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अष्टादश महापुराणॉमें औविष्णपुराणका स्थान बहुत ऊँचा है । इसके रचयिता श्रीपराशरंजी हैं। 
इसमें अन्य विषयोंके साय भूगोल, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, राजवंश और श्रीकृष्ण-चरित्र आदि कई प्रसंगोका 
बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है.। भक्ति और ज्ञानको प्रशान्त धारा तो इसमे सर्वत्र ही 
प्रच्छनरूपसे बह रही है । यद्यपि यह पुराण विष्णुपरक है तो भी भगवान्‌ शंकरके लिये इसमें कहाँ भी 
अनुदार भाव प्रकट नहीं किया गया । सम्पूर्ण ग्रन्यमें शिवजीका प्रसंग सम्भवतः श्रीकृष्ण-वाणासुर-संग्राममें - 
ही आता है, सो वहाँ स्वयं भगवान्‌ कृष्ण महादेवजीके साथ अपनी अभिन्नता प्रकट करते. इए श्रीमुखसे 
कहते हैँ J ae | 
त्वया यदभयं दत्त तददत्तमखिलं - मया। मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रष्टुमहंसि शङ्कर ॥ ४७ ॥ 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमाचुषम्‌ । मत्तो नान्यद्शेषं Tae ज्ञातुमिहाईसि ॥ ४८ ॥ 
` अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदशिंनः। वदन्ति भेदं पच्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥ ४९ ॥ 
(अंश ५ अध्याय ३३) 
हो, तृतीय अशार्मे मायामोहके प्रसंगर्मे बोद्ध और जैनियोंके प्रति कुछ कटाक्ष अवश्य किये गये हैं | 
७ इसका उत्तरदायित्व भी ग्रन्यकारकी अपेक्षा उस प्रसंगको ही अधिक है । वहाँ कर्मकाण्डका प्रसंग 
hal a वैदिक कर्मके विरोधी हैं, इसलिये उनके प्रति कुछ व्यंग-बृत्ति हो जाना 


आज सर्वान्तर्यामी सर्वेस्वरकी असीम पासे मैं इस ्रन्परलका हिन्दी-अनुवाद पाठकोंके सम्मुख 
' रखनेमें सफल हो सका हुँ इससे मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है । अमीतक हिन्दीमें इसका कोई भी अविकछ 
अनुवाद प्रकाशित नहीं हुआ था | 'गीताप्रेसने इसे प्रकाशित करनेका उद्योग करके हिंन्दी-साहित्यका 
बड़ा उपकार किया है | संस्कृतमे इसके ऊपर विष्णुचिति और श्रीधरी दो टीकाएँ हैं, जो Fader 
स्टीमप्रेस बम्बईसे प्रकाशित हुई हैं | प्रस्तुत अनुबाद भी उन्हींके आधारपर किया गया है; तथा इसमें पूज्य- 


पाद महामहोपाध्याय fo श्रीपश्ञाननजी तर्करलनद्वारा सादितः 
म्पादित बंगळा-अनुवादसे व at 
गयी है । इसके व्यि मैं औपण्डितजीका अत्यन्त आमारी हैँ | नुवादसे मी अच्छी सहायता 


क मूका हौ भावार्थ दिया गया है | जहाँ स्पष्ट करनेके लिये कोई बात 
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श) डे» tp 
2, ६ 
A विष्णुवन्दनम्‌ > 
| a | -९२४३७०४६६-- है 
| 30) विश्वातीतं विश्वविधानं बिबुधेशं विशान्तं विश्वस्मरमाद्यं विसुमीड्यम्‌ । 
ष्टी १ 
| विद्याऽविद्यावेद्यविहीनं हृदि वेद्यं बन्दे विष्णु विश्वाविलास विधिवन्यम्‌॥ 
क Fern उ ‘ fe 
| सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्त शुद्ध gé मुक्तमबुक्क विधिसुक्तस्‌। || 
rit 
श) सर्व सर्वासर्वसुदूरं सुखसान्द्रं वन्दे विष्णुं सबेसहायं सुरसेव्यम्‌॥ 
क) K र 4 X 
(9 मानं मानातीतममेयं मनसाप्यं AGHA सुनिमान्यं महिमाढ्यम्‌ । हर 
करमा मा बन्द विष्णं हे 
) सायाक्रीडं मायिनमाद्यं गतमायं वन्दे विष्णु मोहमहारि महनीयम्‌॥ | X 
< 3 न (7 
J पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधार्यं ह्यविकार्यम्‌। | £ 
छ] k 
(| पूर्णाकारं पूर्णविहारं परिपूर्णं बन्दे विष्णुं परमाराध्यं परमार्थम्‌॥ कॅ 
A j | कालातीतं ° ° केलि ७ ‘| Ñ 
टी क कालकरालं RUS कालाकाल्यं केलिकलाढ्यं कमनीयस्‌। 2 
N í ù ` बन्दे विष्णं कामविलासं Op 
3 | कामाधारं कामकुठारं कमलाक्षं वन्दे विष्णु काम PATA Il | 
| नीराधारं नीरदकान्ति निरवद्यम्‌। : 
ही नित्यानन्दं नित्यविहार निरपायं q स्‌ | 
A नाना$नानाकारमनाकारसुदारं वन्दे विष्णु नीरजनाभं नलिनाक्षम्‌॥ ३ 
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॥ | विश्वातीतं विश्वविधानं विबुधेशं विश्वान्तं विश्वम्भरमाद्य विमुमीड्यम्‌ | | टु 
f विद्याऽवि्यावे्यविहीनं हृदि वेयं वन्दे विष्णु विश्वविलासं विधिवन्थम्‌ || i 
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श्रीमन्नारायणाय नसः 


विष्णुपुरा ष्ण 
श्रीविष्णुपुराण 
"न 
THE H 
— 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयय्चुदीरयेत्‌ ॥ 
पहला अध्याय 
ग्रन्थका उपोद्घात | 
श्रीसूत उवाच | श्रीसूतजी बोळे-मेत्रेयजीने नित्यकर्मोसे निवृत्त 
Š पराशरं मुनिवर कृतपौवीहनिकक्रियम्‌ । | इए झुनिवर पराशरजीको प्रणाम कर एवं उनके चरण 
a: परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिबाद्य च॥ १॥ | छ्कर पूछा-॥ १॥ “हे गुरुदेव ! मैंने आपहीसे सम्पूर्ण 
ने शि सो । [Ror co ede es गन 
T श्रेष्ठ; आपकी कृपासे ; 
घरमेशास्राणि सर्वोणि तथाज्ञानि यथाक्रमम्‌ ॥ २ ॥ | , मेरे लि यह नही कह सके कि ने सम्पूर्ण श्र के 
त्वस्मसादान्सुनिश्रेष्ठ मामन्ये नाकृतश्रमस्‌ । | यास परिश्रम नहीं किया! || ३ | हे ais ! हे 
वक्ष्यन्ति सषास प्रायशो येऽपि विद्विषः॥ रे ॥ महाभाग | अब मैं आपके मुखारविन्दसे यह सुनना 
सोऽहमिच्छामि धर्मज्ञ श्रोतु त्वत्तो यथा जगत्‌। | चाहता हूँ कि यह जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हुआ 


` बभूव भूयश्च यथा महामाग भविष्यति॥ ४॥ | और आगे मी (दूसरे कल्पके आरम्मर्मे) बैसे होगा! 


यन्मयं च जगड़झन्यतश्वैतचराचरस्‌ । |॥१॥ तया हे ब्रह्मन्‌! इस संसारका उपादानःकारण 
लीनमासीद्यथा यत्र लयमेष्यति यत्र च॥ ५॥ | क्या दै ¦ यह सम्पूर्ण चराचर किससे उत्पन हुआ है १ 
यत्प्रमाणानि भूतानि देवादीनां च सम्भवस्‌। यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें छीन हो 


या जायगा £ ॥ ५॥ इसके अतिरिक्त, [आकाश आदि] 
TEA च संस्थानं च यथा Bar ॥ ६॥ तोकाः पराण; समद SES ता सता 


र्यादीनां च संखान प्रमाण झुनिसुत्तम। उत्पत्ति, प्रथिवीका अधिष्ठान और सूर्य आदिका | 


देवादीनां तथा बंशान्मनून्मन्वन्तराणि च॥। ७ ॥ | परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदिके बंश,. 
कल्पान्‌ कल्पविभागांश्च चातुर्युगविकल्पितान्‌ | | मनु, मन्वन्तर, [बार-बार आनेवाले] चारो युगेमि विभक्त 
कल्पान्तस्य स्वरूपं च युग्‌धमांभ Hs ‹ C कल्प और क Digitized by नि T x स्वरूप 


sag ie 


ee ee SE 
या 
न देवपिपार्िवानां ता च चरितं यन्महासने seg सम्पूर्ण धर्म, देवि और राजर्षियोंके 
los त बी ९ || | चरित्र, श्रीन्यासजीकृत बैदिक शाखाओंकी यथावत्‌ 
प ब्राह्मणादीनां अमवासिनाम। रचना तथा ब्राह्मणादि वणे और ब्रह्मचर्यादि आश्रमोंके 
वर्मा आझणादीना तथा T प्‌ धर्म-ये सब, हे महासुनि शक्तिनन्दन ! मैं आपसे 
श्रोतुमिच्छाम्यह॑ सर्व तत्तो वासिष्ठनन्दन ॥१०॥ सुनना चाहता हूँ ॥६-१०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे प्रति 
ब्ह्मन्यसादअवर्ण GT मयि मानसम्‌। | अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिये जिससे हे महामुने ! 
येनाइमेतज्ञानीयां त्वत्मसादान्महासुने ॥११॥ | भे आपकी कृपासे यह सब जान सकू ॥ ११॥ 
ARAN उवाच ` | ` आपराशरजी बोले-“हे धर्मज्ञ मैत्रेय मेरे पिताजी- 


त्रेय > ` ` `| के पिता श्रीवसिष्ठजीने जिसका वर्णन किया था, उस 
मैत्रेय घर्मज्ञ सारितो ae ; 
साधु AAT घर्मज्ञ सारितोञ TIT पूर्व प्रसज्ञका तुमने मुझे अच्छा स्मरण करा या--[ इसके 


पितुः पिता में भगवान्‌ वसिष्ठो यदुवाच ह ॥१२॥ | दि तुम धन्यवादके पात्र हो] ॥ १२ ॥ हे मैत्रेय ! 
बिश्वामित्रप्रयुक्तेन रक्षसा भक्षितः पुरा । जब मैंने सुना कि पिताजीको विश्वामित्रकी प्रेरणासे 
शरुतसतस्ततः क्रोधो भेत्रेयाभून्ममातुलः ॥१३॥ | रा्षसने खा लिया है, तो मुझको बडा भारी क्रोध 
ततोव्ह wat सत्रं विनाशाय i हुआ ॥ १३ ॥ तव wade ध्वंस करनेके लिये 
तताऽह रक्षसां सत्र ति 0 रार मैंने यज्ञ करना आरम्भ किया । उस यज्ञमें सैकड़ों 
मसीभूताअ "शतशस -निशाचराः ॥१ xl । राक्षस जलकर भस्म हो गये ॥ १४ ॥ इस प्रकार उनः 
ततः सब्श्षीयमाणेषु तेषु IAAT । ` ` | राक्षसोंको सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह. 
DE ८ वसिष्ठजी मुझसे बोळे--॥ १५ ॥ “हे वत्स ! अत्यन्त 
माग्नुवाच saigi बसिष्ठो .मत्पितामह; IRI | औध करना ठोक नहीं, अब. इसे शान्त ,करो.।: 
अलमत्यन्तकोपेन तात मन्युमिमं जहि । : | रक्षसोंका कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पितांके; 
राधसा नापराध्यन्ति पितुर विहितं हि तत्‌ ॥१६॥ लिये तो ऐसा ही होना था ॥ १६॥ क्रोध तो TER, 
i nR i S [ही हुआ-करता है, विचारवानोंको भला ea हो 
sel माग क्रोधो ज्ञानवतां. इतः | | सकता है. मैया .! मठा कौन किसीको मारता हैः! 
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतअक्पुमाव्‌॥१७॥ 

सुश्चितस्यापि महता वत्स केशेन मानैः | 

यशसस्तपसअव क्रोधो नाशकरः परः RCI: 
खर्गापवर्गव्यासेधकारणं परमर्षयः | 
वर्जयन्ति सदा क्रोधं तात मा तद्वशो भव ॥१९॥ 


हे. प्रियवर | यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कथ्से 
सञ्चित यंश और तपका भी प्रबल नाशक È ॥ १८ ॥ हे 
तात | इस लोक और परलोक दोनोंको विगाडनेवाड़े 


निरपराध राक्षसोंको दग्ध करनेसे कोई छाम नहीं; 


; सत्र ते विरमत्वेतरक्षमासारा, हि. साधवः ॥२०॥ सदा क्षमा. ही 2” ॥ २०॥. 
' एवं तातेन तेनाहमनुनीतो महात्मना | 
oS eee | बातोंके गौरवका विचार करके मैंने वह Aa. SANE: 


पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है ॥ १७ Il. 


| इस क्रोधका महषिंगण सर्वदा त्याग करते. हैं, इसलिये 
त्‌. इसके वशीभूत मत हो १९॥ अब इन बेचारे 


I निद्याचरेदेग्थेदीनेरनपकारिमिः | | अपने इस यज्ञको समाप्त करो । साधुओंका घनतो. 


` महात्मा दादाजीके इस'प्रकार समझानेपर उनकी . 


उपर्सहतवानात्र REA I अ दिबी|' त्रे भगवान्‌ सि 
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ततः ग्रीतः स भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तमः | | बहुत प्रसन्न हुए | उसी समय ब्रह्माजीके पुत्र पुलस्त्यजी 


SOMA तदा तत्र पुठस्त्यो IT: सुतः ॥२२॥ | हाँ आये ॥ २२ हे मैत्रेय ! पितामह [वसि 
se EEN rae A ने उन्हें अर्घ्य दिया, तब वे महर्षि पुल्हके ज्येष्ठ 
जता सहन wed: अर । आता महाभाग पुलस्त्यजी आसन ग्रहण करके मुझसे 
maa महाभागो मेत्रेय पुलहाग्रजः ॥२२॥ | बोले ॥ २३ ॥ 


` पुलस्त्य उवाच पुरस्त्यजी बोळे-तुमने, चित्तमें बड़ा वैरभाव 


SO ES Se ` | रहनेपर भी अपने बडे-वूदे वसिष्ठजीके कहनेसे क्षमा 
बरे सहात यद्वाक्याद्गुरोरद्याश्रता क्षमा | इसखि्यि 

£ 2252 ` | स्वीकार की है, इसल्यि तुम सम्पूर्ण शात्रोंके ज्ञाता 
त्वया तस्मात्समस्तानि भवाञ्च्छाख्नाणि वेत्स्यति२४ होगे || २४ ॥ हे महामाग | अत्यन्त क्रोधित होनेपर 


सन्ततेने ममोच्छेदः छुद्वेनापि यतः कृतः | भी तुमने मेरी सन्तानका सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया; 


त्वया तस्मान्महाभाग ददाम्यन्यं महावरम्‌ ॥२५॥ | अतः मैं TE एक और उत्तम बर देता इ || है? ॥ 
हे वत्स! तुम पुराणसंहिताके वक्ता होगे और देवताओंके 


on ८ A A 
पुराणसंहिताकता भवान्वत्स भविष्यति । यथार्थ स्वरूपको जानोगे ॥ २६ ॥ तथा मेरे प्रसादसे 
देवतापारमार्थ्य च यथावद्वेत्स्यते मवान्‌॥२६॥ | तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रबृत्ति और निवृत्ति (भोग और 
sata निवृत्ते च कर्मण्यसतमला मतिः। , । मोक्ष) के उत्पन्न करनेवाठे करा 


Seat ` ' | जायगी ॥२७॥ [ पुल्स्त्यजीके इस तरह कहनेके 
मर ग्रसादादसान्दि ग्धा १9 
त्‌ चा तव वत्स भविष्यात URI उ फिर मेरे पितामह भगवान्‌ वसिष्टजी बोले 


ततश्च ग्राह भगवान्वसिष्ठो मे पितामहः | cià जो कुछ कहा है, वह समी सत्य 
पुलस्त्येन यदुक्तं ते सर्वमेतद्भविष्यति ॥२८॥ | होगा? २८॥ 
इति पूर्व वसिष्ठेन पुलस्त्येन च धीमता। - हे मैत्रेय ! इस प्रकार पूर्वकाठमें बुद्धिमान्‌ वसिष्ठजी 


0 FR ao ओर पुळ्स्त्यजीने जो कुछ कहा था, वह सत्र तुम्हारे 

यदुक्त तत्स्मूति याति त्वत्मरश्नादखिछं मम ॥२९॥ | से मुझे स्मरण हो आया है ॥२९॥ अतः हे 

सोऽहं वदाम्यशेष ते मैत्रेय परिणच्छते | मैत्रेय ! तुम्हारे पूछनेसे मैं उस सम्पूर्ण गच 
पुराणसंहितां ~ तुम्हें सुनाता हूँ; तुम उसे भळी प्रकार ध्यान 

राणसं हित cereal Gas यथातथम्‌ ॥३०॥ नो ॥ ३० ॥ यह जगत. RA उन इरा है, 

विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ । उन्हीम स्थित है, वे ही इसकी स्थितिं और ल्यके 


खितिसैयमकर्ताञ्सौ जगतोऽस्य जगच सः ॥ २ १॥ कर्ता हैं तथा यह जगत्‌ भी वे ही हैं ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽसे प्रथमोऽष्यायः ॥ १ Ul 
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चौबीस aia विचारके साथ जगत्‌के उत्पत्ति-क्रमका 
वर्णन और विष्णुकी महिमा | 

श्रीपराशरजी बोळे-जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर- 
रूपसे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण 
तथा अपने भक्तोंको संसार-सागरसे तारनेवाळे हैं, 
उन विकार-रहित, शुद्ध, अविनाशी, परमात्मा, सर्वदा 
एकरस, सर्वविजयी भगवान्‌ वासुदेव विष्णुको नमस्कार 
है॥ १-२॥ जो एक होकर भी नाना ware हैं 
'स्थूल-सुक्ष्ममय हैं, अव्यक्त (कारण) एवं ब्यक्त 
(कार्य) रूप हैं तथा [ अपने अनन्य भक्तोंकी ] सुक्तिके 
कारण हैं, [उन श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार हैं] ॥३॥ 


ट्र“ 


ARR उवाच 
अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । 
सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वेजिष्णवे ॥ १॥ 
नमो हिरण्यगभीय हरये शङ्कराय च) 
वासुदेवाय ताराय सर्गेखित्यन्तकारिणे। २॥ 
एकानेकखरूपाय स्थूरब्नक्ष्मात्मने नमः 
अव्यक्तव्यक्तरुपाय विष्णवे मुक्तिहेतवे॥ रे ॥ 
` सर्गखितिविनाशानां जगतो यो जगन्मयः । 
मूलभूतो नमस्तस्मै विष्णवे परमात्मने ॥ ४॥ 
आधारभूतं विश्वस्याप्यणीयांसमणीयसाम्‌ | 
ग्रणम्य सर्वभूतस्थमच्युतं पुरुपोत्तमम्‌ ॥ N 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तनिर्मलं परमार्थतः | 
_ तमेवार्थखरूपेण श्ान्तिदर्शनतः खितम्‌॥ ६॥ 
- बिष्णु ग्रसिष्णुं विश्वस्प खितौ सर्ग तथा प्रशुम्‌। 
` प्रणम्य जगतामीशमजमक्षयमव्ययम्‌ ॥ ७॥ 
'कथयामि यथापूर्वं दशाध्ेर्मुनिसत्तमै; । 
पृष्टः प्रोवाच भगवानब्जयोनिः पितामहः ॥ ८ ॥ 


geet yas नर्मदातटे। 
सारखताय तेनापि मह्यो सारस्वतेन च॥ ९॥ 


मूल-कारण हैं, उन परमात्मा विष्णुभगवान्‌को नमस्कार 
है॥ 9 ॥ जो विश्‍वके अधिष्ठान हैं, अतिसूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्म हैं, सर्च प्राणियोंमें स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी 
हैं, जो परमार्थतः (वास्तवमें) अति निर्मळ ज्ञान- 
स्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश नाना पदार्थरूपसे प्रतीत 
होते हैं, तथा जो [ काळस्वरूपसे] जगतको उत्पत्ति, 
और खितिमे समर्थ एवं उसका संहार करनेवाले हैं, 
उन जगदीश्वर, अजन्मा, अक्षय और अव्यय भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः 
सुनाता हूँ जो दक्ष आदि मुनिश्रेष्ठोंके पूछनेपर 
पितामह भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनसे कहा था ॥ ५-८ ॥ 


वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियोने नर्मदा-तठपर राजा 
पुरुकुत्सकों सुनाया था तथा पुरुकुत्सने सारस्वतसे और 
सारस्वतने मुझसे कहा था ॥ ९॥ “जो पर (प्रकृति) से 
“| भी पर, परमश्रेष्ठ, अन्तरात्माम स्थित परमात्मा रूप, 
, वर्ण नाम और विशेषण आदिसे रहित है; जिसमें 
जन्म, बृद्धि क्षय और नाश इन छः विकारों- 

| का सर्वथा अभाव है; जिसको सर्वदा केवल 'है इतना 
ही कह सकते हैं, तथा जिनके लिये यह प्रसिद्ध है कि 
वे सर्बत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है-- 


जो विश्वरूप प्रभु विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारके . 


मिसो बुदे कहते हैं? बही | d d 


yo 2 | प्रथम अंश ७ 
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तद्ब्र परमं नित्यमजमक्षयमन्ययम्‌ | , 
एकखरूप॑ तु सदा हेयाभावाच्च निर्मलम्‌॥१२॥ 
तदेव  सर्वेमेवेतइथक्ताव्यक्तस्वरूपवत्‌ । 
तथा पुरुषरुपेण कालरूपेण च खितम्‌॥१४॥ 
प्रस्य त्रह्मणो रूपं पुरुपः प्रथमं द्विज | 
ज्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथा परम्‌ ॥१५॥ 


अजन्मा, अक्षय, अव्यय, एकरस और हेय 
गुणोंके अभावके कारण निर्मळ परब्रह्म है ॥ १०-१३ ॥ 
बही इन सब व्यक्त (कार्य ) और अव्यक्त ( कारण) 
जगतके रूपसे, तथा इसके साक्षी पुरुष और महा- 
कारण कालके खूपसे स्थित है ॥ १४॥ हे द्विज ! 
परब्रह्मा प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त (प्रकृति ) और 
व्यक्त (महदादि) उसके अन्य रूप हैं तथा [सबको 
क्षोमित करनेवाला होनेसे] काल उसका परमरूप 
है॥ १५॥ 

इस प्रकार जो प्रधान, पुरुष, ब्यक्त और काळ 
इन चारोंसे परे है तथा जिसे पण्डितजन ही देख 
पाते हैं वही भगवान्‌, विष्णुका परमपद है ॥ १६॥ 
प्रधान, पुरुष, ब्यक्त और काठ पै [भगवान्‌ 
विष्णुके] रूप पृथकपृथक्‌ संसारकी उत्पत्ति, पालन 
और संहारके प्रकाश तथा उत्पादनमें कारण हैं ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काळ- 
रूपसे स्थित होते हैं, इसे उनकी वाल्वत्‌ क्रीडा ही 
समझो ॥ १८॥ 


उनमेंसे अव्यक्त कारणको, जो सदसड्प ( कारण- 
शक्तिविशिष्ट ) और नित्य (सदा एकरस) है, श्रेष्ठ सुनिजन 


ग्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत्‌ । 
पश्यन्ति सरयः शुद्ध तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१६॥ 
ग्रधानपुरुषव्यक्तकालास्तु प्रविभागशः | 
रूपाणि खितिसगांन्तव्यक्तिसद्भावहेतवः ॥१७॥ 
व्यक्त बिष्णस्तथाव्यक्त पुरुषः काल एव | 
क्रीडतो बारकस्येव चेष्टां तस्य निशामय ॥१८॥ 


अव्यक्त कारणं यत्तत्रधानमृषिसत्तमेः | 
प्रोच्यते प्रकृतिः सक्षमा नित्यं सद्सदात्मकम॥१९॥ 
अक्षय्यं नान्यदाधारममेयमजरं ध्वुवम्‌ । 
शब्दस्पशेविहीन॑ तदूपादिभिरसंहितम्‌ ॥२०॥ 
Ami तज्ञगद्योनिरनादिग्रभवाप्ययम्‌ । 
तेनाग्रे सर्वमेवासीदयासँ वै प्रल्यादनु ॥२१॥ 
वेदवादबिंदों विदक्षियता अह्मवादिनः | 
पठन्ति चैतमेवार्थ प्रधानप्रतिपादकम्‌ ॥२२॥ 
|.“नाहो न रात्रिने नमो न भूमिः 

; नासीत्तमोज्योतिरभूच नान्यत्‌। 


शोत्रादिवुद्धथानुपलम्यंमेक ही या । वस, श्रोत्रादि इन्द्रियों और बुद्धि आदिका 
` आधानिक जह परमासदासीद IRAU | अविषय एक प्रधान जहा ओर पुरुष ही था'॥ २३ | 
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रहित है, उसका कोई अन्य आधार मी नहीं है तथा 


रूपादिरहित है ॥ २०॥ वह त्रियुणमय और 
जगतका कारण है तथा खयं अनादि एवं उत्पत्ति और 
ल्यसे रहित है। यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रख्यकालसे लेकर 
सृष्टिके आदितक उसीसे व्याप्त या॥ २१ ॥ हे विदन्‌! 
श्रुतिके मर्मको जाननेवाळे, श्रुतिपरायण ब्रह्मवेत्ता 
महात्मागण इसी अर्थको लक्ष्य करके प्रधानके प्रति- 
पादक इस (निम्नलिखित) छोकको कहा करते हैं 
॥ २२ ॥ “उस समय (प्रल्यकाल्में) न दिन था, न 
रात्रि थी, न आकाश था, न परथिवी थी, न अन्धकार 


प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं ॥ १९ || वह क्षयाः - 


अप्रमेय, अजर, निश्चल राब्दः्पर्शीदिशून्य और | 


था, न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और i 2 


>> eee 
pan हे fis | विष्णुके परम (उपाधिरहित) स्वरूपसे 
E 2 ष्णो स्वस्पात्परतो हिते दे विग्र । और पुरुष--ये दो रूप इए; उसी (विष्णु) के 
रूपे प्रधान पुरुष जिस अन्यरूपके द्वारा वे दोनों [सृष्टि और प्रल्यकाल- 
तस्बैव तेऽन्येन शते वियुक्ते में ] संयुक्त और वियुक्त होते. हँ, उस रूपान्तरका ही 
रुपान्तर तदृद्विज कालसंज्चम्‌ ॥२४॥ | नाम 'काल' है ॥ २४ ॥ बीते हुए प्र्यकालमें यह 
खे व्यक्त प्रपञ्च प्रकृतिमें छीन था, इसलिये प्रपञ्चके इस 
ee" सि Er aan प्रत्यको प्राकृत प्रलय कहते हैं. ॥ २५ ॥ हे द्विज ! 
तस्मात्माकृतसंज्ञोज्यमुच्यते प्रतिसञ्चरः ॥२५॥ | काळरूप भगवान अनादि. हैं, इनका अन्त नहीं है 


अनादिभगवान्कालो नान्तोऽस्य दविज विद्यते। | इसलिये संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और sem भी कभी 


नहीं रुकते [ वे प्रवाहरूपसे निरन्तर होते रहते 


अव्युच्छिनास्ततस्त्वेते सर्गखित्यन्तसंयमाः!!२६॥ | ह ॥ २६ ॥ 

i गुणसाम्ये ततस्तसिन्पृथक्पुंसि व्यवस्थिते। ' हे मैत्रेय ! प्रलयकाळ्मे प्रधान (प्रकृति) के 
र । RA | साम्याबंस्थामें स्थित हो जानेपर और पुरुषके प्रक्ृतिसे 
काठखरूप श्रेय AR IRON प्रथक्‌. स्थित हो जानेपर विष्णुभगवानका काळरूप 
ततस्तु तत्परं ब्रह्म परमात्मा जगन्मयः । [इन दोंनोंको धारण करनेके लिये] प्रवृत्त होता 
- है ॥ २७ ॥ तद्नन्तरः[सगैकाळ उपस्थित होनेपर ] 
सर्वगः सवेभूतेशः सवोत्मा परमेश्वरः ॥२८॥ | उन पर्रह् परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्‍वर 
अधानपुरुषो चापि ग्रविश्यात्मेच्छया हरिः । ` स्वात्मा परमेश्वरने अपनी इच्छासे विकारी प्रधान 
दा याम और अविकारी पुरुषमें प्रविष्ट होकर . उनको क्षोमित 
क्षोभयामास सम्प्रापते सर्गकाले व्ययाव्ययो ॥२९॥ | किया ॥ २८-२९ ॥ जिस प्रकार क्रियाशील न होने- 
यथा सन्निधिमात्रेण गन्धः क्षोभाय जायते | . | पर भी गन्ध अपनी सनिधिमात्रसे ही मनको क्षुभित 
नान . | कर देता है उसी प्रकार परमेश्‍वर अपनी सनिधिमात्रसे 
मनसो नोपकतेत्वात्तथाञ्सा परमेश्वरः ॥२०॥ | ही प्रधान और पुरुषको प्रेरित-करते हैं ॥'३०॥ 
“स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ क्षोभ्यश्च पुरुपोत्तमः : m वह पुरुषोत्तम न इनको oe करनेवाले 
और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच ( साम्य) 
- स सङ्कोचविकासाम्याँ प्रधानत्वेषपि च खितः।३१। और विकास (क्षोभ) युक्त प्रधानरूपसे भी. वे ही 
` विकासाणुखरूपैश्च॒ ब्रह्मरूपादिभिस्तथा | स्थित हैं ॥ ३१ ॥ ब्रह्मादि समस्त ईश्वरोके इइवर वे 
विष्ण ही समष्टि-व्यश्रिप, ब्रह्मादि जीवरूप तथा 

महत्तत््वरूपसे स्थित हँ ॥ २२॥ 


| हे द्विजश्रेष्ठ ! सर्गकाल्के प्राप्त होनेपर गुणोकी 
साम्यावस्थारूप प्रधान जब विष्णके क्षेत्रज्ञरूपसे 
अधिष्ठित हुआ तो उससे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई 
॥ ३३ ॥ उत्पन हुए मह्दान्‌को प्रधानतत्त्वने 
oad किया; महत्तत्त्व सात्त्विक, राजस और तामस, 
भेदसे तीन प्रकारका है | किन्तु जिस प्रकार बीज 
= "बीजमिवाबतस्‌ ५,५५० ch BSR सबआवशे:ढेँका ERAS ही यह त्रिविध 
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वैकारिकस्तैजसश्च भूतादिश्चैव तामसः.॥३५॥ 
त्रिविधोऽयमहङ्कारो महत्तस्वादजायत | 


महत्तत्त्त प्रधान-तत्तसे सत्र ओर व्याप्त है । फिर 
त्रिविध महत्तत्वसे ही वैकारिक (सात्त्विक) तैजस 
(राजस) और तामस भूतादि तीन प्रकारका अहंकार 
भूतेन्द्रियाणां हेतुस्स त्रिगुणत्वान्मद्वामुने | उत्पन्न हुआ । हे महामुने ! वह त्रिगुणात्मक होनेसे 

भूत और इन्द्रिय आदिका कारण है और प्रधानसे 
यथा प्रधानेन महान्महता स तथावृतः ॥३६॥ | जैसे महत्त्व व्याप्त है, वैसे ही महत्तखसे वह 


भूतादिस्तु विकुर्वाणः शब्दतन्मात्रक तत; || | (अहंकार ) व्याप्त है ॥ ३४-१६ Il भूतादि नामक 
| तामस अहंकारने विकृत होकर शब्द-तन्मात्रा ओर 


ससज शब्दतन्मात्रादाकाशं शब्दलक्षणम्‌ ॥३७॥ | उससे शब्द गुणवाले आकाशकी रचना की ॥२७॥ उस 
| व्याप्त किया । फिर [ शब्द-तन्मात्राूप] आकाशने 
आकाशस्तु विकुवोणः स्पशमात्र ससज ह ॥३८॥ | विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राको रचा॥३८॥ उस (स्पश 
तन्मात्रा ) से बळ्वान्‌ वायु हुआ उसका गुण 

गुणो मतः 
बलवानभवद्वायुरतस्य स्पशो गुणो मत | स्पर्श माना गया है | शब्द-तन्मात्रारूप आकाशने 
आकाश शब्दसात्र तु स्पर्शमात्रं समावृणोत्‌ ॥३९॥ | स्पर्श-तन्मात्रावाळे वायुको आदत किया है || ३९ ॥ 
फिर [ स्पश-तन्मात्रारूप ] वायुने विकृत होकर रूप । 
विंकुर्वाणो रूपमात्रं ससजे l 
>, ततो वाशु us a तन्मात्राकी सृष्टि की | (रूपतन्मात्रायुक्त ) वायुसे तेज | 
ज्योतिरुत्पद्चते वायोस्तद्रूपगुणमुच्यते ॥४०॥ | उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है । 
ariari à ॥.४० ॥ स्पश-तन्मात्रारूप वायुने रूप-तन्मात्रावाले 

EMC 

पमत तु वै वायू रूपमात्रं समाइणोत्‌ | तेजको आदृत किया | फिर [ रूप-तन्मात्रामय ] तेजने 


ज्योतिश्चापि बिकुवीणँ रसमात्रं ससज ह ॥४१॥ | भी विकृत होकर रस-तन्मात्राकी रचना की ॥ ४१ || 
उस (रस-तन्मात्रा) से रस-गुणवाला जळ हुआ | 
सम्भवन्ति ततोःम्भांसि रसाधाराणि तानि च। | रस-तन्मात्राबाळे जलकों रूप-तन्मात्रामय तेजने आइत | 


रसमात्राणि चाम्भांसि रूपमात्रं समाबृणोत्‌ ॥४२॥ | किया ॥ ४२॥ [रस-तन्मात्रारूप ] जठने विकारको | 
प्राप्त होकर गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, उससे प्रथिवी 


विङुर्वाणानि चाम्मांसि 'गन्धमात्ंससार्णेरे। . उत्पन्न हुई है जिसका गुण गन्ध माना जाता है॥ ४२ ॥ 
सङ्घातो जायते तस्मात्तस्य गन्धो मतः॥।।४३॥ उन-उन आकाझादि मूतोंमें तन्मात्रा है[ अर्थात्‌ केवल | 
7 m उनके गुण शंब्दादि ही हैं| इसलिये वे तन्मात्रा (गुणरूप) | 
ATT तन्मात्रं तेन तन्मात्रता स्मृता। ४४) | ही कहे गये हैं ॥ ४४॥ तन्मात्रा ओमें विशेष भाव नहीं है 
तन्मात्राण्यविशेषाणि ै इसलिये उनकी अविशेष संज्ञा है ॥ ४५॥ वे अविशेष 
र अविशेषास्ततो हि ते ॥४५॥ त्सा शान्त, GN वषा व GRE ह 
न शान्ता नापि घोरास्ते मूढाश्चाविशेषिणः। | उनका, सुख-दुःख या मोहरूपसे अनुभव नहीं हो 


- _ | सकता] इस प्रकार तामस अहंकारसे यह भूत-तन्मात्रा- 
भूततन्ात्रसरगोऽ्यमहङ्काराचु तामसात्‌ ॥४६॥ | रूप सर्ग हुआ है ॥ ४६॥ 


तेजसानीन्द्रियाण्याहुदेवा वेकारिका दश | दश इन्द्रिया तैजस अर्थात्‌ राजस अहंकारसे और 
उनके अधिष्ठाता देवंता वैकारिक अर्थात्‌ साखिक अहकार- 
. एकादशं मनश्चात्र देवा वैकारिका स्मृताः ॥४७॥ से उत्पन इए कहे जाते है।इस प्रकार इन्द्ियोकेअविष्टाता 
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+ 


| लक्‌ चक्षुनीसिका जिह्वा शोत्रमत्र च पश्चमस्‌ 

शब्दादीनामवाप्त्यथै बुद्धियुक्तानि चै द्विज॥४८॥ 
2 a पळा. मैत्रेय य पञ्चमी | 

_ पायूपखो कर पादा वाख च 

O विसर्गशिल्यगत्युक्ति कर्म तेपां च कथ्यते ॥४९॥ 

। , आकाशवायुतेजासि सलिल एथिवी तथा। 


TT RT) 


दश देवता और ग्यारहबाँ मन वैकारिक (सात्विक) 
हैं ॥ ४७॥ è Ra! त्वक्‌, चक्षु, नासिका, 
जिह्वा और श्रोत्र-ये पाँचों बुद्धिकी सहायतासे शब्दादि 
बिषयोंको ग्रहण करनेवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं 
॥ ४८॥ हे मैत्रेय ! पायु (गुदा), उपस्थ ( ढिङ्ग ), 


हस्त, पाद और वाक्‌ ये पाँच aia 


हैं । इनके कर्म [मछ-मूत्रका ] त्याग, शिल्प, गति और 
वचन बतलायें जाते हैं ॥ ४९ || आकाश, वायु, तेज, 
जळ और प्रथिवी ये पाँचों भूत उत्तरोत्तर (क्रमशः) 


बब्दादिभियुणहनन्संयुक्तान्युत्तरोत्तर > A दी है ` पाँचों 
$ WOM) शब्दस्पर्शं आदि पाँच गुर्णोसे युक्त हैं॥ ५० ॥ ये पाचों 


शान्ता घोरा मूढाश्च विशेषास्तेन ते स्मृता; ॥५१॥ 


नानावीर्याः एरथाभूतासततस्ते संहतिं विना | 

नासक्तुवन्म्जा; सष्डुमसमागम्प SAT? ॥५२॥ 

समेत्यान्योन्यसयोगं परस्परसमाश्रयाः । 
 एकसङ्ाततक्ष्या् सम्प्राप्यक्यमशेषतः ॥५३॥ 
ओ। पुरपाधिष्टितत्वाच्च प्रधानानुग्रहेण च। 
महदाद्या विशेषान्ता ह्मण्डय़ुत्पादयन्ति ते ॥५४॥ 
तत्क्रमेण विवृद्ध॑ सञ्जलबुद्बुद्बत्समम्‌ | 
RIS महाबुद्धे महत्तदुदकेशयम्‌ । 
mai ह्मरूपस्य विष्णोः स्थानमनुत्तमम्‌ ॥५५॥ 


४८५० है? 0 fey, 


खयमेव व्यवखित; ॥५६॥ 

Rea जरायुथ महीघरा: | 

THE समुद्राथ तस्यासन्सुमहात्मनः ॥५७॥ 
SHEA सदेवासुरमाजुप्‌; ॥५८॥ 


` विशुर्ज्षसरूपेण 


दत ER 


भूत शान्त घोर और मूढ हैं [ अर्थात्‌ सुख, दुःख और 
मोहयुक्त हैं] अतः ये विशेष कहलते हैं #॥ ५१ Il 

इन भूर्तोमे पृथक-प्रथक्‌ नाना शक्तियाँ हैं | अतः 
वे परस्पर पूर्णतया मिळे बिना संसारकी रचना नहीं 
कर सके ॥ ५२ ॥ इसलिये एक दूसरेके आश्रय 


रहनेवाले और एक ही संघातकी उत्पत्तिके लक्ष्ययाले _ 


महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त प्रकृतिके इन सभी 
विकारोने पुरुषसे अधिष्ठित होनेके कारण परस्पर 
मिळकर सर्वा एक होकर प्रधान-तस्वके अनुग्रहसे 
अण्डकी उत्पत्ति की | ५३-५४॥ हे महाबुद्धे ! जळके 
बुळबुळेके समान क्रमशः भूर्तोसे बढ़ा हुआ वह 


Toa और जळपर स्थित महान्‌ अण्ड ब्रह्म ` 


( हिरण्यगर्भ ) रूप विष्णुका अति उत्तम प्राकृत आधार 
हुआ || ५५ ॥ उसमें वे अव्यक्त-खरूप जगत्पति विष्णु 
व्यक्त दिरण्यगर्मरूपसे खयं ही विराजमान इए ॥५३॥ 
उन महात्मा हिरण्यगर्भका सुमेरु उल्ब ( गर्मको ढँकने- 
वाळी झिल्ली), अन्य पर्वत जरायु ( गर्माशय ) 
तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था ॥ ५७ ॥ हे विप्र | उस 
अण्डमे ही पर्वत और द्वीपादिके सहित समुद्रा मरू 
गणके सहित सम्पूर्ण लोक तथा देव, असुर 

मनुष्य आदि विविध प्राणिवर्ग प्रकट हुए ॥ ५८ ॥ 
वह अण्ड पूर्व-पू्वकी अपेक्षा दरा-दरा-गुण अधिक जछ! 


६ |) शाप, आकाश और भूतादि १ = वायु, आकारा और मूतादि अर्थात्‌. तामसः 


पतीत कते छम at. भौर जळ रा s 


j 


तश 
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. अथम अंश j ११ 


बृतं दशगुणैरण्डं भ्रतादिमेहता तथा ॥५९॥ | अहंकारसे आइत हैं तथा भूतादि महत्तत्वसे घिरा हुआ 


अव्यक्तेनावृतो ASA सवै सहितो महान्‌ | 
एभिरावरणैरण्डं सप्तभिः माकृतेबृतम्‌ । 
नारिकेलफलस्थान्तवीज॑ वाह्यदरैरिव ॥६०॥ 
जुषन्‌ रजो शुणं तत्र खयं विश्वेश्वरो हरिः | 
ब्रह्मा भूत्वास्य जगतो विसृष्टौ सम्प्रचत्तेते ॥६१॥ 
सृष्टं च पात्यनुयुगं यावत्कल्पविकरपना | 
सस्वभुङ्कगवान्विष्णुरम्रमेयपराक्रमः 
तमोद्रेकी च कल्पान्ते रुद्ररूपी जनार्दनः । 
झैत्रेयाखिलभूतानि भक्षयत्यतिदारुणः ॥६२॥ 
अक्षयित्वा च भूतानि जगत्येकार्णचीकृते | 


है ॥ ५९॥ और इन aah सहित वह महत्तत्त्व भी 
अव्यक्त प्रधानसे आवृत È | इस प्रकार जैसे नारियल- 
के फलका भीतरी बीज वाहरसे कितने ही Beate 
ढँका रहता है वैसे ही यह अण्ड 'इन सात प्राकृत. 
आवरणोंसे घिरा हुआ है ॥ ६० ॥ 

उसमें स्थित हुए खयम्‌ विश्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मा 
होकर रजोगुणका आश्रय लेकर इस संसारकी रचना- 
में प्रवृत्त होते हैं ॥ ६१ || तथा रचना हो जानेपर 
सत्त्वगुण-विदिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु उसका 
कल्पान्तपर्यन्त युग-युगमें पालन करते हैं ॥ ६२॥ हे 


॥६२॥ | रय ! फिर कल्पका अन्त होनेपर अति दारुण तमः 


प्रधान रुद्र-रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त 
भूतोंका भक्षण कर ठेते हैं || ६३ ॥ इस प्रकार GAT 
भूतोंका भक्षण कर संसारको जळमय करके वे परमेश्वर 
शेष-शय्यापर शयन करते हैं ॥ ६४ ॥ जगनेपर त्रह्मा- 
रूप होकर वे फिर जगतकी रचना करते हैं ॥ ६५ || 


ङ्क न्य । aa ~ ` à 
mAg शत च परमेश्वर; बह एक ही भगवान्‌ जनार्दन जगतकी सृष्टि, थिति 


` अबुद्धशव पुनः सृष्टि करोति ETIR ॥६५॥। | और संहारके लिये ब्रह्मा, 


सृष्टिखित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌। 


विष्णु और शिव इन तीन 
gaat धारण करते हैं ॥ ६६॥ वे प्रभु बिष्णु | 
ष्टा (ब्रह्मा) होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक 


स संज्ञां याति भगवानेक एव शाति भगवानेक एव जनादनः ॥६६॥ | बिष्णु होकर पाल्यरूप अपना ही पाठन करते हैं और 


स्रष्टा सृजति चात्मानं विष्णुः पाल्यं च पाति च । 


उपसंहियते चान्ते संहता च खयं TA: ॥६७॥ | आकाश तया समख इन्द्रिय 


पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाश एव च । 
सवेन्द्रियान्तःकरणं पुरुषाख्यं हि यज्ञगत्‌ ॥६८॥ 
स एव सर्वभूतांत्मा विश्वरूपो यतोऽव्ययः | 
सगीदिकं तु तस्यैव भूतखगुपकारकम्‌ ॥६९॥ 

स एवं सुजयः स च सर्गकर्ता 

स एव पात्यत्ति च पाट्यते च | 
FRAT भिरशेषमूर्ति- 
o किण्णुवेरिष्टों वरो वरेण्यः ॥७०॥ 


विष्णुपराणे Vra 


॥ SES 
can राणे रमे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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अन्तमें खयं ही संहारक (Ra) तथा खयं ही उपसंहृत 
(डीन) होते हैं ॥६७॥ प्रथिवी, जळ, तेज, वायु और 
f और अन्तःकरण आदि 
जितना जगत्‌ है सत्र पुरुष-रूप है, और क्योंकि बह 
अव्यय विष्णु ही विश्वरूप और सत्र भूर्तोक्रे अन्तरात्मा 
हैं, इसलिये ब्रह्मादि ग्राणियोंमें स्थित सर्गादिक भी उन्ही 
के उपकारक हैं । [ अर्थात्‌ जिस प्रकार ऋत्विजोंद्वारा 
किया हुआ हवन यजमानका उपकारक होता है, उसी 
तरह परमात्माकें रचे इए समल प्राणियोंद्वारा होने- 
वाली सृष्टि मी उन्होकी उपकारक है] ॥ ६८- 
६९॥ वे सर्वखरूप, श्रेष्ठ, वरदायक और वरेण्य (प्रार्थना- 
के योग्य ) भगवान्‌ विष्णु हो ब्रह्मा आदि अबस्थाओं- 
द्वारा रचनेवाले ' हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही 
पाळते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार 
करते हैं [और खयं हो deat होते हैं] | ७०॥ 


ae = मको डि. “555 न डी 
3 X Aid प्र श्रीविष्णुपुराणं A 3 
ar णं . [ अ० ३ 
3 CCT CCC SS न 
- तीसरा अध्याय . 
ब्रह्मादिकी आयु और कालका स्वरूप | 


श्रीमेत्रेय उवाच 
निर्गुणस्याग्रमेयस शुद्धसाप्यमलात्मनः | 

। कर्थं सर्गादिकपृत्वं अह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥ १॥ 
WR उवाच 

. । शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । 

l यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सगाद्या भावशक्तयः | 
भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥२॥ 
तन्निबोध यथा सगे भगवान्सम्प्रवत्तेते । 
नारायणाख्यो भगवान्त्रझा रोकपितामहः॥। ३॥ 
उत्पन्नः प्रोच्यते विद्वन्नित्यमेचोपचारतः॥ ४॥ 
निजेन तस्य मानेन आयुर्षशतं स्मृतम्‌ | 

ret तद च पराईमभिधीयते ॥ ५॥ 
कालखरूप॑ विष्णोश्च यन्मयोक्तं तवानघ | 
तेन तस्य निवोध त्व॑ परिमाणोपपादनम्‌ ॥ ६॥ 
अन्येपां चैव जन्तूनां चराणामचराश्च ये | 
भूमूश्ुत्सागरादीनामरोपाणां च सत्तम ॥ ७॥ 

X काष्ठा पश्चदशाख्याता निमेपा मुनिसत्तम । 


काषात्रिंशत्करा त्रिंशत्कला मौहू चिको बिधिः।।८॥ 


_ तावत्संख्येरदोरात्रं मुहत्तेमानुपं स्पृतम्‌ । 
3 अहोरात्राणि तावन्ति मासः पश्षंद्रयात्मक | I 
` तेः पद्भिरयनं वर्ष द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 

अयनं दक्षिणं रातरिर्देवानायुत्तरं दिनम्‌ ॥१०॥ 


श्रीमैत्रेयजी घोले--हे भगवन्‌ ! जो ब्रह्म निगु ण, 


अप्रमेय, शुद्ध और निर्मेलात्मा है उसका सगीदिका 
कर्ता होना कैसे सिद्ध हो सकता है !॥ १॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे तपखियोंमे श्रेष्ठ मेत्रेय | 
समस्त भाव पदार्थोकी शक्तियाँ अचिन्त्य-ज्ञानकी विषय 


| होती हैं; [ उनमें कोई युक्ति काम नहीं देती ] अतः 
अग्निको शक्ति उष्णताके समान ब्रह्मकी भी सर्गादि- 


रचनारूप शक्तियाँ खाभाविक हैं || २ ॥ अब जिस 
प्रकार नारायण नामक लोक-पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा- 
जी सृष्टिकी रचनामे प्रवृत्त होते हें सो सुनो | हे विद्वन्‌ ! 
वे सदा उपचारसे ही उत्पन्न इए? कहलाते हैं ॥ ३- 
४॥ उनके अपने परिमाणसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
कही जाती है । उस (सो वर्ष) का नाम पर है, 
उसका आधा Whe कहलाता है ॥ ५॥ 

हे अनघ ! मैंने जो तुमसे विष्णुभगवानका 
काल्खरूप कहा था उसीके द्वारा उस ब्रह्माको तथा 
और भी जो प्रथिवी, पर्वत, समुद्र आदि चराचर 
जीव हैं उनकी आयुका परिमाण किया जाता है 
॥ ६-७॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! पन्द्रह निमेषको काष्ठा कहते 
हैं, तीस काष्ठाकी एक कला तथा तीस कलाका एक 
मुर्त होता है ॥ ८ ॥ तीस मुदृत्त॑का मनुष्यका एक 
दिन-रात कहा जाता है और उतने ही दिन-रातका दो 
पक्षयुक्त एक मास होता है ॥ ९॥ छः महीनोंका 
एक अयन और दक्षिणायन तथा उत्तरायण दो अयन 
मिलकर एक बर्ष होता है | दक्षिणायन देवताओंकी 
रात्रि है और उत्तरायण दिन ॥ १०॥ देवताओंके 
बारह हजार THR सतयुग, त्रेता, द्वापर और 
i नामक चार युग होते हैं । उनका ASTI 
परिमाण मैं तुम्हें सुनाता हूँ | ११॥ पुरातरवके 
जाननेबाले सतयुग आदिका परिमाण क्रमशः चार, 
तीन, दो और एक हजार दिव्य वर्ष बतळाते हैं 


१साविएर१ प्रतेक चुके पूर्व उतते'ही सौ वर्षकी सन्ध्या 


ney 


Es 


अ०३] प्रथम अंश १३ 
तत्प्रमाणैः Has सन्ध्या पूर्वा तत्राभिधीयते । वतायी जाती है और युगके पीछे उतने ही परिमाण- 
ae rae दि वाळे सन्ध्यांश होते हैं [ अर्थात्‌ सतयुग आदिके पूर्व 
सन्ध्याशथव Teal युगस्यानन्तरा Te a Ul 2 ३॥ क्रमशः चार, तीन, दो ओर एक at दिब्य वर्षकी 
ब्यास परत कया सन्ध्याएँ और इतने ही वर्षके सन्ध्याश होते . 

| सन्ध्यासन्ध्यांशयोरन्तय; कालो मुनिसत्तम। ७ नर पय 
} SEEN हैं ]॥ १३ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ | इन सन्ध्या और सन्ध्यांशों- 
| युगाख्यः स तु विज्ञेयः कृतत्रेतादिसंज्ञितः ॥१४॥ | के बीचका जितना काल होता है, उसे ही सतयुग 

आदि नामवाळे युग जानना चाहिये ॥ १४ ॥ 


कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चैव चतुर्युगम्‌ । हे सुने ! सतयुग, त्रेता, द्वापर और कळि ये मिळ- 
ग्रोच्यते तत्सहस्नं च ब्रह्मणो दिवसं ga [१५। | कर चतुर्युग कहलाते हैं; ऐसे हजार चतुर्युगका ब्रह्मा- 
ब्रह्मणो दिवसे ब्रह्मन्मनवस्तु चतुर्दश | का एक दिन होता है ॥ १५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्माके 


भवन्ति परिमाणं च तेषां कालकृतं शृणु ॥१६॥ | एक दिनमें चौदह मनु होते हैं । उनका कालकृत 
सप्तर्षयः सुराः शक्रो मनुस्तत्सरूनवो नृपाः l र परिमाण सुनो ॥१६॥ सप्तर्षि, z देवगण, इन्द्र, मनु 
एककाले हि सृज्यन्ते ETA च पूर्ववत्‌ ॥१७॥| और मनुके पत्र राजाछोग [ पूव-कल्पाचुसार | एक 
चतुर्युगाणां संख्याता साधिका ब्वेकसप्ततिः। | दी कामे रचे जाते हे और एक ही कालमें उनका 
मन्चन्तर मनोः कारः सुरादीनां च सत्तम ॥१८॥ | दार किया जाता है ॥ १७॥ हे सत्तम ! इकह्ततर . 
अष्टौ शत सहस्राणि दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ | sale a8 अमिक काड्या aS sc 
द्विपश्चाशत्तथान्यानि सहस्राण्यधिकानि तु ॥१९॥ 0 a TS RA 
amend सम्पू्णो: संख्याताः संख्यया द्विजो | ¬ दिलय गणने एक मतरे आठ 
हे कत लाख वावन हजार वर्ष बताये जाते हैं ॥ १९॥ तथा 
बिस नियुतानि महामुने E è महामुने ] मानवी वर्ष-गणनाके अनुसार मन्वन्तर- 
TUT कालोऽयमधिक विना uz का परिमाण पूरे तीस करोड़ सरसठ छाख वीस हजार 


No ुंैबत्सरे द्विज EN 
: मन्वन्तरस्य M म ॥२१॥ | os है, इससे अधिक नहीं ॥२०-२१॥ इस काठका 


चतुदेशगुणो IT कालो ब्राह्ममहः स्मृतम्‌ । ` | चौदह गुना ब्रह्माका दिन होता है, उसके अनन्तर 
जाहो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते अतिसञ्चरः।२२॥ | नैमित्तिक नामवाला त्राहा-प्रख्य होता है ॥ २२ I 
तदा हि दहते सर्व त्रैलोक्यं भूर्भुवादिकम्‌ | उस समय भूलोक, है T = pe 
; र जलने लगते हैं और महर्लोकमे रहनेवाळे सिद्धगण अ 
जनं ग्रयान्ति तापाती महलोकेनिवासिनः॥२३॥ सन्त होकर जनडो कक so जाने है eon 
एकार्णवे तु त्रैलोक्ये बरह्मा नारायणात्मकः | प्रकार त्रिलोकीके जलमय हो जानेपर जनळोकबासी 
Airai SS ata योगियोंद्वारा ध्यान किये जाते हुए नारायणरूप 
भोगिशय्यां गतः देते त्रैलोक्यग्रासइंडितः ॥२४॥ | ae, ब्रह्माजी तरिळोकीके ग्राससे GH होकर 
जनस्येर्योगिभिर्देवश्रिन्त्यमानो5ब्जसम्भवः । | दिनके वराबर ही परिमाणवाली उस रात्रिमें शेषशय्या- 
ETIN TAS ecb कमलावती 


graeme चतुर्युगके हिसाबसे sige मन्वन्तरॉमे ace चतुयुंग होते है। और ams एक दिनमें एक 
हजार चतुर्युग होते हैं, अतः छः sage और बचे । छः चतुयुंगका चौदइवाँ भाग कुछ कम पाँच हजार एक सौ 


तीन दिव्य वर्ष होता है, इस आकार एकू सन्चुन्तर्‌म इकहत्तरचतुयुगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्षजौर अधिक होते हो 


श्रीविष्णुपुराण [aoe 


i TTT 
TRNAS 


aa a [हितां सके बीत जानेपर पुन 
तत्ममाणां हि तां रात्रि तदन्ते सृजते पुन; ॥२५॥ | पर शयन करते हैं और उ 
3 : संसारकी सृष्टि करते हैं ॥ २४-२५॥ इसी प्रकार 


एवं तु ब्रह्मणो वर्षमेषं वर्षशतं च यत्‌ । (पक्ष, मास आदि ) गणनासे ब्रह्माका एक 


` जतं हि तस्य वर्षाणां परमायुमंहात्मनः ॥२६॥ | १ और फिर सौ वर्ष होते हैं । ब्रह्माके सो वप ही 
हः. ae उस महात्मा ( ब्रह्मा ) की परमायु हैं ॥ २६॥ हे 
एकमस्य व्यतीत तु पराद्धं त्रह्मणोऽनघ। | अनघ | उन ब्रह्माजीका एक पराद्ध वीत चुका है । 
तस्यानतेभून्महाकल्पः पाद्य इत्यभिबिश्वुतः॥२७॥ उसके अन्तमें qa नामसे विख्यात महाकल्प 
ल i हुआ था॥ २७ ॥ हे द्विज ! इस समय वर्तमान 

| पराद्य वर्तमानस्य वे डिज । उनके दूसरे WS यह वाराह नामक TEST कल्प 


वाराह इति कल्पोऽयं प्रथमः परिकीतितः ॥२८॥ | कहा गया है ॥ २८ ॥ 
—— 


७-7 


_ इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेडरो तृतीग्रोडध्यायः ॥ ३ ॥ 
न 
चोथा अध्याय 
ब्रह्माजीको उत्पत्ति वराह भगवानद्वारा एथिवीका उद्धार 
और ब्रह्माजीकी डोक-रचना | 
श्रीमेत्रेय उवाच थ्रीमैत्रेयजी बोले-हे महामुने | कल्पके आदि- 
रह्मा नारायणाख्योऽसो कर्पादौ भगवान्यथा । | में नारायणाख्य भगवान्‌ बरह्माजीने जिस प्रकार समस्त 


ससजे सर्वभूतानि तदाचक्ष्व महायुने ॥ १॥ | भूर्तोकी रचना की वह आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ 
= _ Aa उवाच श्रीपराशरजी बोले--प्रजापतियोंके खामी नारा- 


` अजाः ससजे भगवान्ब्रह्मा नारायणात्मकः 
। परजापतिपतिदेनो की थी वह मुझसे सुनो ॥ २॥ पिछले कल्पका अन्तं 
अजाप यथा तन्मे निशामय्‌॥ २॥ | होनेपर रात्रिमें सोकर उठनेपर ATTA उद्रेकसे 


अतीतकल्पावसाने निञ्चासुप्तोत्थितः TA: युक्त भगवान्‌ त्रह्माजीने सम्पूर्ण ोकोंको शून्यमय देखा 


a ARANI लोकमवैक्षत ॥ ३ ॥ वे-भगवान्‌ नारायण पर हैं, अचिन्स्य हैं, 
स्वाद्रक्तस्तथा 
S ET pale ब्रह्म, शिव आदि ईश्वरोक्रे भी ईश्वर हैं, त्रहाखरूप 


नारायण; परोञ्चिन्त्य; परेषामपि स प्रश्न; | हैं, अनादि हैं और सत्रको उत्पत्तिके स्थान È IS 

भगवाननादिः सर्वसम्भवः [मनु आदि स्मृतिकार ] उन ब्रह्मवरूप श्रीनारायण- 

बट. oe देवके विषयमें जो इस जगतको उत्पत्ति और ल्यके 

त शोक नारायणं प्रति । स्थान हैं, यह लोक कहते हैं॥ ५॥ नर [ अर्थात 

rt जगत; प्रभवाप्ययम्‌ ॥ ५ ॥ | पुरुष--भगवान्‌ पुरुषोत्तम ] से उत्पन्न होनेके कारण 

i नहा) “नार कहते हैं; वह नार (जळ) ही उनका 
Shastri अयन ( वास-स्थान ) हे | इसलिये 


tized by eGangotri 


स्मृतः ॥ ६॥ | “नारायण कहा दै ६ 


यणखरूप भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजाकी सृष्टि ` 


| 
|| 
|| 
| 


Mobos. 


yo ४] प्रथम अंश १५ 
तोयान्तःसां महीं ज्ञात्वा जगत्येकार्णवीकृते । सम्पूर्ण जगत्‌ जल्मय हो रहा था। इसलिये 
अबुमानात्तदुद्वारं a प्रजापति ब्रह्माजीने अनुमानसे पृथिवीको जलके भीतर 
अनुमानात्तहद्धा' कतुकामः ब्रजापांति। ॥ ७ ॥ | S 
x Ss : कर्तुक x । ! | जान उसे बाहर निकालनेकी इच्छासे एक दूसरा 
अक्रोत्स्वतनुसन्याँ कल्पादिपु यथा पुरा । | शरीर धारण किया । उन्होंने पूर्व-कल्पोंके आदिमें जैसे 
| 


मत्स्यकूर्मादिकां तडद्वाराहं वपुराखितः || ८ ॥ | मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किये थे वैसे ही इस 
वेदयज्ञमयं रूपमशेपजगतः R REE कल्पके आरम्भमें वेदयज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण 
eee - | किया और सम्पूर्ण जगतकी स्थितिमें तत्पर हो सबके 
खितः खिरात्मा सवोत्मा परमात्मा प्रजापतिः॥९॥| न एला sani 
जनलोकगतैस्सिद्वैस्सनकाचचैरभिष्टुतः । | ब्रह्माजी, जो पृथिवीको धारण करनेवाले और अपने ही 
प्रविवेश तदा तोयमात्माधारो धराधरः ॥१०॥ | आश्रयसे स्थित है, जन-डोकस्थित सनकादि Rat- 
निरीक्ष्य त॑ तदा देवी पातालतलमागतम्‌। | से स्तुति किये जाते इए SoH प्रवि इए ॥७-१०॥ 

। तव उन्हें पाताळ-लोकमें आये देख देवी वसुन्धरा 
तुष्टाव प्रणता भूत्वा भक्तिनम्रा वसुन्धरा ॥११॥ | अति भन्तिविनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी ॥ ११ ॥ 


E £ 
पृथिव्युवाच | पृथिवी बोळो-हे शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण 
करनेवाले कमलनयन भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष शङ्कचक्रगदाधर। आज आप इस पाताळतळसे मेरा उद्धार कीजिये । पूव- 
माझुद्धरास्मादद्य त्वं त्वत्तोऽहं TATA ॥१२॥ | Ve आपहीसे मैं उत्पन हुई थी || १२ ॥ हे gS 
; पहले भी आपहीने मेरा उद्धार किया था । è 
SBI SAE त्वन्मयाहं जनान । . | प्रभो ! मेरे तथा आकाझादि अन्य सत्र भूतोंके भी 
तथान्यानि च भूतानि गगनादीन्यरेषतः ॥१२॥ | आप ही उपादान-कारण हैं॥ १३ ॥ हे परमात्मखरूप ! 
> Seas आपको नमस्कार है । हे पुरुषात्मन्‌ ! आपको नमस्कार 
नमस्त परसात्मात्मन्पुरुषात्मनमास्तु त | है । हे प्रधान (कारण) और व्यक्त ( कारये ) रूप ! 
ग्रधानव्यक्तभूताय कालभूताय ते नमः Ul | आपको नमस्कार है । हे काळखरूप ! आपको 
कती सर्वभूतानां तव बिनाशकद ; बारम्बार नमस्कार है ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! जगतकी 
त्वं कता सवभूतानां त्व पाता त्वे विनाशकृत्‌ । सृष्टि आदिके लिये ब्रह्मा, विष्णु और रूद्ररुप धारण 
सर्गादिषु प्रभो त्रह्विष्णारुद्वात्मरूपष्ठक॥१५॥। | करनेवाले आप ही सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, हे 
और नाश करनेवाले हैं॥ १५ ॥ और जगतके एकाणेव- 
सम्भक्षयित्वा सकलं जगत्येकार्णवीकृते | रूप ( जङमय ) हो जानेपर, हे गोविन्द ! सत्रको 
शेषे त्वमेव गोविन्द चिन्त्यमानो मनीषिभिः॥ १६। | भक्षणकर अन्तमें आप ही मनीषिजनोंद्वारा चिन्तित होते 
कक A हुए wet शयन करते हैं ॥ १६॥ हे प्रभो! 
| अवतो यत्पर तर्स तभ जाना कसन आपका जो परतरव है उसे तो कोई भी नहीं जानता; 
| अवतारेषु AR तदर्चन्ति दिवोकसः ॥१७॥ | अतः आपका जो रूप अवतारोंमें प्रकट होता है उसी- 
की देवगण पूजा करते SU १७॥ आप परन्रझकी 


oo 


त्वामाराध्य परं ह याता युक्ति अवः । | ही आराधना करके सुजन मुक्त होते हैं। | 3 
बासुदेवमनाराध्य AG, समवापस्पति ॥१८॥ | Bet बासुदेवकी आराधना किये विना कौन | 
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: । “यत्किञिन्मनसा गरा यदं चकषरादिमिः है ! ॥ १८ ॥ मनसे जो कुछ 
ग्राह्म यदग्राह्य चक्षुरादिभिः । | मोक्ष प्राप्त कर सकता 


बा न SS 
त्वन्मयाहं त्वदाधारा त्वत्सृष्टा त्वत्समाश्रया । 
माधवीमिति लोकोऽयमभिधत्ते ततो हि ATT oll 
जयाखिलज्ञानमय जय स्थूलमयाव्यय | 
जयाईनन्त जयाव्यक्त जय व्यक्तमय प्रभो ॥२१॥ 
प्रापरात्मन्विश्वात्म्जज यज्ञपतेऽनघ | 

त्यै यहस्त्व॑ बपदकारस्त्वमोङ्कारस्त्वमग्नयः ॥२२॥ 
त्वं वेदास्त्वं तदङ्गानि त्वं यज्ञपुरुषो हरे । 
सर्यादयो ग्रहास्तारा नक्षत्राण्यखिलं जगत्‌ ॥२३॥ 
ू्तामूतेमदश्यं च दृश्यं च पुरुषोत्तम । 
यचोक्त यच नैवोक्त॑ मयात्र परमेश्वर | 
त्सं त्वं नमस्तुभ्यं भूयो भूयो नमो नमः ॥२४॥ 


MRR उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु प्रथिव्या धरणीधरः । 
सामस्वरध्वनिः श्रीमाज्ञगजे परिघर्धरम्‌॥२५॥ 
तत; WII धरां खदं्ट्या 
महावराहः स्फुटप्मलोचनः | 
रसातलादुत्पलपत्रसन्निमः 
= सम्मुत्थितो नील इवाचलो महान्‌ ॥२६॥ 
 इत्तष्ठता तेन मुखानिलाहतं 
 तत्सम्भवाम्भो जनलोकसंश्रयान्‌ | 


्रक्षालयामास हि तान्महाद्युतीन्‌ 
सनन्दनादीनपकल्मपान्‌ मुनीन॥२७॥ 


ग्रयान्ति 


से जो कुछ ग्रहण ( विषय ) करनेयोग्य है, बुद्धि- 
द्वारा जो कुछ विचारणीय है वह सव आपहीका 
रूप है ॥ १९॥ हे प्रभो ! मैं आपहीका रूप हूँ, 
आपहीके आश्रित हूँ और आपहीके द्वारा रची गयी हूँ 
तथा आपहीकी शरणमें हूँ । इसीलिये छोकमें मुझे 
माधवी? भी कहते हैं || २० ॥ हे सम्पूर्ण ज्ञानमय | 
हे स्थूलमय ! हे अव्यय | आपकी जय हो। हे 
अनन्त ! हे अव्यक्त ! हे व्यक्तमय प्रभो ! आपकी 
जय हो ॥ २१ ॥ हे परापर-खरूप ! हे विश्वात्मन्‌ ! 
हे यज्ञपते ! हे अनघ ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! 


आप ही यज्ञ हैं, आप ही वषट्कार हैं, आप ही ओंकार . 


हैं और आप ही (आहबनीयादि) अभियाँ हैं || २२॥ 
हे at! आप ही वेद, वेदांग और यज्ञपुरुष हैं तथा सूर्य 
आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और सम्पूर्ण जगत्‌ भी . आप 
ही हैं ॥ २३ ॥ हे पुरुषोत्तम ! हे परमेश्वर ! मूते- 


अमूर्त, IISA, तथा जो कुछ मैंने कहा है और . 


जो नहीं कहा, वह सत्र आप ही हैं । अतः आपको 
नमस्कार है, बारम्बार नमस्कार है ॥ २४॥ - 
श्रीपराशरजी बोळे-एयिवी द्वारा इस प्रकार स्तुति 
किये जानेपर सामखर ही जिनकी ध्वनि है उन 
भगवान्‌ धरणीधरने TAT शब्दसे गर्जना की ॥ २५॥ 
फिर विकसित कमळके समान नेत्रोंवाळे उन महावराहने 
अपनी डाढोसे परथिवीको उठा fear और वे कमळ" 
दलके समान श्याम तथा नीलाचळके सदा विशालकाय 
भगवान्‌ रसातळसे बाहर निकले ॥ २६॥ निकळते 
समय उनके मुखके इवाससे उछलते इए जलने जनः 
छोकमें रहनेवाले महातेजखी और निष्पाप सनन्दनादि 
मुनीखरोंको मिगो दिया ॥२७॥ जळ बडा शब्द करता 


हुआ उनके Ga विदीर्ण हुए रसातळमें नीचेकी ओर 2 


जाने ळगा और जन-छोकमें रहनेवाले सिद्धगण उनके 
इवास-वायुसे विक्षिप्त होकर इधर-उधर भागने ठगे 


RARE AROMA ah निनकी:छुक्षि 'ज़ब्में ait इर है वे. महा- 


a 


i9 
ड 
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उत्तिष्ठतस्तस्य जलाद्रकुक्षे- वराह जिस समय अपने वेदमय शरीरको कँपाते हुए 
मेहावराहस्य महीं विगृद्य | पृथिवीको लेकर बाहर निकले उस समय उनकी रोमा- 
विधुन्यतो वेदमयं शरीरं | बढीमे खित सुनिजन स्तुति करने लगे ॥ २९॥ उन 


Tain और उन्नत दृष्टिवाले धराधर भगवानको जन- 
| छोकमें रहनेवाले सनन्दनादि योगीइवरोंने प्रसन्नचित्तसे 
| अति नन्नतापूर्वेक शिर झुकाकर इस प्रकार 


रोमान्तरस्था सुनयः स्तुवन्ति ॥२९॥ | = 
तं तुष्टुबुस्तोपपरीतचेतसो | 
लोके जने ये निषसन्ति योगिनः । 
सनन्दनाद्या द्यतिनम्रकन्धरा 
घराधरै धीरतरोद्धतेक्षणम्‌ ॥२०॥ | स्तुति की॥ ३०॥ 
जयेश्वराणां परमेश केशव । हि ब्रह्मादि ईख़रोंके भी परम ईश्‍वर ! हे केशव ! 
ग्रभो गदाशङ्कथरासिचक्रश्क। | हे शंख-गदाधर ! हे खडग-चक्रधारी प्रमो ! आपको 
| जय हो। आप ही संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और नाश- 


प्रसृतिनाशखितिहेतुरी बर- | SMT He 
त्वमेव नान्यत्परमं च यत्पदम्‌ ॥३१॥ | के कारण हैं, तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परम 
कबजा Ra | पद कहते हैं वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ 


पादेषु वेदास्तव Teg नहीं है ॥३१॥ हे यूपरूपी डाढ़ोंवाले प्रभो ! 
दन्तेपु यज्ञाश्चितयञ्च चक्त्रे। | आप ही यज्ञपुरुष हैं । आपके चरणोमें चारों वेद हैं, 
हुताशजिह्वोञ्सि तनूरुहाणि aati यज्ञ हैं, सुखमें [ स्येन चित आदि ] 


दर्भाः प्रभो यज्ञपुमांस्त्वमेव ॥३२॥ चितियाँ हैं | डुताशन ( anfa ) आपकी जिद्वा 
विलोचने रात्र्यहनी महात्म- है तया कुशाण रोमावछि हैं॥ ३२॥ हे महात्मन ! 
क IR CEN रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत 
cae आपका शिर है | हे देव ! वैष्णव आदि 


खक्तान्यशेषाणि सटाकठापो समस्त सूक्त आपके सटाकलाप ( स्कन्धके TAT ) 
घ्राणं समस्तानि हवींषि देव ॥२३॥ | हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं ॥३२॥ हे प्रभो! लुक्‌ 
ARIS सामखरधीरनाद आपका तुण्ड ( थूथनी ) है, सामखर धीर-गम्भीर शब्द 


ग्राखशकायाखिलसत्रसन्धे । है, प्राखंश ( यजमानगृह ) शरीर है तथा सत्र शरीर- 


पूर्तेष्टधर्मश्रवणो$सि देव की सन्धियाँ हैं । हे देव ! इष्ट ( श्रौत ) और पूर्त 


( स्मार्त ) घ्म आपके कान हैं। हे नित्यखरूप 


सनातनात्मन्मगवन्मसीद URBI | नन्‌ | प्रसन्न होइये ॥ ३४ ॥ हे अदर ! हे विते! 


पदक्रमक्रान्तञ्चवं SEES | अपने पाद-प्रहारसे भूमण्डलको व्याप्त करनेवाले 
मादिखितँ चाक्षर विश्वमूते | आपको हम Aeh आदिकारण समझते हैँ | 
विश्वस्य विद्मः परमेश्वरोऽसि आप सम्पूर्ण चराचर जगतके परमेश्‍वर और नाथ हैं; 
प्रसीद नाथोऽसि परावरस्य ॥२५॥ | अतः प्रसन्न होइये ॥ ३५॥ हे नाथ ! आपकी डाढ़ों- 
दे्टाग्रबिन्यस्तमशेषमेत- - | पर रखा हुआ यह सम्पूर्ण भूमण्डल ऐसा प्रतीत होता 
qed नाथ विभाव्यते ते । है मानो कमल्वनको रौंदते हुए गजराजके दॉतासे 
विगाहतः Tard Aei कोई कौचड़में सना हुआ कमलका पत्ता ST हो 


सरोजिनीपन्नमिवोदपहुम , ॥२५। RS U हे अनुपम प्रभावशाली प्रमो ! पृथिवी और - ; 
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द्यावाएथिव्योरतुलग्रभाव 
Wen तद्वपुषा 

व्याप्त जगद्व्याप्रिसमर्थदीप्े 
हिताय बिश्वस्य विभो भव त्वम्‌ ॥३७। 


परमार्थस्त्वमेवैको नान्योऽस्ति जगतः पते | 

तवैष महिमा येन व्यासतमेतच्चराचरम्‌ ॥३८॥ 
यदेतद्‌ इश्यते मूत्तेमेतज्ज्ञानात्मनस्तव । 
आन्तिज्ञानेन पश्यन्ति जगद्रूपमयोगिनः ॥३९॥ 
ज्ञानखरुपमखिलं ज्ञानखरूपमखिल॑ जगदेतदबुद्यः | 
अर्थखरूपं पश्यन्तो आम्यन्ते मोहसम्छवे ॥४०॥ 
ये हु ज्ञानविदः शुद्चेतसस्तेऽखिलं जगत्‌ । 
ज्ञानात्मकं प्रपश्यन्ति त्वद्रूपं परमेश्वर ॥४१॥ 


तवैच्र । ` 


असीद सर्व सर्वात्मन्वासाय जगतामिमाम्‌ । 


उद्धरोवीममेयात्मञ्छन्नो देझब्जलोचन ॥४२॥ 
स्तो द्रिक्तोऽसि भगवन्‌ गोविन्द पथिचीमिमाम्‌। 
WR भवायेश शन्नो देद्यब्जलोचन 
सगेप्रवृत्तिभवतो जगताम्रुपकारिणी | 
भवत्वेपा नमस्तेऽस्तु शन्नो देह्यव्जलोचन ॥४४॥ 
श्रीपराशर उवाच | 


एवं संस्तूयमानस्तु परमात्मा महीधरः | 
SHEN क्षिति Ret न्यसवांश्च महाम्भसि ॥४५॥ 


| तस्योपरि जलोषस्य महती नोरिव स्थिता । 


विततत्वाचु देहस्य न मही याति सम्पुवम्‌ ॥४६॥ 


हि शा परी ग्रभावेण ससर्जामोधवान्छित; ॥४८॥ 


[अ० ४ 


आकाशके बीचमें जितना अन्तर है वह आपके 
शरीरसे ही व्याप्त है । हे विश्वको व्याप्त करनेमें 
समर्थ तेजयुक्त प्रभो ! आप विश्वका कल्याण 
कीजिये || ३७ || हे जगत्पते ! परमार्थ ( सत्य वस्तु ) 
तो एकमात्र आप ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई 
भी नहीं है । यह आपकी ही महिमा ( माया ) है 
जिससे यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ ३८॥ 
यह जो कुछ भी मूर्तिमान्‌ जगत्‌ दिखायी देता है 
ज्ञानस्वरूप आपहीका रूप È । अजितेन्द्रिय लोग भ्रमसे 
इसे जगत्‌-रूप देखते हें ॥ ३९ ॥ इस सम्पूर्ण ज्ञान- 
खरूप जगत्को बुद्धिहीन छोग अर्थरूप देखते हैं अतः 
वे निरन्तर मोहमय संसार-सागरमें भटका करते हैं ॥४०॥ 
हे परमेश्‍वर ! जो लोग शुद्रचित्त और विज्ञानवेत्ता हैं 
वे इस सम्पूर्ण संसारको आपका ज्ञानात्मक खरूप ही 
देखते हैं॥४ १॥ हे सर्व ! हे सर्वात्मन्‌ ! प्रसन्न होइये | 
हे अप्रमेयात्मन | हे कमलनयन ! संसारके निवासके 
लिये प्रथिवीका उद्धार करके हमको शान्ति प्रदान 
कीजिये ॥ ४२ ॥ हे भगवन्‌ ! हे गोविन्द ! इस समय 
आप सत्वप्रधान हँ; अतः हे ईश ! जगतके उद्भवके 
लिये आप इस प्रथिवीका उद्धार कीजिये और हे 
कमलनयन ! हमको शान्ति प्रदान कीजिये ॥ ४३॥ 
आपके द्वारा यह सर्गकी प्रबृत्ति संसारका उपकार 
करनेवाली हो । हे कमछनयन ! आपको नमस्कार 
है, आप हमको शान्तिप्रदान कीजिये ॥ ४४ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार स्तुति किये जाने- 
पर पृथिवीको धारण करनेवाले परमात्मा वराहजीने 
उसे शीघ्र ही उठाकर अपार TSH ऊपर स्थापित कर 
दिया ॥ ४५॥ उस जल्समृहके ऊपर वह एक बुत 
बडी नौकाके समान स्थित हैं और aga विस्तृत 
आकार होनेके कारण उसमें इबती नहीं है ॥४६॥ 
फिर उन अनादि परमेश्वरने प्रथिवीको समतळ कर 
उसपर जहाँ-तहाँ पर्वतोंको विभाग करके स्थापित कर 
दिया ।। ४७ ॥ सत्यसंकल्प भगवानने अपने अमोघ 
्रभावसे पूर्वकल्पके अन्तमें दग्ध इए समस्त पर्वतोंको 
प्थिवी-तळपर यथास्थान रच दिया ॥ ४८ ।। तदनन्तर 
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भूराद्यांश्चतुरो लोकान्पूर्ववत्समकल्पयत्‌ ॥४९॥ | कर भूर्कोकादि चारों लोकों पूर्ववत्‌ कल्पना कर दी 
दासको तल्ली र ॥ ४९ ॥ फिर उन भगवान्‌ eka रजोगुणसे युक्त 
अहरूपधरा दवसतताञ्सा रजसा इतः हो चतुर्मुखघारी ब्रह्मारूप धारण कर Tet रचना 


चकार सृष्टिं भगवांभ्रतुर्वकत्रधरो हरिः ॥५०॥ | की ॥ ५० ॥ सृष्टिकी रचनामें भगवान्‌ तो केवल 
निम यी । सररीकमेणि | निमित्तमात्र ही है, क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य 
| TAT पदार्थोंकी शक्तियाँ ही हैं ॥ ५१ ॥ हे तपस्वियोंमे श्रेष्ट 


प्रधानकारणीभूता यतो वै सृज्यशक्तयः ॥५१॥ | मैत्रेय ! वस्तुओंकी रचनामें निमित्तमात्रको छोड़कर 
ies rau इक्लेवं मान्य सित और किसी वातकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 
निमिचमात्रै grt नान्यत्किखिदपेक्षते | वस्तु तो अपनी ही [परिणाम] शक्तिसे वस्तुता 


नीयते तपता श्रेष्ठ खशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ ॥५२॥ | (स्थूछरूपता) को प्राप्त हो जाती है॥ ५२॥ 
6a 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
pune 


पाँचवाँ अध्याय 
अविद्यादि विविध सर्गोका वणन | 

श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे द्विजराज ! ari आदिमें 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पृथिवी, आकाश और जळ आदिमें 
रहनेवाळे देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक्‌ 


श्रीमैत्रेय उवाच 
यथा ससर्ज देवोऽसौ देवर्षिपितृदानवान्‌ | | 


मुष्यतिर्यग्वश्षादीन्भूव्योमसलिलौकसः ॥ १॥ | और बृक्षादिको जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, 

- यद्गुणं यत्खभाव॑ च azi च जगद्द्विज | स्वभाव और 'रूपवाळे जगतकी रचना की वह सव 
सगोदो सृष्टवान्त्रझा तन्ममाचक्ष्व HAT ॥ २ ॥ | आप मुझसे कहिये ॥ १-२ ॥ 

FR उवाच . .| श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! भगवान्‌ fat 

जिस प्रकार इस सर्गकी रचना की वह मैं तुमसे कहता 


भेत्रेय ` ७ 
त्रय कथयाम्येतच्छूणुष्व॒सुसमाहितः | हूँ; सावधान होकर सुनो ॥३॥ सर्गके आदियें 


यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान्विशु॥। ३ ॥ | ब्रह्माजीके पूर्ववत्‌ सष्टिका चिन्तन करनेपर पहले 
अबुद्धिपूर्वक [ अर्थात्‌ पहले-पहल असावधानी हो 
सृष्टि चिन्तयतस्तस्थ कल्पादिषु यथा पुरा l जानेसे] तमोगुणी सृष्टिका आविर्भाव ga lle ll 
अवुद्धिपूवकः सर्गः _ प्रादुर्भूतस्तमोमयः ॥ ४॥ | उस महात्मासे प्रथम तम (अज्ञान), मोह, महा- 
मोह ( मोगेच्छा ), तामिख्र (क्रोध) और अन्धतामित्र 


| तमो मोहो सद्ामोहसासिसा न्यसित | (अभिनिवेश) नामक पज्चपर्वा (पाँच प्रकारको ) 


- z | ह 
अविद्या पञ्चपचेषा प्रादुर्भूता मह्दात्मन; ॥ ५ ॥ , अविद्या उत्पन हुई ॥ ५॥ उसके ध्यान करनेपर 


aaa tre तमोमय और जड नगादि 
saat ध्यायतोञ्प्रतिबोधवान्‌। | SR ATER ः 
पञ्चघाऽ्वस्थितः सगो घ्या च | | वृक्ष-गुल्म-छता-वीरुत-तुण) रूप पाँच प्रकारका 


बहिरन्तोऽप्रकाशशच संबतात्सा नगात्मकः ॥ ६ ॥ सर्ग हुआ ॥ ६ ॥ [वराहजी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित 
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यह सग भी मुख्य सर्ग कहलाता È ॥७॥ 


तं दष्टराऽसांधर्कं सर्गममन्यदपर॑ पुनः ॥८॥| उस सृष्टिको पुरुषार्थकी असाधिका देखकर उन्होंने 
{होता फिर अन्य सर्गके लिये व्यान किया तो तिर्यक्‌-खोत- 
तस्याभिध्यायतः सर्गस्तियकल्नोताम्यवत्तेत। सृष्टि उत्पन्न हुई । यह सर्ग [ वायुके समान ] तिरछा 


नेवाळ लये तियंक-श्लोत कहलाता है ॥८-९॥ 

यज्ात्तियंकप्रवृत्तिस्स तिर्यकल्लोतारततः स्मृतः ॥॥९॥| चेवा है इसलिये तिर्यक्‌ हे 
a ये qg, पक्षी आदि नामसे प्रसिद्ध है ओर प्रायः 
पश्चादयरते विख्यातास्तमःप्राया हयवेदिनः | (अज्ञानी ), विवेकरहित अनुचित मार्गका 


डा त जाने झानमानिन; ` | अवलम्बन करनेवाले और विपरीत ज्ञानको ही यथार्थ 
उत्पथग्राहिणश्रेव तेऽज्ञाने ज्ञानमानिनः ॥१०॥ ज्ञान माननेवाले होते हैं. | ये सब्र अहंकारी, अभिमानी, 


अहङ्कृता अहम्माना अष्टाबिंशद्वधात्मकाः। | ERA बधोसे युक्त, आन्तरिक सुख आदिको ही 
x पूर्णतया समझनेवाले और परस्पर एक दूसरेकी प्रबृत्ति- 
अन्तः प्रकाशास्ते सर्वे आवृताश्व परस्परम्‌ ॥१ १॥ | को न जाननेबाले होते हैं || १०-११ ॥ 


तमप्यसाधकं मत्वा ध्यायतोऽन्यस्ततोऽमवत्‌ | उस सर्गको भी पुरुपार्थका असाधक समझ 
१ A वत पुनः चिन्तन करनेपर एक और सर्ग हुआ। वह 
ऊर्ध्वोतास्तृतीयस्तु सात्तिकोऽ ॥१२॥ | ऊर्ध्व-स्तोतनामक तीसरा सात्त्विक सर्ग ऊपरके 


sats ; लोकोंमें रहने छगा ॥ १२॥ वे ऊर्ध्व-ख्नोत सृष्टिमें 
ते बहुला वहिरन्तस्त्वनाइताः | उत्पन्न हुए प्राणी विषय-सुखके प्रेमी, वाह्य और 
@ सांख्य-कारिकामें wee वर्धोका वर्णन इस प्रकार किया है-- न्न 
पकादशेन्ट्रियवधाः सह वुद्धिवेवरशकतिर्शदे् । सदश बघा वुडेर्विपययातुिसिद्वीनाम ॥ 
आध्यात्मिवयश्वतसः प्रकत्युपादानकारमाग्याख्या: | बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च च नव तुथ्योडमिमता: ॥ 
हः शब्देऽघ्ययनं दुःखबिचातास्त्रय; TEM: । दानश्व सिद्धयो5शे सिद्धेः पूर्वोब्कुदास्षिविचा ॥ 
(४९-५१) 
ग्यारह इन्द्रियवध शौर तुष्टि तथा सिद्धिके दिपयंयसे सत्रह बुद्धि-वघ-ये कुछ अहाईस वध अशक्ति कहलाते 
हैं। प्रकृति, उपादान, काळ और भाग्य नामक चार आध्यात्मिक और पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके बाह्य विपयोके fra हो 
जानेसे पाँच बाह्य--इस प्रकार कुळ नौ तुष्टियाँ हैं। तथा उद्दा, शब्द, अध्ययन, [ आध्यात्मिक, आधिभौतिक और 
आधिदृविक | तीन दुःखविघात, सुहत्माप्ति और दान--ये आठ सिद्धियाँ हैं। ये [ इन्द्रियाशक्ति, aff, सिद्धिरूप ] तीनों 
वध मुक्तिसे पूर्व विन्नरूप हैं । 
अन्धत्व-वधिरस्वादिसे लेकर पागळपनतक मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँकी विपरीत अवस्थाएँ ग्यारह इन्द्रियवध हैं। 
* आउ प्रकारकी प्रकृतिमेंसे किसीमें चित्तका ळय हो जानेसे अपनेको सुक्त मान Sar ‘wale’ नामवात्ती तुष्टि 
> हा सन्याससे ही अपनेको कृताथे मान Sar “उपादान' नामकी तुष्टि है । समय आनेपर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो 
` जायगी, ध्यानादि gaat क्या आवश्यकता हे--ऐसा बिचार करना ‘are’ नामकी gfe है और भाग्योदयसे सिद्धि हो 
“ऐसा विचार “भाग्य' नामकी तुष्टि है। ये चारोंका आत्मासे सम्बन्ध है; अतः ये आध्यात्मिक तुष्टियाँ 
। पदार्थोके उपाजन, रक्षण और व्यय आदिमें दोष देखकर उनसे उपरास हो जाना बाह्य तुष्टियाँ हैं। शब्दादि बाह्य 
पाँच हैं, इसलिये बाह्य तु्टियाँ भी पाँच ही हैं। इस प्रकार कुछ नौ तुष्टियाँ हैं। 
अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थका निश्चय कर लेना ‘Ser सिद्धि है । प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर 
न Sar “शब्द! सिद्धि है । gee पढ़कर ही वस्तु प्रास हो गयी--ऐसा मान लेना “अध्ययन सिद्धि 
त्रिविध दुःखोंका नाश हो जाना तीन प्रकारकी 'दुःखदिघात' सिद्धि है । अभीष्ट पदार्थकी प्राप्त 
सिद्धि है । तथा विद्वान्‌ या तपस्त्रियांका संग प्राप्त, हो जाना 'दान' नामिका सिद्धि है । इस प्रकार ' 
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ख्या नगा यतः NM मुख्यसर्गस्ततस्त्वयम्‌॥७॥ | होनेके कारण ] नगादिको सुख्य कहा गया है, इसलिये 
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ख्ट्स्य्स्य्स्ख्य्ण्ण्ण्ण्य्य्य्य्प्स्य्य्य्य्प्य्ण्ण्य्य्य्य्य्य्प्प 


प्रकाशा बहिरन्तश्च ऊर्ध्वेखोतोड्ूबाः स्मृताः ॥१३।| आन्तरिक दृष्टिसम्पन्न, तथा वाद्य और आन्तरिक 
ET | ज्ञानयुक्त थे ॥ १३ यह तीसरा देवसर्ग कहलाता 
सुष्टत्मनस्तृतीयस्तु देवसगस्तु स स्मृतः। हे । इस सर्गके प्रादुर्भूत होनेसे सन्तुष्ट चित्त ब्रह्माजी- 
तसिन्सर्गेञ्भवस्रीतिर्निष्पन्ने ब्रह्मणस्तदा ॥१४॥ | को अति प्रसन्नता हुई ॥ १४॥ 
| 


ततोऽन्यं स तदा दध्यौ साधक MITA | फिर, इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकारकी सुियोमें 
~ © 
असाधकांस्तु ताज्ज्ञात्वा ग्रुख्यसगोदिसम्भवान्‌ gy उत्पन्न हुए प्राणियोको पुरुषाथंका असाधक जान उन्होंने 


~ 


a aie | एक और उत्तम साधक सर्गके लिये चिन्तन किया 
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्ततः | ।॥ १५॥ उन सत्यसंकल्प ब्रह्माजीके इस प्रकार 
आदुर्वभूव चाव्यक्तादचाक्सोतास्तु साधकः ॥१६॥ | चिन्तन करनेपर अव्यक्त (प्रकृति) से पुरुपार्थका साधक 
i ue | अर्वोकूख्रोतनामक सर्ग प्रकट हुआ ॥१६॥ इस सर्गके 
यसादवाण्च्यवत्तच्त TAS ॥ | प्राणी नीचे (प्रथिवीपर) रहते हैं इसलिये वे 'अर्वाकू- 
ते च ग्रकाशवहुलास्तमोद्रिक्ता रजोऽधिकाः ॥१७॥। स्रोत कहलाते हैं । उनमें सत्त्व, रज और तम तीनों- 


z ` a | ह्लीकी होती चे gza- 
` | बहुल, अत्यन्त क्रियाशील, एवं वाह्य आम्यन्तर ज्ञानसे 


प्रकाशा बहिरन्तश्च मनुष्याः साधकास्तु ते ॥१८॥ | युक्त और साधक हैं | इस सर्गके ग्राणी मनुष्य हैं ॥१८॥ 


इत्येते कथिताः सगोः TET मुनिसत्तम | | हे सुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अवतक तुमसे छः सर्ग 


प्रथमो महतः सगो विज्ञेयो ब्रह्मणस्तु सः ॥१९॥ | TE ह महत्तच्वको ब्रह्माका पहला सर्ग जानना 
चाहिये ॥ १९ || दूसरा सगै तन्मात्राओका है, जिसे 


तन्मात्राणां द्वितीयश्व भूतसर्गो हि स स्मृतः । मूतसर्ग भी कहते हैं और तीसरा वैकारिक 


वैकारिकस्तूतीयस्तु सर्ग ऐन्द्रियकः स्मृतः॥२०॥ | सगे है. जो ऐन्द्रियिक ( इन्द्रियसम्बन्धी ) कह 
base छाता है ॥ २०॥ इस प्रकार वुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ 
इत्येष आकृतः सर्गः सम्भूतो iA यह met सर्ग हुआ । चौथा सुख्यसग है । 
मुख्यसर्गश्रतुर्थस्तु मुख्या बै खावराः स्मृताः ॥२१॥ पर्वत-दृक्षादि स्थावर ही मुख्य सर्गके अन्तर्गत हैं ॥२ १॥ 
यक्स्रोतास्तु यः प्रोक्तसैर्यग्योन्यः पाँचवाँ जो तिर्यकूल्नोत बतछाया उसे तिर्यक्‌ (कीटः 
She ae स उच्यते | iR) योनि भी कहते हैं। फिर छा स 
तदू्वेखोतसां पष्ठो देवसर्गस्तु संस्पृतः॥२२॥ | ऊ्-लोताआंका है जो 'देवसर्ग' कहलाता है । उसके 


ततोअ्वाक्स्रोतसां सर्गः सप्तमः स तु मालुषः ॥२३॥ | पश्चात्‌ सातवा सर्ग अर्वाक-खोताओंका है वह मलुष्य- 


ees : सर्ग है ॥२२-२३॥ आठवाँ अनुग्रह-सर्ग, है । 
TERISTIC! सर्गः सात्तविकसतामसअ सः | बह साखिक और तामसिक 2 ये पाँच Faq 


पञ्चैते वैकृताः A प्राकृतास्त त्रयः स्मृताः।२४।| (द्रकारी) सर्ग हैं और पहछे तीन भ्रात सर्ग' कहलाते 
प्राकृतो वैकृतश्रैव कौमारो नवमः स्मृतः। EUR नवाँ कोमार-सग है जो प्रात और 


aaa भी है । इस प्रकार सष्टि-रचनामें प्रवृत्त हुए 
इत सगा $ १ ॥२५॥ 5 A 
त्येते बै समाख्याता नब सर्गाः ग्रजापतेः ॥२५। cate अजापतिक आहत आका 


प्राकृत A जगतो. मूलहेतवः। | जगतके मूलभूत नौ सगै तुम्हें सुनाये अब और 
क़िमन्यच्छोतुमिच्छसि क्या सुनना चाहते हो ?! ॥ २५-२६ ॥ ` 
सूजतो जगदीशस्य -0. Prof. Satya Vrat MN New Delhi. Digitized by eGangotri 
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ET TS 


— 


अित्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे सुने ! आपने इन देवादिकोंके ' 
ङ्गेयात्कथितः सगो देवादीनां सने त्वया | सर्गोंका संक्षेपसे वर्णन किया | अब, हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 
: विलराच्छोतुमिच्छामि ; nee लि इन्हें आपके मुखारविन्दसे विस्तारपूर्वक सुनना 
विसराच्छोतुमिच्छामि त्वत्तो मुनिवरोत्तम ॥२७॥ | चाहता हैँ" ॥ २७॥ ; 
ARER उवाच श्रीपराशरजी घोले-हे मैत्रेय ! सम्पूर्ण प्रजा 


कर्ममिर्भाविताः पूर्व: See अपने पूर्व-शुभाशुभ कर्मोसे युक्त है; अतः प्रल्य- 
HEM! पूर्व; छुशलाकुशलेस्तु ताः | कालमें सबका ल्य AR भी बह उनके 


ख्यात्या तया A: संहारे ह्यपसंहताः URC) संस्कारोसे मुक्त नहीं होती ॥२८॥ हे ब्रह्मन्‌! ` 


खावरान्ता'मुराद्यास्तु प्रजा ब्रह्मश्चतुविधाः । ब्रह्माजीके सृष्टि-कर्ममें प्रवृत्त होनेपर देवताओंसे लेकर 


FAN? कुर्वतः सृष्टिं जज्ञिरे मानसास्तु ता; ॥२९॥ | मनोमयी थी ॥ २९॥ 
ततो देवासुरपितृन्मचुष्यांश्च चतुष्टयम्‌ | फिर देवता,असुर, पितृगण और मनुष्य इन चारों- 
सिसुधरम्मास्वेतानि की तथा जळकी सृष्टि करनेकी इच्छासे उन्होंने 
सिस्ृक्षरम्मांस्पेतानि खमात्मानमयूयुजत्‌ ॥२०॥ अपने शरीरका उपयोग किया ॥ ३० ॥ सृष्टि-रचना- 
युक्तात्मनस्तमोमात्रा द्यद्रिक्ता5्भूत्मरजापतेः | ` | की कामनासे प्रजापतिके युक्तचित्त होनेपर तमोगुण- 
x की वृद्धि हुई । अतः सबसे पहले उनकी जंघासे 
सिसृक्षोजेधनात्पूर्वमसुरा R ततः ॥३१॥ | असुर उत्पन्न हुए ॥ ३१ ॥ तब, हे Ba! उन्होंने 
उत्ससर्ज ततस्तां तु तमोमात्रात्मिकां तनुम्‌ । | उस तमोमय शरीरको छोड़ दिया, वह छोड़ा हुआ 
सा तु त्यक्ता तजुस्तेन मैत्रेयाभूदिमावरी ॥३२॥ | तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ ॥ ३२ ॥ फिर अन्य 
na देहमें स्थित होनेपर सृष्टिकी कामनावाले उन प्रजापति- 
सिसृक्वुरन्यदेहरख; प्रीतिमाप ततः सुराः। | को अति प्रसन्नता इई, और हे द्विज ! उनके मुखसे 
सत्त्वोद्विक्ताः समुद्धृता सुखतो ARM द्विज ॥३३॥ | सत्वप्रभान देवगण उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ तदनन्तर 
= उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया | वह त्यागा 
त्यक्ता सापि तबुस्तेन सच्चम्रायमभूदिनम्‌ । | हुआ शरीर ही सत्वस्वरूप दिन हुआ । इसीलिये 
ततो हि बलिनो रात्रावसुरा देवता दिवा ॥३४ | रात्रिमें असुर बल्वान्‌ होते हैं और दिनमें देवगणोंका 
सच्चमात्रास्सिकामेव ततोऽन्यां जगृहे तबुस्‌। बल विशेष होता है ॥ ३४॥ फिर उन्होंने आंशिक 
सत्त्मय अन्य शरीर ग्रहण किया और अपनेको 
पिठृवन्मन्यमानस्य पितरस्तस्य IR URMI | पितृवत्‌ मानते हुए [अपने पार्ख-भागसे ] पितृगणकी 
उत्ससर्ज ततस्तां तु पितृन्सृष्टापि ag: | रचना की a ॥ oe रचना कर उन्होंने 
i चोत्सृष्टाभवत्सनध्या दिननक्तान्तरखिता उस शरीरको भी छोः Tl वहः त्यागा हुआ 
: 0020७ ; २९) शरीर ही दिन ओर रात्रिके बीचमें स्थित. सन्ध्या 
- रजोमात्रात्मिकामन्याँ Te स तनु तत; | हुई ॥ ३६॥ तत्पश्चात्‌ उन्होंने आंशिक रजोमय 
रजोमात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तम ॥३७॥ | अन्य शरीर धारण किया; दे ह्विजश्रेष्ट ! उससे रजः- 
ee 2 प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए ॥ २७॥ फिर ata ही 
तत्याज TS सद्यः प्रजापति! । . | प्रजापतिने उस शरीरको मी त्याग दिया, वही 


'समभवत्सापि ग्राक्सरुक्या ATS ATS SA, इक, , जिसे पूरवत्सन्य्या अर्थात्‌ प्रातःकाल 


१] 


igitized b¥*eGangotri 


8 9 
TTS SIS 


स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सृष्टि हुई | वह केवल ` 


a 


oo PEO TIT 


ज्योत्खागमे तु बलिनो मनुष्या! पितरस्तथा | 
Pa सन्ध्यासमये THAT . भवन्ति वे ॥३९॥ 
ज्योत्खा रात्र्यहनी सन्ध्या चत्वार्येतानि वे TAT 
ब्रह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु ॥४०॥ 
रजोमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जगृहे THT | 

ततः क्षुद्‌ त्रदाणो जाता जज्ञे कामस्तया तत/॥४ १॥ 
्रुरक्षामानन्धकारेऽथ सोऽसूजङ्कगवांस्ततः | 
विरूपाः इमश्रुला जातास्तेऽभ्यधावंस्ततः प्रशुम्‌ ४२ 
At भो रक्ष्यतामेष येरुक्तं राक्षसास्तु ते । 
ऊचुः खादाम इत्यन्ये ये ते यक्षास्तु जक्षणात्‌।४२। 


. अग्रियेण तु तान्दा केशाः शीयन्त वेधसः | 


हीनाश्च शिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरः ॥४४॥ 
सर्पणात्तेऽभवन्‌ सर्पा हीनत्वादहयः स्मृताः | 

ततः छुद्धो जगत्सष्टा क्रोधात्मनो विनिमेमे। 
वर्णन कपिशेनोग्रभूतास्ते पिशिताशनाः ॥४५॥ 
गायतोजङ्गात्समुत्पन्ना गन्धर्वासस्य तरक्षणात्‌ । 
पिबन्तो जज्ञिरे वाचं गन्धर्वास्तेन ते द्विज ॥४६॥ 


एतानि सृष्ट्वा भगवान्त्रह्मा तच्छक्तिचोदितः | 
ततः खच्छन्द्तोऽन्यानि वयांसि वयसोऽसृजत्‌ ४७ 
अवयो वक्षसशरक्रे मुखतोञ्जा; स सृष्टवान्‌ | 
सृष्टवाजुदराद्वाश्र पाभ्यां च जापतिः ॥४८॥ 
पद्भ्यां चाश्वान्समातङ्गात्रासभान्गवयान्मृगान्‌ । 
उष्टानंवतरांग्रैव न्यडकूनन्याथ जातय; MBAN 
ओषध्यः फलमूठिन्यो रोमम्यस्तस्य जिरे | 
तरेतायुगधुखे मा कल्पस्यादौ द्विजोत्तम | 


प्रथम अंश २३ 


कहते हैं ॥ ३८ ॥ इसीलिये, हे मैत्रेय ! प्रातःकाल 


| होनेपर मनुष्य और सायंकालके समय पितर बख्वान्‌ 
| होते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल 


और सायंकाळ ये चारों प्रमु त्रह्माजीके ही शरीर हें 
और तीनों युणोंके आश्रय हैं ॥ ४०॥ 


फिर ब्रह्माजीने एक और रजोमात्रात्मक शारीर 
धारण किया | उसके द्वारा त्रह्माजीसे Far उत्पन्न 
हुई और क्षुघासे कामकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ ॥ तव 
भगवान्‌ ग्रजापतिने अन्धकारमें स्थित होकर क्रुघाग्रख 
सुष्टिकी रचना की | उसमें बडे कुरूप और दाढ़ी- 
मूँखवाले ब्यक्ति उत्पन्न हुए | वे खयं ब्रह्माजीकी ओर 
ही [ उन्हें भक्षण करनेकें लिये ] दौड ॥४२॥ उनमेंसे 
जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो! 
वे 'राक्षस' कहळाये और जिन्होंने कहा हम खायेगे' 
वे खानेकी वासनावाले होनेसे “यक्ष! कहें गये ॥ ४३ ॥ 

उनकी इस अनिष्ट प्रवृत्तिको देखकर ब्रह्माजीके 


केरा सिरसे गिर गये और फिर पुनः उनके मस्तकपर | 


आरूढ हुए | इस प्रकार उपर चढ़नेके कारण वे सर्प” 
कहळाये और नीचे गिरनेके कारण 'अहि' कहे गये । 
तदनन्तर जगत-रचयिता ब्रह्माजीने क्रोधित होकर 
क्रोधयुक्त ग्राणियोंकी रचना की; वे कपिश (काळा- 
पन लिये हुए पीठे) वर्णके, अति उम्र खभाववाठे 
तथा मांसाहारी इए ॥ 22-24 Ul फिर गान करते 
समय उनके हारीरसे तुरन्त ही गन्धर्व उत्पन्न हुए । 
हे द्विज ! वे वाणीका उच्चारण करते अर्थात्‌ बोलते 
हुए उत्पन हुए थे, इसलिये 'गन्वर्व' कहठाये ॥४६॥ 


इन सवकी रचना करके भगवान्‌ अह्याजीने पक्षियों- 
को, उनके पूर्व-कर्मोंसे प्रेरित होकर स्वच्छन्दतापूर्वक 
अपनी आयुसे रचा ॥ ४७ || तदनन्तर अपने वक्षः- 
स्थळसे मेड, मुखसे बकरी, उदर और पार्श-भागसे 
गौ, a घोडे, हाथी, गधे वनगाय; . सुग, 
उँट, wat और न्यङ्क आदि पश्चुओंकी रचना 
की॥ ४८-४९ ॥ उनके रोमोंसे फळ मूलरूप ओषधियाँ 
उत्पन्न हुई । हे द्विजोत्तम ! कल्पके आरम्भमें ही 


ब्रह्माजीने पशु और ओषधि आदिकी रचना करके 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२४ श्रीविष्णुपुराण , [ अ० ५ 


Sane 


सृष्टा पश्चोषधीः सम्यग्युयोज स तदाध्वरे ॥५०॥ 
गौरजः पुरुषो मेपशाश्ाश्वतरगर्दभाः 
एतान्ग्राम्यान्पशूनाहुरारण्यांश्च निबोध मे ॥५१॥ 
श्वापदा ढिखुरा हस्ती वानरा? पक्षिपञ्चमाः | 
औदका; पशवः षष्ठाः सप्तमास्तु सरीसृपाः ५२॥ 
गायत्रं च ऋचश्चैव त्रिवत्सोमं रथन्तरम्‌ | 
अग्निष्टोमं च यज्ञानां निर्ममे ग्रथमान्सुखात्‌ ॥५३॥ | 
यजूषि त्रैष्टुभं छन्दः स्तोमं पञ्चदशं तथा | 


| फिर त्रेतायुगके आरम्ममें उन्हें यज्ञादि कर्मों में सम्मिलित 
किया ॥ ५० ॥ गौ, वकरी, पुरुष, भेड़, घोडे, way, 
और गधे ये सब गाँवोंमें रहनेवाले पञ्च हैं | जंगली oy 

हैँ ज्वापद ( व्याघ्र आदि ), दो खुरवाळे ( वनगाय 
आदि), हाथी, बन्दर और पाँचवें पक्षी, छठे TSA जीव 
तथा सातवें सरीसृप आदि ॥ ५१-५२ ॥ फिर अपने- 
प्रथम (पूर्व ) मुखसे ब्रह्माजीने गायत्री, ऋक्‌ , त्रिवृत्सोम 
रथन्तर और अग्निष्टोम यज्ञोंको निर्मित किया | ५३॥ 


योव दक्षिण-मुखसे यजु, त्रैष्ठपृडन्द, पञ्द्शस्तोम, बृहत्साम 
क्षिणादसजन्युखात्‌। छ ve N 3 
इहत्साम तथाक्थ च दशिणादसुजन्युखात्‌॥१४॥ | तथा उक्यकी रचना की || ५४ ॥ पश्चिम-सुखसे साम, 


सामानि जगतीछन्दः स्तोम सप्तदशं तथा | | जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्रको 
बैरुपमतिरात्रै च पश्चिमादसूजन्युखात्‌ ॥५५॥ | उत्पन्न किया ॥५५॥ तथा उत्तर-मुखसे उन्होंने 
एकविशमथवीणमाप्तोर्यामाणमेव च। एकविंशतिस्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्यामाण, अनुष्टपछन्द 
अनुष्टुभं q वैराजमुत्तरादसूजन्युखात्‌ ॥५६॥ | ओर वैराजकी सृष्टि की ॥५६॥ 
उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्ञिरे | इस प्रकार उनके शरीरसें समस्त.ऊँच-नीच प्राणी 
, देवासुरपितृन्‌ सृष्ट्वा ATTA प्रजापति; ॥५७॥ | उत्पन्न इए । उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान्‌ 
ततः पुनः ससर्जादौ सङ्कल्पस्य पितामहः । ब्रह्माजीने देव, असुर, पितृगण और मनुष्योंकी सृष्टि 


न एली कर तदनन्तर कल्पका आरम्भ stage फिर यक्ष 
यक्षान्‌ पिशाचान्गन्धर्वान्‌ तथैवाप्सरसां गणान्‌ 
च्‌ रस्‌ ॥ पिशाच, गन्धर्व, अप्सरागग, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, 


नरकिनररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ | पञ्च, पक्षी, मुग और सर्प आदि सम्पूर्ण नित्य एवं 
अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं खाणजङ्गमम्‌ ॥५९॥ | अनित्य स्थावर-जंगम जगतकी रचना की । उनमेंसे 


तेषां ये यानि कर्माणि प्राकसृष्टयां प्रतिपेदिरे आ | होनेपर उनकी set फिर प्रवृत्ति हो जाती 

तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानाः पुनःपुनः ॥६०॥ दै ॥ ५७-६० I] उस समय हिंसा-अहिंसा, ग्रदुता- 
हिंसरादिसे कठोरता, धर्म-अधर्म, सत्य-मिथ्या ये सब अपनी पूर्व- 

Ñ RR धर्माधर्मावतानते | भावनाके अनुसार SS प्राप्त हो जाते हैं, इसीसे ये उन्हें. 

तङ्काविताः प्रपद्यन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥६१॥ | अच्छे लगने ळगते हैं ॥ ६१ ॥ 

इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च स Ay? | . इस प्रकार प्रभु विधाताने ही खयं इन्द्रियोंके विषय 

नानात्वं विनियोगं च भातैवं ॥६२॥| T और शरीर आदिमें विभिन्नता और व्यवहारको 


- हू i उत्पन्न किया है ॥ ६२ | उन्होंने कल्पके आरम्भमें 
नाम रूप च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम्‌ | 


देवता आदि  प्राणियोंके वेदानुसार नाम और रूप. तथा 
कार्य-विभागको निश्चित किया है ॥ ६३ ॥ ऋषियों 


कर्मोको उन्हींने निर्दिष्ट किया है ॥ ६४॥ जिस प्रकार 
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“तथा अन्य प्राणियोंके भी वेदानुकूळ नाम और यथायोग्य _ 


भिन्न-भिन्न ऋतुओंके पुनः-पुनः आनेपर उनके चिह्न 


Ee a पेत 


De 


अ९.६] “अथम अंश ` - २५ 


यथर्तुषवृतुलिङ्गानि - नानारूपाणि. .पर्यये । और नाम-रूप आदि पूर्ववत्‌ रहते हैं उसी प्रकार 


युगादिमें भी उनके पूर्व-भाव ही देखे जाते हैं ॥६५॥ 
इश्यन्ते तानि तान्येव तथा मांवा युगादिपु॥६५॥ | सिसृक्षा-शक्ति ( सृष्टि-रचनाकी इच्छारूप शक्ति) से 


युक्त वे ब्रह्माजी सज्य-शक्ति ( सृष्टिके प्रारब्ध ) की 
० प्रेरणासे कल्पोंके आरम्भमें वारम्वार इसी प्रकार 
सिसृधाशक्तियुक्तोज्सों सुज्यशक्तिप्रचोदितः ARI सृष्टिकी रचना किया करते हैं ॥ ६६॥ 


करोत्येवंविधां सृष्टिं कल्पादो स पुनः पुनः। ` 


इति श्रीविष्णपुराणे प्रथमेंडशे ` पञ्चमोऽध्यायः || ५॥ 
SS" 
छठा अध्याय 
चातुवण्य-व्यवस्था, पृथिवी-विभाग और अन्नादिकी उत्पत्तिका वणन | 
AAI उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌! आपने जो अर्वाक्‌ 
अर्वाक्सरतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुप। खोता मलुष्योंके विषयमें कहा उनकी सृष्टि तर्जने 


eee किस प्रकार कौ-यह विस्तारपूर्वक कहिये | १॥ 
pace aR ब्रह्मा तमसूजद्यथा ॥ १ ॥  शप्रजापतिने ब्राह्मणादि वर्णको जिन-जिन गुणोंसे युक्त 
यथा च वर्णानसूजद्यद्गुणांथ प्रजापतिः । 


औरं जिस प्रकार रचा, तथा उनके जो-जो कर्तव्ये कर्म 
यचच तेषां स्मृतं कर्म विग्रादीनां तदुच्यताम्‌॥ २॥ 


निर्धारित किये वह, सब वर्णन कीजिये ॥२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजश्रेष्ठ. | जगत-रचना- _ 
की इच्छासे युक्त सत्यसकल्प शरब्रह्माजीके मुखसे 
पहले सच्चप्रधान प्रजा उत्पन इई ॥ ३॥ तदनन्तर 
उनके  वक्षःस्थल्से - रजःप्रधान “तथा जंघाओसे रज 


टि श्रीपराञ्चर उवाच 
सत्याभिध्यायिनः पूर्व सिसक्षोत्रक्षणो जगत्‌ । 
अजायन्त द्विजश्रेष्ठ सत्तयोद्विक्ता मुखात्मजा॥॥रे॥ 


वक्षसो रजसोद्रिक्तास्तथा वै जह्मणो$मवन्‌ | ओर तमविशिष्ट सृष्टि हुई ॥४॥ हे fester! 
रजसा तमसा चैव समुद्रिक्तास्तथोरुतः ॥ ४ ॥ न्रणोंसें ब्रह्माजीने एक और प्रकारकी प्रजा उत्पन की, 
पद्धयामन्या प्रजा ब्रह्मा ससर्ज डिजसत्तम। .. | बह तमःप्रधाने थी। ये ही संब चारों वणं इए ॥ ५॥ 


तमःप्रघानास्ताः - सर्वाश्चातुवण्यमिदै ततः ॥ ५॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या! शद्राश्च ढिजसत्तम। ` 
पादोरुवक्षःखलतो Bal TERTE ॥ ६॥ 


इस प्रकार, हे द्विजसत्तम ! ब्रामण, क्षत्रिय वैश्य ओर 
शूद्र ये चारों क्रमश ब्रह्माजीके सुख, HAS, जानु 
और चरणोंसे उत्पन्न हुए ॥ ६॥ 


हे महाभाग ! ब्रह्माजीने यज्ञानुष्ठानके fea ही 
यज्ञके उत्तम साधनरूप इस सम्पूर्ण चातुवेण्यंकी रचना 
| at att ॥ ७॥ हे घर्मेज्ञ ! यज्ञसे तृप्त होकर देवगण ` 
यंबैराप्यांयिता देवा वथ्यत्सर्गेण वै प्रजा; |. | जळ बरसाकर प्रजाको तृप्त करते हैं; अतः यज्ञ 
आप्याययन्ते. घर्मज्ञ यज्ञाः कल्याणहेतव; ॥ ८ ॥ | सवय. क़ल्याणका देतःदै॥ ८॥ जो मनुष्य सुदा 
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यज्ञनिष्पत्तये सर्वमेतद्‌ “HAT चकार चे। 
चातुर्यं महांभाग यञ्ञसाधनश्त्तमम्‌ ॥ ७॥ 


angotri 


[अ० ६ 
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'विशुद्वाचरणोपेतैः सङ्भिः सन्मार्गगामिभिः। ९ हैं उन्हीसे .यज्ञका . यथावत, अनुष्ठान हो सकता है 
: = Qe ॥ ९ ॥ हे सुने ! [ यज्ञके द्वारा ] मनुष्य इस मनुष्य- 
SUT ASAT GT नरा Gt! |. ही खर्ग और अपवर्ग प्राप्त कर सकते हैं; तथा 
यच्चाभिरुचितं सानं तद्यान्ति मनुजा द्विज॥१०॥ | और भी. जिस स्थानकी उन्हें इच्छा हो उसीको जा 
१ : ` | सकते हैं ॥ १०॥ 
अजास्ता ANT सृष्टाथ्ातुव॑ण्यव्यवखिताः । हे मुनिसत्तम ! ब्रह्माजीद्वारा रची हुई वह चातुर्वर्ण्य- 
| विभागमें स्थित प्रजा अति श्रद्धायुक्त आचरणवाली, 
` सम्यकूद्धासमाचारम्रवणा . गुनिसत्तम ॥११॥ स्वेच्छानुसार रहनेवाछी, सम्पूर्ण वाधाओंसे रहित, ge 
यथेच्छावासनिरताः सर्वबाधाविवर्जिताः | ` `| अन्तःकरणवाली, सतुलोत्पन ओर पुण्य कर्मोके 
'करणाः दध कर्मानुष्ठाननिरमलाः अचुष्ठानसे परम पवित्र थी ॥ ११-१२ ॥ उसका चित्त 
शुद्धान्तःकरणाः शुद्धाः कर्मानुषठाननिर्मलाः ॥१२॥ | ज होनेके कारण उसमें ति रप हि 
शद्धे च तासां मनसि शुदवेऽन्तःसंखिते | विराजमान रहनेसे उन्हें ge ज्ञान प्राप्त होता था 
Gale ks 5 ee गत / जिससे वे भगवानके उस “विष्णु” नामक परम, पदको 
aan Arete विधास्य येन तत्पद्स्‌॥१२॥ देख पाते थे ॥ as ॥ फिर * त्रेतायुगके आरम्भमें h 
तत; कालात्मको योऽसौ स चांशः कथितो हरेः। | हमने तुमसे भगवान्‌के जिस काळ नामक अंदाका पहले 
ह पातयत्यधै , घोस्मल्पमस्पास्पसाखत्‌ ॥१४ | वर्णन किया है, वह अति अल्प सारवाळे ( सुखबाठे ) 
2 ` `| तुच्छ और घोर (दुःखमय ) पापोंको प्रजामें प्रवृत्त कर 
अधर्मबीजगुद्धत॑ तमोलोभसञ्चङ्कवम्‌ । ` . देता'है ॥ १४ ॥ हे मैत्रेय ! उससे प्रजामें पुरुषार्थका 
झैत्रेय रागादिकमसाधक विघातक तथा अज्ञान और छोभको उत्पन्न करनेवाला. 
ows FR BS I | रागादिरूप अधर्मका बीज उत्पन्न हो जाता है 
ततः सा सहजा सिद्धिस्तासां नांतीव जायते) || १५॥ तमीसे -उसे वह विषणु-पदःआिःरूप 
peo SERA सिद्धयो न्ति याः।१६।| लामाविंक सिद्धि और रसोङ्ञास आदि अन्य अष्ट 
रसौह्वासादयबान्याः ऽष्टौ भवन्ति याः ।१६) सिया र्त (त स गा हती 
. छ रसोछासादि अष्ट-सिद्धियोका वर्णन स्कन्दपुराणमें इस प्रकार किया है 
|, रसस्य स्वत पवान्तरुहासः स्यात्ह्ते युगे । रसोक्लासाख्यिका सिद्धिखया इन्ति ga नर; N 
रूयादोना नेरपेकष्मेण सदा ga प्रजास्तथा । दितीया सिडिरद्दिश सा तृतिमुनिसत्तते: ॥' 
` घर्मोत्तमअ गे$स्त्यासां सा तृतीया5मिधोगते । चतुर्थी तुल्यता तासामायुषः सुखरूपये: ॥ 
ऐकान्छवरुबाहुर्मं विशोका नाम पश्चमी । परमात्मपरत्बेन तपेध्यानादिनिष्ठिता ॥ 
बही च कामनारित्व समी र्सिद्धरुच्यते । अष्टमी 'च तथा प्रोक्त सन्रुकचनशागिता ॥ 
.रसका स्वयं ही उल्लास होता था । यही रसोझ्लास नामकी सिद्धि है, उसके प्रभावसे ager 
देता है। उस समय प्रजाखो आदि भोगॉकी अपेक्षाके बिना ही सदा तृप्त रहती थी; इसीको सुनिभे्ठोंने 


5 दूसरी rey 


2 TES 


' उत्तम wal था वही उनकी तीसरी सिद्धि कही जाती हे । उस समय 
चौथी सिद्धि थो । वळकी ऐेकान्तिकी अधिकता यह "विशोका? 


आस SEMI - 


Ho ६ | प्रथम अंश २७ 


ततो दुर्गाणि ताश्रकुर्थान्वं पार्वतमौदकम्‌ | हो गयी ॥१७॥ तव उसने मरुभूमि, पर्वत और जळ 


me 6 आदिके खाभाविक तथा कृत्रिम दुर्ग और पुर तथा खर्वट 
VERU N दुर्गे पुरखर्बटकादिकम्‌ ॥१८॥ आदि स्थापित किये ॥ १८ ॥ हे महामते ! उन घुर 


गृहाणि च यथान्यायं तेपु चक्कः पुरादिषु) | आदिकोंमें शीत और घाम आदि बाधाओंसे, वचनेके 
शीतातपादिवाधानां प्रशमाय महामते ॥१९॥ | लिये उसने यथायोग्य घर बनाये ॥ १९॥ 
ग्रतीकारमिमं कत्वा शीतादेस्ताः प्रजा; पुन; । इस प्रकार शीतोष्णादिसे - वचनेका उपाय करके 
वार्तोपाय॑ ततथक्रुईसतसिद्धि च कर्मजाम्‌ ॥२०॥ | उस प्रजाने जीविकाके साधनरूप कृषि तथा कलाः 
त्रीहयश्च यवाश्चैव गोधूमाश्चाणवस्तिला; । कौशल आदिकी रचना की ॥ २० ॥ हे मुने ! धान, 
प्रियज्ञवों दाराश्च कोरदूपाः सतीनकाः ॥२१॥ | जो, ह छोटे धान्य, तिळ, कॉगनी, ज्वार, कोदो, 
माषा Tal मसरा निष्पाचाः सकुलत्थकाः | छोटी मटर, उड़द, मूँग, मसूर, बड़ी मटर, कुलथी, राई, 
आढक्यञअ्चणकाञ्ैव शणाः AUT स्पृताः ॥२२॥ | चना “और सन- यै सत्र आम्य ओषधियोंको 
इत्येता ओपधीनां तु ग्राम्यानां जातयो सुने । एणं जातियाँ हैं । आम्य और बन्य दोनो, प्रकारकी 
~ A SE कुळ तो TELE fà it | उनके 
ओपध्यो यज्ञियाश्चैव ग्राम्यारण्याअतुदेश ॥२३॥ Re कुळ SE sub el क 
ब्रीहयस्सयवा माषा गोधूमाश्चाणवस्तिलाः नाम ये हयात, जी, उब रा 
प्रियज्ुसप्तमा ह्येते अष्टमास्तु. कुलत्थकाः ॥२४॥ तिङ, 'कॉगनी ओर कळ्या न्य याट दीया 
इयामाकास्त्वथ नीवारा जतिलाः सगवेधुका | Ge), नवार, वनतिठ, नेछ नयप्र और मेट 


_— 


So e a (मक्का ) ॥ २१-२५॥ ये चोदह ग्राम्य और वन्य 
तथा घेणुयवाः प्रोक्तास्तथा मकटका सुने ॥२५॥ | ओषधियाँ यज्चानुष्ठानकी सामग्री हैं और यज्ञ इनकी 


आप्या पान स्मृता होता ओषध्यस्तु चतुर्दश | उत्पत्तिका प्रधान हेतु है॥ २६॥ यज्ञोके सहित ये 
यज्ञनिष्पत्तये यज्ञस्थासां हेतुरुत्तमः ॥२६॥ | ओषधियाँ प्रजाकी बृद्धिका परम कारण हैं इसलिये 


एताश्च सह यज्ञेन प्रजानां कारणं परम्‌ ।.. (डुहुछोक पूरोकके, ज्ञाता पुरुष यज्ञोंका अनुष्ठान 
प्रावरबिदः आज्ञासततो यज्ञान्वितन्वते ॥२७॥ | क्रिया करते हैं ॥ २७॥ हें मुनिश्रेष्ठ ! नित्यप्रति किया 


'अहन्यहन्यनुष्ठान॑ यज्ञानां सुनिसत्तम । । जानेवाळा यञ्चानुष्ठान मलुष्योका परम उपकारक और 
उपकारकरं पुंसां क्रियमाणाधशान्तिदम्‌ ॥२८॥ | उनके किये हुए पापोंक्रों ara करनेवाला है ॥ २८ I 
येषां तु कालसृष्टोऽसो पापविन्दुर्महायने | हे महामुने ! जिनके चित्तमें काळकी afte पापः 


3 चक्रुस्ते न मानसम्‌ ॥२९॥ `का बीज बढ़ता है उन्हीं ठोगोंका चित्त यज्ञम प्रवृत्त 
we = ws Be Wee नहीं होता ॥ २९॥ उन यज्ञके विरोधियोंने वैदिक 
वेदवादांस्तथा वेद a 2 मत, वेद और यज्ञादि कर्म--समीकी निन्दा की है 
तत्सभ॑निन्‍्दयामासर्यज्ञव्यासेधकारिणः ॥३०॥ | || ३० ॥ वे छोग दुरात्मा, दुराचारी, कुटिल्मति, वेद- 


प्रवत्तिमार्गव्यूच्छित्तिकारिणो वेदनिन्दकाः। | विनि्दक और प्रबत्तिमार्गका उच्छेद करनेवाले ही 


दुरात्मनो दुराचारा बभूुः इटिलाशबाः रे दुराचारा बभूवुः इटिलाशयाः UU | थे ॥ २१॥ iy hee 
जड रच इप छोटे-छोटे टो कोंको 'खर्वट! कह e ` > F 
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& पहाड़ या नदीके तदपर बसे हुए छोटे-छोटे दोलॉंको 'खवंट' कहते हैं । 


२८ शरीविष्णुपुराण 


[ Hog 


संसिद्धायां तु वार्तायां प्रजा! TET प्रजापति! । 
मर्यादां खापयामास यथास्थानं यथागुणम्‌ ॥३२। 
वर्णानामाश्रमाणां च धर्मान्धर्मभृतां वर | 

लोकांश् सर्ववर्णानां सम्यग्धमानुपाठिनाम्‌ ॥३३॥ 
ग्राजापर्त्य जाझणानां समृतं खानं क्रियावताम्‌। 


वैश्यानां मारुतं सानं स्वघर्ममनुवातिनाम | 
गान्ध शूद्रजातीनां परिचर्याचुवतिनाम्‌ ॥३५॥ 
अष्टासीतिसहस्राणि झुनीनामू्वरेतसाम्‌ ।. 
समृतं तेषां तु यत्स्थानं तदेव गुरुबासिनाम्‌ ॥३६॥ 
सपषीणां तु यत्स्थानं स्मृतं तद्दै वनौकसाम्‌ | 
आजापत्य ग्रहस्थानां न्यासिनां ब्रह्मसंज्ञितम्‌ lRON 
योगिनाममृतं खानं खात्मसन्तोषकारिणाम्‌॥३८॥ 
एकान्तिनः सदा अझध्यायिनो योगिनश्च ये। 

तेषां तु परमं स्थानं यत्तत्पञ्यन्ति सूरयः ॥३९॥ 
गत्वा गला निवत्तन्ते TRN ग्रहाः । 
अद्यापि न निवर्चन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः ॥४०॥ 
तामिस्रमन्थतामिसं . महारौरवरौरवौ । 
असिपत्रवनं घोरं कालम़रत्रमवीचिकम्‌ ॥। ४ १॥ 


विनिन्द्कानां वेदस्य 


_ खानमेतत्समाख्यातं खघर्मत्यागिनश्च ये ॥४२॥ | 


TTT ITTV IVY NAINA AAR Ronan 


हे धर्मवानोंमें, श्रेष्ठ मैत्रेय ! इस प्रकार कृषि आदि 
जीविकाके साधनोंके निश्चित हो जानेपर प्रजापति 
ब्रह्माजीने प्रजाकी, रचना -कर उनके स्थान और 
गुणोंके अनुसार मर्यादा, वर्ण. और आश्रमोंके ' घई 
तथाः अपने धर्मका भलीप्रकार पालन करनेवाळे. समख 
वणाँके छोक' आदिकी स्थापना की ॥ ३२-३३॥ 


स्थानमैन्द्र क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥२४॥ ants ब्राह्मणोंका स्थान पित॒लोक है, युद्ध-कषेत्रसे 


कभी- न हटनेवाले . क्षत्रियोंका इन्द्रलोक है ॥ ३४ || 
तथा अपने धर्मका पाठन करनेवाळे वैश्योंका बायु: 


लोक , ओर सेवाधर्मपरायण श॒द्वोंका गन्धर्वछोक है | 


॥ ३५॥ अट्टासी हजार ऊर्ध्वरेता मुनि हैं; उनका जो 
स्थान वताया गया है वही गुरुकुळ्वासी ब्रह्मचारियों- 
का स्थान है ॥ ३६ ॥ इसी प्रकार वनवासी वानप्रस्थो- 
का स्थान सप्तषिकोक, गृहस्थोंका पितुळोक और 
संन्यासियोंका ब्रह्मलोक है तथा आत्मानुभवसे तृप्त 

गियोंका स्थान अमरपद (मोक्ष) है || ३७-३८ Il 
जो निरन्तर एकान्तसेंबी और ब्रह्मचिन्तनमें मग्न 


'रहनेवाळे योगिंजन हैं उनका जो परमस्थान है उसे 


पण्डितजन ही देख पाते Fu ३९॥ चन्द्रः और 
सूर्य आदि ग्रह भी अपने-अपने लोकोंमें जाकर फिर 


`| ae आते हैं: किन्तु द्वादशाक्षरः मन्त्र. ( ॐ नमो 


भगवते वासुदेवाय) का चिन्तन करनेवाले अभीतक 
मोक्षुपदसे नहो लोटे ॥ ४०॥ तामित्न,:अन्धतामिल्र; 
महारौरव, - रौरव, असिपत्रवन, धोर्‌, कालसूत्र और 
अवीचिक आदि जो नरक हैं, वे वेदोंकी निन्दा और 
Talal उच्छेद करनेवाले तथा खधर्म-विमुख पुरुषोंके 
स्थान कहे गये È II ४१-४२ ॥ 


हति श्रौबिषणुपुराणे प्रये पष्ठोड््यायः ॥ ६॥ 


SH Fe apr रे i 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri ~% ; 


so ७] प्रथम अंश. : २९ 
gee सांतवों अध्याय 
mf आदि प्रजापतिगण, तामसिक सर्ग, स्वायस्थुवमचु और 
शतरूपा तथा उनकी सन्तानका वणन | 


पराशर उवाच a श्रीपराशरजी बोले-फिर उन प्रजापतिके ध्यान 


ततो5मिध्यायतस्तस्य ALATA प्रजा :। | करनेपर उनके देहस्वरूप भूतोंसे उत्पन्न हुए शरीर 
तच्छरीरसमुत्पन्नेः Baas करणैः सह | और इन्द्रियोंके सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई । उस 
क्षेत्रज्ञा समवत्तेन्त गात्रेभ्यस्तस्य घीमतः || १ ॥ | समय मतिमान्‌ ब्रह्माजीके जड शरीरसे ही चेतन जीवोंका 
ते सर्वे समवर्त्तन्त ये मया ग्राशुदाहृताः प्रादुर्भाव हुआ ॥ १॥ मैंने पहले जिनका वर्णन किया है 


देवाद्याः खावरान्ताश्च त्रगुण्यविषये स्थिताः ॥ २ । देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त वे सभी त्रिगुणात्मक चर 
एवंभूतानि सेशनि चराणि. स्यावराणि च ॥ ३॥ और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए ॥ २-३॥ जब 


यदास्य ताः प्रजाः सर्वा न व्यवर्थन्त धीमतः महाबुद्धिमान्‌ प्रजापतिकी वह प्रजा पुत्र-पात्रादि-क्रमसे 
अथान्यान्मानसान्पुत्रान्सदशानात्मनोऽसूजत्‌।४॥।| और न वढी तव उन्होंने W, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
भृगुं पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमङ्गिरस तथा । अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ इन 


मरीचिं दक्षमत्रिं च वसिष्ठं चैव मानसान्‌ ५॥ | अपने ही सदुश अन्य मानस-पुत्रोकी सृष्टि की । 
नव ब्रह्माण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥ ६ ॥ | पराणोम ये ,नो ब्रह्म माने गये हैं. ॥ ४-६॥ फिर 
ख्यातिं भतिं च सम्भूतिं क्षमा प्रीति तथैव च] | ख्याति; भूतिः सम्भूति, क्षमा, प्रीति सन्नति, ऊज्जो, 
watt च तयैवोर्जामनस्यां तयैव च ॥ ७॥ | अनसूया तथा प्रसूति इन नो कन्याओंको ` उत्पन्न 
सूतिं च ततः सृष्ठा ददौ तेषां महात्मनाम्‌ | | कए इन्हें. उन महात्माओंकों तुम इनकी पत्नी हो. 
पत्न्यो भवध्वमित्युक्त्वा तेषामेव तु दत्तवान्‌ ॥८॥ | ऐसा कहकर सौंप दिया ॥ ७८॥ 


सनन्दनादयो ये च पूर्वसष्टास्तु वेधसा । .. | त्रह्माजीने पहले जिन सनन्दनादिको उत्पन्न किया 


न ते लोकेष्वसजन्त. निरपेक्षाः प्रजासु ते ॥ ९॥ | या वे निरपेक्ष होनेके कारण सन्तान आर संसार 
is 3 मु आदियें प्रवृत्त नहीं हुए ॥ ९ || वे समी ज्ञानसम्पत्न, 


सर्वे तेऽभ्यागतज्ञाना वीतरागा विमत्सराः । | विरक्त और मत्सरादि दोषोंसे रहित थे। उचं 
तेष्वेवं निरपेक्षेपु लोकसृष्टों महात्मनः ॥१०॥ | महात्माओंको संसार-रचनासे उदासीन देख ब्रह्मः 


ऽभून्महान्‌ ;। 7 | जीको त्रिठोकीको भस्म कर देनेवाला महान्‌ क्रोध 
अझणोऽभून्महान्‌ क्रोधस्नेलोक्यदहनक्षम "| Sea हत उन अनति 


तस क्रोधात्समुद्धतज्चालामालातिदीपितस्‌। कारण सम्पूर्ण त्रिलोकी ज्वाला-मालाओंसे अत्यन्त 
तरह्मणोऽभूत्तदा सर्वं त्रैलोक्यमखिलं Te ॥११॥ | देदीप्यमान हो गयी ॥ १०-११॥ 
अकुटीकुटिलात्तस्य रूलाटात्कोघदीपितात्‌। उस समय. उनकी टेढ़ी wale और क्रोघ-सन्तप्त 


दोपहरके सूर्यके समान प्रकाशमान Sat 
सुत्न्नलदा रद्र मध्याहाकेसमप्रभः ॥१२॥ उत्ति इई ॥ १२ ॥ उसका अति प्रचण्ड शरीर 


अर्घनारीनरवपुः . प्रचण्डोऽतिशरीरवान्‌। ` | आधां नर और आधा नारीरूप था। तब ब्रह्माजी 


६ = 
विभजोत्मांनमिंत्युक्त्वा, तं हातत ततः MRA, अपने शरीरका विभाग कर' ऐसा कहकर teat 


Re ओविष्णुपुरण ` [aos 
तथोक्तोऽसौ द्विथा ales पुरुषत्वं तथाउ्करोत्‌ | 
विभेदपुरुषत्व॑ च दशधा चैकधा पुनः ॥१४॥ 
सौम्यासोम्येस्तदा शान्ताउशान्तेः Stel च स प्रभु: 


विभेद बहुधा देवः खरूपरसितेः सिते।॥१५॥ 


To 


हो गये.॥ १३ || ऐसा कहे जानेपर उस रुद्रने अपने 


कर दिया और फिर पुरुष-भागको ग्यारह भागोंमें 
विभक्त किया ॥ १४॥ तथा ख्री-भागको भी सौम्य, 
AL, शान्त-अशान्त ओर श्याम-गौर आदि कई रूपोंमें 
विभक्त कर दिया ॥ १५॥ 

ततो त्रह्मा5भ्त्मसम्भूत पूर्वे ATT ञ्चुः | 
आत्मानमेव कृतवान्मजापाल्ये मनुं द्विज ॥१६॥ 

७ ७ AA Oo A 

शतरूपां च तां नारी तपोनिधूंतकल्मपाम्‌ । साथ उत्पन्न हुई] तपके कारण निष्पाप शतरूपा 

खायम्शुवो मनुर्देवः पत्नीत्वे जगृहे प्रभु; ॥१७॥ | नामकी जीको अपनी पत्नौरूपसे ग्रहण किया ॥ १७॥ 
; `` हे धर्मज्ञ! उन खायम्भुव मनुसे शतरूपा देव 

तस्रात्नु 

साह॒धुरुपादेवी शतरूपा Sabu l ्रियत्रत और उत्तानपादनामक दो पुत्र तथा उदार, 
म्रियत्रतोत्तानपादी प्रश्नत्याकूतिसंज्ञितम्‌ ॥१८॥ | रूप और युणोंसे सम्पन्न प्रसूति और आकृति नामकी 
कन्याद्वयं च धर्मज्ञ रुपौदार्यशुणान्वितम्‌ दो कन्याएँ उत्पन्न कीं । उनमेंसे प्रसूतिको दक्षके 
ददौ Hate दक्षाय आझूति रुचये पुरा ॥१९॥ 


.तदनन्तर, हे द्विज ! अपनेसे उत्पन्न अपने ही खरूप 
खायम्भुवको ब्रह्माजीने प्रजा-पाळनके लिये प्रथम मनु 


साथ तथा आकूतिको रुचि प्रजापतिके साथ विवाह 
दिया ॥ १८-१९.॥ 

, -है महाभाग ! रुचि प्रजापतिने उसे ग्रहण कर लिया | 
तब उन दभ्पतौके यज्ञ और दक्षिणा--ये युगल (geal) 
सन्तान उत्पन्न हुई ॥ २०॥ यज्ञके दक्षिणासे बारह पुत्र 
इए, जो खायम्भुव मन्वन्तरमें याम नामके देवता 


प्रजापति; स जग्राह तयोजेज्ञे सदक्षिणः 
पुत्रो यज्ञो महाभाग दम्पत्यो मिंधुनं ततः ।।२०॥ 
यज्ञस्य दक्षिणायां तु पुत्रा द्वादश जज्ञिरे | 
यामा इति समाख्याता देवाः खायम्थुवे मनौ॥२१॥ 
अत्या च तथा दश्षश्चतस्रो विंशतिस्तथा | कहलाये ॥२१॥ तथा दक्षने प्रसूतिसे चौबीस 
कन्यासासां च सम्यङ्‌ नामानि मे श्रृणु ।२२। कन्याएं उत्पन्न कां । मुझसे उनके शुभ नाम सुनो 
` अद्धा लक्ष्मीईतिस्तृषिमेंधा पुष्टिसथा क्रिया । |॥२२॥ श्रद्धा, eat, तिः ष्टि मेधा, पुष्टि, क्रिया, 
` बुद्धिळेजा वपु: शान्तिः सिद्धिःकी तिख्रयोदशी। २३) बुद्धि, खजा, 33, शान्ति, सिद्धि और तेरहवो कोर्ति- 
ल्‍ टु नाच nae) इन दक्ष-कन्याओंको धर्मने पत्नोरूपसे ग्रहण किया | 


सत्यथ सम्पतिः स्मृति; गीतिः क्षमा तथा | ९ ट. शेष ग्यारद कन्याएँ ख्याति, सती 
[नदया च ऊर्जा खाहा खधा तथा ॥२५॥ सम्भूत, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति अनसूया, उर्जा 


E Mal मरीचिश्च तथा चैवाङ्गिरा मुनि; ।- | खाढा और खधा थीं॥ २३-२५ ॥ हे मुनिसत्तम! इन 
पुलस्त्यः TAT क्रतुश्ना्षिवरस्तथा ॥२६॥ ख्याति आदि कन्याओंको क्रमश भृगु, शिव, मरीचि. 
वहिश्व पितरश्च. यथाक्रमम्‌ । | अंगिरा, एय, gee, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ - इन सुनियों 
कन्या शुनयो ग्रुनिसच्चम॥२७॥ | तथा अग्निं और पितरोने ग्रहण किया ॥ २६:२७.॥ 

नियमं धतिरात्मजम्‌ ।. अद्धासे काम, चला (लक्ष्मी) से दर्प, धृतिसे नियम 
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शरीरस्थ at और पुरुष दोनों भागोंको अळग-अळग ' 


बनाया ॥ १६॥ उन खायम्भुव मनुने [अपने ही | 


OR 


अ०७] प्रथम अंश ; ३१ 
Tay क... .. .. 5 oe 
सन्तोपं च तथा तुष्टिळोभं पुष्टिरद्नयत॥२८॥ | दुश्सि सन्तोष और पुश्सि छोमकी उत्पत्ति हुई ॥२८॥ 
मेथा श्रुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च ॥२९॥ | तथा मेधासे श्रुत, क्रियासे दण्ड, नय और विनय, 


बोधं बुद्धिस्तथा लज्जा विनयं वपुरात्मजस्‌। | बुद्धिसे बोध, cond विनय, वपुसे उसका पुत्र 
व्यवसायं ग्रजज्ञे बै Bt झान्तिरस्यत॥३०॥। | व्यवसाय, शान्ते क्षेम, सिंद्रिसे सुख और कीर्तिसे 
सुखं सिद्धियंश! कीत्तिरित्येते ध्मेस्रनवः | यशका जन्म हुआ; ये ही TA पुत्र हैं । रतिने 
` कामाद्रतिः सुतं हषं धर्मपौत्रमद्र्‍यत।३१॥ | कामसे धर्मके पौत्र हर्षको उत्पन्न किया ॥२९-३ १॥ 
हिंसा भार्या स्वधर्सस्य ततो जज्ञे तथानृतस्‌ | अधर्मकी खी हिंसा थी, उससे अनृतनामक पुत्र और 


ely नामकी कन्या इ. रोनॉसे 
` कन्या च निदतिलाम्यां मय नरकमेब च ३२|| या शक 
भय और नरक नामके पुत्र तथा उनकी पल्लियाँ माया 


माथा च वेदना चेव मिथुनं स्विदमेतयोः। | और वेदना नामकी कन्याएँ हुई । उनमेंसे 
TST त्र साथा ay भ्रतापहारिणम्‌ ॥३३॥ | मायाने समस्त प्राणिर्योका संहारकर्तता मृत्युनामक 


3 { चापि दःखं Sasa पुत्र उत्पन्न किया || ३२-३३ ॥ वेदनाने भी रौरव 
वेदना agi चापि दुःखं जज्ञेऽथ रौरवात्‌ | र ack उपाधिः 


मृत्योव्याधिजराशोकतष्णाक्रोधाश्र जज्ञिरे ॥२४॥ | और मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोधकी 
दुःखोत्तराः स्पृता ह्येते सवे चाधर्मलक्षणाः ।. | उत्ति डरै ॥ ३४ ॥ न अधर्मरूप È और 
सत न्य जै ` 4, | दुःखोत्तर' नामसे प्रसिद्ध हैं, [क्योकि इनसे परिणाममें 
नैपां पुत्रोऽसि बै भार्या ते सबै दर्घ्वरेतसः ॥३५॥ | दुःख हो प्राप्त होता है ] इनके न कोई खी है 
रोद्राण्येतानि रूपाणि बिष्णोर्णनिवरात्मज । और न सन्तान। ये सव sete हैं॥ ३५॥ 
लिललल त Ce र E के बडे 
नित्यप्रल्यहेतुत्वं जगतोऽस्य प्रयान्ति बै ॥३६॥ | दै सुनिकुमार ¦ ये भगवान्‌ विष्णुके बड़े भयङ्कर रूप 
मरीचिरत्रि Be हैं और ये ही संसारके नित्य-प्रल्यके कारण होते 
दक्षो रथ भृग्वा्या् ग्रजेधराः। हृ ॥ ३६॥ हे महाभाग ! दक्ष, मरीचि, अत्रि और 


जगस्यत्र महाभाग नित्यसर्गख हेतवः | aq आदि प्रजापतिगण इस जगतके नित्य-सर्गके 


जा कारण हैं || ३७॥ तथा मनु और मनुके पराक्रमी, 
“मनवो वीयघरा ES Pr 
ह शण बये सन्मार्गपरायण और ALA पुत्र राजागण इस संसारकी 


सन्मागीनिरताः शूरास्ते सर्वे स्ितिकारिणः॥।२८॥ | नित्य-स्थितिके कारण हैं ॥ ३८॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने जो नित्य- 
येयं नित्या खितित्रक्क्षित्यसर्गस्तथेरितः । | स्थिति, नित्य-सग और नित्य-प्रल्यका उल्लेख किया 
नित्याभावश्च तेषां बै खरूपं मम कथ्यताम्‌ ॥२९॥ | सो कृपा करके मुझसे इनका खरूप वर्णन कौजिये॥३०॥ 
हः शरीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-जिनकी गति कहीं नहीं 
सर्गखितिबिनाश्ाज रुकती वे अचिन्त्यात्मा सर्वव्यापक भगवान्‌ मधुसूदन 
द सर्गेखितिविनाशांध भगवान्मधुघदन । निरन्तर इन मनु आदि रूपोंसे संसारको उत्पत्ति 
तस्तै स्पैरचिन्त्यात्मा करोत्यव्याहतो विभुः॥ ४० स्थिति और नाश करते रहते हैं ॥ ४० ॥ हे द्विज ! 
सिति आकृतिकस्तयैवात्यन्तिको दिज। समस्त भूतोंका चार प्रकारका प्रळ्य है नैमित्तिक, 
स्तथवात्यन्तिको$ज। प्राकृतिक, आत्यन्तिक और नित्य ॥ ४१ ॥ उनमेसे | 
` नित्यश्च सर्वभूतानां eR: STARA य होस है, जिसमें जग्पति | 

के र ० 


३२ 
ब्राह्मों नेमित्तिकस्तत्र शेतेऽयं जगतीपतिः । 
अयाति ग्राकृते चेव ब्रह्माण्ड THAT लयम्‌ ॥४२। 
ज्ञानादात्यन्तिकः प्रोक्तो योगिनः परमात्मनि | 
नित्यः सदैव भूतानां यो विनाशो दिवानिशम्‌४३ 
HAA? TSCA तु सा सृष्टिः प्राकृता स्मृता | 
दैनन्दिनी तथा परोक्ता यान्तरप्रलयादचु ॥४४॥ 
भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तम | 


नित्यसर्गो हि स प्रोक्तः पुराणार्थविचक्षणेः ॥४५॥ 
एवं सर्वशरीरेष भगवान्भूतभावनः | 
संखितः कुरुते विष्णुरुत्पत्तिस्थितिसंयमान्‌ ॥४६॥ 
सृष्टिखितिबिनाशानां शक्तयः सर्वदेहिषु | 
वैष्णव्यः परिवर्चन्ते मैत्रेयाहर्निशं समा; ॥४७॥ 
गुणत्रयमयं dig शक्तित्रयं महत्‌। 


श्रीविष्णुपुराण 


[ Fo. € 
स EE, 
ब्रह्माजी कल्पान्तमे शयन करते हैं; तथा - प्राकृतिक 
Ter ब्रह्माण्ड प्रकृतिम छीन हो जाता है ॥ ४२॥ 
ज्ञानके/ द्वारा योगीका परमात्मामें लीन हो जाना 
आत्यन्तिक प्रल्य है और रात-दिन जो भूतोंका क्षय 
होता है वही नित्य-प्रंछय है ॥ ४३ || प्रकृतिसे 
महत्तत्त्वादि-क्रमसे जो सृष्टि होती है वह प्राकृतिक 
सृष्टि कहलाती है और.अवान्तर-ग्रलयके अनन्तर जो 
[ब्रह्माके द्वारा ] चराचर जगत्‌की उत्पत्ति होती है 
वह॒ दैनन्दिनी सृष्टि कही जाती है ॥ ४४ ॥ और 
हे मुनिश्रेष्ठ ! जिसमें प्रतिदिन प्राणियोंकी उत्पत्ति 
होती रंहती है उसे पुराणार्थमें कुशल महानुभावोंने 
नित्य-सृष्टि कहा है ॥ ४५॥ 

इस, प्रकार समस्त शरीरमें स्थित भूतभावन भगवान्‌ 
विष्णु जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति औरं प्रय करते रहते 


हैं ॥४६ | हे मैत्रेय ! सृष्टि, स्थिति और विनाशकी 


| इन वेष्णत्री शक्तियोंका समस्त शरीरोमि समान भावसे 
| अहर्निश सञ्चार होता रहता È ॥ ४७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 


तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं; अतः जो उन 
तीनों गुंणोंका अतिक्रमण कर जाता है बह .परमपद्को 


योऽतियाति स यात्येव परं नावर्चते पुनः ॥४८॥ | दौ प्रात कर छेता है, फिर जन्म-मरणादिके चक्रमें नहीं 


पड़ता ॥ ४८॥ 


४ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽसो सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
CO 


Gsi आठवा अध्याय a 
रोद्र-सुष्टि और भगवान्‌ तथा लक्ष्मीजीकी सर्यव्यापकताका वर्णन ` 


नु. शीपराश्चर उवाच 
` कथितस्तामसः सरो ब्रह्मणस्ते महायरुने | 
` सुगं प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः 
करपादावात्मनस्तुस्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः | 


अत्युवाच 


atya 


ai Shastri नोव दै? D 


श्रीपराशरज़ी बोळे-हे महामुने ! मैंने तुमसे 
त्रह्माजीके तामस-सर्गका वर्णन किया, अब्र मैं 
रुद्-सर्गका वर्णन “करता हूँ, सो gate 


लिये. चिन्तन करते हुए. ब्रह्माजीकी गोदमें 


m नीडलोहित वर्णके एक कुमारंका प्रांदुर्माव हुआ 
ई कुमारो नीललोहितः ॥ २ ॥ | 


WRU हे faster ! जन्मके अनन्तर ही वह 
जोर-जोरसे रोने और इधर-उधर दौडने लगा । 
उसे रोता देख ब्रह्माजीने उससे पूछा--“त्‌ “क्यों 

mI “मरा नाम रखो १ 
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ज्र 


देही a ० ee | a E. `= 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिः । तब ब्रह्माजी वोठे- “हे देव ! तेरा नाम रुद्र है, अब 
रसत्वं देव नाम्नासि मा रोदीधेयैमावह । |प.मत रो, घैये धारण कर ।” ऐसा कहनेपर भी वह 
एवयुक्तः पुनः सोऽथ सप्तकृत्वो रुरोद बै ॥ ४॥ | सात वार और रोया॥ ४ ॥ तव भगवान्‌ त्रह्माजीने उसके 


सात नाम और रखे; तथा उन आठोंके स्थान, खरी 
ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्त नामानि वै AY? और पुत्र मी निश्चित किये ॥५॥ हे द्विज ! ग्रजापति- 


खानानि चैपामष्टानां पत्नीः पुत्रांथ स ग्रः ॥५॥ | ने उसे भव, शर्व, ईशान, पञ्चपति, भीम, उम्र 
भव शर्वमथेशानं तथा पशुपति द्विज | और महादेव कहकर सम्बोधन किया ॥ ६॥ यही 
भीमझुग्र॑ महादेवमुवाच स पितामहः ॥ ६॥ | उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किये। 
चक्रे नामान्यथैतानि खानान्येपाँ चकार सः। सूर्य, जळ, परथिवी, वायु, अग्नि, आकाश, [यज्ञमें] 
“mat जलं मही वायुर्वेह्दिराकाशमेव च | दीक्षित mE और चन्द्रमा-यै क्रमशः उनकी 
दीक्षितो aren: सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्‌॥७॥ | शि È ॥ ७॥ हे as । | रद आदि नामो” 
सुबचला तथैवोपा विकेशी चापरा शिवा । के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियोंकी क्रमशः खुवचछा, 
खाहा दिशसथा दीक्षा रोहिणी च यथाक्रमम्‌॥८॥ ऊषा, विकेशी, अपरा, शिवा, खाहा, दिशा, दीक्षा आर 


सर्यादीनां fake स्द्रावैर्नामभिः सह | रोहिणी नामकी alee है । हे महाभाग अब उनके 

न्य पुत्रोंके नाम सुनो; उन्होंके पुत्र-पौत्रादिकोसि यह सम्पूण 
पत्न्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मे शृणु USM जगत्‌ परिपूर्ण है ॥८--१०॥ TE, झुक, 
एषां छतिप्रद्धतिस्यामिदमापूरितं जगत्‌ ॥१०॥ | डोडिताङ्ग, मनोजव, स्कन्द, सगै, सन्तान और बुध 
शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहिताङ्गो मनोजवः ये क्रमशः उनके पुत्र हैं ॥ ११ ॥ ऐसे भगवान्‌ रुद्ने 
स्कन्द; सगोऽथ सन्तानो बुधश्चानुक्रमात्सुताः। १ प्रजापति दक्षकी अनिन्दिता पुत्री सतीको अपनी 
एवंप्रकारो रुद्रोज्सौ सतीं भार्यामनिन्दिताम्‌ | | भार्यारूपसे प्रहण किया | १२॥ हे द्विजसत्तम ] 


उपयेमे दुहितर॑दक्षखैव प्रजापतेः ॥१२॥ | उस सतीने दक्षपर कुपित होनेके कारण अपना 


soe खकलेवरम्‌ शरीर त्याग दिया था। फिर वह मेनाके गर्भसे 
दक्षकोपाच तत्याज सा सती g हिमाचलकी पुत्री (उमा) हुई | भगवान्‌ रांकरने उस 


हिमवद्दुहिता साऽभून्मेनायां द्विजसत्तम ॥१२॥ | अनन्यपरायणा उमासे फिर भी विवाह किया 

उपयेमे पुनश्चोमामनन्या भगवान्हरः ॥१४॥ | | १३-१४॥ शुके द्वारा ख्यातिने धाता और 

देवो धातृविधातारी FAs ख्यातिरखयत । विधातानामक दो देवताओंको तथा लक्ष्मीजीको जन्म 
Park च देवदेवस्य पल्ली नारायणस्य या ॥१५॥ | दिया जो भगवान्‌ विष्णुकी पत्नी हुई ॥१५॥ 

औमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी वोढे- भगवन्‌ ! सुना जाता है कि 

लक्ष्मीजी तो अमृत-मन्धनके समय क्षीर-सागरसे उत्पन्न 

क्षीराब्धौ श्रीः सद्ुत्पन्ना श्रूयतेःमृतमन्थने । हुई थीं, फिर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि वे मणुके 

भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्नेत्येतदाह कथं भवाच्‌।१६।| दारा ख्यातिसे उत्पन्न इई ¦ ॥१६॥ 


ATN उवाच ्रीपराशरजी बोले है द्विजोत्तम! भगवानका 
कभी संग न छोड्नेवाली जगजननी लक्ष्मीजी तो 
नित्येवेषा जगन्माता विष्णोः श्रीरनपायिनी नित्य ही हैं और जिस प्रकार औविष्णुमगवान्‌ स्व 


यथा सर्वगतो विष्णुस्तशेवेय, डिजोत्तम॥१७॥ | व्यापक हैं वैसे ही ये भी हे ॥ १७॥ विष्णु अर्थ हैं क l 


ToT 


tya Vrat Shastri Collettion, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३४ श्रीबिष्णुपुराणं ` [aoe 


CONRAN III 


oo रस सर चर TE 


| 
ae वाणी नीतिरेषा नयो हरिः। | और ये ae a aft Ee ex = ये नीति : 
बिष्णुरियं स्क भगवान्‌ विष्ण बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म 

l त्वियम्‌ < RS 
बोधो विष्णुरयं aiats जा और ये सत्क्रिया हैं ॥ १८ ॥ हे मेत्रेय ! भगवान्‌ जगतूके 
( स्रष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीभूमिभूधरों हरि; । स्रष्टा हैं और लक्ष्मीजी सृष्टि हैं, श्रीहरि भूधर ( पर्वत 
| सन्तोषो भगवाँझक्ष्मीस्तुष्टिमित्रेय शाश्वती ॥१९॥ | अथवा राजा) हैं ओर ठक्ष्मीजी भूमि हैं तथा भगवान्‌ 
० . सन्तोष हैं और ठक्ष्मीजी नित्य-तुष्टि हैं ॥१९॥ 
इच्छा श्रीभंगवान्कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणा त्वियम्‌। | भगवान्‌ काम हैं और लक्ष्मीजी इच्छा हैं, वे यज्ञ हैं 
आज्याहुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनाईनः ॥२०॥ | और ये दक्षिणा हैं, श्रीजनादन पुरोडाश हैं और 
ne देवी लक्ष्मीजी आज्याहुति (gaat आहुति) हैं ॥२०॥ 
शाला झुने लक्ष्मीः प्राग्वंशों Tea || हे मुने ! मधुसूदन यजमानगृह हैं. और waist पत्नी- 
ै चितिर्लक्ष्मीहेरियूप इध्मा श्रीर्भगवान्कुश; ॥२१॥ | शाला हैं, श्रीहरि यूप हैं और लक्ष्मीजी चिति हैं 
ae तथा भगवान्‌ कुशा हैं और लक्ष्मीजी इध्मा हैं ॥२१॥ ` 
सामखरुपी ¦ कमलालया | भगवान्‌ सामखरूप हैं और श्रीकमलादेवी उद्वीति हैं, 
साहा लक्ष्मीज॑गन्नाथों वासुदेवो हुताशनः ॥२२॥ | जगत्पति भगवान्‌ वासुदेव इताशन हैं और लक्ष्मीजी 
रो भगवाज्छोरिगोरी Aten खाहा हैं ॥ २२ ॥ हे द्विजोत्तम ! भगवान्‌ विष्णु 

शङ्करो छौरिगोरी लक्ष्मी | 

शंकर हैँ और श्रीलक्ष्मीजी गोरी हैं, तथा हे 
मैत्रेय केशवः ब्रर्यस्तत्मभा कमलालया ॥२२॥ | मैत्रेय ! श्रीकेशव सूर्य हैं और कमलवासिनी 
बिष्णु; fama: पद्या खघा शाश्वतपुष्टिदा । | AERTS उनकी प्रमा है ॥ २३ ॥ विष्य 
दौ: श्री: सर्वात्मको eae हि माजवत पितृगण è और श्रीकमछा नित्य पुष्टिदायिनी 
° शा, सर्वात्मक RRI खघा हैं, विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं 
शशाङ्क; श्रीधर; कान्तिः श्रीसथैवानपायिनी | | और A खर्गछोक हँ ॥ २४॥ भगवान्‌ 


शतिर श्रीधर चन्द्रमा हैं और श्रीलक्ष्मीजी उनकी अक्षय कान्ति 
शतिलक्मीजगबेष्टा बायु; सर्वत्रगो हरिः॥२५॥ हैं, हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मीजी जगच्चेष्टा 


os देवेन र हे महामुने ! श्रीगोविन्द समुद्र हैं और हे 
 शक्ष्मीखरूपमिन्द्राणी देवेन्द्रो ngaga: ॥२६॥ दविज ! लक्ष्मीजी उसकी तरङ्ग हैं, भगवान्‌ मधुसूदन 
s - यमश्चक्रधरः साक्षाद्वमोर्णा कमलालया । देवराज इन्द्र हें और लक्ष्मीजी इन्द्राणी È ॥ २६॥ 
ie : चक्रपाणि भगवान्‌ यम हैं और श्रीक्रमळा यमपत्नी 
पा = ) श्री! श्रीधरो देवः खयमेव धनेश्वर; ॥२७॥ घूमोर्णा हैं, देवाधिदेव श्रीविष्णु कुबेर हैं और श्रीलक्ष्मी- 
जी साक्षात्‌ ऋद्धि हैं || २७॥ श्रीकेशव खयं वरुण 

हैं और महाभागा लक्ष्मीजी गौरी हे, हे द्विजराज ! 
श्रीहरि देवसेनापति खामिकार्तिकेय हैं और श्रीलक्ष्मीजी 
| देवसेना हैं ॥२८॥ हे द्विजोत्तम | a 


निमेष हैं और लक्ष्मीजी काष्टा हैं, वे मुहूर्त हैं और ये 
| का हैं |२९॥ सर्वेश्वर सर्वरूप श्रीहरि दीपक हैं और 
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SATA जगन्माता श्रीविष्णु ्ुमसंज्ञितः ॥३०॥ | श्रीलक्ष्मीजी ज्योति हँ, श्रीविष्णु दृक्षरूप हैं और | 


सला. जगन्माता श्रीलक्ष्मीजी लता हैं ॥३०॥ चक्रगदाधरदेव | 
विभावरी ह देवअक्रगदाघरः | श्रीविष्णु दिन हैं और लक्ष्मीजी रात्रि हैं, वरदायक | 
TA बरो विष्णुर्वधूः पद्मवनालया ॥३१॥ | श्रीहरि वर हैं और पद्मनिवासिनी steals वधू हैं | 
नदस्वरूपी . मगवाज्ट्री्नदीरुपसंखिता | | ॥ ३१॥ भगवान्‌ नद हैं और श्रीजी नदी हैं, 
TRA पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया ॥३२॥ | कमडनयन मता यना भोर म 


3 पताका हैं ॥ ३२ || जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ 
तृष्णा लक्ष्मीजगन्नाथो लोभो नारायणः परः। | हैं और र्ष्मीजी तृष्णा हैं तथा हे मैत्रेय ! रति और 


रती रागश्च मैत्रेय लक्ष्मीगोविन्द एव च ॥३३॥ | राग मी साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मी और गोविन्दरूप ही हैं 


चतिबहनोक्तेय सङ्गेपेणदसच्यते || ३३ ॥ अधिक क्या कहा जाय  संक्षेपर्मे, यह 
किं हु सङ्घेपेणदमुच्यते ॥३४॥ | १ 


[देबविगब्सचुष्यादी a कहना चाहिये कि देव, तिर्यक्‌ और मनुष्य आदिमे 
¦ द्वात SAAT भगचान्हार,। l पुरुषवाची भगवान्‌ हरि हैं और खोचाची श्रीलक्ष्मीजी, 
ख्रीना्नी श्रीश्च विज्ञेया नानयोबिंद्यते परम्‌ ॥३५॥ | इनके परे और कोई नहीं है ॥ ३४-३५ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे अष्टमो5व्याय: ॥ ८ ॥ 
— Deeg — | 


w 
नवा अध्याय 
दुर्घासाजीके शापसे इन्द्रका पराजय, ब्रह्माजीको स्तुतिसे प्रसन्न हुप भगवानका प्रकट होकर देचताओंको 
ससुद्र-मन्थनका उपदेश करना तथा देवता और देत्योंका समुद्र-मन्थन | 


ARII उवाच ` श्रीपराशरज्ञी बोळे-हे मैत्रेय ! तुमने इस समय 


० त्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया | मुझसे जिसके विषयमें पूछा है वह ऑसम्बन्ध 
के 5 Pacem iain प : ( लक्ष्मीजीका इतिहास ) मैंने भी मरीचि ऋषिसे सुना _ 
श्रीसम्बन्ध छतमासीन्मरीचित; ॥ १ ॥ | था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, [सावधान होकर ] सुनो 
qim: शङ्करस्यांशश्वचार प्रथिवीमिमाम्‌ | ॥ १॥ एक वार शंकरके अंशावतार श्रीदुर्वासाजी 

ददर्स खर्ज दिव्यामृपिबिधा पृथिवीतलमें विचर रहे थे । घूमते-घूमते उन्होंने एक 
स ददर्श सज दव्यामृपिविद्याधरीकरे ॥२॥ a ee 
सन्तानकानामखिलं यस्था गन्धेन बासितम्‌। | माळ देखी | हे रह्‌! उसकी wat सुवासित दोकर 
अतिसेव्यमभूद्रक्षन्‌ Tat वनचारिणाम्‌ ॥ ३ ॥ | वह वन वनवासियोंक्रे ल्यि अति सेवनीय हो रहा 
उन्मतत्रतध्ग्विग्रस्तां CEI शोभनां स्रजम्‌ । था ॥ २-३ ॥ तब उन उन्मत्तवृत्तिवाठे विप्रवरने वह 

A नेत ee सुन्दर माळा देखकर उसे उस विद्याघरसुन्दरीसे 
तां ययाचे वरारोहा pain a Ig i | माँगा ॥ ४ ॥ उनके माँगनेपर उस वड़े-वड़े नेत्रोवाली 
याचिता तेन तन्वङ्गी मालां विद्याधराङ्गना। क्गांगी विद्याधरीने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर 


ददौ तसै विश्ञालाधी सादर प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ५ ॥ | वह माला दे दी ॥ ७॥ 
AMG मूध्ि सजगुन्मत्ररुप्दक) | हे मैत्रेय ! उन उन्मत्तवेषधारी विप्रवरने उसे लेकर | 
` कृत्वा स विप्रो मैत्रेय GR MAILE USMS जिया MAn विचरने . 


स ददर्श तमायान्तसुन्मत्तेरावते स्थितम्‌ | 
त्रैलोक्याधिपतिं देव सह देवैः शचीपतिम्‌ ॥ ७॥ 
तामात्मनः स शिरसः स्रजयुन्मत्तषद्पदास्‌। 
आदायामरराजाय चिक्षेपोन्मत्तवन्छुनिः || ८ ॥ 
शृहीत्वाऽमरराजेन स्तगैरावतमूद्धनि | 
न्यस्ता रराज केलासशिखरे जाह्नवी यथा ॥ ९॥ 
मदान्धकारिताक्षोऽसो गन्धाकृ्वेन वारणः | 
करेणाघ्राय चिक्षेप तां स्रजं धरणीतले ॥१०॥ 
ततश्चुक्रोध भगवान्दुर्वासा झुनिसत्तमः | 
मैत्रेय देवराजं तं क्ुद्अतदुवाच ह ॥११॥ 
दुर्वासा उवाच 
ऐश्वयमददुष्टात्मन्नतिस्तव्धोऽसि वासव | 
श्रियो धाम खर्ज यस्त्वं मत्तां नाभिनन्दसि॥ १२॥ 
प्रसाद इति नोक्त ते ्रणिपातपुरःसरम्‌। ` 
हर्षोत्फुछकपोलेन न चापि शिरसा Tat ॥१३॥ 
मया दत्तामिमां मालां AMA बहु मन्यसे | 
्ेलोक्यश्रीरतो मूढ विनाशब्चुपयास्यति ॥१४॥ 
. मां मन्यसे त्व॑ सदं नूनं शक्रेतरद्धिजैः । 
अतोऽत्रमानमसासु मानिना भवता कृतम्‌ ॥१५॥ 
महत्ता भवता AMAA माला महीतले | 
` तसातमणदटलकष्मीकंत्रैलोक्यं ते भविष्यति ॥१६॥ 
यस्य सञ्जातकोपस भयमेति चराचरम्‌। 


श्रीपराशर उवाच 
A वारणस्कन्धादवतीय त्वरान्वितः 


[aeg 


लगे ॥ ६ ॥ इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावतपर चढ़- 
कर देवताओंके साथ आते हुए त्रैलोक्याधिपति शचीपति 
इन्द्रको देखा ॥ ७॥ उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासाने 
उन्मत्तके समान वह मतवाले भौरोंसे गुञ्जायमान माळा 


अपने शिरपरसे उतारकर देवराज इन्द्रके ऊपर फंक : 


दी ॥ ८ ॥ देवराजने उसे लेकर ऐरावतके मस्तकपर 
डाल दी; उस समय वह ऐसी सुशोभित हुई मानो 


कैछाश पर्वतके शिखर॒पर श्रीगंगाजी विराजमान हों | 


॥ ९॥ उस मदोन्मत्त हाथीने भी उसकी गन्धसे 
आकर्षित हो उसे asa gam प्रथिवीपर फेंक 
दिया ॥ १० ॥ हे मैत्रेय ! यह देखकर मुनिश्रेष्ठ 
भगवान्‌ दुर्वासाजी अति क्रोधित हुए और देवराज 
इन्द्रसे इस प्रकार बोळे ॥ ११॥ 

दुर्चासाजीने कहा--अरे ऐश्वर्यके मदसे दूपितचित्त 
इन्द्र ! तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरी दी हुई सम्पूर्ण 
शोभाकी धाम मालाका कुछ भी आदर नहीं 
किया ! ॥१२॥ अरे ! तूने न तो ग्रणाम करके “बड़ी 
कृपा की! ऐसा ही कहा और न हर्षसे प्रसनवदन 
होकर उसे अपने शिरपर ही wet ॥ १३॥ 
रे मूढ़ ! तूने मेरी दी इई मालाका कुछ भी मूल्य नहीं 
किया, इसलिये तेरा त्रिलोकीका वैभव नष्ट हो 
जायगा ॥ १४॥ इन्द्र ! निश्चय ही तू मुझे 
और ब्राह्मणोंके समान ही समझता है, इसीलिये तुझ 
अति मानीने हमारा इस प्रकार अपमान किया है।॥ १५ 


अच्छा, तूने मेरी दी हुई मालाको पथिवीपर फेंका है 


इसलिये तेरा यह त्रिसुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन, 
हो जायगा ॥ १६ ॥ रे देवराज ! जिसके क्रद्ध होनेपर 
सम्पूण चराचर जगत्‌ भयभीत हो जाता है उस मेरा 


ही तूने अति गर्वसे इस प्रकार अपमान किया ! ॥१७॥. 
श्रीपराशरजी बोले-तब तो इन्द्रने तुरन्त ही . 


ऐरावत हाथीसे उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासाजी- 


तब उसके प्रणामादि करनेसे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ 


PRATT MAU (.दुर्वासाजी उपरे ह प्रकार हने: ॥ १९.॥ | 


यया 


ie ET i 


क 


अ०९] १ . अथम अंश ३७ |` 


दुर्वासा उवाच | दुर्वासाजी बोळे-इन्द्र ! मैं कृपालु-चित्त नहीं 


' नाहं कृपाल्हृदयो न च मां भजते क्षमा | हूँ, मेरे अन्तःकरणमें क्षमाको स्थान नहीं है। वे 
अन्ये ते TA: वौससमवेद्वि मुनिजन तो और ही हैं; तुम समझो, मैं तो दुर्वासा 
अन्ये ते झुनय; शक्र MATA माम्‌ ॥२०॥ | हूं न £ ॥ २० ॥ गौतमादि अन्य सुनिजनोंने व्यर्थ ही 


` an ¢ गर्वमारोपितो 
गौतमादिभिरन्यैस्त्वं गर्वमारोपितो सुधा | तुझे इतना मुँह ङ्गा लिया है; पर याद रख, मुझ 


अक्षान्तिसारसबैस्वै दुर्वाससमवेहि माम्‌ ॥२१॥ दुर्वासाका सर्वख तो क्षमा न करना ही है ॥ २१॥ 

सिष्ठाचैर्दयासरैस्तोत्रै ia: दयामूर्ति वसिष्ठ आदिके वढ़-बढ़कर स्तुति करनेसे त. 
So TREE | इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा अपमान करने 
गर्व गतोऽसि येनैवं मामप्यद्यावमन्यसे ॥२२॥ | sor है॥२२॥ अरे ! आज त्रिलोकीमें ऐसा 
ज्वल्जटाकलापस्य भृकुटीकुटिलं gaal | कौन है जो मेरे प्रज्वलित जटाकलाप और टेढ़ी भ्रकुटि- 


निरी A ~ च च 2 | 
निरीक्ष्य कख्रियुवने मम यो न गतो भयम्‌ ॥२३॥ | को देखकर भयभीत न हो जाय: ॥२३॥ रे शतक्रतो 
त्‌ बारम्बार अनुनय-विनय करनेका ढोंग क्‍यों करता 


नाई क्षमिष्ये बहुना किसुक्तेन शतक्रतों। | है तेरे इस कहने-खुननेसे क्या होगा ! मैं क्षमा 
विडम्बनामिमां भूयः करोष्यनुनयात्मिकाम्‌॥२४॥ | नहीं कर सकता ॥ २४ ॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले- है त्रन्‌! इस प्रकार कह 


इत्युवत्वा प्रययौ वम्रो देवराजोऽपि तं पुनः । [पै वरवर वहसे चढ दिये बोर घन a 
चढ़कर अमरावतीको चले गये ॥ २५ ॥ हे मैत्रेय ! 


आरुह्यैरावतं ब्रह्मन्‌ ग्रययाचमरावतीस्‌ ॥२५॥ | तमीसे इन्द्रके सहित तीनों डोक इश्ष-छता आदिके क्षीण 
ततः rata निःश्रीकं सशक्रं ्ुवनत्रयम्‌ | हो जानेसे हीन और नष्ट-न्रष्ट होने ळे ॥ २६॥ 
भन्रेयासीदपध्वसं  सङ्घीणोषधिवीरुधम्‌ ॥२६॥ | तवसे यज्ञोंका होना बन्द हो गया, तपस्वियोने तप 
न यज्ञाः समवत्तेन्त न तपस्यन्ति तापसाः । करना छोड़ दिया तथा Shier दान आदि iiA 
न च दानादिषेषु मनअक्रे तदा जनः ॥२७॥ | चिप TE E ॥ २० ue Raster | ara छोक 
PUTA: सकला लोका लोभाद्युपहतेन्द्रियाः | ोभादिके वश भूत हो जानेस सपद (रहन) 

= हो गये और तुच्छ वस्तुओंके fea भी छालायित रहने 
खल्पेडपि हि बभूवुस्ते साभिलाषा द्विजोत्तम।२८।। | VF ॥ २८ ॥ जहाँ सत्त्व होता है वहीं लक्ष्मी रहती 


Seed असर मेरे है और सर भी लक्ष्मीका ही साथी है । श्रीहीनं 
. “वतः et ततो लभी स्त TST च। मळा सत्व कहाँ ? और विना सत्त्के गुण कैसे ठहर 


निःश्रीकाणां gas सस्त विना तेन गुणा; SII सकते हैं ! ॥ २९ ॥ विना गुर्णोके पुरुप वळ, शौर्य 
वलशौर्याय्रभावश्र॒पुरुषाणां युणेविंना | आदि समीका अभाव हो जाता है और निर्वळ तथा 


: समत्य बलशौर्यविवर्जितः ॥३०॥ | अशक्त पुरुष सभीसे अपमानित होता है ॥२०॥ 
PEAT समस्तस बलशोयविव 5 अपमानित होनेपर प्रतिष्ठित पुरुषकी बुद्धि विगड़ 


भवत्यपध्वस्तमतिलेब्वितः ग्रथितः पुमान्‌ ॥३ १॥ | जाती है ॥ ३१॥ 


एवमत्यन्तनिःश्रीके त्रैलोक्ये सर्वजिते । इस प्रकार त्रिळोकीके श्रीहीन और सत्त्वहित हो 
कै : जानेपर दैत्य और दानवोंने देवताओंपर चढाई कर दी 


` दवान्‌ प्रति बलेबोगं तबळदैतेयदानता:: ३२.३२ सल जोर. प स तिर भौ दयि लोम 


३८ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ९ 


स्य्य्य्य्य्य्च्च्य्च्च्च्च्च्च्च्च्य्य्य्च्य्य्स्प्प्प्य्य्य्य्स्य्य््प्प्प्प्प्य्य्य्य्य्य्स्य््स्य्त्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्य्य्य्स्स्य्य्य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्प्प्प्स्प्य्प्य्प्प््व््य्य्य्च्य्य्य्ल्च्डे 
लोभाभिभूता निःश्रीका दैत्याः सच्वविवर्जिताः । | वश निःसत्त्व और श्रीहीन देवताओंसे घोर युद्ध ठाना 


भिया विहीननिःसत्तेदेवेथळुस्ततो MRR अन्तमें देत्योंद्रारा देवताछोग परास्त हुए | 
:सत्तदेवेश्रक्रुस्ततो रणम्‌ ॥३३॥ | na 
श्रिया विहीननिःस 4 | तब इन्द्रादि समस्त देवगण अग्निदेवकों आगे कर 


विजिताखिदश दैत्येरिन्द्राद्या जे १ | are : 
देत्यारन्द्राचाः शरण ययुः |  । महाभाग पितामह श्रीब्रह्माजीकी शरण गये ॥ ३४ ॥ 
पितामहं महाभाग हुताशनपुरोगमा; ॥३४॥ | देवताओंसे सम्पूर्ण इत्तान्त सुनकर श्रीत्रक्माजीने उनसे 
यथावत्कथितो Base राह ततः सुरान्‌। | कदा! दि देवगण | तुम दैत्य-दकन परावरेरवर भगवान्‌ 


ia 3 a eat | विष्णुकी शरण जाओ, जो [आरोपसे] संसारकी उत्पत्ति, 
RAA शरण At ॥३५॥ | खिति और संहारके कारण हैं किन्तु [वास्तवमें] कारण 
उत्पत्तिस्थितिनाशानामहेतु . हेतुमीश्वरस्‌ । | भी नहीं हैं और जो चराचरके ईश्वर, प्रजापतियोंके 
प्रजापतिपति विष्णुमनन्तमपराजितम्‌ ॥३६॥ | त्वामौ,सर्वन्यापक,अनन्त और अजेय हैं,तथा जो अजन्मा 
प्रधानपुंसोरजयोः कारणं कार्यभूतयोः । | “डे कार्यरूपमे परिणत इए प्रधान (aaah) और 

2 ; 7 पुरुषके कारण हैं एवं. शरणागतवत्सल हें । [ शरण 
प्रणताचिहर विष्णुं स वः श्रेयो विधास्याति ॥३७॥ | जानेपर ] वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे” || ३०-३७ 


श्रीपराञ्चर उवाच | “श्रीपराशरजी बोले- हे मैत्रेय ! सम्पूर्ण देव- 


oA गर्णोसे इस प्रकार कह. लोकपितामह श्रीत्रह्माजी 
एवया सुरान्सर्वान्‌ AT सक  . मी उनके साथ क्षीरसागरके उत्तरी तटपर 


क्षीरोदस्योत्तरं तीरं ay AD | 
- तरेव सहितो ययौ ॥३८॥ | गये ॥ ३८॥ वहाँ पहुँचकर पितामह त्रह्माजीने 
स गत्वा ARA: सर्च! समवेतः पितामहः | समस्त देवताओंके साथ परावरनाथ श्रीविष्णुभगवान्‌की 
तुष्टाव वाग्मिरिशाभिः परावरपतिं हरिम्‌ ॥२९॥ | अति मङ्गलमय वार्क्योसे स्तुति की ॥ ३९ || 


AMAT ` ब्रह्माजी कहने छगे--जो समस्त अणुओंसे भी अणु 
नमामि सर्वे. सर्वेशमनन्तमजमव्ययम्‌ | ओर पृथिवी आदि समख गुरुओं (भारी पदायों) से भी 
रोकथाम धराघारमग्रकाशममेदिनम्‌ ॥४०॥ | ७० (मारी) हँ उन निखिडलोकविश्राम, वीके 
१ आधारखरूप, अप्रकाश्य) अभेद्य, सबरूप, सर्वेश्वर, 

नारायणमणीयांसमरेषाणामणीयसास्‌ । अनन्त, अज और अब्यय नारायणको मैं नमस्कार करता 

` समस्तानां गरिष्ठं च भूरादीनां गरीयसाम्‌ ॥४१॥ ॥४०-४१॥ m ao जगत्‌ क स्थित 
` चत्र सवै यतः wae : | है, जिससे उत्पन्न हुआ है और जो देव सर्वभूतमय 
न शो द नामत कः परा egy ग कर (मद) से भी पर ह न 
See | पर पुरुषसे भी पर है, मुक्ति-छामके ल्यि मोक्षकामी 
मुनिजन जिसका ध्यान धरते हैं तथा जिस ईखरमें 
ग श्रन्त्यते योऽसौ मुक्तिहेतोयुयक्षुमि!॥४३॥ सखादि प्राकृतिक गुणोंका सर्वथा अभाव है वह समस्त 
सन्तीशे यत्र च प्राकृता गुणाः । अद पदार्थोसे भी परम झुद्ध परमात्मस्वरूप आदि- 


भगवानूकी शक्ति ( विभूति ) कछा-काष्ठा और wed 


' गोचरे । 


| आदि काळ्रमका विषय नहीं है, वे भगवान्‌ विष्णु 


असन बे 8.५) जो. स्तूप होकर गी 


पुमानाद्यः प्रसीदतु ॥४४ | एरुप दमपर प्रसल हों ॥४२-४४॥ जिस झुद्रस्वरूप 


— —— 


aok] ` प्रथम अंश ३९ 


प्रोच्यते परमेशो हि यः शुद्धोऽप्युपचारतः | . उपचारसे परमेखर ( परमाःमहालक्ष्मी+‡स्वरः=पति ) 
असीदतु स नो विष्णुरात्मा यः स्वदेहिनाम्‌॥४६॥ यात, ठक्मीपति कहलते हैं और जो समस्त देहः 


आट ७) CS 


धारियोंके आत्मा हैं वे श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न 
यः कारणं च कार्य च कारणस्यापि कारणम्‌ । हों ॥ ४६॥ जो कारण और कार्यरूप हैं तथा कारण- 
कार्यस्यापि च यः कार्य प्रसीदतु go कै भी कारण और कार्यके भी कार्य हैं वे श्रीहरि हम- 
कथापि च यः कार्य सीदतु स नो हरि पर प्रसन्न हों ॥ ४७॥ जो कार्य (महत्त्व) के 
कार्यकार्यस्य यत्कार्य तत्कार्यस्यापि यः खयम्‌ । कार्य ( अहंकार ) का भी कार्य ( तन्मात्रापञ्चक ) 
SER | है उसके कार्य ( भूतपञ्चक ) का भी कार्य 

ग्रणताः ४८ RR Š 
तत्कार्यकार्यश्रतो ATT प्रणताः स तमू Neel | (ब्रह्माण्ड) जो स्वयं हैं और जो उसके कार्य ( ब्रह्मा- 
कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणम्‌ | दक्षादि ) का भी कार्यभूत ( प्रजापतियोंके पुत्र- 
कारणान r पौत्रादि) है उसे हम प्रणाम करते हैं ॥ ४८॥ तया 
तत्कारणानां हेतु तं प्रणताः ख परेश्वरम्‌ ॥४९॥ | जो जगतके कारण (went) का कारण aawe) और 
भोक्तारं भोग्यभूत॑ च स्रष्टारं सृज्यमेव च | उसके कारण ( भूतपश्चक ) के कारण (पञ्चः 


। तन्मात्रा ) के कारणों ( अहंकार-महत्तत्वादि ) का 
कार्यकर्वखरूप॑ तं प्रणताः स परं पदम्‌ ॥५०॥ ¦ मी हेतु ( मूलप्रकृति ) है उस परमेश्वरको हम 


विश्वुद्बोधवन्नित्यमजमश्षयमंव्ययम्‌ | प्रणाम करते हैं ॥ ४९ ॥ जो भोक्ता ओर भोग्य, स्रष्टा 
य प कज और GI तथा कर्ता और कार्यरूप स्वयं ही है उस 


अव्यक्तमविकारं यत्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५१॥ ` परमपदको हम प्रणाम करते हैँ॥ ५० ll st विशुद्ध 
७ ७ | बोधस्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त 

न स्थूरं न च aed यन्न विशेषणगोचरम्‌ eee e 
“SEY विशेषणगोचरस्‌ । और अविकारी है वही विष्णुका परमपद ( परस्वरूप ) 
तत्पद परम विष्णोः प्रणमामः सदाऽमलस्‌ ॥५२॥ È ॥ ५१ ॥ जो न स्थूल है न सूक्ष्म ओर न किसी 
| विष्णुका नित्य- 

यस्यायुतायुतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता | जन्य विशेषणका विषय है वहीं भगवान्‌ विष्णुक 


| निर्मल परमपद है, हम उसको प्रणाम करते हैँ॥ Il 
परजहखरूप॑ यत्मणमामस्तमव्ययम्‌ ॥५२॥ | जिसके अयुतांश ( दश हृजारवें अंश ) के अयुतांदामे 


यद्योगिनः सदोययुक्ताः पुण्यपापक्षयेञ्क्षयम्‌ । | यद विख़रचनाकी शक्ति स्थित है तथा जो परब्रह्मस्वरूप 
= चिन्छ तद्विष्णो j : | है उस अव्ययको हम प्रणाम करते हैं || ५३ ॥ नित्य- 
पश्यन्ति प्रणवे चिन्त्यं तद्विष्णो; परमं पदम्‌॥५४| | युक्त योगिगण अपने पुण्य-पापादिका क्षय हो जानेपर 
देवान न चाहं : Sara चिन्तनीय जिस अविनाशी पदका 
SLUTS SET कर | साक्षात्कार करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद 
जानन्ति परमेशस्य तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥५५॥ | है ॥ ५४ ॥ जिसको देवगण, सुनिगण, संकर और 


ae बक्षविष्णुशिवात्मिकाः मैं-कोई मी नहीं जान सकते वही परमेश्वर श्रीविष्णु- 
यसय देवस र्वि शिवात्मिका; । का परमपद है ॥ ५५॥ जिस अभूतपूर्व देवकी ब्रह्मा, 


भवन्त्यभूतप् तद्विष्णोः परमं पदस्‌ ॥५६॥ | विष्णु और शिवरूप शक्तियाँ हैं वही भगवान्‌ विष्णुका 
सर्वेश _ सर्वभूतात्मन्सवे सर्वाश्रयाच्युत | परमपद है ॥ ५६॥ हे सर्वेखर ! हे सर्वभूतात्मन्‌ 


हे स्वरूप ! हे सर्वाधार ! हे अच्युत ! हे विष्णो ! हम 


ग्रसीद विष्णो भक्तानां ब्रज नो दृष्टिगोचरस्‌ बूज नो दृष्टिगोचर L मक्तोपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन A ॥ ५७॥ 
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४० 


ANAC उवाच 
इत्युदीरितमाकर्ण्ष त्रह्माणखिदशास्तत; 


ग्रणम्योचुः प्रसीदेति ब्रज नो दृष्टिगोचरम्‌॥५८॥ | 


यन्नायं भगवान्‌ AAT जानाति परमं पदम्‌ । 


्रीविष्णुपुराण 


श्रीपराशरजी घोले--त्रह्माजीके इन उद्गारोंको 
सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले---“भ्रभो | 
हमपर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिये ॥ ५८॥ , 
हे जगद्धाम सर्वगत अच्युत ! जिसे ये भगवान्‌ ' 
ब्रह्माजी भी नहीं जानते, आपके उस परमपदको 


तन्नताः स जगद्धाम तब सर्वगताच्युत ॥५९॥ | हम प्रणाम करते है” ॥ ५९॥ 


. इत्यन्ते वचसस्तेषां देवानां ब्रह्मणस्तथा | 
Saeed द्वहस्पतिपुरोगमाः ॥६०॥ 
आद्यो यज्ञपुमानीड्यः पूर्वेषां यश्च पूवेजः । 
तन्नताः स जगत्सष्ठु; स्रष्टारमविशेषणम्‌॥६१॥ 
भगवन्भूतभव्येश ्ञमूत्तिधराव्यय | 
प्रसीद प्रणतानां त्वं सर्वेषां देहि दर्शनम्‌ ॥६२॥ 
एप ब्रह्मा सहासाभिंः सहरुद्रेख्रिलोचनः | 
सर्वादित्यैः समं पूया पावकोऽयं सहामिभिः NGI 
अश्विनौ TIAA सर्व चैते मरुद्गणाः | 
साध्या विश्वे तथा देवा देवेन्द्र्वायमीश्वरः ॥६४॥। 
प्रणामप्रवणा नाथ दैत्यसैन्यैः पराजिताः 
शरणं AGATA: समस्ता देवतागणाः॥६५॥ 
श्रीपराशर उवाच 
एवं संस्तूयमानस्तु भगवाञ्छङ्खचक्रषक | 
जगाम दर्शन तेषां मैत्रेय परमेश्वरः॥६६॥ 
तं दृष्टा ते तदा देवाः शङ्कचक्रगदाधरम्‌ | 
` अपूरवरूपसंस्थानं तेजसां राशिमूजितम्‌ ॥६७॥ 
` प्रणम्य प्रणताः सर्वे संक्षोमस्तिमितेक्षणाः 
Mea पुण्डरीकाक्षं पितामहपुरोगमाः ॥६८॥ 
देबा उचुः 
नमो नमोऽविशेषस्त्वं त्व बरह्मा तव॑ पिनाकषक्‌। 


तदनन्तर ब्रह्मा और देवगणोंके बोळ चुकनेपर 
बृहस्पति आदि समस्त देवर्षिगण कहने ठगे-॥ ६०॥ 
“जो परम स्तवनीय आद्य यज्ञ-पुरुष हैं ओर पूर्वजोंके 
भी पूर्वपुरुष हैं उन जगतके रचयिता निर्विशेष . 
परमात्माको हम नमस्कार करते हैं ॥ ६१॥ हे 
भूत-भव्येरा यज्ञमूर्तिधर भगवन्‌ ! हे अब्यय ! हम 
सब शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये और दर्शन 
दीजिये ॥ ६२ हे नाथ ! हमारे सहित ये ब्रह्माजी, 
ुद्रोके सहित भगवान्‌ शंकर, बारहों आदित्योंके 
सहित भगवान्‌ पूषा, अशियोके सहित पावक 
और ये दोनों अश्विनीकुमार, आठौं वसु, समस्त मरुद्ठण, 
साध्यगण, विश्वेदेव तथा देवराज इन्द्र ये सभी 
देवगण दैत्य-सेनासे पराजित होकर अति प्रणत हो 
आपकी शरणमें आये हैं? ॥ ६३-६५॥ 


श्रीपराशरजी थोळ-हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर शंख-चक्रधारी भगवान्‌ परमेश्वर 
उनके सम्मुख प्रकट इए ॥ ६६॥ तब उस शंख- 
चक्रगदाधारी उत्कृष्ट तेजोराशिमय अपूर्व दिव्य मूर्तिको 
देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय- 
पूर्वक प्रणामकर क्षोभवश चकित-नयन हो उन कमळ- 
नयन भगवानकी स्तुति करने लगे || ६७-६८ || 

देवगण बोले- हे प्रभो | आपको नमस्कार है, . 
नमस्कार है । आप निर्विशेष हैं तथापि आप ही 
ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इन्द्र, अग्नि, 
पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं ॥ ६९ || हे देव ! 
वसुगण, Heat, साध्यगण और विरवेदेवगण भी 
आप ही हैं, तथा आपके सम्मुख जो यह देव- 


coh ETE, Bon देब ह भी आप ही हैं 
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स त्वमेव जगत्स्रष्टा यतः सवेगतो भवान्‌ ॥७०॥ | क्योकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं ॥ ७०॥ आप हो 
त्यै यज्ञस्त्व॑ वपदकारस्त्वमोझारः प्रजापति; । | प हँ? आप दी वषदकार हैं; तथा आप हो ओंकार और 
वि य की प्रजापति हैं । हे सर्वात्मन्‌ ! विद्या, वेद्य और सम्पूर्ण 

था वध च सात्मस्त्वन्मय चाखिलं TGS) जगत्‌ आपहीका खरूप तो है॥७१॥ हे विष्णो ! दैत्यो- 


त्वामात्तीः शरणं विष्णो प्रयाता दैत्यनिर्जिताः से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरणमें आये 
i प्रसीद सर्वतस्ते हैं; हे सवस्वरूप ! आप हमपर प्रसन्न होइये और अपने 


तावदाचिस्तथा वाञ्छा तावन्मोहस्तथाऽसुखम्‌। तक जीव सम्पूण पापोंको नष्ट करनेवाले आपकी 

याहि घर eae शरणमें नहीं जाता तभीतक उसमें दीनता, इच्छा, 
यावच याति शरणं त्वामशेषाषनाशनस्‌॥७३॥ | मोह और दुःख आदि रहते हैं ॥७३॥ हे 
' तवं प्रसादं प्रसन्नात्मन्‌ म्रप्नानां OT नः | प्रसन्नात्मन्‌ ! हम शरणागतोंपर आप प्रसन्न होइये 


ate Thi ; और हे नाथ ! अपनी झक्तिसे हम सब देवताओंके 
तेजसां नाथ सर्वेषां खशक्त्याप्यायनं कुरु ॥७४॥ [जच बण तन वा 


एवं. संस्तूयमानस्तु प्रणतैरमरेहरिः । प्रकार स्तुति किये जानेपर विश्वकर्ता भगवान्‌ हरि 


~ A A रो a l 
प्रसन्नदृष्टिभगवानिदमाह स॒ विश्वकृत्‌॥७५॥ | सिन होकर इस प्रकार बोठे-॥ ७५ ॥ हे देवगण 
मैं तुम्हारे तेजको फिर बढाउँगा; तुम इस समय मैं 


तजसा भवता देवाः कारष्यास्युपदृहणम्‌ | | जो कुछ कहता हूँ बह करो ॥७६॥ तुम दैत्योके साथ 
वदाम्यहं यतिक्रियतां अचद्धिखदिद सुराः ॥७६॥ | सम्पूर्ण ओषधियाँ लाकर अमृतके छिये क्षीर-सागर- 
आनीय सहिता देत्येः क्षीराब्धौ सकलोषधीः। में डालो और मन्द्राचछको मथानी तथा वासुकि 
प्रक्षिप्यात्रामृतार्थ ताः सकला दैत्यदानवैः । | नागको At बनाकर उसे दैत्य और दानवोंके संहित 
मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा च ु || मेरी सहायतासे मथकर अमृत निकाठो | ७७-७८ | 
मध्यताममृतं देवाः सहाये मय्यवखिते ॥७८॥ | उमठोग सामनीतिका अबलम्बन कर AA कहो कि 


सामपूर्व च देतेयास्तत्र साहाय्यकर्मणि । इस AMA सहायता करनेसे आपळोग भी इसके Tea 
समान भाग पायेंगे! ॥ ७९ ॥ समुद्रके मथनेपर उससे 


सामान्यफठमोक्तारो यूयं वाच्या भविष्यथ ॥७९। । जो अमृत निकलेगा उसका पान करनेसे तुम सबळ 

मध्यमाने च तत्राब्धौ यतसञचतपत्सतेऽपृतस्‌। ओर अमर हो जाओगे ॥ ८०॥ हे देवगण ! तुम्हारे 

तत्पानाद्वबलिनो यूयममराश्च भविष्यथ ॥८०॥ | चयि मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे द्वेषी 

तथा चाहं करिष्यामि ते यथा त्रिदञ्ञद्विषः। | दैत्योंको अग्रत न मिळ सकेगा और उनके हिस्सेमें 
| न ्राप्सन्त्यमृतं देवाः केवल क्लेशभागिनः ॥८१॥ | केवळ ससुद्रेमन्यनका SA ही आयेगा ॥ ८१॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच “ 'श्रीपराशरजी बोळे--तव देवदेव भगवान्‌ विष्णु- 

इत्युक्ता देवदेवेन सर्व एवं तदा सुराः के ऐसा कहनेपर सभी देवगण देत्यांसे सन्धि करके अमृत- 

सन्धानमसुरे; कृत्वा यल्लवन्तोऽप्ृतेऽभवन्‌॥८२। | प्रतिके RA यत्न करने छगे | ८२॥ हे मैत्रेय ! देव, 

. नानोषधीः समानीयं देवदेतेयदानवाः दानव और दैत्योंने नाना ग्रकारकी ओषधियाँ लाकर 

कित्वा क्षीराब्धिपयसि शरदञ्जामलत्विषि ॥८३) | उन्हें शरदूऋतुके आकाशकौ-सी निर्मळ कान्तिवाळे 
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WIT मन्द्रं कृत्वा नेत्र कृत्वा च वासुकिय। 
ततो मथितुमारब्धा AAT तरसाऽमृतम्‌॥८४॥। 
विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः कृताः | 
कृष्णेन वासुकेदैत्याः पूर्वकाये निवेशिताः ॥८५॥ 
ते तस्य युखनिश्वासबह्वितापहतत्विषः | 


[अ० ९ 


क्षीर-सागरके जल्में डाला और मन्दराचळको मथानी 
तथा बासुकि नागको नेती बनाकर बड़े वेगसे अमृत 
मथना आरम्भ किया ॥ ८३-८४ ॥ भगवानने जिस 
ओर वासुकिकी पूछ थी उस ओर देवताओंको तथा 
जिस ओर मुख था उधर देत्योंको नियुक्त किया 
॥ ८५ ॥ महातेजखी वासुकिके मुखसे निकलते हुए 


निस्तेजसोऽसुराः सर्वे बभूबुरमितोजसः ॥८६॥ | निःश्वासाभिसे झुल्सकर सभी देत्यगण निस्तेज हो 


तेनैव मुखनिश्वासवायुनास्तबलाहकेः । 
पुच्छप्रदेशे वर्षद्धिस॒दा चाप्यायिताः सुरा; ॥८७॥ 
क्षीरोदमध्ये भगवान्कूर्मरूपी खयं हरिः | 
मन्यनाद्रेरधिष्ठानं 


गये ॥ ८६॥ और उसी श्वास-वायुसे विक्षिप्त हुए मेघों- 
के पूछकी ओर वरसते रहनेसे देवताओंकी शक्ति 
बढ़ती गयी ॥ ८७॥ 

हे महामुने ! भगवान्‌ खयं कूर्मरूप घारण कर 


अमतोःभून्महासुने ॥८८॥ | शौर सागरम घूमते हुए मन्दराचके आधार हुए 
~ 


:|॥ ८८॥ और वे ही चक्र-गदाधर भगवान्‌ अपने 


रूपेणान्येन देवानां मध्ये चक्रगदाधरः | 


एक अन्य रूपसे देवताओंमें और एक रूपसे 


चकर्ष नागराजानं दैत्यमध्येऽपरेण च ॥८९॥ | दैत्योंमें मिलकर नागराजको खींचने लगे थे ॥ ८९॥ 


उपर्याकरान्तबाञ्च्छैलँ बृहद्रूपेण केश्वः | 


तथा हे मैत्रेय ! एक . अन्य विशाल खूपसे जो 
देवता और दैत्योंको दिखायी नहीं देता था, 


तथापरेण ATT अन्न - दष्टं सुरासुरेः ॥९०॥ | श्रीकेशबने ऊपरसे पर्वतको दबा रखा All ९०॥ 


तेजसा नागराजानं तथाप्यायितवान्हरिः । 
अन्येन तेजसा देवानुपद्यंहितवान्मभुः IIRI 
मथ्यमाने ततस्तसिन्क्षीराव्धौ देवदानवैः । 


भगवान्‌ श्रीहरि अपने तेजसे नागराज वासुकिमें बल- 
का सञ्चार करते थे और अपने अन्य तेजसे वे 
देवताओंका बळ बढ़ा रहे थे ॥ ९१ Ul 


इस प्रकार, देवता और दानवोंद्वारा क्षीर-समुद्रके 


इविर्षामा smart सुरभिः सुरपूजिता ॥९२॥ मथे जानेपर पहले हवि (यज्ञ-सामग्री) की .आश्रयरूपा 


Hye ततो देवा दानवाश्च महायुने | 


सुरपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई ॥ ९२ ॥ हे महामुने ! 
उस समय देब और दानवगण अति आनन्दित 


च्याचिसचेतसश्चैव बभूबुः स्तिमितेक्षणाः ॥९३॥ | हुए और उसकी ओर चित्त खिंच जानेसे उनकी 


. किमेतदिति सिद्धानां दिवि चिन्तयतां ततः | 

बभूव वारुणी देवी मदाधूणितलोचना ॥९४॥ 

कुतावतात्ततस्तस्मात्क्ीरोदाद्वासयञ्जगत्‌ । 

. पारिजातोऽ्देवस्रीनन्दनस्तरुः ॥९५॥ 

' चाप्सरसां गणः । 

मैत्रेय परमाद्भुतः 
महेश्वरः 


l 


टकटकी बंध गयी ॥ ९३ ॥ फिर खर्गछोकमे “यह 
क्या है ? यह क्या है ? इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए Rah समक्ष मदसे घूमते हुए नेत्रोंवाली 
वारुणीदेवी प्रकट हुई॥२९४॥ और पुनः मन्थन करनेपर 
उस क्षीर-सागरसे, अपनी गन्धसे त्रिलोकीको सुगन्धित 
करनेवाढा तथा सुर-सुन्दरियोंका आनन्दवर्धक कल्प- 
वृक्ष उत्पन हुआ ॥ ९५॥ हे मैत्रेय ! तत्पश्चात्‌ 


॥९६॥ | श्ीर-सागरसे रूप और उदारता आदि गुणोंसे युक्त 


अति अद्भुत अप्सराएँ प्रकट cars हुई ॥९६॥ फिर = 
प्रकट हुआ जिसे महादेवजीने ग्रहण कर लिया | 


॥ इसी प्रकारं क्षीर-सागरसे उत्पन्न हुए विषको नागोंने 
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ततो धन्वन्तरिदेंवः श्रेताम्बरधरस्खयम्‌ | | ग्रहण किया ॥ ९७ ॥ फिर Aami 
. बिभ्रत्कमण्डलुं पूर्णममृतस्य सञ्चत्थितः ॥९८॥ | साक्षात्‌ भगवान्‌ भन्वन्तरिजी अमृतसे भरा 


AR fet प्रकट हुए ॥९८॥ हे मैत्रेय ! 
ततः खस्थमनस्कास्ते सर्वे दैतेयदानवाः | 


| उस समय मुनिगणके सहित समस्त दैत्य और दानव- 
THIET सर्वे मैत्रेय झुनिभिः सह ॥९९॥ | गण स्वस्थ-चित्त होकर अति प्रसन्न हुए ॥९९॥ 

तत; स्फुरत्कान्तिमती विकासिकमले खिता। | उसके पश्चात्‌ विकसित कमलपर विराजमान 

AS पयसस्तसादुछूता भ्रतपङ्कजा ॥१००॥ | Seat atest हाथोंमें कमळ पुष्प 

धारण किये क्षीर-समुद्रसे प्रकट इई ॥ १०० ॥ उस 

तां दुुइुदा युक्ताः श्री्वक्तेन महर्षयः ॥१०१॥ | समय महर्षिगण अति प्रसनतापूर्वक श्रीसूक्तद्वारा 

विश्वावसुपुखास्तया गन्धर्वा; पुरतो जगुः। उनकी स्तुति करने ठगे तथा Parag आदि गन्ध्ब- 

गण उनके सम्मुख गान और Barat आदि अप्सराएँ 

घपाचीप्रयुखास्तत्र ननृतुथाप्सरोगणा; ॥१०२॥ | न करने ठगी | १०१-१०२॥ उन्हे अपने जळसे 

गङ्गाद्याः सरितस्तोयैः खानाथमुपतखिरे | खान करानेके लिये गंगा आदि नदियाँ खयं उपस्थित 

€ भरी कल्शों में 

दिग्गजा हेमपात्रथमादाय बिमल जलम्‌ | तड दिग्गजेनि झुवर्ण-कल्शोमें भरे हुए उनके 

जि aa | निर्मळ जढसे सर्वलोकमहेश्वरी श्रीलक्ष्मीदेवीकों a 

खापया देवीं सः हेथरीस्‌ ॥१०३॥ | कराया | १०३ ॥ क्षीर-सागरने मूर्तिमान्‌ होकर उन्हे 


क्षीरोदो रूपशृक्तसै मालामस्लानपङ्कजाम्‌। बिकसित कमल सुप्पोकी माला दी तथा विश्वकर्माने 
at विभृषणान्यज्ञे विश्वकर्मा उनके अंग-्रत्यंगमे बिविध आभूषण पहनाये ॥१०४॥ 
ददा वग्ृषणान्यङ्ग विधकमा चकार ह ॥१०४॥ इस प्रकार दिव्य माळा और ze धारण कर, दिव्य 
दिव्यमाल्याम्बरघरा खाता भूषणभूषिता | जळ्से स्नान कर, दिव्य al ae a 
। सदेवानां ययौ श्रलक्ष्मीजी सम्पूर्ण देवताओंके देखते-देखते श्रीविष्णु- 
पयता सर्वदेवानां ययौ वक्ष/खल हरे! ॥१०५॥ भगवानके वक्षःस्थल्में विराजमान इई ॥ १०५॥ 


तया विलोकिता देवा हरिवक्षःस्थलस्थया | हे मैत्रेय ! श्रीहरे वक्षःस्थळमें विराजमान श्रील्दमी- 


लक्ष्म्या मेत्रेय सहसा परां निरवतिमागता! ॥१०६॥ | जीका दर्शन कर देवताओंको अकस्मात्‌ अत्यन्त 
प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ १०६॥ और हे महाभाग ! 


उद्वेगं परमं जग्मुरदैत्या विष्णुपराङ्सुखाः | Seni रिन परी am aan to 
त्यक्ता लक्ष्म्या महाभाग विप्रचित्तिपुरोगमाः १०७ | विरोधी विप्रचित्ति आदि दैत्यगण परम shee 
ततस्ते जगुहुदैंत्या घन्वन्तरिकरस्थितम्‌ । (न्याइ) इए ॥१०७॥ तब उन मदार 


७ बलवान दैत्योने श्रीधन्वन्तरिजीके हाथसे वह कमण्डलु 
कमण्डळुं महावीर्या यत्रास्तेञ्मृतयुत्तमम्‌ ॥१०८॥ छीन ज्या जिसमें अति उत्तम अमृत सरा हुआ था 


मायया मोहयित्वा तान्विष्णुः ख्रीर्पसंस्थितः | |॥ १०८ ॥ अतः स्री ( मोहिनी ) रूपधारी भगवान्‌ 


दानवेस्यस्तदादाय देवेभ्यः प्रददो AA! ॥ १ ०९॥ | विष्यने अपनी मायासे दानर्वोको मोहित कर उनसे 


बह कमण्डळु लेकर देवताओंको दे दिया ॥१०९॥ . 
ततः पपुः सुरगणाः शक्राद्यास्तत्तदाञ्मुतम्‌ । तव इन्द्र आदि देवगण उस अमृतको पी गये; ... 


उद्यतायुघनिस्निशा देत्थास्तांश्च समम्ययु; ११०।। 
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इससे दैत्यलोग अति तीखे खन्न आदि सखस | ; 
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SI 


dasa च बलिभिदेबैदैत्यचमूतदा। | झुसजित हो उनके उपर हट पड़े ॥ ११०॥  -.. 
ian दिशो afta - किन्तु अमृत-पानके कारण बलवान्‌ हुए देवताओं- 
वध्यमाना दिशो भेजे पातालं च विवेश बै॥१११॥ | द्वारा मारी-काटी जाकर दैत्योंकी सम्पूर्ण सेना दिशा- 
विदिशाओंमें भाग गयी और कुछ पाताळलोकमें भी 
ततो देवा मुदा युक्ताः शङ्खचक्रगदाभृतम्‌ | ROTTS 


प्रणिपत्य यथापूर्वमाशासत्तत्त्रिविष्टपम्‌ ॥११२।। | शङ्ख चक्र गदा-धारी भगवानको प्रणाम कर पहलेहीके 
समान खर्गका शासन करने लगे ॥ ११२ || 


'ततः प्रसन्नभाः सर्यः ग्रययौ सेन वर्त्मना । हे मुनिश्रेष्ठ | उस समयसे प्रखर तेजोयुक्त भगवान्‌ 
ज्योतींषि च यथामार्गं प्रययुम्ननिसत्तम ॥११३॥ सूर्य अपने मार्गसे तथा अन्य तारागण भी अपने P 


ame ५ ; अपने मार्गसे चलने छगे ॥ ११३ | सुन्दर AA  । 
aw भगवांओोचैगारदीसिविभावस॒ः । भगवान्‌ aids अत्यन्त प्रज्वलित हो उठे और उसी | 
धर्मे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत॥११४। | नयसे समस्त प्राणियाकी धमे प्रवृत्ति हो गयी 
अलोक्य॑ च श्रिया जुष्टं बव द्विजसत्तम . |॥ ११४ ॥ हे द्विजोत्तम! त्रिठोकी सम्पन्न हो 
क्रथ त्रिदश्रेष्ठः पुनः श्रीमानजायत ॥११५॥ | गयी और देवताओंमें श्रेष्ठ इन्द भी पुनः श्रीमान्‌ हो गये 
pee a ॥११५॥ तदनन्तर इन्द्रने खर्गळोकमें जाकर RE 
ae TREATISE | देवराज्यपर अधिकार पाया और राजसिंहासनपर आरूढ “> 
देवीं तुष्टावाब्जकरां तत;॥११६॥ | हो पद्महस्ता श्री्द्मीजीको इस प्रकार स्तुति की॥ ११६॥ 
इन्द्र उवाच | इन्द्र बोळे-सम्पूर्ण लोकोंकी जननी, विकसित 
नमस्म सर्वलोकानां जननीसन्जसम्भवाम्‌ _ | कमळके सश नेत्रोंबाली, भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमें 
विराजमान कमलोड्धवा श्रीलक्ष्मीदेवीको मैं नमस्कार 
भ्रियञुन्निदरपदमाकषीं विष्णुवक्षःस्थरस्थिताम्‌।१ करता हँ ॥ ११७ ॥ कमल ही जिनका निवासस्थान 
है, कमळ ही जिनके कर-कमळेंमें सुशोभित है, तथां | 
'पद्मालयां पद्मकरां . पद्मपत्रनिमेक्षणाम्‌ । कमळ-दळके समान ही जिनके नेत्र हैं उन कमढमुखी | 
चन्दे पद्ममुखीं देवी पञ्चनाभग्रियामहम्‌ ॥ १ १८॥| | कमलनाम-ग्रिया श्रीकमलादेवीकी मैं बन्दना करता 
i akei ‘oo et ` | हुँ ॥ ११८ ॥ हे देवि ! तुम सिद्धि हो, am हो, 
त्वं सिद्धिस्त्व॑ खधा खाहा सुधा त्वं लोकपावनी | | खाहा हो, सुधा हो और त्रिळोकीको पवित्र करनेवाली 
कि या aii ; ooo हो तथा तुम ही सन्ध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, 
सन्ध्या राजि: परमा ूविमेवा श्रद्धा सरखती। ११९ श्रद्धा ओर सर्सती हो ॥ ११९॥ हे शोमने | यह 
__ य॒ज्ञविद्या महाविद्या गुद्यविद्या च चशोभने | . : | विद्या ( कर्मकाण्ड ), महाविद्या ( उपासना ) और 
ERN 4 विदयक्तिफदायिनी गुह्यविद्या ( इन्द्रजाल ) तुम्हीं हो तथा हे देवि | तुम्हीं . 
आत्मविद्या च देवि त्व THAR! | मुक्तिफछ दायिनी आत्मविद्या हो ॥ १२० ॥ हे देवि ! 
` | आन्वीक्षिकी ( तर्कविद्या ), वेदत्रयी, वार्ता ( शिल्प- 
a | बाणिज्यादि) और न (राजनीति) भी तुम्ही हो। 
RA पूरितम्‌ ॥१२१॥ तुम्हीने, अपने शान्त और उम्र रूपोंसे यह समस्त 
ne Oe संसार व्याप्त किया हुआ है॥ १२१॥ हे देवि ! 
। तुम्हारे बिना -और ऐसी कौन: of है जो देवदेव 
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अध्यासते देवदेवस्य योगिचिन्त्यं MARTTI १२२। | भगवान्‌ गदाधरके योगिजनचिन्तित सर्वयज्ञमय शरीर- 
त्वया देवि परित्यक्त fee का आश्रय पा सके ॥ १२२ | हे. देवि ! तुम्हारे 
SREY SERN | छोड़ देनेपर सम्पूर्ण त्रिलोकी नष्टप्राय हो गयी थी 


अत्र तुम्हींने उसे पुनः जीवन-दान दिया है ॥१२३॥ 

हे महामागे ! खी, पुत्र, गृह, धन, धान्य तथा सुहृदू 
दाराः थागारसुहृद्धान्यथनादकम्‌ 

दाराः पुत्रास्तथागारसुहृद् एन्यधनादिकम्‌ l | थे सब्र सदा आपहीके दृष्टिपातसे मनष्योंको मिळते 

भवत्येतन्महाभागे नित्यं तवद्ीक्षणान्तृणाम्‌।१२४। | हैं ॥ १२४ ॥ हे देवि ! तुम्हारी कृपा-दृष्टिके पात्र 


पुरुषोंके लिये शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्र-पक्षका 
शरीरारोग्यमे र $ 
रारोग्यमैथ्वयमरिपक्षक्षयः  सुखस्‌। | नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं हैं 


देवि त्वद्दष्टिइष्टानां पुरुषाणां न दुलेभम्‌॥१२५॥ | ॥ १२५॥ तुम सम्पूर्ण Salat माता हो और देव- 
| देव भगवान्‌ हरि पिता हैं । हे मातः ! तुमसे और 
श्रीविष्णुभगवानसे यह सकळ चराचर जगत्‌ व्याप्त 
है ॥ १२६ ॥ हे सर्वपावनि मतेश्वरि ! हमारे कोश 
(खजाना ), गोष्ठ ( पद्यु-शाला ), गृह, भोगसामम्री, 
शरीर और at आदिको आप कमी न त्यागे अर्थात्‌ 
सा शरीरं कलत्रं च त्यजेथाः सर्वपावनि॥१२७॥ | इनमें भरपूर रहें ॥ १२७॥ अयि विष्णुवक्षःस्थल- 
निवासिनि ! हमारे पुत्र, सुहृद्‌, पञ्च और भूषण 
आदिको आप कमी न छोड़ें ॥ १२८ ॥ हे अमळे | 
त्यजेथा मम देवस्य विष्णोर्वक्षःखलालये ॥१२८॥ | जिन तुम > = at pee 

ee ae - EEEN ( मानसिक बळ ) सत्य, शोच ओर शील आदि गुण 
सच्चेन सत्यशोचाभ्यां तथा शीलादिमिगुणेः। |, शीघ्र ही त्याग देते हैं ॥ १२९ ॥ और तुम्हारी 


त्यज्यन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यक्ता ये AAAS १२९ | कृपा-दष्टि oN at a पुरुष भी शीघ्र ही 
शीळ आदि सम्पूर्ण गुण ओर कुलीनता तथा tas 
त्वया विलोकिताः स्यः शीलाचैरखिरेगुणैः । | आदिसे सम्पन्न हो जाते हैं ॥ १३० ॥ हे देवि ! 


कुलेश्वयैश् युज्यन्ते पुरुषा निर्गुणा अपि ॥१३०॥ | जिसपर तुम्हारी कृपादृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वडी 
fi : गुणी है, वही धन्यभाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान्‌ 

स श्यः स युणी धन्यः स इलीनः स बुद्धिमान्‌ । है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है॥ १३१॥ 
स शूरः स च विक्रान्तो यस्त्वया देवि वीक्षितः१३१| हे विष्णुप्रिये ! हे जगजननि | तुम जिससे विसुख हो 
; ,। | उसके तो शीळ आदि सभी गुण तुरन्त अवगुणरूप 

सद्यो वैगुण्यमायान्ति शीलाः सकला गुणा: | . हो जाते हैं ॥ १३२॥ हे - देवि ! तुम्हारे गुर्णोका 
पराइसुखी जगद्धात्री यस्य त्वं विष्णुवछभे॥१३२।| वर्णन करनेमें तो श्री्रह्माजीकी रसना भी समर्थ नहँ 


. | है । [ फिर मैं क्या कर संकता हूँ ? ] अतः हे कमळ 
नते वर्णयितुं शक्ता गुणाञ्जिह्वापि वेधसः। नयने | अव ame असन दो जीर सेमी 


विनष्ग्रायमभवत्तयेदानी समेधितम्‌ ॥१२३॥ 


त्वं माता सपलोकानां देवदेवो हरि; पिता। 
त्वथेताद्वेष्णुना चाम्व जगद्व्याप्तं चराचरम्‌ ।१२६। 


मा नः कोशं तथा गोष्टं मा गृहं मा पारच्छद्म्‌ | 


मा पुत्रान्मा सुहृद्वर्गे मा पञचल्मा विभूषणम्‌ | 
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ग्रसीद देवि पद्माक्षि मार पचन ॥ । छोड़ो ॥ १३३॥ ae ee 
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AA उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे fest! इस प्रकार सम्यक 
स्तुति किये जानेपर सवभूतस्थ्रिता श्रीलक्ष्मीजी सव 


एवं शरीः संस्तुता सम्यक आह देवी शतक्रतुम्‌ । देवताओंके सुनते इए इन्द्रसे इस प्रकार 
शृण्वतां सदेवानां सर्वभूतस्थिता द्विज ॥१३४॥ | बोळा ॥ १३४ ॥ 
a श्रीलक्ष्मीजी बोली-हे देवेश्वर इन्द्र ! मैं तेरे इस 


ae स्तोत्रसे अति प्रसन हूँ; तुझको जो अभीष्ट हो वही वर 
` परितष्टासि देवेश स्तोत्रेणानेन ते हरे । माँग ले | मैं तुझे बर देनेके लिये ही यहाँ आयी 


चरं वृणीष्व यस्त्विष्टो वरदाहं तवागता ॥१३५॥ हूँ ॥ १३५॥ 
इन्द्र उवाच इन्द्र बोले-हे देवि ! यदि आप az देना चाहती 
बरदा यदि मे देवि वराहो यदि वाप्यहस्‌। हैं और मैं भी यदि वर पानेयोग्य हूँ तो मुझको 


Adri ae पहला वर तो यही दीजिये कि आप इस त्रिळोकीका 
लोकय न त्वया त्याज्यमेष मेऽस्तु वरः पर॥१२६। दाग न करें | १३८ और है eae 


MAT यस्तथतेन त्वां स्तोष्यत्यव्धिसम्भवे | दूसरा बर मुझे यह दीजिये कि जो कोई आपको इस 
स त्वया न परित्याज्यो द्वितीयोऽस्तु वरो मम १३७ स्तोत्रसे स्तुति करे उसे आप कमी न त्यागे ॥१३७॥ 
AA श्रीलक्ष्मीजी बोलों-हे देवश्रेष्ठ इन्द्र ! में 


त्रैलोक्य त्रिदशश्रेष्ठ न सन्त्यक्ष्यामि वासव। . | अव इस त्रिलोकीको कमी न छोड, गी । तेरे स्तोत्रसे 


= = प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ ॥ १३८ ॥ तथा 
दत्तो बरो मया यस्त स्तोत्राराधनतुषटया ॥१३८॥ जो कोई मनुष्य प्राततकाळ और सायंकाळके समय 


यश्च सायं तथा प्रातः सोत्रेणानेन मानवः | | इस स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेगा उससे मी मैं कभी 
मां स्तोष्यति न तस्याहं भविष्यामि पराड्युखी १३९, विमुख न होऊँगी ॥ १३९॥ 
ARER उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | इस प्रकार TA- 


कालमें महाभागा श्रीलक्ष्मीजीने देवराजकी स्तोत्ररूप 
आराधनासे सन्तुष्ट होकर उन्हें ये वर दिये ॥१४०॥ 
लक्ष्मीजी पहले भ्रगुजीके द्वारा ख्याति नामक ofa 


एवं ददौ वरं देवी देवराजाय बै पुरा । 
` मैत्रेय ्ीर्मद्दाभागा स्तोत्राराधनतोषिता ॥१४०॥ 


ग्रद्नताउमृतमन्थने ॥१४१॥ दानवोंके प्रयत्नसे वे समुद्रसे प्रकट हुईं ॥१४१॥ 
इस प्रकार संसारके खामी देवाधिदेव श्रीविष्णुभगवान्‌ 
जब-जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मीजी उनके 
करोत्येपा तदा श्रीसत्सहायिनी ॥१४२॥ | साथ रहती हैं ॥ १४२॥ जब श्रीहरि आदित्यरूप 
आदित्योभूद्यदा हरिः । हुए तो वे पद्मसे फिर उत्पन हुई [और पद्मा कहलायों ]। 

। | तथा जब वे परशुराम हुए तो ये प्रथिवी हुई ॥१४३॥ 
श्रीहरिके राम होनेपर ये सीताजी इई और कृष्णावतार- 


WM ख्यात्यां सम्मुत्पन्ा श्रीः पूर्वमुद्धे; पुनः । । उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत-मन्थनके समय देव और | 


| Gore eS so जय Sr 


A AS AITINA Sled Semele ACR Jaota | 


Ho १० | 


EEE eee 


देवत्वे देवदेहेयं मजुष्यत्वे च मानुषी । 
विष्णोदेहानुरूपां वे करोत्येपात्मनस्तनुम्‌ ॥ १४५॥ 
- यञ्चैतच्छूणुयाञ्जन्म लक्ष्म्या यञ्च पठेन्नरः । 

भियो न विच्युतिस्तस्य Te यावत्कुरूत्रयम्‌॥ १४६ 


पठयते येपु चेवेयं गृहेपु श्रीस्तुतिर्मुने 


~ ON 


ga | 


अलक्ष्मी? कलहाधारा न तेष्वास्ते कदाचन ॥ १४७॥ 


एतत्ते कथितं ब्रह्मन्यन्मां त्वं परिएच्छसि | 


क्षीराब्धौ श्रीयंथा जाता पूर्व भृगुसुता सती॥१४८॥ 


इति सकलविभूत्यवासिहेतु! 
स्तुतिरियमिन्द्रसुखोद्वता हि लक्ष्म्याः | 
अनुदिनमिह पठ्यते नृभियें- 
वैसति न तेषु कदाचिदप्यलक्ष्मीः ॥१४९॥ 


anergy RT KATE 
Alot, | 


प्रथम अंश 


vo 


भगवानके देवरूप होनेपर ये दिव्य शरीर धारण 
करती हैं और मनुष्य होनेपर मानवीरूपसे प्रकट 
होती हैं । विष्णुभगवानके शरीरके अनुरूप ही ये 
अपना शरीर भी बना लेती हैं ॥ १४५॥ जो मनुष्य 
टक्ष्मीजीके जन्मकी इस कथाको सुनेगा अथवा पढ़ेगा 
उसके घरमें ( वर्तमान आगामी और भूत ) तीनों 
| कुछोंके रहते हुए कभी लक्ष्मीका नाश न होगा 
| ॥ १४६ ॥ हे सुने ! जिन घरोंमें लक्ष्मीजीके इस 
| स्तोत्रका पाठ होता है उनमें कल्हकी आधारमूता 
| दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती ॥ १४७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
| तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भ्रगुजीकी पुत्रो 
| होकर फिर ठक्ष्मोजी क्षीर-समुद्रसे कैसे उत्पन्न हुईं सो 
| मैंने तुमसे यह सत्र वृत्तान्त कह दिया ॥ १४८॥ 
| इस प्रकार इन्द्रके मुखसे प्रकट हुई यह लक्ष्मीजीकी 
| स्तुति सकळ विभूतियोंकी प्राप्तिका कारण है, जो 
| लोग इसका नित्यप्रति पाठ करेंगे उनके घरमें 
| निर्घनता कमी नहीं रह सकेगी ॥ १४९ || 


इति विष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे नवमोऽध्यायः|| ९॥ 


— A Gado 


दशवों अध्याय 
श्रु, अग्नि और अग्निष्वात्तादि पितरॉकी सन्तानका वर्णन | 


WHAT उवाच 


कथितं मे त्वया सर्वे यत्पृष्टोऽसि मया गुने | 
भृगुसगांत्यभृत्येष सर्ग मे कथ्यतां पुनः॥ १ ॥ 
MRA उवाच 

भृगोः ख्यात्यां ATTA ठक्ष्मीर्विष्णुपरिग्रहः | 
तथा धातृविधातारो ख्यात्यां जातौ सुतौ भृगोः२ 
.आयतिनियतिश्चैव मेरो; कन्ये महात्मनः । 

We धातविधात्रोस्ते तयोजोतौ सुताबुभौ ॥ ३॥ 
MA मृकण्डुश्च मार्कण्डेयो मृकण्डुतः | 

ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृणु ॥ ४॥ 


- | 
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श्रीमैत्रेयजी बोले- हे सुने ! मैंने आपसे जो 
| कुछ पूछा था वह सत्र आपने वर्णन किया; 
| अब भगुजीकी सन्तानसे लेकर सम्पूर्ण सृष्टिका आप 
| मुझसे फिर वर्णन कीजिये ॥१॥ 
श्रीपराशरजी बोले -भगुजीके द्वारा ख्यातिसे 
| विष्णुपत्नी लक्ष्मीजी और धाता, विधाता नामक दो पुत्र 
उत्पन्न इए्‌॥२॥ महात्मा Feat आयति और नियति- 
नान्नी कन्याएँ घाता और विघाताको खियाँ थी; उनसे 
उनके प्राण और मुकण्डु नामक दो पुत्र इए | मृकण्डु- 
से मार्कण्डेय और उनसे वेदशिराका जन्म हुआ | 
अब प्राणको सन्तानका वर्णन सुनो | ३-४ ॥ 


[ 


भक 


४८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ १० | 


आणस्य द्युतिमान्पुत्रा राजवांश्च ततोऽभवत्‌ । ; 
ततो वंशो महाभाग विस्तरं भागेवों गतः ॥ ५ ॥ 


पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमासमस्रयत | 


प्राणका पुत्र द्युतिमान्‌ और उसका पुत्र राजवान्‌ हुआ | 
हे महाभाग ! उस राजवानसे फिर शूगुवंशका बड़ा 
विस्तार हुआ ॥ ५॥ 


मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न 


विरजाः पर्वेतश्रैव तस्य पुत्रौ महात्मनः | ६ ॥ किया | उस महात्माके विरजा ओर पर्वत दो पत्र 


वंशसंकीर्तने पुत्रान्वदिष्येऽहं ततो द्विज । 
्म्रतिराङ्गिरसः पली ग्रस्ता कन्यकास्तथा | 
सिनीवाली Sea राका चालुमतिस्तथा ॥ ७॥ 
TET तथैवात्रेजज्ञे निष्कल्मषान्सुतान्‌ | 


थे ॥ ६॥ हे द्विज | उनके वंशका वणेन करते समय मैं 


| उन दोनोंकी सन्तानका वर्णन करूंगा | अंगिराकी 


पत्नी स्मृति थी उसके सिनीवाली, कुहू, राका और 
अनुमति नामकी कन्याएँ हुई ॥ ७ ॥ अत्रिकी भार्या 
अनसूयाने चन्द्रमा, दुर्वासा ओर योगी दत्तात्रेय-- 


सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्‌ ॥ ८॥ इन निष्पाप पुत्रोंको जन्म दिया || ८ ॥ पुछस्त्यकी 


प्रीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तोलिस्तत्सुतोऽभवत्‌ | 


खरी प्रीतिसे दत्तोलिका जन्म हुआ जो अपने पूर्व 


पूवेजन्मनि योऽगस्त्यः स्मृतः खायम्युवे5न्तरे SII] जन्ममे खायम्मुव मन्वन्तरमें अगस्त्य कहा जाता 


कर्दमश्रोवरीयांथ सहिष्णुश्च सुतास्रयः | 
क्षमा तु सुघुवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः ॥१०॥ 
कऋतोश्च सन्ततिर्भायी वालखिल्यानस्रयत | 

| षष्टिपुत्रसहखाणि ुनीनामूर्ध्वरेतसाम्‌ | 
अन्नुप्ठुपर्वमात्राणा ज्वरुद्धास्करतेजसांम्‌ ॥११॥ 
ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्ताजायन्त बै सुताः ॥१२॥ 
रजो गोत्रोर््वबाहु्च सवनअ्नघस्तथा | 
सुतपाः शुक्र इत्येते सर्वे सप्र्षयोऽमलाः ॥१३॥ 
योञ्सावग्न्यमिमानी स्यात्‌ ब्रह्मणस्तनयोऽग्रजः। 


तसात्खाहांसुताँछेमे त्रीनुदारौजसो fast ॥१४॥ | 


पोवक पवमानं तु छाचि चापि जलाशिनम्‌ ॥१५॥ 
` तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारिशच पञ्च | 


कथ्यन्ते वह्कयञ्तेः पितापुत्रत्रयं च यत्‌. ॥१६॥ 


एवमेकोनपश्चाशदह्कयः परिकीतिताः॥१७॥ 
पितरो बरह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज । 
[शिवाचा बहिषदोञ्नभय; साम्रयश्न ये ॥१८॥ 
'तेम्यः खघा सुते जज्ञे मेना वै धारिणीं तथा । 


था॥ ९ ॥ प्रजापति पुळहकी पत्नी क्षमासे कदम, . 
उर्वरीयान्‌ और सहिष्णु ये तीन पुत्र इए ॥१०॥ 


क्रतुकी सन्तति नामक भार्याने अँगूठेके पोरुओंके समान 
शरीरवाळे तथा प्रखर सूर्यके समान तेजखी वाळ- 


'खिल्यादि साठ हजार ऊर्ध्वरेता मुनियोंको जन्म दिया 


॥११॥ वसिष्ठकी ऊर्जा नाम ख्रीसे रज, गोत्र, SAAE, 
सवन, अनघ, सुतपा और शुक्र ये सात पुत्र उत्पन्न 
हुए। ये निर्मळ खभाववाले समस्त मुनिगण 
[ तीसरे मन्वन्तरमें ] सक्षि हुए ॥१२-१३॥ 


हे द्विज ! अग्निका अभिमानी देव, जो ब्रह्माजीका 
ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा खाहा नामक पत्नीसे अति 
तेजखी पावक, पवमान और जलको भक्षण करनेवाला 
BF तीन. पुत्र हुए ॥.१४-१५॥ इन तीनोंके ` 
[ प्रत्येकके पन्द्रह-पन्द्रह पुत्रके क्रमसे ] पेंतालीस 
सन्तान हुई | पिता अग्नि और उसके तीन पुत्रोंको 
मिलाकर ये सत्र अग्नि हो कहलाते हैं | इस प्रकार 
कुछ उनचास (४९) अग्नि कहे गये हें ॥ १६- 
१७ || हे द्विज ! त्रह्लाजीद्वारा रचे गये जिन 
अनग्निक अग्निष्वात्ता और afin afer आदि 
पितरोंके विषयमें तुमसे कहा था उनके द्वारा खधाने 
मेना और घारिणी नामक दो कन्याएँ उत्पन्न की | 
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अआुव-नारायण 
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Fo ११] ग्रथम अंश ४९ 


स्स्स्य्य्यय्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्प््य्य्प्ण्प्प्प rr  "डटडडड: OES SSS ESTES ESS OSES 


ते उभे जह्मवादिन्यो योगिन्यावप्युमे द्विज ॥१९॥ | वे दोनों ही उत्तम ज्ञानसे सम्पन्न और समी गुणोंसे 
उत्तमन्ञानसम्पन्ने सैः समुदितैगुगैः ॥२०॥ | युक्त त्रहावादिनी तथा योगिनी थीं ॥१८-२०॥ 


SOT दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः | इस प्रकार यह दक्षकन्याओंक्री वंशपरम्पराका 


हि E a वर्णन किया | जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण 
ATTRACT ATTEN न जायते॥२१॥ | करता È वह निःसन्तान नहीं रहता ॥२१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे दशमोऽध्यायः ॥१०॥| 


ग्यारहवाँ अध्याय | 
भुका वनगमन और मरीचि आदि ऋपियोंसे भेंट। 


श्रीपराशारजी वोळे-हे. मैत्रेय ! मैंने तुम्हें 
खायम्सुवमनुके प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो 
महावळ्वान्‌ और धर्मज्ञ पुत्र वतळाये थे ॥१॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! उनमेंसे उत्तानपादकी प्रेयसी पत्नी 
सुरुचिसे पिताका अत्यन्त छाडला उत्तम नामक पुत्र . 
हुआ ॥ २॥ हे द्विज ! उस राजाकी जो सुनीतिं 
नामक राजमहिपी थी उसमें उसका विशेष प्रेम 
न था | उसका पुत्र ध्रुव हुआ ॥३॥ 


ATA उवाच 
प्रियत्रतोचानपादौ मनोः खायंशुवख तु । 
Bl पुत्रौ तु महावीयों धर्मज्ञो कथितौ तव ॥ १। 
तयोरुत्तानपादस्य सुरुच्यामुत्तमः सुतः | 
अभीषायामभूङ्रह्मन्ितुरत्यन्तवछभः ॥२॥ 
सुनीतिर्नाम या राज्ञस्तस्यासीन्महिंपी द्विज । 
स नातिम्रीतिमांस्तस्यामभू्यसा शवः सुतः ॥ ३ ॥ 
राजासनखितस्याङ्क पितुभ्रातरमाश्चितम्‌ | 
TER ुवश्चक्रें तमारोई मनोरथम्‌ ॥ ४॥ 
प्रत्यक्ष भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभ्यनन्दत | 
प्रणयेनागत॑ पृत्रम॒त्सज्ञारोहणोत्सुकम्‌॥ ५ ॥ 
“ सपलीतनयं दृष्टा तमङ्कारोहणोत्सुकम्‌ | 
agi च तथारूढं सुरुचिवाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
` क्रियंते कि बृथा वत्स महानेप मनोरथः । 
अन्यस्रीगर्भजातेन द्यसम्भूय ममोदरे॥ ७॥ 
उत्तमोत्तममप्राप्यमबिवेको हि वाञ्छसि | 
. सत्य सुतस्त्वमप्यस्य किन्तु न न त मया Tat | ८॥ 
E _एतद्राजासने R | 


एक दिन राजसिंहासनपर वेठे हुए पिताकी गोद- ; 
मं अपने भाई उत्तमको बैठा देख gaat इच्छा मी हॉ. 
गोदमें वेठनेकी हई ॥४॥ किन्तु राजाने अपनी प्रेयसी - 
सुरुचिके सामने, गोदमें चढनेके लिये उत्कण्ठित होकर 
FR आये हुए उस पुत्रका आदर नहीं किया | 
अपनी सौतके पुत्रको गोदमें चढ़नेके लिये उत्सुक... 
और अपने पुत्रको Ned वैठा देख सुरुचि इसप्रकार . 
कहने छगी-॥।६॥ “अरे Gat! विना मेरे पेट्से उत्पन 
हुए किसी अन्य ख्रीका पुत्र होकर भी तू व्यर्थ क्यों 
ऐसा वडा मनोरथ करता है ? ॥७॥ तू अविवेकी है 
| इसीळ्यि ऐसी अलभ्य उत्तमोत्तम वस्तुकी इच्छा करता 


प स ह ब | न्दो तै सा मत्पुत्रस्येच किं वथा | तुझे बृथा ही यह ऊँचा मनोरथ क्यों होता है ! क्या तू 
सुनीत्यामात्मनो जन्म किं त्वया नावगम्यते ॥१०॥ नहीं जानता कि तेरा जन्म सुनीतिसे हुआ है£'॥१न 

MRA उवाच श्रीपराशरजी घोले- हे द्विज ! बिमाताका ऐसा 
उत्सुज्य पतरं बाठसच्छूत्वा मातभाषितस्‌ | कथन सुन वह बालक कुपित हो पिताको छोड़कर 


| माताके महळ्को चल दिया ॥११॥ हे मैत्रेय ! 
जगाम इपितो मातुनिजाया हिज मन्दिरम्‌ ॥११॥ | के ओष्ठ कुछकुछ कॉप रहे ये ऐसे अपने पुत्रको 
तं दृष्टा कुपितं पुत्रमीषत्मस्फुरिताधरम्‌ | 


X i क्रोधयुक्त देख सुनीतिने उसे गोदमें बिठा कर पूछा 
सुनीतिरङ्कमारोप्य न ॥१२॥ 


॥१२॥ “बेटा ! तेरे क्रोधका क्या कारण है! तेरा 
, वत्स कः कोपहेतुस्ते कश्च तवां नाभिनन्दति | 


किसने आदर नहीं किया ? तेरा अपराध करके कौन 
कोज्वजानाति पितरं वत्स यस्तेऽपराध्यति ॥१२॥ | तेरे पिताजीका अपमान करने चला है ??॥१३॥ 
श्रीपराग्रर उवाच 


श्रीपराशरजी बोले- ऐसा पूछनेपर धुबने अपनी 
इत्युक्तः सकल मात्रे कथयामास तद्यथा | 


मातासे वे सत्र बातें कह दों जो अति गरवौली 
सुरुचिः ग्राह भूपाउग्रत्यक्षमतिगविता॥१४॥ 


सुरुचिने उससे पिताके सामने कही थौं ॥१४॥ 
अपने पुत्रके सिसक-सिसककर ऐसा कहनेपर दुःखिनी 


बिनिःश्वस्येति कथिते तसिन्पुत्रेण दुर्मनाः सुनीतिने खिन्न-चित्त और दीर्घ निःश्वासके कारण, 
श्रासक्षामेक्षणा दीना सुनीतिवोक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५॥ | मडिननयना होकर कहा ॥१५॥ 
सुनीतिरुवाच सुनीति बोली--वेट ! सुरुचिने. ठीक ही कहा 


है, अवश्य ही तू मन्दभाग्य है । हे वत्स ! पुण्य- 


रुचिः सत्यमाहेद मन्दमाग्योऽसि पुत्रक । ` 
सु RE T बानोंसे उनके विपक्षी ऐसा नहीं कह सकते ॥१६॥ 


न हि पुण्यवतां वत्स सपलेरेबमुच्यते Nall 
नोढेगस्तात कर्तव्यः कृतं यद्धवता पुरा । 
तत्कोऽपहर्च शक्नोति दातुं कक्तं त्या ॥१७॥ 
` त्रया नात्र कत्तेव्य दुःखं तद्वाक्यसम्भवम्‌॥१८॥ 
'राजासनं राजच्छत्रं पराश्ववरवारणाः | 
| यस्य पुण्यानि तस्यते मत्वैतच्छाम्य पुत्रक ॥१९॥ 
अन्यजन्मक्तै; पुण्य सुरुच्यां सुरुचिनपः | 
आर्येति प्रोच्यते चान्या मद्विधा पुण्यवाजिता ॥२०॥ 
केवल भार्या (भरण करने योग्य) ही कही जाती 


पुण्योपचयसम्पन्नस्तस्याः. पुत्रस्तथोत्तमः है॥२०॥ उसी प्रकार उसका पुत्र उत्तम मी बड़ा पुण्य- 


४ खल्पपुण्यो TA मवान्‌॥२ | पुञ्चसम्पनन है और मेरा पुत्र त्‌ धुव मेरे समान ही अल्प 
पुण्यवान्‌ है॥२१॥ तथापि बेटा ! तुझे दुःखी नहीं 
होना चाहिये, क्योंकि जिस मनुष्यको जितना मिलता है 


जन्मेंमें जो कुछ किया है उसे दूर कौन कर सकता 
है? और जो नहीं किया वह तुझे दे भौ कोन 
सकता है ? इसलिये तुझे उसके वाक्योसे खेद नहीं 
करना चाहिये ॥१७-१८॥ हे वत्स ! जिसका पुण्य 


घोड़े और हाथी आदि मिलते हैं--ऐसा जानकर व. 
शान्त हो जा ॥१९॥ अन्य जन्मोमें किये इए 
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बच्चा ! तू व्याकुळ. मत हो, क्योंकि तूने पूर्व-. 


होता है उसीको राजासन, राजच्छत्र, तथा उत्तम-उत्तम ` 


पुण्य-कर्मोके कारण ही सुरुचिमें राजाकी सुंरुचि | 
( प्रीति) है और पुण्यहीना होनेसे ही सुझ-जैसी खी ' 


मानवः! UR | वह अपनी उतनी ही पूँजीम मग्न रहता हे ॥२२॥ | 
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यदि ते दुःखमत्यर्थ सुरुच्या वचसाभवत्‌ | 
तत्पुण्योपचये यल कुरु . सवेफलग्रदे ॥२३॥ 
सुशीलो भव घमोत्मा मैत्रः प्राणिहिते रतः । 
निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पद्‌ः।२४॥ 


ध्रुव उवाच 
SO TANS प्रात्थ प्रशमाय वचो मम | 
नैतदुवेचसा भिन्ने हदये मम तिष्ठति ॥२५॥ 
सोऽहं तथा यतिष्यामि यथा सर्वोत्तमोत्तमम्‌ | 
सथानं ग्राप्स्याम्यरेपाणां जगतामभिपूजितम्‌२६॥ 
सुरुचिदैयिता राज्ञस्तस्या जातोऽसि नोद्रात्‌ । 
प्रभाव पच्य मेऽम्ब त्वं बद्धस्यापि तवोदरे ॥२७॥ 
उत्तमः स मम आता यो गर्भेण STRAT | 
स राजासनमा्ोतु पित्रा दत्त तथास्तु तत्‌ ॥२८॥ 
नान्यदत्तमभीप्सामि खानमम्ब खकमेणा । ^ˆ 
इच्छामि तदहं खानं यन्न ग्राप पिता मम ॥२९॥ 
AA उवाच 


निजेगाम गुददन्मातुरित्युक्त्वा मातरं धुवः । 
पुराच्च निर्गम्य ततस्तद्वाद्योपवनं ययो ॥३०॥ 


स ददशे Grier सप्त पूवीगतान्युवः | 
कृष्णाजिनोत्तरीयेषु विष्टरेषु समास्थितान्‌॥३१॥ 
स राजपुत्रस्तान्सर्वान्प्रणिपत्यास्यभाषत | 
प्रश्रयावनतः 
Wt उवाच 
उत्तानपादतनय मां निबोधत सत्तमाः । 


और यदि सुरुचिके वाक्योंसे तुझे अत्यन्त दुःख ही 
हुआ है तो सर्वफल्दायक पुण्यके संग्रह करनेका 
प्रयत्न कर ॥२३॥ व्‌ सुशीठ, पुण्यात्मा, प्रेमी और 
समस्त प्राणियोंका हितैपी वन, क्योंकि जैसे नीची 
भूमिकी ओर ढळकता हुआ जळ अपने-आप ही पात्रमें 
आ जाता है वैसे ही सत्पात्र मनुप्यके पास खतः 
ही समस्त सम्पत्तियाँ आ जाती हैं ॥२४॥ 
धुव बोळा-माताजी ! तुमने मेरे चित्तको शान्त 
करनेके लिये जो वचन कहे हैं वे दुर्वाक्योंसे बिधे 
इए मेरे हृदयमें तनिक भी नहीं ठहरते ॥२५॥ 
इसलिये मैं तो अव बही प्रयत्न करूँगा जिससे सम्पूर्ण 
लोकोंसे आदरणीय सर्वश्रेष्ठ पदको प्राप्त कर सकूँ ॥२६॥ 
राजाकी प्रेयसी तो अवश्य सुरुचि ही है और मैंने उसके 
उदरसे जन्म भी नहीं लिया है, तथापि हे. माता ! 
अपने गर्भमें बढ़े इए मेरा प्रभाव भी तुम देखना 
॥२७॥ उत्तम, जिसको उसने अपने गर्भमें धारण किया 
है, मेरा भाई ही है। पिताका दिया हुआ राजासन वही 
प्राप्त करे | [भगवान्‌ करें ] ऐसा ही हो ॥२८॥ 
माताजी ! मैं किसी दूसरेके दिये इए पदका 
इच्छुक नहीं हूँ; मैं तो अपने पुरुषार्थसे ही उस पद- 
की इच्छा करता हूँ जिसको पिताजीने भी नहीं प्राप्त 
किया है ॥२९॥ 
श्रीपराशरजी बोळे -मातासे इस प्रकार कह धुव 

उसके महळसे निकल पड़ा और फिर नगरसे बाहर 
आकर बाहरी उपबनमें पहुँचा ॥३०॥ 

` वहाँ gat पहळेसे ही आये इए सात मुनीदवरोको 
कृष्ण मृग-चर्मके बिछोनोंसे युक्त आसनोंपर ae 
देखा ॥२१॥ उस राजकुमारने उन सत्रको प्रणाम 
कर अति नम्रता और समुचित अभिवादचादिपूर्वक 


_ सम्यगभिवादनपूर्वकम्‌ ॥२२॥ | उनसे कहा ॥३२॥ 


भुवने कहा-- हे महात्माओ ! मुझे आप सुनीतिसे 


उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपादका पुत्र जानें | मैं आत्म 


सुनीत्यां निर्वेदाबुष्माक ग्राप्मन्तिकम ग्लानिके कारण आपके निकट STAT FURAN 
जात सुनीत्यां “ C-D. Prot. Satya Vrat ॥३३॥ , ग्ठानिके कारण आपके नि eGangotri z URRI 
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ऋषय उचुः ऋषि बोळे-राजकुमार ! अमी तो तू चार- 
चतुःपञ्चाब्दसम्भूतो बालस्त्वं नुपनन्दन | वर्षका ही बालक है | अभी तेरे निर्वेदका कोई 


Sii किञ्चित्तव नाद्यापि aaa ॥३४। | कारण नहीं दिखायी पड़ता ॥३४॥ तुझे कोई चिन्ता- 
न चिन्तयं भवतः किश्चिद्न्रियते भूपतिः पिता । का विषय भी नहीं है, क्योकि अभी तेरा पिता राजा 
न चेवेष्टवियोगादि तव पश्याम बालक AAI RR eae तेरी को eg 
गयी हो ऐसा भी हमें दिखायी नहीं देता ॥३०॥ तथा 
शरीरे न च ते व्याधिरस्माभिरुपलक्ष्यते । हमें तेरे शरीरमें भी कोई व्याधि नहीं दीख पड़ती 
निर्वेदः किन्षिसित्तते कथ्यतां यदि विद्यते ॥३६॥ | फिर बता, तेरी ग्लानिका क्या कारण है ? ॥३६॥ 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी घोठे--तब सुरुचिने उससे जो कुछ 
ततः स कथयामास सुरुच्या यदुदाहृतम्‌ । कहा था वह सब उसने कह सुनाया | उसे सुन- 


कर वे ऋषिगण आपसमें इस प्रकार कहने ठगे ॥३७॥ 
: ७ 
तन्निशम्य ततः प्रोचुर्नयसे परस्परस्‌ RSN ‘eat ! क्षात्रतेज कैसा प्रबळ है, जिससे बालकमें 


अहो क्षात्रं परं तेजो बालयापि यदक्षमा । भी इतनी अक्षमा है कि अपनी विमाताका कथन 
सपत्न्या मातुरुक्त यद्ध्ृदयाज्नापसर्पति ॥३८॥ | उसके हृदयसे नहीं टता’ ॥३८॥ हे क्षत्रियकुमार ! 
भो भो श्षत्रियदायाद निर्वेदाद्यस्वयाधुना । | इस निर्वेदके कारण दले जो कुछ करनेका निश्चय 


कत व्यवसित तन्नः कथ्यतां यदि रोचते ॥३९॥ किया है, यदि तुझे रुचे तो, वह हमलोगोंसे कह दे 
॥३९॥ और हे अतुलिततेजखी ! यह भी बता 


यच कार्य तवासामिः साहाय्यमभितद्युते । कि हम तेरी क्या सहायता करे, क्योंकि हमें ऐसा 
तदुच्यतां विवश्षुस्त्वमस्माभिरुपलक्ष्यसे ॥४०॥ | प्रतीत होता है कि तू कुछ कहना चाहता है ॥४०॥ 
सुव उवाच gan कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मुझे न तो धनकी 


नाहमर्थमभीप्सामि न राज्यं द्विजसत्तमाः । इच्छा है और न राज्यकी; मैं तो केवळ एक उसी 


तत्थानमेकमिच्छामि सुत्त स्थानको चाहता हूँ जिसको पहले कभी किसीने न भोगा 
नान्येन यत्पुरा ॥४१॥ | i 
ME : ` | हो॥४१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! आपकी यही सहायता होगी कि 


एतन्मे क्रियतां सम्यकथ्यतं प्राप्यते यया | आप a मौ प्रकार यह वता दें कि क्या करनेसे 
स्यानमग्रथं समस्तेभ्यः खानेभ्यो झुनिसत्तमाः।४२। बह सबसे अग्रगण्य स्थान प्राप्त हो सकता है ॥४२॥ 

मरीचिरुवाच . मरीचि योले- दै राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी 
अनाराधितगोविन्दैभरेः स्थानं नृपात्मज | | आराधना किये मनुष्यको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल 
नहि सम्प्राप्यते श्रेष्ठ तसादाराधयाच्युतम्‌ ॥४३॥ | सकता; अतः त. श्रीअच्युतकी आराधना कर ॥9३॥ 
| aea अत्रि बोले--जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं 


पर; पराणां पुरुपो यस्य तुष्टो जनार्दन \ चे परमपुरुष जनादन जिससे Gaz होते है उसी- 
a a ल्ला को वह अक्षयपद मिळता है यह मैं सत्य-सत्य कहता 

यं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्‌ MVE! | ६ ॥४४॥ 
अङ्गिरा उवाच अंगिरा बोळे-यदि तू अग्रयस्थानका इच्छुक 
'सर्वेमेवेदमच्युतस्याच्ययात्मन हे तो जिन अव्ययात्मा अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 


अ० ११] प्रथम अंश ५३ 


PP आ Tn a 


IIIS ToS 


OS 


पुलस्त्य उवाच पुळस्त्य घोले--जो परब्रह्म परमधाम और पर- 
परं ब्रह्म परं धाम योऽसौ ब्रह्म तथा परम्‌। खरूप हैं उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति 
तमाराध्य. हरि याति मुक्तिमप्यतिदुलेमाम्‌ ॥४६॥ | मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है ॥४६॥ 
पुलह उवाच qax योले- है सुब्रत ! जिन जगत्पतिकी 


एसितस्य आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया 
te Ke पर खान यमाराध्य जगत्पतिम्‌ 
x : तू उन यज्ञपति भगवान विष्णुकी आराधना 


ग्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराधय सुब्रत ॥४७॥ | क्र॥9७॥ 


ऋतुरुवाच ma बोले--जो परमपुरुष यज्ञपुरुप, यज्ञ और 
यो यज्ञपुरुषो यज्ञो योगेशः परमः पुमान्‌ । योगेश्वर हैं उन जनार्दनके सन्तुष्ट होनेपर कौन-सी 
तसिस्तुष्टे यदग्राप्यं कि तदस्ति जनार्दने॥४८॥ | वस्तु दुर्लभ रह सकती है ¦ ॥४८॥ 


वसिष्ठ उवाच ` चसिष्ठ बोले--हे वत्स ! विष्णुमगवानकी 


A ES ने पने मनसे जो कुछ चाहेगा 
ग्रामोष्याराधिते विष्णौ मनसा यद्यदिच्छसि। | सना करनपर द ज 
ws बही प्राप्त कर लेगा, फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थान- 


त्रैलोक्यान्तर्गतँ खानं किसु वत्सोत्तमोत्तमम्‌ ॥४९॥ की तो वात ही क्या है ¦ ॥४९॥ 


भुव उवाच gar कहा-हे महर्पिगण ! मुझ विनीतको 


तप्त आपने आराध्यदेव तो वता दिया । अव उसको प्रसन 
आराध्यः कथितो देवो मवद्धिः प्रणतस्य मे । करनेके लिये मुझे कया जपना चाहिये यह वता- 


मया तत्परितोषाय यञ्जक्षञ्यं तदुच्यताम्‌ ॥५०॥ इये । उस महापुरुषकी मुझे जिस प्रकार आराधना 


यथा चाराधनं तस्य मया कार्य महात्मनः। | करनी चाहिये, वह आपढोग मुझसे प्रसनतापूर्वक 
प्रसादसुमुखारतन्मे कथयन्तु महर्षयः ॥५१॥ | कहिये ॥ ५०-५१ ॥ 

ऋषय उचुः ऋषिगण चोळे-हे राजकुमार ! विष्णुभगवान्‌- 
'राजपुत्र यथा विष्णोराराधनपरनरे! । |कौ आराधनामें तत्पर पुरुषोंको जिस प्रकार उनकी 


कार्यमाराघनं तन्नो यथावच्छ्रोतुमईसि ॥५२॥ |.उपासता करनी चाहिये वह त. हमसे यथावत अवण 
बाह्याथीद्खिलाबित्त त्याजयेत््रथमं नरः | | कर ॥“२॥ मतुष्पको चाहिये ह कि पहले सम्पूर्ण 
तसिन्नेव जगद्धाम्नि तृतः कुवीत निश्चलम्‌ ॥५३॥ बाह्य विषयोंसे चित्तको हटावे A उसे एकमात्र उन 

ग्रचित्तेन जगदाधारमें ही स्थिर कर दे ॥५३॥ हे राजकुमार ! 
एवमेकाग्रचित्तेन तन्मयेन तात्मना | न aT लोसार 
जप्तत्यं यत्निबोधेतत्तञः पार्थिवनन्दन ॥५9॥ जपना चाहिये, वह सुन-॥५४॥ ४३० हिरण्यगर्भ 


हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानाव्यक्तरूपिणे । पुरुष, प्रधान और अव्यक्तरूप Yasar 
नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानखरूपिणे ॥५५॥ | वागुदेवको नमस्कार है! ॥ ५५॥ इस (ॐ नमो भगवते 


एतज्जजाप भगवान्‌ जप्यं खायम्थुवो AS वासुदेवाय ) मन्त्रको पूर्वकालमें तेरे पितामह भगवान्‌ | 
तुशो जनार्दन; ॥५६॥ | स्वायम्मुवमचुने जपा था | तव उनसे सन्तुष्ट होकर _ 
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' ददौ यथामिलषितां सिद्धि त्रैलोक्यदुलेभाम्‌ | 
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श्रीजनार्दनने उन्हें त्रिलोकीमें दुळूभ मनोवाज्छित सिद्धि 
दी थी। उसी प्रकार त्‌ भी इसका निरन्तर जप 


तथा त्वमपि गोविन्द॑ तोषयेतत्सदा जपन्‌॥५७॥। | करता हुआ श्रीगोंविन्दको. प्रसन्न कर ॥१६-५७॥' 


oe + 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशे एकादशोऽध्यायः ॥१ १॥ 
— oE — 


बारहवाँ अध्याय 
Bast तपस्यासे प्रसन्न हुए भगवानका आविर्भाव. और उसे धुवपद-दान | 


श्रीपराञ्चर उवाच 
निशम्येतदशेपेण मैत्रेय नृपतेः सुतः 
निजेगाम वनात्तस्मात्यणिपत्य स तानृषीन्‌ ॥ १ ॥ 
कुतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानस्ततो द्विज | 
मधुसंज महापुण्यं जगाम यग्रुनातटम्‌ ॥ २॥ 


rel मधुसज्ञेन दैत्येनाधिष्ठितं यतः | 


ततो मधुवनं AAT ख्यातमत्र महीतले॥ ३॥ 
इत्वा च लवण रक्षो मधुपुत्रं महाबल्म्‌ । 
श्लो मधुरां नाम पुरीं यत्र चकार वे॥ ४॥ 
यत्र वे देवदेवस्य सान्निध्यं हरिमेधसः 
सर्वपापहरे तसिस्तपस्तीथं चकार T: lN 
 मरीचिञचस्यै्धुनिभिर्यथोदिष्टमभूत्तथा । 
 आत्मन्यशेषदेवेशं स्थित विष्णुममन्यत॥ ६॥ 
a घ्यायतो भगवान्हरिः | 


तसिन्ननामार्डन मेदिनी | 


LN को (बीचसे) दबाकर खडा हुआ तो पर्वतोंके | 
$ Rol] भूमण्डल विचलित हो गया॥ १०॥ | 


श्रीपराशरजी घोळे-हे मैत्रेय ! यह सत्र सुनकर 
राजपुत्र ध्रुव उन ऋषियोंको प्रणामकर उस वनसे 
चल दिया ॥१॥ और हे द्विज! अपनेको कृतकृत्य-सा 
मानकर वह यमुनातटवर्ती अति पवित्र मधु नामक वनमें 
आया | आगे चलकर उस वनमें मधु नामक दैत्य रहने 
लगा था, इसलिये वह इस एश्वीतळमें मधुवन नामसे 
विख्यात हुआ ॥२-३॥ वहीं मधुके पुत्र लवण नामक महा- 
बली राक्षसको मारकर इत्रुष्नने मधुरा ( मथुरा ) नामकी 


. | पुरी बसायी ॥४।। जिस (मधुवन ) में निरन्तर देवदेव 


श्रीहरिकी सन्निधि रहती है उसी सर्वपापापहारी तीर्थ- 


' | में भुवने तपस्या की ॥५॥ मरीचि आदि मुनीश्वरोंने उसे 


जिसप्रकार उपदेश किया था उसने उसी प्रकार अपने 
हृदयमें विराजमान निखिलदेवेश्वर श्रीविष्णुभगवानका 
ध्यान करना आरम्म किया ॥ ६॥ इस प्रकार 
हे विप्र! अनन्य-चित्त होकर ध्यान करते रहनेसे उसके 
हृदयमें सर्वभूतान्तर्यामी भगंवान्‌ हरि सर्वतोभावसे 
प्रकट हुए ॥ ७ ॥ 


हे मैत्रेय ! योगी धुवके चित्तमें भगवान विष्णुके 
स्थित हो जानेपर सर्व भूर्तोको धारण करनेवाली पृथिवी 
उसका भार न सँमाळ सकी ।।८॥। उसके बायें चरणपर 
खड़े होनेसे प्रथिवीका बायाँ आधा भाग झुक गया 
और फिर ait चरणपर खड़े होनेसे दायाँ भाग झुक 
गया ॥९॥ और जिस समय वह पैरके अँगूठेसे प॒थिवी- 


n, New Delhi. Digitized by eGangotri 


Ain 


eee RN 


Ho १२] 


नद्यो नदा! TUT सट्लोम॑ परमं ययुः | 
तत्क्षोभादमराः क्षोमं परं TAMA ॥११॥ 
यामा नाम तदा देवा मेत्रेय परमाकुलाः । 
इन्द्रेण सह सम्मन्त्र्य ध्यानमङ्गं TAHT? ॥१२॥ 
कूष्माण्डा विविधे रूपैमेहेन्द्रेण महाम्मुने | 
समाधिभङ्गमत्यन्तमारव्धाः कत्तुमातुराः ॥१३॥ 
सुनीतिर्नाम तन्माता सास्रा तत्युरतः खिता। 
पुत्रेति करुणां वाचमाह मायामयी तदा॥१४॥ 
पुत्रकासान्निवत्तख शरीरात्ययदारुणात्‌ । 
निर्वन्धतो मया लब्धो वहुभिस्त्वं मनोरथैः।। १५॥ 
दीनामेकां परित्यक्तुमनाथां न त्वमहेसि । 
सपल्रीबचनाइत्स अगतेस्त्वं गतिर्मम ॥१६॥ 
क्क च त्वं पञ्चवायः क चेतदारुणं तपः । 


'निवतेतां मनः कष्टान्निषेन्धात्फलवर्जितात्‌॥१७॥ 
काल; क्रीडनकानान्ते तदन्तेऽष्ययनस्य ते । ` 


ततः समस्तभोगानां तदन्ते चेष्यते तप; ॥१८॥ 
कालः कीडनकानां यस्तव बालस्य पुत्रक | 
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हे महामुने ! उस समय नदी, नद और समुद्र आदि समी 
अत्यन्त क्षुब्ध हो गये और उनके क्षोभसे देवताओंमें 
मी बड़ी हलचल मची ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय ! तव याम 
नामक देवताओंने अत्यन्त व्याकुळ हो इन्द्रके साथ 
परामश कर उसके ध्यानको भङ्ग करनेका आयोजन 


किया ॥१२॥ हे महामुने ! इन्द्रके साथ अति आतुर 


कूष्माण्ड नामक उपदेवताओंने नानारूप धारणकर 
उसकी समाधि भङ्ग करना आरम्भ किया ॥१३॥ 


उस समय मायाहीसे रची हुई उसकी माता सुनीति 
नेत्रोंम आँसू भरे उसके सामने प्रकट हुई और हे पुत्र ! हे 
पुत्र !! ऐसा कहकर करुणायुक्त वचन बोलने लगी [उसने 
कहा Aar | तू शरीरको घुळानेबाळे इस भयङ्कर 
तपका आग्रह छोड़ दे । मैंने वडी-बड़ी कामनाओ- 
द्वारा तुझे प्राप्त किया है॥ १४-१५ अरे ! मुझ अकेली, 
अनाथा, दुखियाको सौतके कटु वाक्योंसे छोड देना तुझे 
उचित नहीं है | वेटा ! मुझ आश्रयहीनाका तो एकमात्र 
तू ही सहारा है ॥१६॥ कहाँ तो पाँच वर्षका त और 
कहाँ तेरा यह अति उम्र तप £ अरे ! इस निष्फळ 
क्लेशकारी आग्रहसे अपना मन मोड़ ले ॥१७॥ अमी 
तो तेरे खेछने-कूदनेका समय है, फिर अध्ययनका 
समय आयेगा, तदनन्तर समख भोगोंके भोगनेका और 
फिर अन्तमें तपस्या करना भी ठीक होगा ॥१८॥ 
बेटा | तुझ सुकुमार बाळकका जो खेळ-कूदका समय 


तसिंस्त्वमिच्छसि तपः किं नाशायात्मनो रत: १९॥| है उसौमें त. तपस्या - करना चाहता है। त्‌ इस 


मत्ग्रीतिः परमो घर्मो वयोऽवस्याक्रियाक्रमम्‌ | 


प्रकार क्यों अपने सर्वनाशमे तत्पर हुआ है ? ॥१९॥ 
तेरा परम धर्म तो मुझको ग्रसन्न रखना ही है, अतः तू 


अनुवत्तेख मा मोहान्निवर्चासादधर्मतः॥२०॥ | अपनी आयु और अवस्थाके अनुकूल HAH ही ठग, ' 


परित्यजति वत्साद्य यद्येतन्न भवांस्तपः | 


मोहका अनुवर्तन न कर और इस तपरूपी . 
अधर्मसे निवृत्त हो ॥२०॥ बेटा ! यदि आज तू इस . 


स्यक्ष्याम्यहमिह्राणांस्ततो बै पश्यतस्तव ॥२१॥ | तपस्याको न छोड़ेगा तो देख तेरे सामने ही मैं अपने 


प्राण छोड़ दूंगी ॥२१॥ 
RRR उवाच श्वीपराशरजी बोल-हे मेत्रेय ! भगवान्‌ विष्णुमे 
at प्रलापवतीमेवं वाप्पाङुलबिलोचनामू । | चित्त स्थिर रहनेके कारण धुवने उसे आँखेमें आँसू भरकर 


समाहितमना विष्णौ पश्यन्नपि न इष्टवान्‌ ॥२२॥ | इस प्रकार विढाप करती देखकर भी नहीं देखा WRU 
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तब, 'अरे बेटा ! यहाँसे भाग-भाग ! देख, इस 
बनमें ये कैसे घोर राक्षस अख-शख् 
उठाये आ रहे हैं--ऐसा कहती हुई वह 
चढी गयी और वहाँ जिनके सुखसे अभिकी we 
निकल रही थीं ऐसे अनेकों राक्षसगण अख्न-शत्र 
सँभाले प्रकट हो गये ॥ २३-२४ ॥ उन wad- 
ने अपने अति चमकीले शस्रांको घुमाते हुए उस 


बत्स वत्स सुघोराणि रक्षांस्येतानि भीषणे । 
बनेउभ्युधतशख्राणि समायान्त्यपगम्यतास्‌ ॥२२॥ 
त्युक्त्वा प्रययौ साथ रक्षांस्याविबधरस्ततः | 
` अस्युद्यतोग्रश्राणि ज्यालामालाकुटेुसैः ॥२४॥ 
ततो नादानतीबोग्रात्राजपुत्रस्य ते पुर; | 
मुस॒चुदी प्शस्राणि भ्रामयन्तो निशाचराः ॥२५॥ 
शिवाश्व शतशो नेदुः सञ्वाळाकवरेशुखैः | 
त्रासाय तस्य वालस्य योगयुक्तस्य सर्वदा ॥२६॥ 
इन्यतां दन्यतामेष छिद्यतां ठिद्यतामयम्‌ | . 
- भक्ष्यतां भक्ष्यतां चायमिस्यूचुस्ते निशाचराः।२७। 
ततो नानाविधान्नादान्‌ सिहोष्ट्रमकराननाः। 
त्रासाय राजपुत्रस्य नेदुस्ते रजनीचराः ॥२८॥ 
रक्षांसि तानि ते नादाः शिवास्तान्यायुधानि च । 
गोविन्दासक्तचित्तस्य ययुर्नेन्द्रियगोचरम्‌ ॥२९॥ 
एकाग्रचेताः सततं विष्णुमेवात्मसंश्रयम्‌ । 
| इष्टवान्प्रथिवीनाथपुत्रो नान्यं कथञ्चन ॥३०॥ 


उस नित्य-योगयुक्त बालकको भयभीत करनेके लिये 
अपने सुखसे अग्निकी eae निकाळती इई सैकड़ों 
स्यारियाँ घोर नाद करने ठगी ॥२६॥ वे राक्षसगण भी 
इसको मारो-मारो, काटो-काटो, खाओ-खाओ' इस 
प्रकार चिछाने ळगे ॥२७॥ फिर सिंह, ऊट ओर मकर 
आदिके-से मुखवाळे वे राक्षस राजपुत्रको त्रास देनेके 
लिये नाना प्रकारसे गरजने BA ॥ २८ ॥ 


किन्तु उस भगवदासक्तचित्त बालकको वे राक्षस, 
उनके. शब्द, स्यारियाँ और अख-शज्रादि कुछ भी 
दिखायी नहीं दिये ॥ २९ ॥ वह राजपुत्र एकाग्र- 
चित्तसे निरन्तर अपने आश्रयभूत विष्णुभगवानूको ही 
देखता रहा और उसने किसीकी ओर किसी भी 
प्रकार दृष्टिपात नहीं किया॥ ३० Ul 

तब सम्पूर्ण मायाके लीन हो जानेपर उससे हार 
जानेकी आशांकासे देवताओंको बड़ा भय हुआ॥ ३१॥ 
अतः उसके तपसे सन्तप्त हो वे सत्र आपसमें मिलकर 
जगतके आदि-कारण, शरणागतवत्सछ, अनादि और 
अनन्त श्रीहरिकी शरणमें गये ॥ २२॥ 


देवता बोले हे देवाधिदेव, जगनाथ, परमेश्वर, 
पुरुषोत्तम | हम सब भ्रुवकी तपस्पासे सन्तप्त होकर 
आपकी शरणमें आये हैं ॥ ३३ ॥ हे देव ! जिस 
प्रकार चन्द्रमा अपनी कळाओंसे प्रतिदिन बढ़ता है 
उसी प्रकार यह भी तपस्याके कारण रात-दिन उन्नत 
हो रहा है.॥ ३४॥ हे जनार्दन ! इस उत्तान- 
पादके पुत्रको तपस्यासे भयभीत होकर हम आपकी 


. ततः सर्वासु मायासु विलीनासु पुनः सुराः | 
सङ्घोभं परमं जगघुस्तत्पराभवशङ्किताः NRR 
ते समेत्य जगद्योनिमनादिनिधनं हरिम्‌ । 

शरण्यं शरणं यातास्तपसा तस्य तापिताः ॥३२॥ 


देवा उचु 
द्वेवदेब जगन्नाथ परेश पुरुषोत्तम । 


राजपुत्रके सामने वड़ा भयङ्कर कोलाहल किया॥ २५॥ ` 


06 ` 


Fo १२] 


न विज्ञ; किं स शक्रत्वं सूर्यत्वै किमभीप्सति | 


ग्रथम अंश ५७ 


हम नहों जानते, वह इन्द्रत्व चाहता है या सूर्यत्व 


वित्तपाम्बुपसोमानां सामिलापः पदेषुःकिम्‌ ॥३६॥ अपवा उसे कुबेर, वरुण या चन्द्रमाके पदकी अभिलाषा 


तद्साकं प्रसीदेश हुद्याच्छल्यसुद्धर | 
उत्तानपादतनयं तपसः सनिवत्तय ॥३७॥ 


अीभयवानुवाच 
Abed ५ A dfs 


नेन्द्रत्व न च सर्यत्वं नैवाम्बुपधनेशताम्‌ | 
ार्थयत्येष यं काम तं करोम्यखिलं सुराः ॥३८॥ 
यात देवा यथाकामं खस्थानं विगतज्वराः | 
निवत्तेयाम्यहं वारं तपस्यासक्तमानसम्‌ 
श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्ता देवदेवेन प्रणम्य त्रिदशास्ततः | 
ग्रययुः खानि चिष्ण्यानि शतक्रतुपुरोगमाः ॥४०॥ 
भगवानपि सर्वात्मा तन्मयत्देन तोषितः | 
गत्वा ध्रुवञुवाचेदं चतुर्भुजवपुहरिः ॥४१॥ 
श्रीमगवानुवाच 
औत्तानपादे भद्रं ते तपसा परितोषितः | 
बरदोऽहमजुग्रासो वरं वरय सुब्रत ॥४२॥ 
बाझार्थनिरपेक्षं ते मयि चित्तं यदाहितम्‌ | 
तुष्टोऽहं भवतस्तेन तदूवृणीष्व बरं परम्‌ ॥४२॥ 


श्रीपराग्चर उवाच 

श्रुत्वेत्थं गदितं तस्य देवदेवस्य बालकः | 
उन्मीलिताक्षो TEA ध्यानदष्ट हरिं पुरः ॥४४॥ 
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गवरासिधरमच्युतम्‌ । 
किरीटिनं समालोक्य जगाम शिरसा महीम्‌॥ ४५॥ 
रोमाञ्चिताङ्गः सहसा साध्वसं परमं गत; | 
स्तवाय देवदेवस्य स चक्रे मानसं भुवः ॥४६॥ 
कि चदामि स्तुतावस्य केनोक्तेनास्य संस्तुतिः | 


है ॥ ३६ ॥ अतः हे ईश ! आप हमपर प्रसन्न होइये 
और इस उत्तानपादके पुत्रको तपसे निवृत्त करके 
हमारे हृदयका काँटा निकाल्यि ii ३७॥ 


श्रीभगवान दोले-हे सुरगण ! उसे इन्द्र, सूर्य, 
वरुण अथवा कुवेर आदि किसीके पदकी अभिलाषा 
नहीं है, उसकी जो कुछ इच्छा है वह मैं सत्र पूर्ण 
करूँगा ॥ ३८॥ हे देवगण ! तुम निश्चिन्त होकर 
इच्छानुसार अपने-अपने स्थानोंको जाओ । मैं 
तपस्यामें लगे हुए उस बालकको निवृत्त करता 
हूँ ॥ ३९॥ 

श्रीपराशरजी बोले-देवाधिदेव भगवानके ऐसा 
कहनेपर इन्द्र आदि समस्त देवगण उन्हें प्रणामकर 
अपने-अपने स्थानोंको गये || 9० ॥ सर्वात्मा भगवान्‌ 
हरिने at gaat तन्मयतासे प्रसन्न हो उसके निकट 
चतुर्भुजरूपसे जाकर इस प्रकार कहा ॥ ४१ ॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे उत्तानपादके पुत्र धुव ! 
तेरा कल्याण हो । मैं तेरी तपस्यासे प्रसन्न होकर 
तुझे वर देनेके लिये प्रकट हुआ हुँ, हे सुब्रत ! a 
वर माँग ॥ ४२ || तूने सम्पूर्ण बाह्य विषयोसे उपरत 
होकर अपने चित्तको मुझमें ही om दिया है । अतः 
मैं तुझसे अति सन्तुष्ट हूँ । अब त्‌ अपनी इच्छानुसार 
श्रेष्ठ वर माँग ॥ ४३ ॥ 

भ्रीपराशरजी बोले-देवाधिदेव भगवानके ऐसे 
वचन सुनकर वाळक भुवने आँखें Get और अपनी 
घ्यानावस्थामें देखे हुए भगवान्‌ हरिको साक्षात्‌ अपने 
सम्मुख खड़े देखा ॥ ४४ ॥ श्रीअच्युतको किरीट 
तथा शंख, चक्र, गदा, शाहु धनुष और खडग धारण 
किये देख उसने प्रथिवीपर शिर रखकर प्रणाम 
किया ॥ ४५॥ और सहसा रोमाञ्चित तथा परम 
भयभीत होकर उसने देवदेवकी स्तुति करनेको 
इच्छा की ॥ ४६ ॥ किन्तु इनकी स्तुतिके लिये मैं 


क्या कहूँ ! क्या कहनेसे इनका स्तवन हो सकता है? 
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we श्रीविष्णुपुराण [अ० १२ 


* इत्याकुलमतिदेव॑ तमेव शरणं ययो ॥४७॥ 


न जाननेके कारण वह चित्तमें व्याकुल हो गया 
और अन्तमें उसने उन देवदेवकी ही शरण ली ।।४७॥। 

waa कहा-भगवन्‌ ! आप यदि मेरी तपस्यासे 
सन्तुष्ट हैं तो मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ 
आप मुझे यही वर दीजिये [ जिससे मैं स्तुति 
कर सकूँ] ॥ ४८॥ [हे देव ! जिनकी गति 
ब्रह्मा आदि वेदज्ञजन भी नहीं जानते; उन्हीं आपका 
मैं बालंक केसे स्तवन कर सकता हूँ | किन्तु हे परम 
प्रभो ! आपकी भक्तिसे द्रवीभूत हुआ मेरा चित्त 
आपके चरणोंकी स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो रहा है। 
अतः आप इसे उसके लिये बुद्धि प्रदान कीजिये ]। 

श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजवर्य ! तब जगत्पंति 
श्रीगोविन्दने अपने सामने. हाथ जोड़े खड़े हुए उस 
उत्तानपादके पुत्रको अपने ( वेदमय ) aga अन्त 
( वेदान्तमय ) भागसे छू दिया ॥ ४९॥ तब तो 
एक क्षणमें ही वह राजकुमार प्रसन्न-सुखसे अति 
विनीत हो सर्वभूताधिष्ठान श्रीअच्युतकी स्तुति 
करने लगा ॥ ५०॥ 


i जब उवाच 
भगवन्यदि मे तोषं तपसा परमं गतः | 
स्तोतुं तदहमिच्छामि बरमेनं प्रयच्छ मे ।।४८॥ 
[बरह्माचैर्यस्य वेदज्ञैज्ञायते यस्य नो गतिः । 

तं त्वां कथमहं देव स्तोतुं शक्रोमि बालक; ॥ 
त्वड्कक्तिप्रवणं ह्येतत्परमेश्वर मे मनः | 
स्तोतु प्रवृत्त त्वत्पादौ तत्र ग्रज्ञां प्रयच्छ मे ॥] 


है ५२७ (४ 406७ 


AA उवाच 
शङ्खप्रान्तेन गोविन्दस्त॑ पस्पर्श कृताञ्जलिम्‌ | 
उत्तानपादतनयं द्विजवर्य जगत्पतिः ॥४९॥ 
अथ प्रसन्नवदनः स क्षणान्तृपनन्दनः | 
तुशव प्रणतो भूत्वा भूतधातारमच्युतम्‌॥५०॥ 
; भव उवाच - 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च | 
भूतादिरादिग्रकृतियस्य रूपं नतोऽस्मि तम्‌॥५१॥ 
Fa! सक्ष्मोईखिलव्यापी प्रधानात्परतः पुमान्‌ | 
यस्य रूपं नमस्तस्मै पुरुपाय गुणाशिने ॥५२॥ 
भूरादीनां समसानां गन्धादीनां च शाश्वत: | 
= बुध्यादीनां अधानस्य पुरुपस्य च य! पर; ॥५३॥ 
तं अह्मभूतमात्मानमरेपजगतः पतिम्‌। 

A शरणं शुद्धं wet परमेश्वर ॥५४॥ 
हणत्वाच यद्रूपं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ | 


भूव बोळे-प्रथिवी, जल; अग्नि) वायु, आकारा, 
मन, बुद्धि, अहंकार और मूळ-प्रकृति--ये सत्र जिनके 
रूप हैं उन भगवानको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ५१ ॥ 
जो अति छुद्ध, सूक्ष्म, सर्वन्यापक और प्रधानसे भी परे हैं, 
वह पुरुष जिनका रूप है उन गुण-भोक्ता परमपुरुषको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ ॥ हे परमेश्वर ! परथिवी 
आदि समस्त भूत, गन्धादि उनके गुण, बुद्धि आदि 
अन्तःकरणचतुष्टय तथा प्रधान और पुरुष ( जीव) 
से भी परे जो सनातन पुरुष हैं, उन आप निखिल््रह्माण्ड- 
नायके ATT शुद्भखरूप आत्माकी मैं शरण 
हूँ ॥५३-५४॥ हे सर्वात्मन्‌ ! हे योगियोंके चिन्तनीय ! 
ब्यापक और वर्षनशीळ होनेके कारण आपका जो 
ब्रझनामक खरूप है, उस विकाररहिंत रूपको 
` | मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५५ ॥ हे प्रमो ! आप 
हजारों मस्तकोंवाळे, हजारों नेत्रोंवाले और हजारों 
चरणोंबाले परमपुरुप हैं, आप सर्वत्र व्याप्त हैं और 
[ प्रथिवी आदि आवरणोंके सहित ] सम्पूर्ण ब्रह्म/ण्डको 
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यद्भूतं यच्च बै भव्यं पुरुषोत्तम तद्भवान्‌ं। | हे पुरुषोत्तम ! भूत और भविष्यत्‌ जो कुछ पदार्थ है वे 
तवतो राद quenaaearahue oo ही हैं तथा विराट्‌, खराट्‌) सम्राट और 

- सप अधिपुरुप ( ब्रा) आदि भी सत्र आपहासे उत्पन्न 
अत्यरिच्यत सोउ्धश्व Rest च वै भुवः । | इ हैं ॥५७॥ वे ही आप इस प्रथिवीके नीचे-ऊपर और 
इधर-उधर सत्र ओर बढ़े इए हैं । यह सम्पूर्ण जगत्‌ 

` त्तो विश्वमिदं जातं त्वत्तो भूतभविष्यती ॥५८॥ | आपहासे उत्पन्न हुआ है तथा आपहीसे भूत और 
c+ समिद भविष्यत्‌ हुए हैं ॥५८॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके 
सवद्रूपधारिणश्रान्तर्भूतं स्वमिदं जगत्‌ । खरूपभूत ब्रह्माण्डके अन्तर्गत है [ फिर, आपके 
तवचो यज्ञः सर्वहुतः एपदाज्यं पशुद्धिधा ॥५९॥ | अन्तर्गत होनेकी तो वात ही क्या है ] जिसमें सभी 
È: a | पुरोडाशोंका हवन होता है वह यज्ञ, पुषदाज्य (द्धि 

“त्वत्तः ऋचोऽथ सामानि त्वत्तश्छन्दांसि जज्ञिरे। | और घृत ) तथा [ ग्राम्य और बन्य ] दो प्रकारके पशु 
| आपहीसे उत्पन्न इए हैं ॥५९॥ आपहीसे ऋक्‌ , साम 
| और गायत्री आदि छन्द प्रकट हुए हैं, आपहासे यजुर्वेद 
गावस्त्वत्ः समुद्धतास्त्वत्तोञ्जा अवयो मृगाः। | का प्रादुर्भाव हुआ हैं और आपहीसे अश्व तथा एक 
| ओर दाँतबाले महिष आदि जीव उत्पन्न हुए हैं ॥६०॥ 


त्वन्युखादब्राह्मणास्त्वत्तो बाहो क्षत्रमजायत |६ १॥ आपहासे गोओं, बकरियों, भेडे ओर मर्गोकी उत्पत्ति 


| हुई है; आपहीके मुखसे ब्राह्मण, areata क्षत्रिय) 
जंघाओंसे वैश्य और चरणोंसे WH प्रकट हुए हैं तथा आप- 
अक्ष्णोः स्र्योंउनिल प्राणाचन्द्रमा मनसस्तव ।६२।| हीके नेत्रोंसे सूर्य, प्राणसे वायु, मनसे चन्द्रमा, भीतरी 
Š Leen A छिद्र ( नासारन्ध्र से प्राण, मुखसे अग्नि, नाभिसे 
प्राणोञ्न्त;सुषिराज्ञातो झुखादभिरजायत | आकाश, शिरसे स्वर्ग, श्रोत्रसे दिशाएँ और चरणोंसे 


नाभितो गगनं eer शिरसः समवर्तत॥६३॥ | À आदि उत्पन्न हुए हैं; इस प्रकार हे प्रभो! यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे प्रकट हुआ है ॥६१-६४॥ 

Ra: श्रोत्रातिक्षति; पद्भयां त्वत्तः सर्वमभूदिदम॥ | जिस प्रकार नन्हेसे वीजमें वडा भारी वटवृक्ष रहता 
= se | है उसी प्रकार प्रल्य-काल्में यहः सम्पूर्ण जगत्‌ वीज- 

न्यग्रोधः सुमहानल्पे यथा बीजे व्यवस्थित: । | खरूप आपहीमें लीन रहता है ॥६७॥ जिस प्रकार 


दे! fated S x बीजसे अङ्कुररूपमें प्रकट हुआ FETA बढ़कर अत्यन्त 
संयमे विश्वमखिलं बीजे - तथा--त्वयि- Ie विस्ताखाला हो जाता है उसी प्रकार सष्टिकालम यह 


. | `A iat. A è 
बीजादङ्कुरसम्भूतो गोधस्तु समुत्थितः | जगत्‌ आपहीसे प्रकट होकर फेल जाता है ॥६६॥ 
पत सा SLAG हे ईश्वर | जिस प्रकार केलेका पोथा छिलके और पत्तोसे 
विस्तारं च यथा याति त्वत्तः सृष्टो तथा जगत्‌॥६६।।| अछग दिखायी नहाँ देता उसी प्रकार जगतसे आप 
पथक्‌ नहों हैं, वह angela स्थित देखा जाता है 
यथा हि कदली नान्या त्यकपत्रादुपि इस्यते | | ॥६७॥ सरके आधारभूत आपमें ह्लादिनी ( निरन्तर 
|.आह्वादित करनेवाली ) और सन्धिनी ( विच्छेदरहित) 


एवं विशव नान्यस्त्व॑ त्वत्थायीश्वर इश्यते ॥६७॥ | संबित्‌ ( बिद्याशक्ति ) अमिन्नरूपसे रहती हैं | आपमें 


i | संवितय्येका सर्वसखितौ ( विषयजन्य ) आह्वाद या ताप देनेवालो ( सात्विकी 
हादिनी सन्धिनी संविरवस्येका ॥ | या तामसी ) अथवा उभयमिश्रा ( राजसी ) कोई 


हादतापकरी मिश्रा त्वुयि नो गुणवर्जिते ॥६८॥ | मी संवित्‌ नहा है, क्योंकि आप निर्गुण हं ॥६८। z 
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त्वत्तो यजूष्यजायन्त त्वत्तोऽश्वाश्चकतो दतः।।६०॥ 


वैश्यास्तवोरुजाः शूद्रास्तव THA समुद्दताः | 
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'प्रथग्तैकभताय भूतभूताय ते नमः \ [कार्यदृष्टिसे] प्रथक्रूप और [कारणदृष्टिसे] एक- 
a रूप हैं। आप ही भूतसूक्ष्म हैं और आप ही नाना 
अभूतभूतभूताय तुभ्यं भूतात्मन नमः ॥६९॥ | जीवरूप हैं । हे भूतान्तरात्मन्‌ ! ऐसे आपको मैं 
l नमस्कार करता हूँ ॥ ६९ ॥ [ योगियोंके द्वारा ] 
व्यक्त प्रधानपुरुषौ विराद सम्राद खराद तथा । | अन्तःकरणमें आप ही महत्तत्व, प्रधान, पुरुष, विराट्‌ 
ae सम्राट और खराद आदि रूपोंसे भावना किये जाते 
विभाव्यतेषन्तःकरणे पुरुपेष्व्षयो भवाद्‌ ॥७०॥ | है, और [ क्षयसीठ La आप नित्य अक्षय हैं 
सर्पसिन्सर्वभूतस्त् सर्वः सर्वखरुपषक्‌ सबै; |. | Uson आकाशादि सः में सार अर्थात्‌ उनके गुण- 
ahei सर्व maea रूप आप ही हैं; समस्त रूपोंको धारण करनेवाले 
सर्व तवत्तसततशच त्वे नमः स्ारमनेऽस्तु ते ॥७१॥ | होनेसे सब कुछ आप ही हैं; सब कुछ आपहीसे 
Memmi 7 हुआ है; अतएव सबके द्वारा आप हीहो रहे हैं 
सर्वात्मकोऽसि सर्वेश सवभूतस्ितो यतः सर्वभतस्थितो यतः | इसलिये आप सर्वात्माको नमस्कार है ॥७१॥ हे 
ae =e सवेश्वर ! आप सर्वात्मक हैं; क्योंकि सम्पूर्ण भूतोंमें 
कथयामि ततः किं ते सर्व वेत्सि हृदि खितम्‌ ॥७२॥ RD 
सर्वात्मन्सर्वभूतेश सर्वस्तसञ्चञ्लव । 
सर्वभूतो भवान्वेत्ति सवेसत्त्वमनोरथम्‌ ॥॥७३॥ 
यो मे मनोरथो नाथ सफलः स त्वया कृतः । 
तपश्च तप॑ सफलं यद्दष्टोऽसि जगत्पते ॥७४॥ 


व्याप्त हैं; अतः मैं आपसे क्या कहूँ! आप खयं ही सत्र 
हृदयस्थित वातोंको जानते हैं ॥७२॥ हे सर्वात्मन्‌ ! 
हे सर्वभूतेश्वर ! हे सत्र भूतोंके आदि-स्थान ! आप 
सर्वभूतरूपसे सभी प्राणियोंके मनोरथोंको जानते 


आपने सफल कर दिया और हे जगत्पते | मेरी 
तपस्या भी सफल हो गयी क्योंकि मुझे आपका 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त हुआ ॥७४॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान बोळे-हे ध्रुव ! तुमको मेरा साक्षात्‌ 


तपसस्तत्फलं ग्रां यद्दष्टोऽहं त्वया धुव । 
weet हि बिफल राजपुत्र न जायते ॥७५॥ 
चरं चरय तस्मात्तं यथाभिमतमात्मनः | 
सर्ने सम्पद्यते पुंसां मयि दष्टिपथं गते ॥७६॥ 


तो कभी निष्फळ नहीं होता loll इसलिये तुझको जिस 
वरकी इच्छा हो वह माँग ले | मेरा. दर्शन हो जानेपर 
पुरुषको सभी कुछ प्राप्त हो सकता है ॥७६॥ 


यी ध्रुव उवाच . भ्रुव बोले है भूतभव्येश्रर भगवन्‌ ! आप 
= समीके अन्तःकरणोंमें विराजमान हें । हे ब्रह्मन्‌! 
` भगवन्भूतभव्येश सर्वस्यास्ते भवान्‌ हृदि | मेरे मनकी जो कुछ अभिलाषा है वह क्या आपसे 


छिपी हुई है ॥७७॥ तो भी, हे देवेश्वर | मैं दुर्विनीत 
जिस अति go वस्तुकी हृदयसे इच्छा करता हूँ 
उसे आपकी आज्ञानुसार आपके प्रति निवेदन 
करू गा ॥७८॥ हे समस्त संसारको रचनेवाले 
परमेश्वर | आपके प्रसन्न होनेपर ( संसारमें ) क्या 
gon है १ इन्द्र भी आपके कृपाकटाक्षके फलरूपसे 


SUL ही, निलेको भोगता. है.॥७९॥ | 
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: ' किमज्ञातं तव ब्रहन्मनुसा यन्मयेक्षितम्‌ ॥७७॥ 


हैं ॥७३॥ हे नाथ! मेरा जो कुछ मनोरथ था वह तो, 


दर्शन प्राप्त हुआ, इससे अवश्य ही तेरी तपस्या तो _ 
सफळ हो गयी; परन्तु हे राजकुमार ! मेरा दर्शन भी - 


a nn eg आल टिन न जि प्या E E 
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नैतद्राजासनं योग्यमजातस्य ममोदरात्‌ । | प्रभो ! मेरी सौतेळी माताने गर्वसे अति वढ़-बढ़कर 


(मिती ला मुझसे यह कहा था कि 'जो मेरे उदरसे उत्पन नहों है 
7 = मातुरुचकेः ॥८ uF oe र 
शत र्बादवोचन्मां सपल्ली मातुरुचकैः ॥८०॥ उसके योग्य यह राजासन नहीं हे? ॥८०॥ अतः हे 


आधारभूतं जगतः सर्वेपायत्तमोत्तमम्‌ । | प्रभो ! आपके प्रसादसे मैं उस सर्वोत्तम एवं अव्यय 


यामि प्रभो खानं ` स्थानक हँ 
आर्थयामि प्रभो खान त्व्सादादतोऽन्यसम्‌(८१। | खानको प्राप्त करना चाहता हूँ जो सम्पूर्ण विश्वका 
; आधारभूत हो ॥८१॥ 


श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान्‌ बोले--अरे वाळक ! तूने अपने पूर्व- 
यवया प्रार्थ्यते सयानमेतत्माप्स्ति तरै भवान्‌ । | जम भी सुने सन्तुष्ट किया था इसलिये दः जिस 


: तोषितः | स्थानकी इच्छा करता हैं उसे अवश्य प्राप्त करेगा 
REUSE तोपितः पूर्वमन्यजन्मनि वालक ॥८२॥ | | /२॥ Perel Gey आ ला टोर झा 


स्वमासीब्रोह्मणः पूर्व मय्येकाग्रमतिः सदा । | निरन्तर एकामग्र-चित्त रहनेवाळा, माता-पिताका 
मातापित्रोश्च शुश्रपुनिजधर्माुपालकः ॥८३॥ | सेवक तथा खधर्मका पाठन करनेवाला था ॥८३॥ 
a | 


ह | कालान्तरमें एक राजपुत्र तेरा मित्र हो गया | वह 
कालेन गच्छता मित्रं राजपत्रसवाभवत्‌। | अपनी युवावस्थामे सम्पूर्ण भोगेसि सम्पन्न और अति 


यौचनेऽखिलमोगाढ्यो IAA SASH alee | दर्शनीय रूपळावण्ययुक्त था ॥८४॥ उसके सङ्गसे 
द्विमवलोक्यातिदु के दुर्लभ वैभवको देखकर तेरी ऐसी इच्छा इई 
THES तामृद्विमवलोक्यातिदुर्रुभास्‌। | उसके दु वैभवको देखकर तेरी ऐसी इच्छा इई 


Zs kis | कि भैं भी राजपुत्र होऊं? ८५॥ अतः हे ध्रुब ! तुझको 
भवेयं राजपुत्रोऽहमिति वाञ्छा त्वया कृता ॥८५॥ | अपनी मनोबाज्छित राजपुनतो प्राप्त ह अ 


ततो यथाभिलषिता प्राप्ता ते राजपुत्रता। | खायम्मुवमनुके कुलमें और किसीको स्थान मिलना 
उत्तानपादस्य गृहे जातोऽसि धुव TOA ॥८६॥ | अति दुर्लभ है, उन्हॉके घरमें तूने उत्तानपादके यहाँ 


art Gt पाती गा शुवख यत्‌ ॥८७॥ जन्म लिया ॥८६-८७॥ अरे वालक ! [ ओरोंके लिये 
न पान aS AEST यह स्थान कितना ही दुल्भ हो परन्तु ] जिसने 


तस्यैतद्परं बाल येनाहं परितोषितः | | मुझे सन्तुष्ट किया है उसके लिये तो यह अत्यन्त 
मामाराष्य नरो सुक्तिमवामोत्यविलम्बिताम्‌ ॥८८॥| तुच्छ है । मेरी, आराधना करनेसे तो मोक्षपद भी 


सर्गादिकं तत्काळ प्राप्त हो सकता है, फिर जिसका चित्त 
मय्यापितमना बाल किमु खर्गादिक पदम्‌ ॥८९॥ निरन्तर aul हो उगा इभा है उत ब GRE 


..रैलोक्यादेधिके खाने सर्वताराग्रहाश्रयः । | छोकोंका तो कहना ही क्या है ! ॥८८-८९॥ हे धुव ! 


भविष्यति न सन्देहो मत्मसादादूवान्धव ॥९०॥ | मेरी कृपासे तू निस्सन्देह उस स्थानमें, जो त्रिलोकीमें 


सर्यात्सोमात्था भौमात्सोमपुत्रादबहस्पतेः । | सबसे उत्कृष्ट है, सम्पूर्ण ग्रह और तारामण्डलका 
सरर्यात्सोमात्तथा न नि शत! नजर बही 


सिताकेतनयादीनां सर्वक्षाणां तथा धुव ॥९१॥ ( निश्चळ ) स्थान देता d जो सूर्य, चन्द्र, मङ्गल, बुध, 


सप्तपीणामशेषाणां ये च वैमानिका; सरा! || इहस्पति, झुक और शनि आदि ग्रहों, समी नतरा, 
सर्वेषायुपरि स्थानं तब दत्तं मया धुव ॥९२॥ | सियो और सम्पूर्ण विमानचारी देवगणोंसे उपर 

2 ८ है ॥९१-९२॥ देवताओंमेंस कोश तो Aas चार 
केचिचतुयुगं यावत्केचिन्मत्वन्तर सुरा; ॥ युगतक ओर कोई एक मन्वन्तरतक ही रहते हैं; E 
'तिप्ठन्ति भवतो दत्ता सया वै RR: ॥५२॥ | किन्त तुझे मैं एक कल्पतकको स्थिति देता हू ॥९३॥ . 
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६२ श्रीविष्णुपुराण [we १२ 
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man ते माता त्वदासन्नातिनिर्मला । तेरी माता सुनीति भी अति खच्छ तारारूपसे 


विमाने नत उतने ही समयतक तेरे पास एक विमानपर निवास 
वमाने तारका त्वा तावत्कालं निवत्खति॥९४॥ करेगी ॥९४॥ और जो लोग समाहित-चित्तसे सायङ्काल 


.. येच त्वां मानवाः प्रातः सायं च सुसमाहिताः। | और प्रातःकालके समय तेरा गुण-कीर्तन करेंगे 
कीर्तयिष्यन्ति तेषां च महत्पुण्यं भविष्यति ॥९५॥ | उनको महान्‌ पुण्य होगा ॥ ९५ ॥ 
ARAN उवाच श्रीपराशरजो थोळे-हे महामते ! इस प्रकार 


पूव जगन्नाथादेवदेवाजनादनात्‌ \ ूर्वकालमें जगत्पति देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दनसे 
एवं 


उस अत्युः में स्थित हुए. 
५ ।९६॥ | वर पाकर धुव उस अत्युत्तम स्थानम ह 
ह स्त स महागते US | ॥९६॥ हे सुने ! अपने माता-पिताकी धर्मपूर्वक 


खयं पण दरयन्मातपित्रो् वै तथा | सेबा करनेसे तथा द्वादशाक्षरःमन्त्रके माहात्म्य और 
दादशाक्षरमाहात्म्यात्तपसश्च॒ग्रभावतः। ।७७॥ तपके प्रभावसे उनके मान, वैभव एवं प्रभावको वृद्धि 
तस्यामिमानमृद्धि च महिमानं निरीक्ष्य हि । देखकर देव और असुरोंके आचार्य झुक्रदेवने ये 
देवासुराणामाचारयः छोकमत्रोशना जगो ॥९८॥ | छोक कहे है-।९७-९८।। 


८८ अहोऽस्य तपसो वीयेमहोऽसख तपसः फलम्‌ | ‘gat ! इस ध्रुवके तपका कैसा प्रभाव है ! 
अहो ! इसकी तपस्याका कैसा अद्भुत फल है जो इस 


यदेनं पुरतः कृत्वा gi सह्यः ख्िताः॥९९॥ ध्रुवको ही आगे रखकर सपर्षिगण स्थित हो रहे हैं. 


FAA जननी चेयं सुनीतिर्नाम नृता | ॥९९॥ इसकी यह सुनीति नामवाली माता भी अवश्य 


महिमान कः शक्ती वर्णयित दवि ॥१० | ही सत्य और हितकर वचन बोलनेवाली है» । संसारमें 
असाव महिमानं कः शक्तो वणेयितु वि ॥१ ऐसा कौन है जो इसकी महिमाका वर्णन कर सके ! 


त्रेलोक्याश्रयतां प्राप्त परं स्थानं खिरायति । जिसने अपनी कोखमें उस धुवको धारण करके 


some oy | त्रिलोकीका आश्रयभूत अति उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, 
खानं पराप्ता परं शृत्वा या कुक्षिविवरे धुवम्‌ ॥१०१॥ it भविष्यमें भी स्थिर रहनेवाला है?।।१००-१०१॥ 


í य यञ्ैतत्कीर्चयेनित्यं शरुबस्यारोहणं:दिवि । जो व्यक्ति ध्रुवके इस दिव्यलोक-प्राप्तिके प्रसङ्घका 


mia कीर्तन करता है वह सब पार्पोसे मुक्त होकर खर्ग- 
सर्वपापविनिर्मुक्तः महीयते ॥१०२॥ लोकमें पूजित होता है।। १ ०२॥| वह खगमें, रहे अथवा 


खानअंश न चाझोति दिवि वा यदि वा झुवि | प्रथिवीमें कमी अपने स्थानसे च्युत नहीं होता तथा 
सर्वकल्याणसंयुक्तो दीर्घकालं स जीवति ॥१०३॥ | समस्त HASTY भरपूर रहकर बहुत काठतक जीवित 


रहता है ॥१०३॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे asà द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


ॐ जहित शवको घुण्योपार्जन करनेका उपदेश दिया था, जिसके आचरणसे उन्हें उत्तम कोक जास हुआ। (झुण्योपाजंम करनेका उपदेश दिया था, जिसके आचरणसे उन्हें उत्तम लोक प्राप्त हुआ। 
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` वेनस्य पाणौ मथिते सम्बभूव महामुने । 


Ho १३] । प्रथम अंश ६३ 


तेरहवाँ अध्याय 
राजा चेन ओर पृथुका चरित्र | 


श्रीपराञ्चर उवाच थ्रीपराशरजी बोले हे मैत्रेय ! yaa [उसकी पत्नी- 

शुवाच्छिष्टि च भव्यं च भव्याच्छम्शुव्यजायत । | रिटि और gee किया और भव्यसे शम्मु- 
शिष्टेराधत्त aa का जन्म हुआ तथा द्वारा उसकी Tat सुच्छायाने 
दरवत इच्छाया पुत्रानकल्मपान्‌ ॥ १ ॥ | सप, यव विज (७ 
RG रिपुञ्जयं विग्रं इकलं इकतेजसय्‌। पाँच निष्पाप पुत्र उत्पन्न किये । उनमेंसे रिपुके द्वारा 
रिपोराधत्त बहती चाझुपं सर्वतेजसम्‌॥ २॥ | बृहतीके गर्मसे महातेजस्वी चाक्षुषका जन्म हुआ 
अजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुषो मनुम्‌ | ॥१-२॥ चाक्षुषने अपनी मार्या पुष्करणीसे, जो 
प्रजापतेरात्मजायां वीरणस्य महात्मनः ॥ ३॥ | वरुण-कुङमे उत्पन्न और महात्मा वीरण प्रजापतिकी 
पुत्री यी, मनुको उत्पन्न किया [ जो छठे मन्वन्तरके 

मनोरजायन्त दश नड्वलायां महोजसः । | अधिपति इए] ॥३॥ तपंखियोंमें श्रेष्ठ मचुसे वैराज 
कन्यायां तपतां श्रेष्ठ वैराजस्य ग्रजापतेः॥ ४॥ प्रजापतिकी पुत्री नड्वलाके गर्भमें दश महातेजखी पुत्र 


. IVI सत्यवाज्छुचिः | उत्पन्न हुए ॥४॥ नडवलासे कुरु, पुरु, शतयुन्न, तपखी, 
थिशामोऽविरा सत्यवान्‌, शुचि, अग्निष्टोम, अतिरात्र तथा नवँ सुन्न 
अझ्नष्टोमोऽतिरात्रश्च सुद्यञ्नश्चेति ते 
x 5 रै नव । और दशाँ अभिमन्यु इन महातेजखी पुत्रोंका जन्म हुआ 
अभिमन्युथ दशमो नदूवठायाँ महोजसः ॥ ५ ॥  ॥५॥ करके द्वारा उसको पत्ती आम्नेयीने aR, सुमना, 
कुरारजनयत्पुत्रान्‌ पडाग्नेयी महाम्रभान्‌ | ख्याति, क्रतु, अङ्गिरा और शिबि इन छ; परम 


अङ्ग सुमनसं ख्याति क्रतुमङ्गिरस॑ शिबिम्‌ ॥ ६ ॥ | तेजखी पुत्रोंको उत्पन किया ॥६॥ अङ्गसे सुनीयाके 
अङ्गात्सुनीथापत्यं चे वेनमेकमजायत l वेन नामक पुत्र उत्पन हुआ | ऋषियोंने उस (वेन) 


प्रजार्थमृपयस्तस्य ममन्थुर्दक्षिणं ७॥ | के दाहिने हायका सन्तानके ढिये मन्थन 
matt PULS किया था ॥७॥ हे महासुने! वेनके हाथका मन्थन 


बन्या नाम गही पाले परिकीर्चित करनेपर उससे वैन्य नामक महीपाळ उत्पन्न हुए जो 
वन्यो नाम महीपालो यः थुः | ८ ॥ | पृथु नामसे विख्यात हैं और जिन्होंने प्रजाके हितके 
येन दुग्धा मही पूव ग्रजानां हितकारणात्‌ ॥ ९॥। | व्ये पूर्वकाल्में प्रथिवीको दुहा या ॥८-९॥ 


श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमेत्रेयजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ! परमर्पियोंने वेनके 


किमर्थ मथितः पाणिर्वेनस्य परमर्षिभिः | हायको क्यों मथा जिससे महापराक्रमी प्रथुका जन्म 


.. यत्र ज्ञे महावीर्यः स प्रधुर्सनिसत्तम ॥१०॥ | इआ १ ॥ १० ॥ 


ARERR उवाच ` श्रीपराशरजी बोळे-हे सुने ! मृत्युकी सुनीथा 
सुनीथा नाम या कन्या मृत्योः प्रथमतोञ्मवत्‌। | नामवाळी जो प्रथम पुत्री थी वह अङ्गको पत्नीरूपसे 


i - दी ( व्याही ) गयी थी। उसीसे वेनका जन्म हुआ 
अङ्गस्य भार्या सा दत्ता TA वेनो व्यजायत ॥११॥ ॥११॥ हे मैत्रेय ! वह मृत्युकी कन्याका पुत्र अपने 
a मातामहदोपेण तेन मृत्योः सुतात्मजः | मातामह (नाना) के दोपसे स्वभावसे ही gg- 
निसर्गादेष मेत्रेय दुष्ट एवं व्यजायत ॥१२॥ . प्रकृति हुआ ॥१२॥ उस वेनका जिस समय महर्षियों- 
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अभिविक्तो यदा राज्ये स वेनः परमर्पिमिः । राजपदपर अभिषेक हुआ उसी समय उस 


i E SRA , ।93।। | एथिवीपतिने संसारभरमें यह घोषणा कर दी कि 
i धोषयामास स तदा एथिव्यां एथिवीपतिः ॥१३॥ ता Gut हो हैं, wet अतिरि wee 
न यष्टव्यं न दातव्यं न होतव्यं कथश्वन। | भोक्ता और स्वामी हो ही कौन सकता है ¦ इसलिये 
भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो Te यज्ञपतिः प्रश्ु१॥ १४॥| कभी कोई यज्ञ, दान और हवन आदि न करें 
ततस्तमृषयः पूर्व सम्पूज्य प॒थिवीपतिम्‌ | ॥१३-१४॥ हे मैत्रेय ! तब ऋषियोंने उस पृथिवी. 
ति An A पतिके पास उपस्थित हो पहले उसकी खूब प्रशंसा कर 

उड 502 चानय सतय CENT: ॥१५॥ | सान्खनायुक्त मधुर वाणीसे कहा ॥१७॥ 


ऋषिगण घोळे-हे राजन्‌ ! हे प्रथिवीपते | 
* तुम्हारे राज्य और देहके उपकार तथा ग्रजाके हितके 
लिये हम जो बात कहते हैं, सुनो ॥ १६ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो; देखो, हम बड़े-बड़े यज्ञोंद्ारा जो सर्वे- 
यज्ञेखर देवाधिपति भगवान्‌ हरिका पूजन करेगे 
उसके फलमेंसे तुमको भी [ छठा] भाग मिलेगा ॥१७॥ 
हे aq! इस प्रकार यज्ञोंके द्वारा यज्ञपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु प्रसन्न होकर हमलोगोंके साथ तुम्हारी मी सकल 
कामनाएँ. पूर्ण करेंगे॥ १८॥ हे राजन्‌ | जिन 
राजाओंके राज्यमें यज्ञेश्वर भगवान्‌ हरिका यज्ञोंद्ारा 
पूजन किया जाता है, वे उनकी सभी कामनाओंको 
पूर्ण कर देते हैं ॥ १९ ॥ 


येन बोला-मुझसे भी बढ़कर ऐसा और कोन है 
जो मेरा भी पूजनीय है ! जिसे तुम यज्ञेश्वर मानते 
हो वह ‘a कहळानेवाला कौन है? Re I 
| ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, 
वरुण, धाता, पूषा, प्रथिबी और चन्द्रमा तथा इनके 


ऋषय उचुः = ; 
AATA यद्ददाम महीपते | 
राज्यदेहोपकाराय प्रजानां च हितं परम्‌ ॥१६॥ 
दीर्षसत्रेण देवेशं at हरिम्‌। 
पूजयिष्याम भद्रं ते तस्यांशास्ते. भविष्यति ॥१७॥ 
येन यज्ञपुरुषो विष्णु; सम्म्रीणितो नृप । 
अस्माभिभेवत$ कामान्सर्वानेव प्रदास्थति॥१८॥ 
aaa येषां राष्ट्रे सम्पूज्यते हरि: | 
तेपां सर्वेप्सितावाप्ति ददाति नृप भूमृताम्‌॥१०॥ 
-बेंन उवाच l 
सत्तः कोऽभ्यधिकोऽन्योऽसि TA ममापर)। 
कोऽयं हरिरिति ख्यातो यो वो यज्ञेश्वरो मतः ।२०। 
. ब्रह्मा जनार्दनः शस्युरिन्द्रो वायुर्यमो रविः। ` 
ह पा करे सी है समी owt अ निशात 
- | करते है; इस प्रकार राजा सर्वदेवमय है ॥ २१-२२ ॥ 


हे ब्राहमणो"! ऐसा जानकर मैंने जैसी जो कुछ आज्ञा- 
की है वैसा ही करो । देखो, कोई भी दान, यज्ञ 


॥ ' पालन करना ही है ॥ २४॥ 


अतिरिक्त और भी जितने देवता शाप और कृपा. 


और हवन आदि न करे ॥ २३॥ हे द्विजगण | खी- | 
; . | का परमधर्म जैसे अपने पतिकी सेवा करना ही माना | 
गया है वैसे ही आपलोगोंका धर्म भी मेरी आज्ञाका | 


OE 
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ऋषय उचुः | ऋषिगण बोळे-महाराज ! आप ऐसी आज्ञा 
देझचुज्ञां महाराज मा धर्मा यातु TET | दीजिये, जिससे धर्मका क्षय न हो । देखिये, यह 
निपा रिणामोऽयं यदेतद सिल सारा जगत्‌ में ls 
हविपां परिणामोऽयं यदेतदखिलं जगत्‌॥२५॥ TAEA ( यडमें हवन की हुई सामग्री ) 


का ही परिणाम है ॥ २५॥ 

Fa Ed उवाच श्रीपराशरजी वोळ--महर्षियोके इस प्रकार बारम्बार 
इति मानोऽपि स वेनः परमर्षिभिः | समझाने और कहने-सुननेपर भी जव वेनने ऐसी आज्ञा 
यदा ददाति नाजुज्ञां प्रोक्तः रक्तः पुनः पुनः।२६। TË दी तो वे अत्यन्त क्रुद्ध और अमर्षयुक्त होकर 
ततस्ते सुनयः सर्वे कोपामर्षसमन्विताः | आपसमें कहने लगे--'इस पापीको मारो, मारो | 
हन्यतां हन्यतां पाप इत्यूचुस्ते परस्परम्‌ ॥२७॥ | REV ll जो अनादि और अनन्त यज्ञपुरुष ग्रु 
यो यज्ञपुरुष विष्णुमनादिनिधनं ray | विष्णुकी निन्दा करता है वह अनाचारी किसी प्रकार 
विनिन्दत्यथमाचारो न स योग्यो भुवः पतिः।२८। श शपति शिक योख नही दे २ co 

SEA मुनिगणोंने, भगवानूकी निन्दा आदि करनेके कारण 


D ee शा shi पहले ही मरे हुए उस राजाको मन्त्रसे पवित्र किये हुए 
निज पूर्वी भगवनिन्दनादिना॥२९॥ | serie मार डाका ॥२९॥ 
ततश्च शुनयो रेणुं qeg: सर्वतो Ba, | हे द्विज ! तदनन्तर उन मुनौखरोंने सव ओर 


क्षिमेतदिति चासन्ान्पप्रच्छुस्ते जनां ०॥ | रंडी धूलि उठती देखी, उसे देखकर उन्होंने अपने 
च्छुस्त जनास्तदा l ।३ | | | निकटवर्ती लोगोंसे पूछा---“यह क्या è 2) ॥ 3 5 ll 


आख्यातँ T जनैलेशं चोरीभूतेरराजके । | उन पुरुषोनि कहा- “राष्ट्रकै राजाहीन हो जानेसे 
राष्ट्र तु छोकेरारव्धं परखादानमातुरेः ॥३१॥ | दीन-दुखिया छोगोंने चोर वनकर दूसरोंका धन टना 
तेषायुदीर्णवेगाना चोराणां मुनिसत्तमा!। आरम्भ कर दिया है॥ २१॥ हे सुनिवरो ! उन 


Se ci aia वेगवाळे परधनहारी चोरोंके उत्पातसे ही यह 
सुमहान्‌ श्यते रेणु; परवित्तापहारिणाम्‌ ॥३२॥ | दड मारी घूळि उडती दोख रही है? | ३२॥ 
ततः सम्मन्त््य ते सर्वे FATA भूभृतः | तब उन सब मुनौख़रोंने आपसमें सलाह कर उस 
ममन्थुरूरुं पुत्रार्थमनपत्यस्प TAT: ॥३३॥ पुत्रहीन राजाको जंघाका पुत्रके लिये यत्नपूर्वक मन्थन 
मधथ्यमानात्समुत्तखौ तस्योरोः पुरुषः किल | किया ॥३३॥ उसकी जंघाके मथनेपर उससे एक पुरुष 


दरषस्थूणाम्रतीकाशः सर्व्वाटास्योऽतिहखकः।३४। | उ डा जो जले Bow समान काळा, अत्यन्त नाटा 


और छोटे मुखवाळा या ॥३४॥ उसने अति आतुर होकर 
किंकरोमीति तान्सर्वान्स वि्ानाह चातुर | area re क्या करूँ P उन्होंने 


निषीदेति तमूचुस्ते निषादस्तेन सोऽभवत्‌॥२५॥ | कहा- “निषीद ( बैठ ) ” अतः बह 'निषादः 
ततस्तत्सम्भवा जाता विन्ध्यसैलनिवासिनः । | कहलाया ॥ ३५॥ इसलिये हे मुनिशार्दूछ ! उससे 
निषादा मुनिशार्दूल पापक्मोपलक्षणाः ॥३६॥ | उत्पन हुए लोग विन्ध्याचऊनिवासी पाप-परायण 


† निष्कान्त `, निषादगण हुए ॥ ३६ ॥ उस निषादरूप द्वारसे राजा 
तेन द्वारेण तत्पापं निष्कान्तं तस्य भूपतेः।  । दनका सम्पूर्ण पाप निकल गया । अतः निषादगण 


निषादास्ते ततो जाता वेनकल्मपनाशनाः ॥३७॥ वेनके पापोंका नाश करनेवाळे इए॥ ३७॥ 
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I << 
तस्यैव दक्षिणं हस्तं ममन्थुस्ते ततो द्विजाः ॥२८॥ 
मथ्यमाने च तत्रा भूत्पथुवैन्य; प्रतापवान्‌ | 
दीप्यमानः खवएुषा साक्षादग्निरिव ज्वलन्‌ ॥३९॥ 
आद्यमाजगवं नाम खात्पपात ततो धनुः 
शराश्च दिव्या नभसः कवचं च पपात ह।४०॥ 
तसिन्‌ जाते तु भूतानि सम्परहृष्टानि सर्वशः ॥४ १॥ 

सत्युत्रेणेव जातेन वेनोऽपि त्रिदिनं ययौ | 

TAA नरकात्‌ त्रातः सुतेन सुमद्दात्मना ॥४२॥ 

तं समुद्राअ नद्यश्च रल्लान्यादाय सर्वशः | 

तोयानि चाभिषेकार्थं सर्वाण्येबोपतख्थिरे ॥४३॥ 

पितामहश्च भगवान्देवैराङ्गिरसेः सह। 

साराणि च भूतानि जङ्गमानि च सर्वशः । 
समागम्य तदा वैन्यमभ्यसिञ्चन्नराधिपस्‌।४४॥ 
हस्ते तु दक्षिणे चक्रै इष्टवा तस्य पितामहः | 
विष्णोरंशं wy मत्वा परितोषं परं ययौ॥४५॥ 
विष्णुचक्रं करे चिह्न सर्वेषां चक्रवतिनाम्‌-\ 

भवत्यव्याहतों यस्य प्रभावस्रिदशैरपि ॥४६॥ 
महता राजराज्येन पधुरवैन्यः - प्रतापवान्‌। 
सोऽभिषिक्तो महातेजा विधिवद्धमंकोविदे! ।।४७। 
पित्राञ्परञ्जितासतस्थ अजास्तेनाचुरञ्जिता; | 
अनुरागात्ततखस्य नाम . राजेत्यजायत ॥४८॥ 


आपस्तसतम्मिरे चास्य समुद्रममियाखतः 
पंवताश्र ददुमागे ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌॥४९॥ 


अकृष्टपच्या पृथिवी सिद्धथन्त्यन्नानि चिन्तया | 
सर्वकामदुघा गावः पुटके पुटके AY ॥५०॥ 
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फिर उन ब्राह्मणाने उसके दायें हाथका मन्थन 
किया | उसका मन्थन करनेसे परमप्रतापी: वेनसुवन 
पृथु प्रकट हुए, जो अपने शारीरसे प्रज्वलित अग्नि- 
के समान: देदीप्यमान थे ॥ ३८-३९॥ इसी. समय 
आजगव नामक आद्य ( सर्वप्रथम ) शिव-धनुष ओर 
दिव्य वाण तथा कवच आकाइासे गिरे ॥ ४० ॥ उनके 
उत्पन्न होनेसे सभी जीवोंको अति आनन्द हुआ और 


केबल सपुत्रके ही जन्म लेनेसे बेन भी खर्गळोकको चला | 
| गया | इस प्रकार महात्मा पुत्रके कारण ही उसकी पुम्‌ 


अर्थात्‌ नरकसे रक्षा हुई ॥ ४१-४२ ॥ 

महाराज TTA अभिषेकके लिये सभी समुद्र और 
नदियाँ सत्र प्रकारके रत्न और जळ. लेकर उपस्थित 
हुए ॥ ४३॥ उस समय आंगिरस देवगगोंके सहित 
पितामह ब्रह्माजीने और समस्त स्थावर-जंगम प्राणियोंने 
वहाँ आकर महाराज ara ( बेनपुत्र ) का राज्याभिषेक 
किया ॥ ४४॥ उनके दाहिने हाथमे चक्रका Pre 


देखकर उन्हें विष्णुका अंश जान पितामह ब्रह्माजीको | 
परमं आनन्द हुआ ॥ ४५॥ यहः श्रीविष्णुभगवात्‌के | 


चक्रका चिह्न सभी चक्रवर्ती राजाओंके हाथमें हुआ 
करता है | उनका प्रभाव कभी देवतांओंसे भी कुण्ठित 
नहों होता ॥ ४६॥ 

_इस प्रकार महातेजखी और परम प्रतापी वेनपुत्र, 
wae महानुभावोंद्वारा विधिपूर्वक अति महान 
राजराजेशखरपदपर अभिषिक्त हुए॥ ४७॥ जिस प्रजाको 
पिताने अपरक्त ( अप्रसन्न) किया था उसीको उन्होंने 
अनुरक्षित ( प्रसन्न ) किया, इसलिये अनुरक्षन करने- 
से उनका नाम “राजा? हुआ ॥ ४८॥ जब वे समुद्रमें 


`| चलते थे, तो जळ बहनेसे रुक जाता था, पवत उन्हें 


मागे देते थे और उनकी ध्वजा कभी भंग नहा हुई ४९ 
पएथिवी बिना जोते-त्रोये धान्य पकानेवाळी थी; केवल 
चिन्तनमात्रसे ही अन्न सिद्ध हो जाता था, गोएँ काम- 
घेनुरूप थीं और पत्ते-पत्तेमें मधु भरा रहता था ॥५०॥ 


राजा Wet उत्पन्न होते ही पैतामह यज्ञ किया; उससे 
सोमामिंषवके दिन सूति (सोमामिषवभूमि ) से महामति 


सूतकी उत्पत्ति हुई ॥५१॥ उसी महायक्षमें बुद्धिमान्‌ | 


मागधका भी जन्म हुआ | तब मुनिवरोने उन दोनों 


Lae १२ . 
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T मुनिवरस्तावभो | ~ घासे 
प्रोक्तो तदा रेस्तावु START ॥५२॥ । सूत और मागधोसे कहा--॥ ५२॥ 'तुमः इन 
स्तूयतामेप नृपतिः पृथुबैन्य; ग्रतापवान्‌ | | प्रतापवान्‌ वेनपुत्र महाराज पृथुकी स्तुति करो l 


Se Ras AR | तुम्हारे योग्य यही कार्य है और राजा भी स्तुतिके 
कमतदलुरूप वा पात्र MAA चापरम्‌ ॥५३॥ | E तव उन्होने दाय जोइकर 
ततस्तावूचतुरिंगरान्स्वानेव ङृताञ्ञली। सव ब्राह्मणोंसे कहा--“ये महाराज तो आज ही 


अद्य जातख नो कर्म ज्ञायतेऽस्य महीपतेः ॥५४॥ | उन इए कै हम इनके कोई कर्म तो जानते ही 
| नहीं ह. ॥५४॥ अभी इनके न तो कोई गुण प्रकट हुए 


gma चाख ज्ञायन्ते न चास ग्रथितं TT: | | हैं और न यश ही विख्यात हुआ है; फिर कहिये, हम 
स्तोत्रं किमाश्रयं तवस कार्यमसाभिरुच्यताम्‌॥५५।॥॥ किस आधारपर इनकी स्तुति करे” | ५७ || 
ऋषय ऊचुः । ऋषिगण बोळे-ये महाबली चक्रवर्ती महाराज 
करिष्यत्येष यत्कर्म चक्रवर्ती महावलः | | मविष्यमें जो-जो कर्म करेंगे और इनके जो-जो भावी 
शुणा भविष्या ये चास्य तैरयं स्तूयतां पः ॥५६॥ | गुण होंगे उन्हीसे तुम इनका स्तवन करो ॥५६॥ 
श्रापराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर राजाको भी 
ततः स नुपतिस्तोपं तच्छुत्वा परमं ययौ । | परम सन्तोष आः उन्होने सोचा “य सदणुणोंके 


तैः -ाघ्यतामेति | कारण ही प्ररांसाका पात्र होता है; अतः मुझको भी 
सहूणेः छाप TMS AT गुणा मम॥५७॥ 
७ aang | गुण उपार्जन करने चाहिये ॥५७॥ इसलिये अब स्तुतिके 


an गुणनिर्वर्ण e 
TERY TaT ma R । द्वारा ये जिन गुणोंका वर्णन करेंगे मैं भी सावधानता- 
करिष्येते करिष्यामि तदेवाह॑ समाहितः ॥५८॥ पूर्वक वैसा ही करूँगा ॥५८॥ यदि यहाँपर ये कुछ 


यदिमौ वर्जनीयं च किञ्चिदत्र वदिष्यतः | | त्याज्य. अवगुणोंको भी कहेंगे तो मैं उन्हें त्यागूँगा ! 
तदहं वर्जयिष्यामीत्येवं चक्रे मतिं नृपः ॥५९॥ | ईस प्रकार राजाने अपने चित्तमें निश्चय किया |५९॥ 


| तदनन्तर उन (सूत और मागध) दोर्नोने परम बुद्धिमान्‌ 


अथ तौ चकतुः स्तोत्रं प्रथोर्वेन्यस्य धीमतः | वेननन्दन महाराज प्रथुका, उनके भावी कोके 


भविष्येः कर्मभिः सम्यक्सुखरौ प्रतमागधो ॥६०॥ आश्रयसे खरसहिंत भलीप्रकार खवन किया ॥६०॥ 


सत्यवाग्दानशीरोऽयं सत्यसन्धो नरेश्वरः ।  । उन्होंने कहा-]'ये महाराज सत्यवादी, दानशीळ, 


विक्रान्तो वाळे, छज्जाशीळ, gee, क्षमाशील, परा- 
हीमान्मैत्र: क्षमाशीलो विक्रान्तो दुष्टशासनः ।६१| | सत्यमर्यादावाढे, ` 2 
a a क्षमाशी ea aay क्रमी ओर दुष्टोंका दमन करनेवाले हैं ॥६१॥ ये 


wel कृतज्ञत् दयावान्‌ प्रियभाषकः | Tag, तज्ञ, दयावान्‌, प्रियमापी, माननौयोंको मान 
मान्यान्मानयिता यज्वा ब्रह्मण्यः साधुसम्मत; ६२ | देनेवाले, यज्ञपरायण, ब्रह्मण्य, साघुसमाजमै सम्मानित 
समः शत्रौ च मित्रे च व्यवहारखितौ नृपः ॥६३॥ | और शत्रु तथा मित्रके साथ समान व्यवहार करने 


yarei , ! वाळे हैं? ॥६२-६३॥ इस प्रकार सूत और मागधके 

सतेनोक्तान्‌ गुणानित्थ स तदा मागधेन च | ` | "= दम | 
तेतोकाच गुणानिर कहे हुए गुर्णोको उन्होंने अपने चित्तमें धारण किया 
चकार हृदि TERT कर्मेणा कृतवानसौ ॥६४॥ | और उसी प्रकारके कार्य किये ॥६४॥ तब उन 


ततस्तु एथिवीपालः पालयन्पथिबीमिमास्‌ । | पथिवीपतिने, एरचिवीका पाठन करते इए बही 
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इयाज विविषैयज्ञेमहद्धिभूरिदक्षिणिः ॥६५॥ | दक्षिणाओंवाले अनेकों महान्‌ यज्ञ किये gy || 


ame 
ते ग्रजाः एथिवीनाथसुपतस्थुः salad: | 
५7९.9 ओषधीषु TEE तसिन्काले ह्यराजके | 
= 2 तमूचुस्ते नताः एष्टासत्रागमनकारणम्‌ ॥६६॥ 
प्रजा उचुः 
अराजके TAS धरित्र्या सकलोषधीः | 
ग्रसास्तत! क्षयं यान्ति प्रजा! सवाः ASAT ॥६७॥ 
त्वन्नो वृत्तिग्रदो धात्रा प्रजापालो निरूपितः | 
देहि न; क्षुत्परीतानां प्रजानां जीवनौषधी: ॥६८॥ 
ARII उवाच 
ततस्तु नृपतिदिच्यमादायाजगवं धनुः | 
शरांश्च दिव्यान्कुपितः सोन्वधावद्वसुन्धराम्‌ ॥६९॥ 
ततो ननाश त्वरिता गोर्भूतवा च बसुन्धरा | 
सा लोकान्त्रह्मलोकादीन्सन्त्रासादगमन्मही॥७०॥ 
यत्र यत्र ययौ देबी सा तदा भूतधारिणी | 
तत्र तत्र तु सा बैन्य दरशेऽम्युद्यतायुधम्‌ ॥७१॥ 
ततस्तं ग्राह वसुधा T एथुपराक्रमम्‌ | 
प्रवेपमाना तद्वाणपरित्राणपरायणा ॥७२॥ 
पृथिव्युवाच 
ख्रीवधे त्वं महापापं किं नरेन्द्र न पश्यसि । 
येन मां इन्तुमत्यर्थं प्रकरोषि नृपोद्यमम्‌॥७३॥ 
पृथुरुवाच 
एकस्मिन्‌ यत्र निधनं ग्रापिते दुष्टकारिणि । 
बहूनां भवति क्षेमं तस्य पुण्यप्रदो वधः ॥।७४॥ 
पुथेव्युवाच 
` अजानायरुपकाराय यदि मां त्वं हनिष्यसि | 


श्रीविष्णुपुराण 


६। ¦ ही इस प्रजाको. धारण करूँगा ॥७६॥ 
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भूखसे. व्याकुळ हुई प्रजा प्रथिंवीनाथ प्रथुके पास 
आयी और उनके पूछनेपर प्रणाम करके उनसे 
अपने आनेका कारण निवेदन किया ॥६६॥ 

प्रजाने कहा--हे प्रजापति नृपश्रेष्ठ | अराजकता- 
के समय पृथिवीने समस्त ओषधियाँ अपनेमें छीन कर ली 
हैं, अतः आपकी सम्पूर्ण प्रजा क्षीण हो रही हैं॥ ६७॥ 
विधाताने आपको हमारा जीवनदायक प्रजापति 
बनाया है; अतः क्षुधारूप महारोगसे पीड़ित हम 
प्रजाजनोंको आप जीवनरूप ओषधि दीजिये ॥६८॥ 

श्रीपराशरजी बोले--यह सुनकर महाराज I 
अपना आजगव नांमक दिव्य धनुष और दिव्य वाण 


लेकर अत्यन्त क्रोधपूर्वक पृथिवीके.पीछै दौड़े ॥६९॥. 


तब भयसे अत्यन्त व्याकुळ हुई पृथिवी गौका रूप 
घारणकर भागी और ब्रह्मलोक आदि सभी | 
गयी ॥७०॥ समस्त भूतोंको धारण करनेवाली प्रथिवी 
जहाँ-जहाँ मी गयी बहाँ-बही उसने वेनपुत्र प्रथुको 
शख्न-सन्धान किये अपने पीछे आते देखा॥ ७१ ॥ 
तब उन प्रबळ पराक्रमी महाराज We, उनके 
वाणप्रहारसे बचनेकी कामनासे काँपती हुई प्रथिवी 
इस प्रकार बोली ॥७२॥ 

पृथिवीने कहा- हे राजेन्द्र ! क्या आपको ख्री- 
वधका महापाप नहीं दीख पड़ता, जो मुझे मारनेपर 
आप ऐसे उतारू हो रहे हैं £ ॥७३॥ 

पृथु बोले--जहाँ एक अनर्थकारीको मार देनेसे 
बहुतोंको, सुख प्राप्त हो उसे मार देना ही पुण्यप्रद 
है ॥७४॥ 

पृथिवी बोली--हे न्पश्रेष्ठ | यदि आप प्रजाके 
हितके लिये ही मुझे मारना चाहते हैं तो [मेरे मर जाने- 
पर] आपकी प्रजाका आधार क्या होगा ! ॥७५॥ 

पृथुने कहा--अरी वसुधे ! अपनी आज्ञाका 


अराजकताके समय ओपधियोंके नष्ट हो जानेसे 


पस्छ 


saat करनेवाळी तुझे मारकर मैं अपने योगबळसे | 


अ० १३] प्रथम अंग | ६९० 


| í 

ARN उवाच | श्रीपणशरजी बोले--तव अत्यन्त भयभीत एवं 

ततः ग्रणम्य वसुधा तं भूयः ग्राह पार्थिवम्‌ । | कॉपती हुई प्रथिवीने उन प्रथिवीपतिको पुनः प्रणाम 
अवेपिताज्ली परमं साध्वसं सञ्चपागता ॥७७॥ | करके कहा ॥७७॥ 


पुथिव्युवाच | पृथ्थिची वोली- हे राजन्‌! यन्नपूर्वक आरम्भ किये 
; E | इए समी कार्य सिद्ध हो जाते हैं । अतः मैं मी आप- 
उपायतः समारब्धा; सर्वे सिद्भचन्त्युपक्रमाः। | गो एक उपाय बताती हूँ; यदि आपकी इच्छा हो तो 
तसाइदाम्युपायं ते तं कुरुष्ष यदीच्छसि ॥७८॥ | वैसा ही करें || ७८ ॥ हे नरनाथ ! मैंने जिन समस्त 
समस्ता या मया जीर्णा नरनाथ महौपधीः । ओषधियोंको पचा लिया है उन्हें यदि आपकी इच्छा 
यदीच्छसि हो तो दुग्धरूपसे मैं दे सकती हूँ ७९, ॥ अत 
यदीच्छसि अदास्यामि ताः क्षीरपरिणामिनीः ।७९।' हे धनमा न decease र पल 
TATE A iv ७ 
त्मजाहितार्थाय मम धर्मभृतां वर | के लिये कोई ऐसा वत्स ( बछडा ) बनाइये जिससे 
त तु वत्स कुरुष्व त्व क्षरेयं येन वत्सला ॥८०॥ | अर मैं उन्हें दुग्धरूपसे निकाल सकूँ ॥८०॥ 
समां च कुरु सर्वत्र थेन १] ओर मुझको आप सवत्र समतळ कर दीजिये जिससे 
कौपधीबीजभूर बीजं न = ॥८१॥ | ee न ea 


| उत्पन्न कर सकू ॥८१॥ 
SIAR उवाच | ` श्रीपराशरजी बोळे--तव महाराज -प्रथुने अपने 
| उत्सारयामास शेलान्‌ शतसहसशः | | धनुषकी कोटिसे सैकड़ों-हजारों पर्वतोंकों उखाडा 


धनुष्कोव्यातदा वन्यस्तेन शैला ANET: ERII) और उन्हें एक स्थानपर इकट्ठा कर दिया ॥ ८२ ॥ 
a हि sitet वे rt ates मा ण यी 

ग्रविभाग : ® वा ७ वा ऽभवत्‌ मैत्रेय 3 4 > 
ग्रविभाग एराणा बा आमाणां पुराञ्मबत्‌॥८२॥ हे मैत्रेय ! उस समय अन्न, गोरक्षा, कृषि और 
न सस्यानि न गोरक्ष्यं न कृषिने चाणक्पथः | व्यापारका भी कोई क्रम न था | यह सब तो वेनपुत्र 
बैन्यात्मभृति मैत्रेय सर्वस्यैतस्य सम्भवः 


प्रथुके समयसे ही आरम्म हुआ है ॥ ८४॥ हे 
यत्र यत्र समं त्वस्या भूमेरासीद्द्विजोत्तम। fasten! जहॉ जहाँ भूमि समत यी वहीं-बहींपर 
तत्र तत्र प्रजा! सर्वा निवासं समरोचयन्‌ ॥८५॥ 


ग्रजाने निवास करना पसन्द किया ॥ ८५॥ उस 
समयतक 'प्रजाका आहार केवळ फळ-मूळादि ही था; 
आहारः फलमूलानि अजानामभवत्तदा। | ag भी ओषधियोंके नष्ट हो जानेसे वडा दुर्लभ हो 
कच्छ्रेण महता सोऽपि प्रणष्टाखोषधीषु बै ॥८६।। | गया था ॥ ८६॥ 
स कल्पयित्वा वत्सं तु मनु खायम्थुवं TAT | 
खपाणौ एथिवीनाथो दुदोह एथिवीं og: | 
सस्थजातानि सर्वाणि प्रजानां हितकाम्यया ॥८७॥ 
तेनान्नेन प्रजास्तात वतेन्तेद्यापि नित्यशः ॥८८॥ 
प्राणप्रदाता स एथुयस्माद्वमेरभूत्पिता | 


बनाकर अपने हाथमें ही पृथिवीसे प्रजाके हितके 
लिये समस्त धान्योंको ger | हे तात! उसी 
अन्नके आधारसे अब भी सदा प्रजा जीवित रहती 
है ॥ ८७-८८ ॥ महाराज प्रथु प्राणदान करनेके 
कारण भूमिके पिता हुए, # इसल्यि उस सर्व भूत- 


मु & जन्म देनेवाला, यज्ञोपवीत करानेवाळा, अन्नदाता, अयसे रक्षा करनेवाळा तथा जो विद्यादान करे-ये 
पॉर्चो पिता माने गये हैं; जैसे कहा है-- 


जनकश्चोपनेता च यश्च विद्या; प्रयच्छति । अन्नदाता मगत्राता पञ्चैते पितर: स्मृताः ॥ 
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तब पृथिवीपति - प्रथुने खायम्मुवमनुको acer 


SAN Te To NCPR ee 


>, पथो z 


‘WA! पुत्रो तु भज्ञो जज्ञातेञ्न्तद्धिवादिनौ । 
खण्डिनी हृविर्धानमन्तर्धानाइथजायत।॥ १॥ | द्रया ॥१॥ हृविर्धानसे अग्निकुलीना धिषणाने प्राचीनः 


= bo विष्णुपुराण 
ततस्तु प्रथिवीसंज्ञामवापाखिलधारिणी ॥८९॥ | धारिणीको “थिवी? नाम मिला ॥ ८९॥ 


ततश्च देवेर्डॅनिभिदेत्ये रक्षोभिरद्रिभिः | 
गन्धवेरुरगेये्षे' पितृभिस्तरुभिस्तथा ॥९०॥ 
तत्तत्पात्रमुपादाय Tag सुने पयः | 
बत्सदोग्शविशेषाश्र तेषां तद्योनयोऽभवन्‌ ॥९१॥ 
सेषा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा। 
TAT ततः पृथ्वी विष्णुपादतलोङ्भवा ॥९२॥ 
एवंप्रभावस्स TY पुत्रो वेनस्य वीर्यवान्‌ | 
जज्ञे महीपतिः पूर्वा राजाभूजनरञ्जनात्‌ ॥९३॥ 
य इदं जन्म वैन्यस्य थोः संकीत्तयेन्नरः । 
न तस दुष्कृतं किश्चित्फलदायि प्रजायते ॥९४॥ 
दुस्खभोपशमं नृणां शृण्वतामेतदुत्तमम्‌ | 


Lae १४ 


MSDS NN 
———— 


हे मुने ! फिर देवता, सुनि, दैत्य, राक्षस; पर्वत 
गन्धर्व, सर्प, यक्ष और पितृगण आदिने अपने-अपने 
पात्रोमें अपना अभिमत दूध दुहा, तथा दुहनेवाछोंके 
अनुसार उनके सजातीय ही दोग्धा और वत्स आदि 
इए ॥ ९०-९१ ॥ इसीलिये विष्णुभगवान्‌के 
चरणोंसे प्रकट हुई यह प्रथिवी ही सत्रको जन्म देने 
वाळी, बनानेवाळी तथा धारण और पोषण करने 
वाली है ॥ ९२ || इस प्रकार पूर्वकालमें वेनके पुत्र 
महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाळी और वीर्यवान्‌ 
हुए । प्रजाका रञ्जन करनेके कारण वे “राजा? 
कहलाये ॥ ९३ || 

जो मनुष्य महाराज पृथुके इस चरित्रका कीर्तन 
करता है उसका कोई भी दुष्कर्म फलदायी नहीं 
होता ॥ ९४ ॥ पृथुका यह अत्युत्तम जन्म-वृत्तान्त 
और उनका प्रभाव अपने सुननेवाले yeah 


पृथोजन्म प्रभावश्च करोति सततं नृणाम्‌॥९५॥। | दुःस्वप्नोंको सर्वदा शान्त कर देता है ॥ ९५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंशो त्रयोद॒शोऽव्यायः || १३ ॥ 


` चोदहवाँ अध्याय - 
प्राचोनबहिंका जन्म और प्रचेताओंका भगवदाराधन । 


श्रीपराशर उवाच 


षडाग्नेयी धिषणाऽजनयत्सुतान्‌ | 


षं शुक्र गयं कृष्ण वृजाजिनो ॥ २॥ 


श्रीपराशरजी बोळे हे मैत्रेय ! पृथुके अन्तृद्धौन 
और वादी-नामक दो धर्मज्ञ पुत्र हुए; उनमेंसे अन्तद्गानसे 
उसकी पत्नी शिखण्डिनीने हविधीनको उत्पन्न 


बहि, शुक्र, गय, कृष्ण, गज और अजिन--ये छ 
पुत्र उत्पन्न किये ॥ २ ॥ हे महाभाग ! हविर्धानसे 
उत्पन्न हुए भगवान्‌ प्राचीनवर्हि एक महान्‌ प्रजापति 
थे, जिन्होंने यज्ञके द्वारा अपनी प्रजाकी बहुत बृद्धि 


येन संवर्धिताः प्रजाः॥ ३ ॥ | की ॥ ३ ॥ दे सुने ! उनके समयमें [ यज्ञानुष्ठानकी 


अधिकताके कारण | ग्राचीनाग्र कुश समस्त प्रथिवीमें 


विक्षता ् Re इए थे, इसलिये वे महाबळी श्राचीनबर्हि |. 
हाबलः ॥४॥ | नामसे विख्यात इए ॥१॥ | | 


q LR RR 


धर्ममर्थ च कामं च मोक्षं चान्विच्छतां सदा । | काम या मोक्षकी इच्छवालोंको सदा अनादि 
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a ER ess 
सयुद्रतनयायां तु कृतदारो महीपतिः। ' हे महामते ! उन महीपतिने महान्‌ तपस्याके 
महतस्तपसः पारे सवर्णायां महामते॥ ५॥ ` अनन्तर समुद्रका पुत्री सवर्णासे विवाह किया 
सवर्णाधत्त सामुद्री दश प्राचीनबहिः। VSU उस समुद-कन्या सवर्णाके प्राचौनवर्हिसे 


ss ; | दश पुत्र हुए । वे प्रचेता-नामक सभी पुत्र धनुर्विद्याके 
सर्वे अचेतसो नाम धचुषदख पारगाः॥ ६॥ पारगामी थे ॥ ६ ॥ उन्होंने ससुद्रके जळमें रहकर 


6 अपथग्धर्मचरणास्ते ड 4 ~ 
*थण्धमचरणास्तेञतप्यन्त m: | | दश हजार वर्षतक समान धर्मका आचरण करते हुए 
दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥ ७ ॥ | घोर तपस्या की ॥ ७ ॥ : 
श्रीमेत्रेय उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोले-हे महामुने ! उन महात्मा 


यदर्थं ते महात्मानस्तपस्तेपुर्महायुने | | ्रचेताओंने जिसलिये समुद्रके ack तपल्या at 


प्रचेतसः ` सञचदराम्मस्येतदाख्यातुमईसि॥ ८ ॥ | थी सो आप कहिये ॥ ८॥ 
MRA उवाच । श्रीपराशरजी कहने छगे-हे मैत्रेय ! एक वार 
पित्रा प्रचेतसः प्रोक्ताः ग्रजार्थभमितात्मना । | अजापतिकी प्रेरणासे प्रचेताओंके महात्मा पिता 
en | प्राचीनवर्हिने उनसे अति सम्मानपूर्वक सन्तानोत्पत्ति- 
प्रजापातानियुक्तेन  बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ | के RA इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 
आचीनवाहिरुवाच . - | आ्चीन्याह बोले-हे पुत्रो ! देवाधिदेव ब्रह्माजीने 
महणा देवदेवेन समादिशे$स्म्यहं सुताः । - | सुझे आज्ञा दी है कि “तुम प्रजाकी इद्धि करो और 


अजाः संवद्धनीयास्ते मया चोक्तं तथेति तत्‌ ॥१०॥ 3 z pile w an = दिया है ne qT 
EER a | अतः ण! तु ग्रसनता' 
तन्मम Stet पुराः saratana am: l] सावधानतापूर्वक प्रजाकी बृद्धि करो,क्योंकि प्रजापतिकी 


रे RTA उवाच . श्रीपराशरजी वोले-हे मुने ! उन राजकुमारोंने 
ततस्ते तत्पितुः JN वचनं नृपनन्दनाः | - | पिताके ये वचन सुनकर उनसे “जो आज्ञा” ऐसा 
तथेत्युक्त्वा च तं भूयः पग्रच्छुः पितरं युने ॥१२॥ | कहकर फिर पूछा ॥ १२॥ 
= अचेत उचुः ` | पचेता बोले-हे तात ! जिस कर्मसे हम प्रजा- 


येन तात प्रजाइद्धौ समर्थाः कर्मणा वयम्‌ | ` | इद्धिमें समर्थ हो सकें उसकी आप हमसे अळी 
भवेम तत्‌ समस्तं न; कर्म व्याख्यातुमर्हसि ॥१३॥ | प्रकार व्याख्या कीजिये ॥ १३॥ 
ee वितोवाच पिताने कहा-चरदायक भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 


आराध्य वरदं विष्णुमिष्टप्रात्िमसंशयम्‌ । - | हर र AS ut =n a 
: मेति 0 $ उप के T 
समेति नान्यथा मर्त्यः किमन्यत्कथयामि T: a मर मैं दाते an नहे ee 


तसात्मजाविवृद्धयथ REEDERI हरिम्‌ | । सफलता चाहते हो तो प्रजा-बृद्धिके ढिये सर्वभूतोके | 


आराधयत गोविन्द यदि सिद्धिममीप्सथ ॥१५॥ स्वामी श्रीहरि गोविन्दकी उपासना करो॥ १ ण|धर्म 
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आराधनीयो भगवाननादिपुरुषोत्तमः ॥१६॥ | भगवान्‌ विष्णुकी ही आराधना करनी चाहिये ॥१६॥ 
कल्पके आरम्भमें जिनकी उपासना करके प्रजापतिने 


यसिन्नाराधिते सगे चकारादा प्रजापति; । संसारकी रचना की है, तुम उन अच्युतकी ही 
आराधना करो | इससे तुम्हारी सन्तानकी वृद्धि 
तमाराध्याच्युतं वृद्धिः ग्रजानां बो भविष्यति ॥१७॥ होगी || १७॥ 


FRA उवाच  - श्रीपराशरजी बोले-पिताकी ऐसी आज्ञा होने- ` 


इत्येवमुक्तास्ते पित्रा पुत्राः प्रचेतसो दश । पर प्रचेता-नामक दशों Wait समुद्रके Ted डूबे 
रहकर सावधानतापूर्वक तप करना आरम्भ कर्‌ 


मधाः पयोधिसहिले TAJ: समाहिताः॥१८॥ | दिया ॥ १८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! सर्वलोकाश्रय जगत्पति 
दशवर्षसहस्राणि न्यस्तचित्ता जगत्पतौ । `| श्रीनारायणमें चित्त छगाये हुए उन्होंने दश हजार 
नारायणे मुनिश्रेष्ठ सर्वलोकपरायणे॥१९॥ | वर्षतक वहीं (जल्में ही) स्थित रहकर देवाधिदेव 


तत्रैबाबखिता देवमेकाग्रमनसो हरि श्रीहरिकी एकाग्र-चित्तसे स्तुति की, जो अपनी 
देवमेकाग्रमनसो हरिम्‌ । स्तुति की जानेपर स्तुति करनेवालोंकी सभी कामनाएँ 


PEAT? कामान्‌ सतो तुरिष्टान्म्रयच्छति ॥२०।॥ सफळ कर देते हैं ॥ १९-२० ॥ 

श्रीमेत्रेय उवाच Fe: श्रीमैत्रेयजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ ! समुद्रके जलमें 
स्तवं प्रचेतसो विष्णोः सञ्चद्राम्भसि संस्थिताः स्थित रहकर प्रचेताओंने भगवान्‌ विष्णुकी जो अति 
चक्नुखन्मे, मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यं वक्तमईसि॥२ १॥ | पवित्र स्तुति की थी वह कृपया मुझसे कहिये ॥२१॥ 


स्स 


- om: AAR उवाच : ` श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! पूर्वकालमें 
५ अणु मैत्रेय गोविन्दं यथापूर्वं प्रंचेतसः। ` | समुद्रमे स्थित रहकर प्रचेताओनि तन्मय-भावसे 
तृष्ट्युसन्मयीभूताः समुद्रसलिलेशया! ॥२२॥ | श्रीगोविन्दकी जो स्तुति कौ, वह छुनो ॥ २२ ॥ 
अचेतस उचुः ee प्रचेताओंने कहा-जिनमें सम्पूर्ण वार्क्योकी नित्य- . 


नताः स सर्ववचसा प्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । प्रतिष्ठा है [अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण वाक्योंके एकमात्र 
प्रतिपाद्य हैँ] तथा जो जगतकी उत्पत्ति और प्रल्यके 


तमाद्यन्तमशेषस्य जगतः परमं LIRR | कारण हैं उन निखिल-जगलायक परमप्रभुको हम 
. ज्योतिराद्यमनौपम्यमण्वनन्तमपारवत्‌ । नमस्कार करते हैं || २३ ॥ जो आद्य ज्योतिस्खरूप, 


अनुपम, अणु, अनन्त, अपार और समस्त चराचरके 
Ta Ua चरस्य च | कारण हैं, तथा जिन रूपहीन परमेश्वरके दिन, 
£ स्पनरुप तथा निशा। रात्रि और सन्ध्या ही प्रथम रूप हैं, उन कालखरूप , 
oe भगवानको नमस्कार है ॥ २४-२५॥ समस्त 
परमेशस्य तसे कालात्मने नमः ॥२५॥ | प्राणियोके जीवनरूप जिनके अमृतमय खरूपको देव 
तेऽ्जुदिनं देवैः पिवृमिश्च सुधात्मकः और vous held K उन La 
प्रभुक [र हैं ॥ २६॥ जो तीक्ष्णखरूप अपने | 
' सोमात्मने नमः ॥२६॥ | तेजसे आकाशमण्डलको प्रकाशित करते हुए अन्धकार- | 


` शब्दादिसंश्रयो व्यापी तसे भूम्यात्मने नमः | ।२८॥ 


eke अथम अंश ७३ ` 
oor 

घर्मशीताम्भसां योनिस्तसै सर्यात्मने नमः! ॥२७॥ | जळके उद्गमस्थान हैं उन सूर्यखरूप [नारायण] को 
काठिन्यवान्‌ यो बिभत्ति जगदेतदशेषतः । नमस्कार है | २७॥ जो कठिनतायुक्त होकर इस 
सम्पूर्ण संसारको धारंण करते हैं और शब्द आदि 
पाँचों विषयोंके आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि- 


. यद्योनिभूतं जगतो वीजं यत्सर्वदेहिनास्‌। | रूप भगवानको नमस्कार है ॥ २८॥ जो संसारका 


तत्तोयरूपमीशस्य नमामो हरिमेधसः ॥२९॥ | योनिरूप है और समस्त देहधारियोंका. बीज है, 
eae भगवान्‌ हरिके उस जलखरूपको हम नमस्कार करते हैं: 

यो सुखं सवेदेवानां हव्यभुकव्यभुळ्‌ तथा | ॥२९॥ जो समख देवताओंका हन्यभुक्‌ और पितृगणका 
पितृणां च नमसतसै विष्णवे पावकात्मने ॥३०॥ sane है, उस ps वि 

बह करो | नमस्कार है ॥ ३०॥ जो प्राण, अपान आ 
पश्चघावखितो देहे TAi निशम्‌ | पाँच प्रकारसे देहमें स्थित होकर दिन-रात चेष्टा 
आकाशयोनिर्भगवांसखै वाय्वात्मने नमः ॥३१॥ | करता रहता है तथा जिसकी योनि आकाश है, उस 
SEN वायुरूप भगवानको नमस्कार È ॥ ३१ ॥ जो समस्त 
अव णां भृतानां यः 

यरता ॥ Me T TER भूर्तोको अवकाश देता है उस अनन्तमूर्ति और 
अनन्तमूरतिमाञ्छुद्वस्तसं व्योमात्मने नमः ॥३२॥ | परम झुद्ध आकाशखरूप प्रमुको नमस्कार है ॥३२॥ 


मस्तेन्द्रियसर्गस्य -सुष्टिके जो उत्तम स्थान हैं उन झब्द- 
समस्तेन्द्रियसर्गय यः सदा स्थानमुत्तमम्‌ | | समख इन्द्रियसा 
x स्पर्शादिरूप विधाता AENEA नमस्कार 


` तसै शब्दादिरूपाय नमः कृष्णाय वेधसे ॥३२॥ | है ॥ ३३॥ जो क्षर और अक्षर इन्द्रियरूपसे नित्य 


गृह्वाति विषयान्नित्यमिन्द्रियात्मा क्षराक्षरः | विषयोंको ग्रहण करते हैं उन ज्ञानमूळ हरिकों 
ह oad नमस्कार है ॥ ३४॥ इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये 


यलसे ज्ञानमूलाय नताः स हरिमेधसे ॥२४॥ बिषयोंको जो आत्माके सम्मुख उपस्थित करता 
गृहीतानिन्द्रियरथानात्मने यः प्रयच्छति। | है उस अन्तःकरणरूप विश्वात्माको नमस्कार 


a S है ॥ ३५॥ जिस अनन्तमें सकळ विश्व स्थित है, 

: १ ॥३५ 
अन्त;करणरुपाय सु विश्वात्मने नमः ॥३५॥ जिससे मह सतपन हुआ है. और जो आ 
यसिन्ननन्ते सकलं विश्वं यसात्तथोदवतम्‌ | भी स्थान है उस प्रकृतिखरूप परमात्माको नमस्कार 
ठयस्यानं च TTA नमः प्रकृतिधर्मिणे ॥३६॥ | दै | ॥ ३६॥ जो ge और निर्गुण होकर भी 
दु भ्रमवश गुणयुक्त-से दिखायी देते हैं उन आत्मरूप 
शुद्ध संछक्ष्यते आन्त्या गुणवानिव योऽ्गुणः ।८” | पुरुषोत्तमदेवको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३७॥ जो 


तमात्मरूपिणं देवं नताः स पुरुषोत्तम ॥३७॥ | अविकारी, अजन्मा, Te, निर्गुण, निर्मल और 


श्रीविष्णुका परमपद है उस ब्रह्मलरूपको हम 


अविकारमजं Te निगुणं यक्षिरज्ञनम्‌ | नमस्कार करते हैं ॥३८॥ जो न ठम्त्रा है, न 


` नताः स तत्परं ब्रह्म विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥३८ | पतला है, न मोटा है, न छोटा है और न काळा 


अदी धहखमस्थू ; है, न लाल है; जो स्नेह ( द्रव ), कान्ति 
weer । 0 ae ee ae 


अस्नेहच्छायमतजुमसक्तमशरीरिणस्‌ ॥२९॥ |, जसे भिन्न) है ॥ ३९ ॥ जो अवकादा 
TAMIA च यत्‌। | स्पर्श, गन्ध और रससे रहित तथा आँख-कान्‌ 
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विष्णुपुराण [ao १४ 

श्रोत्रमचलमवाकपाणिममानसम्‌ ॥४० बिहीन, अचल एवं जिहा, हाथ और मनसे 
a 3 N x रहित है ॥ ४० ॥ जो नाम, गोत्र, सुख और. 
अनामगोत्रमसुखमतेजस्कमहेतुकम्‌ . । तेजसे शल्य तया कारणहीन है; जिसमें भय, भ्रान्ति 


अभ॑यं आ्रान्तिरहितमनिद्रमजरामरम्‌ ॥४१॥ | निद्र, जरा और मरण-इन (अबस्थाओं) का अमाव ` 


ae : ; है ॥४१॥ जो अरज (रजोगुणरहित) अशब्द, अमृत, 
MAST TURA | aga (गतिशून्य) और असंबत (अनाच्छादित) 


पूर्वापरे न वै यसिस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥४२॥ है एवं जिसमें पूर्वापर व्यवहारकी गति नहीं है वही 
S ; भगवान्‌ विष्णुका परमपद È || ४२ ॥ जिसका ईशन 
परमेशत्वगुणवत्सर्वभूतमसंश्रयम्‌ । (शासन ) ही परमगुण है, जो स्वरूप और अनाधार 
नता! स तत्पदं विष्णोजिह्वाग्गोचरं न यत्‌॥४३॥ है तथा जिह और दृष्टिका अविषय है, भगवान्‌ विष्णुके 
i: उस परमपदको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४३॥ 
ARERR उवाच श्रीपराशरजी बोले--इस प्रकार श्रीविष्णुमगवान्‌- 


a EN aos उनकी स्तुति करते हुए दश हजार वर्षतक तपस्या 
प्र णि तपथेरुमहार्णवे ॥४४॥ की ॥ ४४ ll तब भगवान्‌ श्रीहरिने प्रसन होकर 


तत; प्रसन्नो भगवांस्तेषामन्तर्जठे हरि; | उन्हें खिळे हुए नीळ कमल्की-सी आभायुक्त दिव्य 
ददो दरशनसुन्रिद्रनीलोत्पलद्लच्छबिः ॥४५॥ | छबिसे जळके भीतर ही दर्शन दिया ॥ ४५॥ 


पतत्राजमारूदमरलोक्य वलो पतत प्रचेताओंने पक्षिराज गरुडपर चढ़े हुए श्रीहरिको 
Ae EPR ) क l ; देखकर उन्हें भक्तिभावके भारसे झुके हुए मस्तकों- 
अणिपेतुः RARE भक्तिमारावनामितैः ॥४६॥ | द्वारा प्रणाम किया Hee | 

ततस्तानाह भगवान्त्रियतामीप्सतो वरः । - तब भगवान्ने उनसे कहा--“मै तुमसे प्रसन्न 


S त seen | होकर तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ, तुम अपना अमीष्ट 
पसाद Geese वो बरवः सम्मुपखित; ॥४७॥ बर AT” ॥ ४७॥ तब प्रचेताओंने वरदायक 


ततस्तमूचुर्वरद॑. प्रणिपत्य अचेतसः | श्रीहरिको प्रणाम कर, जिस प्रकार उनके पिताने उन्हें 


` अथा पित्रा समादिश प्रजानां इद्धिकारणम्‌ ॥४८॥ | FTA डिये आज्ञा दी थी वह सब उनसे 


निवेदन की ॥ ४८॥ तदनन्तर, भगवान्‌ उन्हें 


i सचापि देवस्तं यथामिटपितं TR l अभीष्ट वर देकर अन्तधीन हो गये और वे जल्से 
ee अन्तर्धानं जगामाश धान जगामाद्यु ते च निश्चक्रमुजेलात्‌ ॥४९॥ | बाहर निकल आये | ४९॥ 


| — So 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेञ्दो चतुर्दशोडष्यायः॥ १४॥ 
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पन्द्रहवाँ 


अध्याय 


प्रचेताओंका मारिषा नामक कन्याके साथ विवाह, दक्ष प्रजापतिकी उत्पत्ति एवं . 
दक्षकी आठ कन्याओंके वंशका वर्णन । 


RR उवाच 

तपश्चरत्सु wert प्रचेतःसु महीरुहाः | 
अरक्ष्यमाणामाववर्वभूवाथ प्रजाक्षयः ॥ १॥ 
नाशकन्मरुतो वातुं दत खमभवदूदुभेः | 
दशवर्षसहस्राणि न ARİ ग्रजाः॥ २॥ 
TST जलनिष्क्रान्ता; सर्वे Hal! TATA | 
सुखेभ्यो TAA च तेड्सूजन्‌ जातमन्यवः ॥ ३ ॥ 
उन्मूलानथ तान्दक्षान्द्रत्वा वायुरशोषयत्‌ | 
THAT ॥४॥ 
दुमक्षयमथो cE किञ्चिच्छिष्टेषु शाखिषु । 
उपगम्यान्रवीदेतात्राजा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥ ५॥ 
कोपं यच्छत राजानः शृणुध्वं च वचो मम । 
सन्धानं वः करिष्यामि सह क्षितिरुहैरहम्‌ ॥ ६॥ 
WIM च कन्येयं वार्शेयी वरवर्णिनी | 
भविष्यञ्ञानता पूर्वं मया गोभिर्विवद्धिता॥ ७ I 


किरणे; 
मारिषा नाम नाम्नैषा बृक्षाणामिति निमिता । 


` भार्या वोऽस्तु महाभागा धरुवं वंशबिवाद्धिनी ॥ ८ ॥ 


युष्माक तेजसो््डन मम Aled तेजस! | 
अस्याझ्चत्पत्स्यते पिद्वान्दक्षोनाम प्रजापति! ॥ ९ 
मम चांशेन संयुक्तो युष्मत्तेजोमयेन वै । 


तेजसाभिसमो भूयः प्रजाः संवर्द्धयिष्यति ॥१०॥ | समान होगा और प्रजाकी खूब इद्धि करेगा ॥ १०॥ 


कण्डुर्नाम मुनि; पूर्वमासीद्वेदविदा वरः | 


सुरम्ये गोमतीतीरे स तेपे प्रमं तपः ॥११॥ | तत्पर घोर तप किया 
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श्रीपराशरजी बोले-प्रचेताओंके तपस्यामें ठगे 
रहनेसे [ कृषि आदिद्वारा ] किसी प्रकारकी रक्षा न 
होनेके कारण प्रथिवीको वृक्षोंने Za लिया और 
प्रजा बहुत कुछ नष्ट हो गयी ॥ १ ॥ आकाश 
Tale भर गया था । इसलिये दश हजार वर्षतक 


| न तो वायु ही चला और न प्रजा ही किसी प्रकार- 


की चेष्टा कर सकी ॥ २ ॥ जलसे निकलनेपर उन 
वृक्षोकी देखकर प्रचेतागण अति क्रोधित हुए और 
उन्होंने रोषपूर्वक अपने मुखसे वायु और अग्निको 
छोड़ा ॥३॥ वायुने JAR उखाइ-उखाड़कर 
सुखा दिया ओर प्रचण्ड अभिने उन्हें जळा डाला | 
इस प्रकार उस समय वहाँ वृक्षांका नाश होने 
लगा ॥ ४ Ul | 
तत्र वह भयंकर -बृक्ष-प्रल्य देखकर थोड़े-से बृश्ोके 
रह जानेपर उनके राजा सोमने प्रजापति प्रचेताओंके 
पास जाकर कहा-॥ ५॥ “हे नृपतिगण ! आप 
क्रोध शान्त कीजिये और मैं जो कुछ कहता 
हूँ, सुनिये | मैं वृक्षोके साथ आपळोगोंकी सन्धि . 
करा दूँगा ॥ ६ ॥ वृक्षोसे उत्पन हुई इस सुन्दर 
वर्णवाली Ween कन्याका, मैंने पहलेसे ही 
भविष्यको जानकर अपनी [अमृतमयी ] किरणोंसे 
पालन-पोषण किया है ॥ ७॥ वृक्षोंकी यह कन्या 
मारिषा नामसे प्रसिद्ध है, यह महाभागा इसल्यि हो 
उत्पन्न की गयी है कि निश्चय ही तुम्हारे वंशको 
बढानेवाली तुम्हारी भार्या हो ॥ ८॥ मेरे ओर तुम्हारे 
आधे-आधे तेजसे इसके परम विद्वान्‌ दक्ष नामक 
प्रजापति उत्पन्न होगा ॥ ९ ॥ वह तुम्हारे तेजके सहित | 
मेरे अंशसे युक्त होकर अपने तेजके कारण अस्रिके | 
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तत्क्षोभाय सुरेन्द्रेण ग्रम्लोचाख्या वराप्सराः । 
अयुक्ता क्षोभयामास TAY सा छुचिखिता ॥१२ 
क्षोमितः स तया साई वर्षाणामधिकं शतम्‌ । 
अतिष्ठन्मन्द्रद्रोण्यां विषयासक्तमानसः ॥ १३॥ 
तं सा प्राह महाभाग गन्तुभिच्छाम्यहं दिम्‌। 
प्रसादसुगुखो ब्रह्न्ननुज्ञा दातुमर्हसि ॥१४॥ 
RR स युनिस्तस्यामासक्तमानसः | 
दिनानि कतिचिद्धद्रे खीयतामित्यभाषत ॥१५॥ 
एवयुक्ता ततस्तेन साग्रं वर्षशतं पुनः | 
ae विपयांसन्वी तेन साकं महात्मना ॥१६॥ 
अजुज्ञां देहि भगवन्‌ ब्रजामि त्रिद्शाल्यम्‌ | 
उक्तस्तथेति स पुनः स्थीयतामित्यभाषत ॥१७॥ 
पुनर्गते वर्षशते साधिके सा शुभानना | 
यामीत्याह दिवे जल्लन्ग्रणणसितशोभनम्‌ ॥१८॥ 
Saeed स युनिरुपगुद्वायतेक्षणाम्‌ | 
हास्यतां क्षण सुभ चिरकालं गमिष्यसि ॥१९॥ 
सा क्रीडमाना सुश्रोणी सह तेनर्षिणा पुनः | 
शतद्वयं किञ्चिदूनं वर्षाणामन्ततिष्ठत ॥२०॥ 
` गमनाय महाभाग देवराजनिवेशनम्‌ | 
_ रक्तः प्रोक्तलया तन्व्या खीयतामित्यभापत ।२१) 
_ ततस्य शापभयाज्धीता दाक्षिण्येन दक्षिणा | 


[ अ० १५ 


aae करनेके . ल्यि प्रम्लोचा नामकी उत्तम 
अप्सराको नियुक्त किया । उस मञ्जुहासिनीने उन 
ऋषिश्रेष्ठको विचलित कर दिया ॥ १२॥ उसके 


| द्वारां ger होकर वे सोसे भी अधिक वर्षतक 


विषयासक्त-चित्तसे मन्दराचळकी कन्दरामें रहे ॥ १३ 


तब, है महाभाग | एक दिन उस अप्सराने कण्डु 
ऋषिसे nee ब्रह्मन्‌ ! अब मैं खर्गलोकको 
जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे आज्ञा 
दीजिये” ॥ १४॥ उसके ऐसा कहनेपर उसमें 
आस॒क्त-चित्त इए सुनिने कहा-“भद्रे ! अभी कुछ दिन 
ओर रहो” || १५॥ उनके ऐसा कहनेपर उस सुन्दरीने 
महात्मा कण्डुके साथ अगले सौ वर्षतक और रहकर 
नाना प्रकारके भोग भोगे || १६॥ तव भी, उसके 
यह पूछनेपर कि “भगवन्‌ ! मुझे खर्गलोकको जानेकी 
आज्ञा दीजिये! ऋषिने यही कहा कि “अभी और 
ठहरो” ॥ १७॥ तदनन्तर सौ Wa कुछ अधिक 
बीत जानेपर उस सुमुखीने प्रणययुक्त मुसकानसे 
सुशोमित बचनोंमें फिर कहा-' श्रह्मन्‌ | अब मैं खर्गको 
जाती हूँ” ॥ १८॥ यह सुनकर सुनिने उस 
बिझालाक्षीको आछिंगनकर कहा--“अयि ga! 
अब तो तू बहुत दिनोंके लिये चछी जायगी इसलिये 
क्षणभर. तो और ठहर” ॥ १९ || तत्र वह सुश्रोणी 
(सुन्दर कमरवाली ) उस ऋषिके साथ क्रीडा करती 
हुई दो सौ वर्षसे कुछ कम और रही ॥ Ro ll 


हे महाभाग ! इस प्रकार जब-जब वह सुन्दरी 
देवळोकको जानेके लिये कहती तभी-तभी कण्डु 
ऋषि उससे यही कहते कि अभी ठहर जा! | २१॥ 
मुनिके इस प्रकार कहनेपर, प्रणयभंगकी पीडाको 
जाननेवाली उस दक्षिणाने# अपने दाक्षिण्यवश तथा 
मुनिके शापसे भयभीत होकर उन्हें न छोड़ा 


ame गौरव, भय, प्रेम और सज्नावके कारण न 


ह गुणेकों 'दाक्षिण्य' कहते हैं 
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॥ २२॥ तथा उन महर्षि महोदयका भी, कामासक्त- . 


£ 


To १५] प्रथम अंश ७७ 
oo 
पेया च ma e | चित्तसे उसके साथ अहर्निश रमण करते-करतें, उसमें 
नवं A मन्मथाबिष्टचेतसः ॥२३॥ | नित्य नतन प्रेम बढ़ता गया ॥ २३॥ 

एकदा तु त्वरायुक्तो निश्चक्रामोटजान्युनिः | एक दिन वे मुनिवर बड़ी शीप्रतासे अपनी कुटीसे 
निष्क्रामन्तं च इतरेति गम्यते प्राह सा शुभा ॥२४॥ | निकले । उनके निकळ्ते समय वह सुन्दरी बोली- 


“आप कहाँ जाते हैं” ॥ २४ ॥ उसके इस प्रकार 
सयुक्त: स तया माह परिइत्तमहः झुमे। | रपर सुनिने कहा-“हे झुमे ! दिन अस्त हो 
सन्ध्योपासि करिष्यामि क्रियालोपोऽन्यथा भवेत्‌॥ | चुका है, इसलिये मैं सन्व्योपासना करूँगा; नहीं तो 
ततः ग्रहस्य सुदती तं सा ग्राह महाम्नुनिस्‌ | नित्य-क्रिया नष्ट हो जायगी” || २५ || तब उस सुन्दर 


व दाँतोंवालीने उन सुनीश्वरसे हँसकर कहा--“हे 
किमद्य सर्वधर्मज्ञ  परिदृत्तमहस्तव | सर्वधर्मज्ञ | क्या आज ही आपका दिन अस्त हुआ 
बहुनां विग्न वर्षाणां परिवृत्तमहस्तव | 


है ! ॥ २६॥ हे विग्र ! अनेकों वर्षोंके पश्चात्‌ आज 
गतमेतन्न ged विसयं कस्य कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 


आपका दिन अस्त हुआ है; इससे कहिये, किसको 
आश्चर्य न होगा £? || २७॥ 

सुनि बोले-हे भद्दे | नदीके इस सुन्दर तटपर तुम 
आज सवेरे ही तो आयी हो । [ मुझे मळी प्रकार स्मरण 
है ] मैंने आज ही तुमको अपने आश्रममें प्रवेश करते 
देखा था ॥२८॥ अत्र दिनके समाप्त होनेपर 
यह Wars हुआ है । फिर, सच तो कहो, 
ऐसा उपहास क्‍यों करती हो ? || २९॥ : 

प्रम्लोचा बोली-त्रह्मनू ! आपका यह कथन 
कि “तुम wat at आयी हो! ठीक ही है, इसमें 
झूठ नहीं; परन्तु उस समयकों तो आज सैकड़ों वर्ष 
बीत चुके ॥ ३० || 


सोमने कहा-तव उन AIRA उस बिझालाक्षीसे 
कुछ घबडाकर पूछा-“अरी aie ! ठीक-ठीक वता, 
तेरे साथ रमण करते मुझे कितना समय बीत 
गया 2” ॥ ३१॥ ; 

Sa कहा--अवतक नौ सौ सात वर्ष, 
छः महीने तथा तीन दिन और भी बीत चुके 
हैं ॥ ३२ ॥ 


ऋषि बोले-अयि भीरु ! यह तू ठीक कती है, 
या हे झुमे ! मेरी हँसी करती है? मुझे तो ऐसा 
ही प्रतीत होता है कि मैं इस स्थानपर तेरे साथ 
ae ion, एक ही दिन रहा, हैं), ३ ३ a 


मुनिरुवाच 
प्रातस्त्वमागता AK नदीतीरमिदं शुभम्‌ | 
सया दृष्टासि तन्वङ्गि प्रविष्टासि ममाश्रमम्‌ ॥२८॥ 
इँ च वर्तते सन्ध्या परिणाममहर्गतम्‌ | 
उपहासः किमर्थोञ्य सद्भावः कथ्यतां मम ॥२९॥ 
ग्रम्लोचोबाच 
अत्यूषस्यागता ब्रह्मन्‌ सत्यमेतन्न तन्मृषा | 
न्तरस्य TA कालस्य गतान्यब्द्शतानि ते ॥३०॥ 
सोम उवाच 
ततस्ससाध्वसो विग्रस्तां पग्रच्छायतेक्षणाम्‌ । 
कथ्यंतां भीरु कः कालस्त्वया मे रमतः सह ॥३१॥ 
अम्लोचोवाच 


संभोत्तराण्यतीतानि नववर्षशतानि ते। 
मासाश्च षट्तथेवान्यत्समतीतं दिनत्रयम्‌ ॥३२॥ 


ऋषिरुवाच 
सत्यं भीर्‌ वद्स्येतत्परिहासोऽथ वा शुभे | 
दिनमेकमहं मन्ये त्वया, ATAU Ral, 


Oe ` श्रीविष्णुपुराण 


अम्लोचोवाच 
बढिष्याम्यनुत ब्रह्मन्कथमत्र तवान्तिके | 
विशेषेणाद्य भवता प्ृष्ट मार्गालवार्तिना ॥३४॥ 
सोम उवाच 
निशम्य तद्वचः सत्यं स ञुनिर्नृपनन्द्नाः। 
घिग्घिङ्‌ मामित्यतीवेत्थं निनिन्दात्मानमात्मना| 
मुनिरुवाच 
तपांसि मम नष्टानि हतं ब्रह्मविदां धनम्‌ | 
इतो विवेक; केनापि योषिन्मोहाय निमिता ॥३६॥ 
७” उमिषद्कातिगं ब्रह्म ज्ञेयमात्मजयेन N 
मतिरेषा हृता येन धिक्‌ त॑ कामं महाग्रहम्‌ ॥२७॥ 
ब्रतानि. वेदवेद्यामिकारणान्यखिलानि च | 
नरकग्राममार्गेण सङ्गेनापहृतानि मे॥३८॥ 


विनिन्धेरथं स धर्मज्ञः खयमात्मानमात्मना | 
.तामप्सरसमासीनामिदं वचनमत्रबीत्‌॥३९॥ 
गच्छ पापे यथाकामं यत्कार्यं तत्कृतं त्वया | 
` देवराजस्य मत्झ्ोभं इर्वन्त्या भावचेष्टितेः॥४०॥ 
न त्वां करोम्यहं भख क्रोधतीत्रेण वहिना | 
स॒तां सप्तपदं मेत्रश्चषितोऽहं त्या सह ॥४१॥ 
` अथवा तव को दोषः कि वा झुप्याम्यह तव | 
दोषो नितरां येनाइमजितेन्द्रियः ॥४२॥ 


रं सुजुगुप्सिताम्‌॥४३।। 


-ये छः ऊर्मियाँ हैं 


[ अ० १५ 


प्रम्लोचा बोलो-हे ब्रह्मन्‌ ! आपके निकट मैं 
झूठ कैसे बोल सकती हूँ ? और फिर विशेषतया उस 
समय जब कि आज आप अपने धर्म-मार्गका अनुसरण 
करनेमें तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हैं ॥ ३४ ॥ 


सोमने कहा-हे राजकुमारो ! उसके ये सत्य वचन 
सुनकर मुनिने 'मुझे धिक्कार है ! मुझे धिक्कार है !! 
ऐसा कहकर खयं ही अपनेको बहुत कुछ भळा-बुरा 
कहा ॥ ३५॥ 


मुनि घोले-ओह ! मेरा तप नष्ट हो गया, जो 
ब्रह्मवेत्ताऑओंका धन था वह लुट गया और बिवेक- 
बुद्धि मारी गयी | अहो ! ख्रीको तो किसीने मोह 
उपजानेके लिये ही रचा है ! ॥ ३६॥ gA अपने 
मनको जीतकर छहों ऊर्मियों# से अतीत परत्रह्मको 
जानना चाहिये-जिसने मेरी इस प्रकारकी बुद्धिको नष्ट 
कर दिया, उस कामरूपी महाग्रहको धिक्कार 
है ३७॥ नरकग्रामके मार्गरूप इस ख्रीके संगसे 
lAa भगवानूकी प्रापतिके कारणरूप मेरे समस्त ब्रत 
नष्ट हो गये ॥ ३८॥ 


इस प्रकार उन धर्मज्ञ मुनिवरने अपने-आप ही 
अपनी निन्दा करते हुए वहाँ बैठी हुई उस अप्सरासे 
कहा-- ३९ ॥ “अरी पापिनि ! अब तेरी जहाँ 
इच्छा हो चली जा, तूने अपनी भावमंगीसे मुझे मोहित 
करके इन्द्रका जो कार्य था वह पूरा कर लिया ॥४०॥ 
मैं अपने क्रोधसे प्रज्वलित इए अग्निद्वारा तुझे भस्म 


नहीं करता हुँ, क्योंकि सजनोंकी मित्रता सात पग 


साथ रहनेसे हो जाती है और मैं तो [इतने दिन] 


तेरे साथ निवास कर चुका हूँ ॥ ४१॥ अथवा इसमें. 


तेरा दोष भी क्या है, जो मैं तुझपर क्रोध करूँ ! 


दोष तो सारा मेरा ही है, क्योंकि मैं बड़ा ही: 


अजितेन्द्रिय हूँ ॥ ४२॥ तू महामोहकी पिटारी और 
अत्यन्त निन्दनीया है । हाय ! तूने इन्द्रके खार्थके 
ठ्यि मेरी तपस्या नष्ट कर दी !! तुझे धिक्कार है!!! ॥४३॥ 
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अ० १५] प्रथम अंश ७९ 
EMM अप जा O 
सोम उवाच | सोमने कहा--वे ब्रह्मर्षि उस सुन्द्रीसे जबतक 
चदित्थं स Rai ऐसा कहते रहे तत्रतक वह [भयके कारण] पसीनेमें 
या 
ae त्रवीति सुमध्यमास्‌ l सराबोर होकर अत्यन्त कॉपती रही ॥ 99 ॥ इस 
तावद्वलत्खेदजला सावभूवातिवेपथुः ॥४४॥ | प्रकार जिसका समस्त शरीर पसीनेमें इवा हुआ था 
वेपमानां सततं खिन्नगात्ररतां सतीमू। | और जो भयसे थर-थर कॉप रही थी उस प्रम्डोचासे 
Ne मुनिश्रेष्ठ कण्डुने क्रोधपूर्वक कहा-““अरी | तू चली 
गच्छ गच्छेति सक्रोधयुवाच मुनिसत्तमः ॥४५॥ | जा ! चढी जा !!” ॥ ४५॥ 


सा तु निभेत्सिता तेन विनिष्क्रम्य तदाश्रमात्‌ । तब वारम्बार फटकारे जानेपर वह उस आश्रमसे 
आकाशगामिनी खेदं ममाजै aE: ॥४६॥ निकली और आकाडा-मार्गसे जाते हुए उसने अपना 
= (जस पसीना वृक्षके .पत्तोंसे पोंछा ॥ ४६॥ वह बाला 
निमार्जमाना गात्राणि गलत q | वृक्षोके नवीन लाळ-खाळ पत्तोंस अपने पसीनेसे तर 
बृक्षादूवृक्षे ययौ बाला तदग्रारुणपछवै! ॥४७॥ | शरीरको पोंछती हुई एक इक्षसे दूसरे इक्षपर चलती 
देहे समाहि गयी ॥४७॥ उस समय ऋषिने उसके शरीरमें जो गर्म 
ऋषिणा यसदा गर्भस्तस्था देहे समाहितः । | स्थापित किया था वह मी रोमाञ्चसे निकले हुए पसीने- 
निर्जगाम स रोमाश्चस्वेदरूपी तदङ्गतः | के रूपमें उसके शरीरसे वाहर निकळ आया॥४८॥ 
saa जगृहे = उस गर्भको बृक्षोंने ग्रहण कर ल्या, उसे वायुने 
तं दक्षा जगृहु चक्रे तु मारुतः। एकत्रित कर दिया और मैं अपनो किरणोसे उसे 
मया चाप्यायितो गोभिः स तदा वबधे शनैः॥४९॥| पोषित करने ल्गा । इससे वह. RN वढ 
गया ॥ ४९ ॥ बृक्षाग्रसे उत्पन्न हुई वह मारिषा 
बक्षाग्रगर्भसम्भूता मारिषाख्या वरानना । - | नामकी सुसुखी कन्या तुम्हें इक्षणण समर्पण करेंगे । 
तां अदासन्ति वो इक्षा; कोप एप प्रशाम्यताम्‌।५०।| अतः अब यह क्रोध शान्त करो ॥५०॥ इस 
ne fee = प्रकार वृक्षांसे उत्पन्न हुई वह कन्या प्रम्छोचाकी 
कण्डोरपत्यमेचं सा Wey समुद्वता | पुत्री है तथा कण्डु मुनिकी, मेरी और बायुकी मी 
ममापत्यं तथा वायोः प्रम्लोचातनया च सा ॥५१॥ | सन्तान है ॥ ५१ ॥ | 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! [ तव यह 
हू सोचकर कि प्रचेतागण योगश्रष्टकी कन्या होनेसे 
स चापि भगवान्‌ कण्डः क्षीणे तपसि सत्तमः | मारिषाको अग्राह्य न समझें सोमदेवने कहा-] साधुश्रेष्ठ 
पुरुषोत्तमाख्यं मैत्रेय विष्णोरायतनं 
त्तमाख्यं मंत्रेय ।५२॥ भगवान्‌ कण्डु मी तपके क्षीण हो जानेसे पुरुषोत्तम- 
R 3 es क्षेत्रनामक भगवान्‌ विष्णुकी निवास-भूमिको गये 
तत्रेकाग्रमतिभूत्वा चकाराराधनं हरे!। | और हे राजपुत्रो! वहाँ वे महायोगी एकनिष्ठ होकर 
ब्रह्मपारमर्य कुर्वज्ञपमेकाग्रमानसः | एकाग्र चित्तसे ब्रह्मपार-मन्त्रका जप करते हुए 


ee स्थिलासौ ऊर्ध्वेवाह रहकर श्रीविष्णुभगवानकी आराधना करने 
ऊः स्थित्वासौ भूपनन्दनाः॥५२॥ | को | ५२-५३॥ 


रै WAIT उचुः ; अचेतागण बोले-हम कण्डु मुनिका ब्रह्मपार- 
मारं गुनेः श्रोतुमिच्छामः परमं स्तवम्‌ । नामक RASA सुनना चाहते हैं, जिसका जप करते 
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जपता कण्डुना देवो येनाराध्यत केशवः ॥५४॥ | हुए उन्होंने औकेशवकी आराधना की Huse ae 


८० श्रीविष्णुपुराण [अ०१५ ` 
` सोभ उवाच ` सोमने कहा-[ हे राजकुमारो ! वह मन्त्र इस . .: 

प्रकार है] 'श्रीविष्णुभगवान्‌ संसार-मार्गकी अन्तिम ` 

अवधि हैं, उनका पार पाना कठिन है, वे पर 


पारं परं विष्णुरपारपारः 


परः परेभ्यः परमार्थरुपी। | (आकाशादि) से भी पर अर्थात्‌ अनन्त हैं, अत 
स_ज्रह्मपारः परपारभूतः सत्यखरूप हैं | तपोनिष्ठ महात्माओंको ही वे 


प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि वे पर ( अनात्म-प्रपञ्च ) 

से परे हैं तथा पर (इन्द्रियों) के अगोचर परमात्मा 

हैं और [मक्तोंके ] पालक एवं [उनके अभीष्टको ] | 
| 
| 


प्रः पराणामपि पारपारः ॥५५॥ 
स॒ कारणं कारणतस्ततोऽपि 


तस्यापि हेतुः परहेतुहेतुः । | पूर्ण करनेवाले हैं || ५५॥ वे कारण ( पञ्चभूत) के 
काये चैत स जननीः कारण (पञ्चतन्मात्र) के हेतु (तामस-अहंकार ) 


और उसके मी हेतु (wera) के हेतु (प्रधान) के 

रूपैरशेपैरवतीह भी परम हेतु हैं और इस प्रकार समस्त कर्म और 

कं mole स aight =e र्वम्‌ ॥५६॥ कर्ता आदिके सहित कार्यरूपसे स्थित सकल प्रपश्च- 
a THE स सवेथूत का पालन करते हैं ॥ ५६॥ ब्रह्म ही प्रभु है, wer ही 


AA अजानां पतिरच्युतोऽसो | सर्वजीवरूप है और ब्रह्म ही सकल प्रजाका पति (रक्षक) 


॥ नित्यस ‘ तथा अविनाशी है । वह ब्रह्म अव्यय, नित्य और अजन्मा 
अह्माव्ययं नित्यमजं स विष्णु है तथा वही क्षय. आदि समस्त विकारोंसे शून्य 


रपक्षयाधैरखिलैरसङ्गि ॥५७॥ | विष्णु है | ५७ ॥ क्योंकि वह अक्षर, अज और 
नित्य , नित्य ब्रह्म ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु हैं इसलिये 
00 य पथाऱ्सो ga [ उनका नित्य अनुरक्त,भक्त होनेके कारण ] मेरे राग 
तथा रागादयो दोषा! गरयान्तु प्रशमं मम ॥५८॥ | आदि दोष शान्त हों? ॥ ५८॥ 
एतदून्रह्मपराख्यं वे संस्तवं परमं जपन्‌ | इस ब्रह्मपार-नामक परम स्तोत्रका जप करते 
अवाप परमां सिद्धिं स तमाराध्य केशवम्‌ ॥५९॥ | इए. श्रीकेशवकी आराधना करनेसे उन सुनौशरने 
डि ER परमसिद्धि प्राप्त की ॥ ५९ ॥ [जो पुरुष इस स्तवको 
[इमं स्तवं यः पठति शृणुयाद्वापि नित्यशः नित्यप्रति पढ़ता या सुनता है वह काम आदि 
कामदोपैरसिठेशुक्त सकळ दोषोंसे मुक्त होकर अपना मनोवाञ्छित फल 
al मोति वाञ्छितम्‌ ॥] प्राप्त करता है |] अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि 
` इयं च मारिषा पूर्वमासीदया तां ब्रवीमि as) यह मारिषा पूर्वजन्ममे कौन थी । यह बता देनेसे 


तुम्हारे कार्यका गौरव सफल होगा । [अर्थात्‌ तुम 
गय m i कार्यगोरवमेतस्याः कथने फलदायि वः ॥६०॥ i बरालका सोगा d 
ग्रागियं विष्णुं मृते भरि सत्तमाः | यह साध्वी अपने पूर्व जन्ममें एक महारानी थी | 
पुत्रहीन अवस्थामें ही पतिके मर जानेपर इस महाभागा- ` 
ने” अपने मक्तिमावसे विष्णुमगवानको सन्तुष्ट | | 
; प्त्यक्षतां गतः | किया ॥ ६१ ॥ इसकी आराधनासे प्रसन्न हो विष्ण- . | 


भगवानने प्रकट होकर कहा-“हे gal वर 
॥ | माँग ।” तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार 


। | ~ 
I CP 


प्रथम अंश ८१ 


स्स्स्य्य्प्य्प्प्य्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्च्य्य्प्प्प्प्प्य्य्प्य्य्स्य्य्स्््य्य्य्य्य्य्य्य्च्च्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्््ट्ट्य्य्य्ट्ट्ट््ट्टट्ट्््ट्ल्ट्ट्््््टट््््् 


भगवन्वालवेधव्याद्‌ वृथाजन्माहमीदशी । 
मन्दभाग्या समुद्धता विफला च जगत्पते ॥६३। 
भवन्तु पतयः श्लाघ्या मम जन्मनि जन्मनि । 
त्वत्प्सादात्तथा पुत्रः ग्रजापतिसमोऽस्तु मे ॥६४॥ 
कुलं शीलं वयः सत्यं दाक्षिण्यं क्षिप्रकारिता । 
अविसंवादिता सत्त्वं वृद्धसेवा कृतज्ञता ॥६५॥ 
रूपसम्पत्समायुक्ता सर्वस्य प्रियदर्शना | 


अयोनिजा च जायेयं त्वत्प्रसादादथोक्षज ॥६६॥ 
i सोम उवाच 

तयैवशुक्तो देवेशो हृषीकेश उवाच ताम्‌। 

अरणासनम्रामुत्थाप्प वरदः परमेश्वर; ॥६७॥ 

देव उवाच 

भविष्यन्ति महावीर्या एकसिन्नेव जन्मनि | 

अख्यातोदारकर्माणो भवत्याः पतयो दश ॥६८॥ 

पुत्रश्च सुमहावीयं महाबलपराक्रमम्‌ | 

अजापतिगुणैयुक्तं त्वमवाप्स्यसि शोभने ॥६९॥ 

वंशानां तस्य के जगत्यसिन्भविष्यति | 

त्रैलोक्यमखिला CATA चापूरयिष्यति lool 

त्वं चाप्ययोनिजा साध्वी रूपौदार्यगुणान्विता । 

मनःग्रीतिकरी नृणां मत्प्रसादाद्भविष्यसि ॥७१॥ 

इत्युक्त्वान्तर्दघे देवस्तां विशञालविलोचनाम्‌। 

सा चेयं मारिषा जाता युष्मत्पत्ती नृपात्मजा! ॥७२॥ 

श्रीपराद्यर उवाच 

ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः | 

संहत्य कोपं बृक्षेम्यः पत्ीभर्मेण मारिषाम्‌ ॥७३॥ 

दशम्यस्तु प्रचेतोम्यो मारिषायां प्रजापति! । 


कह सुनायी-।। ६२॥ “भगवन्‌ ! वाल-विधवा 
होनेके कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ । हे 
जगत्पते ! मैं ऐसी अमागिनी हूँ कि फलहीन (पुत्रहीन) 
ही उत्पन्न हुई ॥ ६२॥ अतः आपकी कृपासे जन्म 
जन्ममे मेरे. बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति 
(ब्रह्माजी) के समान पुत्र हो ॥ ६४॥ और हे 
अधोक्षज ! आपके प्रसादसे मैं भी कुछ, शीळ, 
अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य (कार्य-कुशालता), ata 
कारिता, अविसंवादिता (उल्टा न कहना), सत्त्व, 
बृद्धसेवा और कृतज्ञता आदि गुणोंसे तथा सुन्दर 
रूपसम्पत्तिसे सम्पन्न और सबको प्रिय ठंगनेवाली . 
अयोनिजा (माताके गर्भसे जन्म लिये बिना ) ही . 

उत्पन्न होऊ” ॥ ६५-६६ II 


सोम बोले-उसके ऐसा कहनेपर वरदायक 
परमेश्वर देवाधिदेव श्रीहपीकेशने प्रणामके RA झुकी 
हुई उस वालाको उठाकर कहा ॥ ६७॥ 

भगवान्‌ बोळे-तेरे एक ही जन्मम बड़े पराक्रमी 
और विख्यात कर्मवीर दश पति होंगे, और हे शोभने | 
उसी समय तुझे प्रजापतिके समान एक महावीर्यवान्‌ 
एवं अत्यन्त बल-विक्रमयुक्त पुत्र भी प्राप्त 
होगा ॥ ६८-६९॥ वह इस संसारमें कितने ही 
बंशोंको चळानेवाला होगा और उसकी सन्तान 
सम्पूर्ण set फैल जायगी ॥ ७०॥ तथा तू 
भी मेरी कृपासे उदाररूपगुणसम्पन्ना, सुशीला और 
मनुष्योंके चित्तको प्रसन्न करनेवाली अयोनिजा et 
उत्पन्न होगी || ७१॥ हे राजपुत्रो ! उस विश्राळाक्षीसे 
ऐसा कह भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और वही यह 
मारिषाके रूपसे उत्पन्न हुई तुग्हारी पत्नी है ॥ ७२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तव सोमदेवके कहनेसे 
प्रचेताओंने अपना क्रोध शान्त किया और उस 
मारिषाको वृक्षोंसे पल्नीरूपसे ग्रहण किया ॥७२॥ 
दशा प्रचेताओसे मारिषाके महाभाग दक्ष | 
प्रजापतिका जन्म हुआ, जो पहले ब्रह्माजीसे उत्पन्न 


` जे दक्षो महाभागो यः पूर्वे, MIST ॥७४)॥ | इए थे ॥७४॥ 
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स तु दक्षो महाभागस्सृष्टचर्थं सुमहामते। - 
पुत्राचुत्पादयामासं ग्रजासृष्टचर्थमात्मनः | 
अवरांश्च mÀ द्विपदोऽथ चतुष्पदान्‌.। 
आदेश ANN: Faq सृष्टयर्थ सञ्ुपस्थितः ॥७६॥ 
स सृष्ठा मनसा दक्षः पश्चादसृजत खिय; 
` ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश | 
कास्य नयने युक्ताः सप्तविशतिमिन्दवे ॥७७॥ 
. तासु देवास्तथा दैत्या नागा गावस्तथा खगाः। ` 
ARR दानवाद्याथ जज्ञिरे ॥७८॥ 
ततः प्रभृति मेत्रेय प्रजा मैथुनसम्भवाः | 


हे! महामते ! उन महाभाग दक्षने, ब्रझाजीकी 
आज्ञा पाळते हुए सर्ग-रचनाके लिये उद्यत होकर 
उनकी अपनी सृष्टि बढ़ाने और सन्तान 
उत्पन्न करनेके लिये नीच-ऊँच तथा द्विपद- 
चतुष्पंदं आदि नाना प्रकारके जीवोंको पुत्ररूपसे 
उत्पन्न किया ॥७५-७६॥। प्रजापति दक्षने पहले मनसे 
ही सृष्टि करके फिर ख्रियोंकी उत्पत्ति की । उनमेंसे 
द॒श धर्मको और तेरह कश्यपको दीं तथा काळ- 
परिवर्तनमें . नियुक्त [ अश्विनी आदि ] सत्ताईस 
चन्द्रमाको विवाह दीं |७७॥ sea देवता, दैत्य, 
नाग, गौ, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा और दानव आदि 
उत्पन्न हुए ॥७८॥ हे मैत्रेय ! दक्षके समयसे ही 
'प्रजाका. मैथुन ( ख्री-पुरुष-सम्बन्ध ) द्वारा उत्पन्न 
होना आरम्भ हुआ है | उससे पहले तो अत्यन्त 
तपखी प्राचीन सिद्ध पुरुषोंके तपोबळसे उनके संकल्प, 


सङ्कल्पादर्शनात्स्पर्शात्पूर्वेपामभवन्‌ AST? | 
तपो वि दशन अथवा स्परामात्रसे ही प्रज होती 
Cn सिद्धानां तदात्यन्ततपखिनाम्‌॥७९॥ | 4 ॥७०९॥ यी 
, ` . ` आमेत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी योले-हे महामुने ! मैंने तो सुना 
अचुषठाइक्षिणाइश्षः पूर्व जातो मया रुतः था कि दक्षका जन्म त्रह्माजीके दायें अँगूठेसे हुआ था, 


फ़िर वे प्रचेताओंके पुत्र किस प्रकार इए ?.॥८०॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे हृदयमें यह बडा सन्देह है कि 
सोमदेवके दोहित्र ( धेवते ) होकर भी फिर वे उनके 


कर्थ ग्राचेतसो भूयः Atal MTT licol 


एष मे संशयो ब्रह्मन्सुमहान्हृदि वचेते। 
यहोहिवश्र सोमस्य पुनः a गतः॥८१॥ | अहुर - ए ! ॥८१॥ 
श्रीपराहर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | प्राणियोके उत्पत्ति 
उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यो सर्वदा । और नाश [ प्रवाहरूपसे ] निरन्तर हुआ करते हैं। 
मूतेष ae ~ | इस विषयमें ऋषियों तथा अन्य दिव्यदृष्टि-पुरुषोंको 
` कऋषयोऽञ्र न मुद्यन्ति ये चान्ये दिव्यचक्षुषः ॥८२॥ | को$ मोह नहीं होता tel हे मुनिश्रेष्ठ | ये 
gt युगे भवन्त्येते दक्षाद्या wale युग-युगमे होते हैं और फिर लीन हो जाते 
AA दश्षाद्या इनिसत्तम। .. हैं; इसमें विद्वानको किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
पुनश्चैवं निरुद्धयन्ते विद्वांस्तत्र न wee ॥८३॥ | होता ॥८३॥ हे द्विजोत्तम ! इंनमें पहले ` किसी 
कानिष्ठय 'ज्मैष्व्यमप्पेपां प्रकारकी ज्येष्ठता अथवा कनिष्ठता भी नहीं थी | उस 
i ह l समय तप॒ ओर प्रभाव ही उनकी अ्येष्ठताका कारण 
{त्प एव  गरीयोऽभूत्म्रभावःे कारणम्‌ ॥८४॥ | होता था ॥८४॥ 
` श्रीमैत्रेय उवाच थीमैत्रेयजी बोले- हे ब्रह्मन्‌ | आप मुझसे देव- 
गन्धर्योरगरक्षसाम्‌ | दानव, गन्धर्व, सर्प और राक्षसोंकी उत्पत्ति विस्तार- 
'नह्मन्मकीत्तय ॥८५॥ | पूर्वक Hes ॥८५॥ उ 
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८२३ 


IR उवाच 
प्रजा; सूजेति व्यादिष्टः पूर्वं दक्षः खयम्थुवा | ` 
यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणु महायुने ॥८६॥ 
मानसान्येव भूतानि पूर्व दक्षोऽसूजत्तदा । . 
देवानृपीन्सगन्धर्वानसुरान्पन्नगांस्तथा . ॥८७॥ 
यदास्य सृजमानस्य न व्यवर्धन्त ताः प्रजा; | 


AN 


ततः सञ्चिन्त्य स पुनः सृष्टिहेतोः प्रजापति।८८॥ 


मेथुनेनेव धर्मेण सिसृक्षुविविधाः प्रजाः | 
असिङ्गीमावहत्कन्यां वीरणस्य प्रजापतेः | 
सुतां सुतपसा युक्तां महतीं लोकधारिणीम्‌॥८९॥ 


अथ पुत्रसहस्राणि र्या पञ्च dar! . . 
असिक्न्यां जनयामास स्भहेतोः प्रजापतिः ॥९०॥ 
तान्दृष्टा नारदो विग्न संविवद्धयिषून्म्रजाः । | 
सङ्गम्य प्रियसंवादो _ देवर्षिरिदमत्रवीत्‌ ॥९१॥ 
हे हयेश्वा महावीयीः प्रजा यूयं करिष्यथ | 

REA दृश्यते Tal भवतां थूयतामिदम्‌ ॥९२॥ 


` बालिशा बत यूयं वै नास्या जानीत बै युवः । 


अन्तरू्वमधश्रैव कथं सृक्ष्यथ वे प्रजाः ॥९३॥ 
ऊर्ध्वं तिर्यगधश्चैव यदाऽग्रतिहता गतिः | 
तदा RAHA नान्तं स्वे द्रक्ष्यथ बालिशाः।९४॥ 
ते तु तद्वचनं भुत्वा ग्रयाताः सर्वतो दिशम्‌ । 
अद्यापि नो निवतेन्ते समुद्रेस्थ इवापगाः ॥९५॥ 
हश्चेष्वथ AST दक्षः प्राचेतसः पुनः । 
वैरुण्यामथ पुत्राणां ARAETA: ॥९६॥ 
विवईयिषवस्ते तु शबलाश्वाः प्रजा; पुनः । 
पूर्वोक्तं वचनं ब्रह्मन्नारदेनेव नोदिताः ॥९७॥ 
अन्योञ्न्यमूचुस्ते सर्वे सम्यगाह महासुनिः । 


्रीपराशरजी बोले--हे महामुने ! खयम्भूः 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी ऐसी आज्ञा होनेपर कि “तुम प्रजा 
उत्पन्न करो! दश्षने पूर्वकालमें जिस प्रकार ग्राणियोंकी 
रचना की थी.वह सुनो ॥८६॥ उस समय पहले तो 
दक्षने ऋषि, गन्धर्व, असुर और सर्प आदि. मानसिक 
प्राणियोंको ही उत्पन्न किया ॥८७॥ इस प्रकार रचना 
करते हुए जब उनकी वह प्रजा और न बढ़ी तो उन 
प्रजापतिने : सृष्टिकी. वृद्धिके लिये मनमें बिचारकर 
मैथुनधर्मसे नाना प्रकारको प्रजा उत्पन्न करनेकी 
इच्छासे वीरण प्रजापतिकी अति तपस्विनी और लोक- 
घारिणी पुत्री असिक्नीसे विवाह किया ॥८८-८९॥ 


` -तंदनन्तर वीर्यवान्‌ प्रजापति. द्षने सर्गकी बृद्धिकें 
लिये ioga असिक्तीसे पाँच सहस्र पुत्र उत्पन्न 
किये .॥९०॥ उन्हें प्रजा-वृद्धिके इच्छुक देख प्रिय- 
वादी देवर्षि नारदने उनके निकट जाकर इस प्रकार 
कहा-॥९१॥ “हे महापराक्रमी हर्यश्चगण ! आपः 
लोगोंकी ऐसी चेष्टा. प्रतीत होती है कि आप प्रजी 
उत्पन्न करेंगे, सो मेरा यह कथन सुनो ॥९२॥ खेदकी 
बात है, तुम लोग अमी निरे अनभिज्ञ हो क्योंकि तुम 
इस प्रथिवीका मध्य, उध्वं ( उपरी माग) ओर अध: 
( नीचेका भाग ) कुछ भी नहों जानते, फिर ग्रजाकी 
रचना किस प्रकार करोगे ! देखो, तुम्हारी गति 
इस ब्रह्माण्डमें ऊपर-नीचे और इधर-उधर सत्र ओर 
अप्रतिहत ( बे-रोक-टोक ) है; अतः हे अज्ञानियो ! 
तुम सत्र मिलकर इस प्रथिवीका अन्त क्यों नहीं 
देखते ?? ॥९३-९४॥ नारदजीके ये वचन सुनकर 
वे सत्र भिन्न-भिन्न दिशाओंको चले गये और समुद्रमें 
जाकर जिस प्रकार नदियाँ नहा Sedi उसी प्रकार 
वे भी आजतक नहीं छोटे ॥९५॥ 
हर्यर्थोके इस प्रकार चले जानेपर प्रचेताओंके पुत्र 
दक्षने वैरुणीसे एक सहन पुत्र और उत्पन्न किये ॥९६॥ 
वे शत्रळाश्वगण भी प्रजा बढ़ानेकें इच्छुक हुए, किन्तु 
हे ब्रह्मन्‌ ! उनसे नारदजीने ही फिर पूर्वोक्त वात 
कह दीं। तब बे सत्र आपसमें एक दूसरेसे कहने ळगे- | 
“महासुनि नारदजी ठीक कहते हैं; हमको मी, इसमें 
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Inn 


आतृणां पदवी चेव गन्तव्या नात्र संशयः ॥९८। सन्देह नहीं, अपने भाइयोंके मार्गका ही अबळम्बन 


| पथ्व्याथ अजास्सक्ष्यामदे ` | करना चाहिये । हम भी प्रथिवीका परिमाण जानकर 
ज्ञात्वा रमाण एथ्व्याश्च ग्रजास्स्रकष्यामहे ततः | ~ 
ज्ञात Tet, ही सृष्टि करेंगे !! इस प्रकार वे भी उसी मार्गसे 


त्तेऽपि तेनैव मार्गेण ग्रयाताः सर्वतोञ्ुखम्‌ । : `| समस्त दिशाओंको चले गये और समुद्रगत नदियोंके 
अद्यापि न निवत्ते समुद्रेभ्य इवापगाः ॥९९॥ | समान आजतक नहीं लोटे ॥ ९७-९९ || हे 
a THe वे आता भ्रातुरन्वेषणे द्विज । 


ज ! तबसे ही यदि माईको खोजनेके लिये भाई 
“ ही जाय तो वह नष्ट हो जाता है, अतः विज्ञ 
प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता ॥१००॥| पुरुषको ऐसा न करना चाहिये ॥१००॥ 


तांशापि नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षः ग्रजापतिः। | महाभाग दक्ष प्रजापतिने उन पुत्रोंकों भी गये 
क्रोध चक्रे महाभागो नारदं स शशाप च ॥१०१॥ | जान नारदजीपर बड़ा क्रोध किया और उन्हें शाप 
सर्गकामस्ततो विद्वान्स मेत्रेय प्रजापतिः | `| दे दिया ॥१०१॥ हे मैत्रेय ! हमने सुना है कि फिर 


पष्टि दक्षोऽसृजत्कन्या वैरुण्यामिति नः थुंतम्‌ १०२| उस विद्वान्‌ प्रजापतिने सर्गइद्धिकी इच्छासे वैरुणीमें 
स दृश घर्माय कश्यपाय त्रयोदश। | स कन्याए उत्पन्न कां ॥१०२॥ उनमेसे- उन्होंने 


ु RARA दश धर्मको, तेरह कश्यपको, सत्ताईस सोम (चन्द्रमा) 
सप्तविशति सोमाय चतस्रो ॥१०३॥ को और चार अरिश्नेमिको दीं ॥१०३॥ तथा दो 


`A 4 
| दे चेव बहुपुत्राय दे चैवाङ्ग्रसे तथा | बहुपुत्र, दो अङ्गिरा और दो कृशाइवको विवाहीं । 
दे कृशाश्वाय विदुषे तासां नामानि मे श ॥१०४॥| अब उनके नाम सुनो ॥ १०४॥ अरुन्धती, 
अरुन्धती वसु्यामिलम्धा भाजुर्मरुत्वती | वसु, यामी, लम्वा, भानु, मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, 
. सङ्कल्या च झहूर्ता च साध्या विश्वा च ताइशी । | साध्या और बिश्वा ये दश धर्मकी पहियाँ थीं; अब 
धर्मपत्न्यो दश त्वेतास्ताखपत्यानि मे शृणु ॥१०५॥ ठम इनके पुत्रोका विवरण सुनो ॥१०५॥ Renk 
विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साध्या साध्यानजायत। | उत विखेदेवा थे, साध्यासे साध्यगण हुए, मरुलतीसे 
मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वसोथ वसवः स्वाः । . | और बढुसे वसुगण हुए तया भाजुसे 


भानोस्त॒ भानवः शाय noe | भानु और मुबइर्तासे मुटूर्तामिमानी देवगण हुए 
भानवः पुत्रा श्रुतायां मुहूर्तजा! ॥१०६॥ ॥ १०६॥ sare घोष, यामीसे नागवीथी 


है रग नागवीधी तु यासिजा। १०७ और अरुन्धतीसे समस्त पुथिवी-विषयक प्राणी 
S प्रथिवीवि'  सर्वमरुन्धत्यामजायत | इए. तथा सङ्कल्पासे सर्वात्मक सङ्कल्पकी उत्पत्ति 
= हुई ॥१०७-१०८॥ 
. ये त्वनेकवसुप्राणदेवा ज्योतिःपुरोगमाः । नाना प्रकारका वसु ( तेज अथवा धन ) ही 
इसे समाख्यातास्ेपंवश्ष्यामि विस्र oA जिनका. प्राण है ऐसे ज्योति आदि जो आठ वसुगण 
Fa a a : विख्यात हैं, अब मैं उनके वंशका विस्तार बताता 
आप सोमश्च धर्मश्चवानिलोऽनलः । हूँ ॥१०९॥ उनके नाम आप, धुव, सोम, घर्म, 
| अनिल ( वायु ), अनल ( अग्नि ), प्रत्यूष और 
प्रमास कहे जाते हैं ॥११०॥ आपके पुत्र वैतण्ड, 
श्रम, शान्त और ध्वनि हुए तथा yah पुत्र छोक- 
॥१११॥ | संदारकं भगवान्‌ काळ हुए ॥१११॥ भगवान्‌ वर्चा 


Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


8222-02: N 


R 
"3 
© 
D. 
| 
-e 
(R 


a y A i 


770, 
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अ० १५] प्रथम अंश. ८५ 
i anaa 
सोमस्य भगवान्वर्चा वर्चखी येन जायते ॥११२॥ | सोमके पुत्र थे जिनसे पुरुष वर्चस्वी ( तेजस्वी ) हो 
थमेस्य पुत्रो द्रविणो हुतहव्यवहस्तथा | जाता है, और धर्मके उनकी भार्या मनोहरासे द्रविण, 
मनोहरायां शिशिरः ग्राणोऽथ वरुणस्तथा ॥११३॥ इत एवं हन्यवद, तथा शिशिर, प्राण और वरुण नामक 
अनिलस्य शिवा भार्या तस्याः पुत्रो मनोजबः। त इर॥११२-११३॥ अनिलको पत्नी शिवा थी 
अविज्ञातगतिश्चैव दवो पुत्रावनिलस्य तु ॥११४॥ | उससे अनिजके सनचा गोर विच 

हुए ॥११४॥ अभिके पुत्र कुमार aaa (सरकण्डे) 


uN wee से उत्पन्न हुए थे, ये कृत्तिकाओंके पुत्र होनेसे 
तस्य शाखावशाखश्च नगमयश्च पृष्ठजाः ॥११५॥ कार्तिकेय कहळाये | शाख, विशाख और नैगमेय 


अपत्यं कृत्तिकानां तु कार्तिकेय इति स्मृतः ॥११६॥ इनके छोटे भाई थे ॥११५-११६॥ देवळ नामक 


अत्यूपस्य विदुः पुत्र ऋषि नाञ्नाथ देवलम्‌ | ऋषिको प्रत्यूषका पुत्र कहा जाता है | इन देवळके 
BU ुत्रौ देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥११७॥| भी दो क्षमाशील और मनीषी पुत्र हुए ॥११७॥ 

बृहस्पतेस्तु भगिनी वरख्री ब्रह्मचारिणी । बृहस्पतिजीकी वहिन वरस्त्री, जो ब्रह्मचारिणी और 
योगसिद्धा जगत्कृत्खमसक्ता विचरत्युत । सिद्ध योगिनी थी तथा अनासक्त-मावसे समस्त भूमण्डल- 


“9 में विचरती थी, आठवें वसु प्रमासकी भार्या हुई 

प्रभासस्य तु सा भाया वस्नामष्टमस्य तु ॥११८॥ स्ट 
विश्वक a Se 5 ॥११८॥ उससे सहस्रो शिल्पा ( कारीगरियों ) के 
a सातारा जश मजार उ! | कर्ता और देवताओंके शिल्पी महाभाग प्रजापति 
कर्ता शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्डकी ॥११९॥ विश्वकर्माका जन्म हुआ ॥११९॥ जो समस्त 


थूपणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः । - | शिल्पकारांमें श्रेष्ठ और सत्र प्रकारके आभूषण 
यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार इ । बनानेवाळे इए तथा जिन्होंने देवताओंके सम्पूर्ण 


आओपजीवनि Pred । विमानोंकी रचना की और जिन महात्माकी 
वन्ति g 
मनुष्याश्रोपजीवन्ति TA Ret महात्मन।१२० [आविकता ] सिल नियत oe aes 


तस्य॒ पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि ATT । मनुष्य जीवन-निर्वाह करते & ॥१२०॥ उन 


: ८ अजैकपादहिबुध्न्यस्त्वष्टा रुर वीर्यवान्‌। | विश्वकर्माके चार पुत्र थे; उनके नाम सुनो । वे 
सवष्टुथप्यात्मजः पत्रो विश्वरूपो मदातपाः।१२१॥| अजैकपाद, अहिबुध्न्य, त्वष्टा और परमपुरुषार्थी रद्र ये | 


हरश्च बहुरूपश्च त्यम्बक्ापराजितः | उनमेंसे त्वष्टाके पुत्र महातपस्वी RET थे ॥१२१॥ 


aaron हे महामुने ! हर, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, 
वृषाकपिश शम्थुथ कपदी रैवतः स्मृतः॥१२२॥ बृषाकपिं, शम्मु, कपर्दी, रेवत, मृगन्याध, शर्व और 
मृगव्याधश्च शर्वश्च कपाली च ACA | कपाढी- यै त्रिलोकीके अघीइवर ग्यारह रुद्र कहे गये 


एकादशते कथिता रुद्राखिश्ववनेश्वराः | हैं । ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध 


` शतं त्वेकं समाख्यातं रुद्राणाममिताजसाम॥ १ २३॥| È ॥१२२-१२३॥ 


कश्यपस् तु भाया यास्तासां नामानि मे शृणु । जो [ दक्षकन्याएँ ] कश्यपजीकी खियाँ हुई उनके 


नाम सुनो- वै अदिति, दिति, aw, अरिष्टा, सुरसा 
अदितिदिंतिर्दुश्ैवारिष्टा च सुरसा खसा॥१२४॥ खसा, सुरमि, विनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कु 


सुरभिर्विनता चेव ताम्रा क्रोधवशा इरा | और मुनि थीं । हे धर्मज्ञ ! अव तुम उनकी सन्तानका 
कढुमुनिश्च TAT तदपत्यानि, मे मृण ॥१२५॥ बिवरण अवण करो ॥१२४-१२५॥ 


८६ श्रीविष्णुपुराण [अ० १५ 


पूर्वमन्वन्तरे श्रेष्ठा द्वादशासन्सुरोत्तमाः । पूर्व ( चाक्षुष ) मन्वन्तरमें तुषित नामक बारह | 
तुषिता नाम ते$न्योःन्यमूचुवेवखते5न्तरे | १२६॥ श्रेष्ठ देवगण थे । वे यशखी सुरश्रेष्ठ चाक्षुषः 
उपखितेशतियशसञ्चाक्वुपस्यान्तरे मनोः | मन्वन्तरके पश्चात्‌ वैवखत-मन्धन्तरके उपस्थित 
समवायीकृताः सर्वे समागम्य परस्परम्‌ ॥१ २७॥ | दोनेपर एक दूसरेके पास जाकर मिले और परस्पर | 
आगच्छत बुं देवा अदिति सम्परवि्यवे। | FAA १२६-१२७॥ “हे देवगण | आओ) | 
मन्वन्तरे प्रद्रयामसतन्नः श्रेयो भवेदिति ॥१२८॥ Ne छान हो अदिति गर्म प्रवेश करर 
CURA तु ते सर्वे चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । ॥ ee मर ae a | 
मारीचात्कश्यपाजाता अदित्या दक्षकन्यया। १२९) उन संबने मरीचिपुत्र कर्यपजीके यहाँ दक्षकन्या | 
तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि | अदितिके गर्भसे जन्म छ्या॥ १२९ ॥ वे अति तेजल्ली " 


अर्यमा चेव घाता च त्वश पूपा तथैव च ॥१३०॥ | उससे उत्पन्न होकर विष्णु, ex, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, 
विवखान्सविता चेव मित्रो वरुण एव च | पूषा, Rama, सविता, मैत्र, बरुण, अंशु और 


अंशर्भगआतितेजा आदित्या द्वादश सृताः भग नामक द्वादश आदित्य कहलाये ॥ १३०-१३१॥ 
शृता १२१ इस प्रकार पहले चाक्षुप-मन्बन्तरमें जो तुषित नामक 


चाक्षुपस्यान्तरे पूर्वमासन्ये तुषिताः सुराः । देवगण थे चि A 
कं : देवगण थे वे ही वैवखत-मन्वन्तरगें द्वादश आदित्य 
बैवखते न्तर ते वै आदित्या द्वादश स्मृता!॥१३२॥ इए ॥ १३२ ॥ F 


थाः ससंविशति! ग्रोक्ता? सोमपत्न्योष्थ TAT: | सोमकी जिन सत्ताईस gaat पत्नियोंके विषय 


सर्वा reas पहले कह चुके हैं वे सब नक्षत्रयोगिनी हैं और 
नधषत्रयोगिन्यसतच्ञाम्त्यअैव ता; स्पृताः१२२ | उन anid ही विख्यात हैं || १३३ ॥ उन अति. 


तासामपत्यान्यभवन्दीपान्यमिततेजसाम्‌ i ; गन अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन हुए । 
अरिश्नेमिप अरिष्टनेमिकी पत्नियोंके सोलह पुत्र हुए । बुद्धिमान 
अरिष्टनेमिपलीनामपत्यानीह पोडश ॥ १३४) | बहुपुत्रकी भार्या [कपिछा, अतिलोहिता, पीता और = 
बहुपुत्रस ae अशिता # नामक ] चार प्रकारकी विद्युत्‌ कही जाती है 77 क्‍ 

a विदुलो विद्युत: eran: ॥१३५॥ | ॥ १३४-१३५॥ - अहर्षियोंसे सकत कचाओंके 7 5 | 
अत्यङ्गिरसजाई श्रेष्ठा ऋचो अझर्षिसत्कृताः। अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरासे उत्पन्न हुए हैं | 
is तथा शाख्रोंके अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण T 
कृशाश्रस्य तु देवपेदेवप्रहरणाः स्मृताः ॥१३६॥ | देवर्षि कशाश्रकी सन्तान कहे जाते हैं॥ १३६॥ 
: एते युगसहस्रान्ते जायन्ते हे तात | [ आठ बसु, ग्यारह रुद्र, वारह आदित्य, 
` सर्वे देवर ह प्रजापति और वषट्कार ] ये तैंतीस वेदोक्त देवता 
.  दवगणारतात TTY STA ॥१३७॥ | अपनी इच्छानुसार जन्म लेनेवाले हैं । कहते हैं, इस 
eee लोकमें इनके उत्पत्ति और निरोध निरन्तर हुआ 


am कपिङा विद्युदातपायातिकोहिता । 
पीता asia विज्ञेया दुनिध्षाय सिता मनेत्‌॥ 
) वर्णकी बिजली arg छानेवाली, अस्यन्त लोहित ु भूप निकालनेवाली, पीतवर्णा दृष्टि 
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. दधार दैत्यपतिना क्षिप्तं खगेनिवासिना ॥१४९। 


अ० १५] 


प्रथम अंश ; ८७ 


तेपामपीह सततं निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥१ 4 करते हैं । ये एक हजार युगके अनन्तर पुनः-पुन 


यथा सूयख मेत्रेय उदयास्तमनाविह | 


उत्पन्न होते रहते हैं || १३७-१३८ ॥ हे मैत्रेय ! जिस 
सूर्यके अस्त और उदय निरन्तर हुआ 


प्रकार 
एवं देवनिकायास्ते सम्भवन्ति युगे युगे ॥१३९॥ | करते हैं उसी प्रकार ये देवगण भी युग-युगमें उत्पन्न 


दित्या पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति न; श्रुतम्‌। 
हिरण्यकशिपुश्चैव हिरण्याक्षश्च दुर्जयः ॥१४०॥ 


होते रहते हैं ॥ १३९॥ 


हमने सुना है दितिके कश्यपजीके वीर्यसे परम 
दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र 


सिंहिका चाभवत्कन्या RRA: परिग्रहः॥१४१॥| तया सिंहिका नामकी एक कन्या इई जो बिप्रचित्तिको 


हिरण्यकशिपो; पुत्राश्चत्वारः प्रथितौजसः 
अनुह्णाद्च हादथ REA बुद्धिमान्‌ | 
dgra महावीया देत्यवंशविवद्धेनाः ॥१४२॥ 
तेपां मध्ये महाभाग सर्वत्र समहग्बशी | 


Wee? परमां भक्तिं य उवाच जनाद॑ने ॥१४३॥ 


देत्येन्द्रदीपितो वह्निः सर्वाङ्गोपचितो द्विज । 

न ददाह चयं विग्र वासुदेवे हृदि स्थिते॥१४४॥ 
महार्णबान्तःसलिले खितस्य चलतो मही | 
चचार सकला यस्य पाशवद्धस्प थीमतः॥१४५॥ 
न भिन्नं विविधैः Tate देत्येन्द्रपातितेः | 
शरीरमद्रिकठिनं सर्वत्राच्युतचेतसः ॥१४६॥ 
बिषानलोज्ज्वलमुखा यस्य दैत्यग्रचोदिताः। - 


नान्ताय - सर्पपतयो बभूबुरुरुतेजसः॥१४७॥ | 


शैठैराक्रान्तदेहो5पि यः सरन्पुरुपोत्तमम्‌ | | 
तत्याज नात्मनः ग्राणान्‌ विष्णुसरणदंशितः १४८ 
पतन्तमुच्चाद्वनिर्यमुपेत्य महामतिम्‌ । 


यस्य संशोषको वायुर्देहे देत्येन्द्रयोजितः । 
अवाप ` सङ्घयं सद्यश्चित्तस्थे मधुष्रदने॥१५०॥ 
विषाणभङ्गगुन्मत्ता मदहानि च दिग्गजाः 


विवाही गयो ॥ १४०-१४१॥ हिरण्यकशिपुके 
अति तेजखी और महापराक्रमी अनुहाद, हाद, 
बुद्धिमान्‌ sere ओर संह्वाद नामक चार पुत्र हुए 
जो दैत्यवंशको बढ़ानेवाले थे || १४२ ॥ हे महाभाग! 
उनमें प्रह्ादजी सर्वत्र समदर्शी और जितेन्द्रिय थे, 
जिन्होंने श्रीविष्णुभगवानूकी परम भक्तिका वर्णन 
किया था॥ १४३ || जिनको दैत्यराजद्वारा दीप्त किये 
इए अभिने उनके सर्वाङ्गम ब्याप्त . होकर मी, हृद्यमें 
वासुदेव भगवानके स्थित रहनेसे, नहीं जळा पाया 
lee जिन महाबुद्धिमानके पाशवद्ध होकर 
समुद्रके जळमें पड़े-पड़े इधर-उधर हिळने-डुलनेसे 
सारी प्रथिवी हिलने ठगी थी ॥ १४५॥ जिनका 
पर्वतके समान कठोर शरीर, सर्वत्र मगवचित्त 
रहनेके कारण दैत्यराजके चलाये हुए seal 


'भी छिन्न-मिन्न नहीं हुआ ॥ १४६ ॥ दैत्यराजद्वारा 


प्रेरित -विषाम्रिसे प्रज्चढित मुखवाळे सर्प भी -जिन 
महातेजखीका अन्त नहीं कर सके॥ १४७ ॥ जिन्होंने 
भगवतूरंमरणरूपी कवच धारण किये रहनेके कारण 
पुरुषोत्तम भगवानका स्मरण करते इए पत्यरोकी 
मार पड़नेपर भी अपने प्राणोको नहीं छोड़ा ॥१४८॥ 
खर्गनिवासी दैत्यपतिद्वारा उपरसे गिराये जानेपर जिन 


| | मदामतिको प्रथिवीने पास जाकर बीचहीमें अपनी गोदमें 


कर लिया ॥ १४९॥ चित्तमें श्रीमघुसूदन 
भगवानके स्थित रहनेसे दैत्यराजका नियुक्त किया 
हुआ सत्रका शोषण करनेवाला वायु जिनके शरीरमें 
ळगनेसे शान्त हो गया ॥ Moll देव्येन्दद्वारा 
आक्रमंणके लिये नियुक्त उन्मत्त दिग्गजोंके दाँत जिनके 


यस्य वक्षे प्राप्ता दैतयेन्द्रपरिणामिताः UAL वक्षःस्थळ्में ठगनेसे ge गये और उनका सारा मदु 
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दक्ष श्रीविष्णुपुराण [अ० १६ 
यस्य चोत्पादिता कृत्या देत्यराजपुरोहितेः | चूर्ण हो गया ॥ १५१ | पूर्वकालमें दैत्यराजके 


_ बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ॥१५२॥ 


शम्बरस्य च मायानां सहस्रमतिमायिन! 


पुरोहितोंकी उत्पन्न की इई कृत्या भी जिन गोविन्दा- ` 


सक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण नहीं हो सकी 
॥ १५२ ॥ जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुई अति मायावी 


यसिन्प्रयुक्ते चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ॥१५३॥ शम्बरासुरकी हजारों मायाएँ श्रकृष्णचन्द्रके चक्रसे 


दैत्येन्द्रधदोपहत॑ यस्य हालाहलं विषम्‌ | 
जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ॥१५४॥ 


Nr 


समचेता जगत्यसिन्यः सर्वेष्वेव जन्तुषु | 
यथात्मनि तथान्येषां परं भैत्रगुणान्वितः ॥ १५५॥ 


धर्मात्मा सत्यशौर्यादियुणानामाकरः परः | 
उपमानमशेपाणां साधूनां यः सदाभवत्‌ ॥१५६॥ 


व्यर्थ हो गयो ॥ १५३॥ जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सरः 
ने दैत्यराजके रसोइयोंके लाये हुए हलाहल विषको 
निर्विकार-भावसे पचा ल्या ॥ १५४ || जो इस 
संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति समानचित्त और अपने 
समान ही दूसरोंके लिये भी परमप्रेमयुक्त थे ॥ १५५॥ 
ओर जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सत्य एबं शौर्य आदि 
JR खानि तथा समन्त साधु-पुरुषोंक्े लिये उपमा- 
खरूप हुए थे ॥ १५६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेञ्शे पञ्चदशोऽध्यायः || १५॥ 
QS Sr 
सोलहवाँ अध्याय 


नृसिंहावतारविषयक प्रश्‍न । 


श्रीमैत्रेय उवाच 

कथितो भवता वंशो मानवानां मह्दात्मनाम्‌ । 

कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥ १॥ 
TATE भगवानाह प्रह्माद देत्यसत्तमम्‌ | 

ददाह नाभिर्नाखै्र झुण्णस्तत्याज जीवितम्‌ ॥ २॥ 

जगाम वसुधा क्षोभं यत्राब्धिसलिले खिते | 
ade, विचलति विश्षिमाङ्गेः समाहता ॥ ३॥ 
` जञैलैराक्रान्तदेहोऽपि न ममार च यः पुरा । 

त्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यस्य घीमतः। ४॥ 


श्ीमेत्रेयजी बोळे-आपने महात्मा मनुपुत्रोंके 
वंशोंका वर्णन किया और यह भी बताया कि इस 
जगतूके सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥ १॥ 
किन्तु, भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि दैत्यश्रेष्ठ प्रह्वाद- 
जीको न तो अभिने ही भस्म किया और न उन्होंने अख्न- 
wae आघात किये जानेपर ही अपने प्राणों- 
को छोड़ा ॥ २ ॥ तथा पाशबद्ध होकर समुद्रके 
जळमें पड़े रहनेपर उनके हिळ्ते-डळते इए अर्गोसे 
आहत होकर प्रथिवी डगमगाने ठगी ॥ ३ ॥ और 
झारीरपर पत्थरोंकी बौछार पड़नेपर भी वे नहीं मरे। 


इस प्रकार जिन महाबुद्धिमानृका आपने बहुत ही ; 


माहात्म्य वर्णन किया है ॥ ४॥ हे मुने! जिन 


| अति तेजस्वी महात्माके ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परमविष्णु- 


भक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥५॥ 
हे मुनिवर ! वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे 


शसैरविधिसा : फिर दैत्योंने उन्हें क्यों अख-शख्रोसे पीडित किया . 
ब्धिसलिले विश्चिप्तो धर्मतत्परः ॥ ६॥ ओर, क्यों समुद्रके wet डाला 2 ॥६॥ 


7 


OE DE ee ee 


आक्रान्तः पर्वतैः कसाइट्श्रैव महोरगेः | 
क्षिप्तःकिमद्रिशिखरार्कि वा पावकसञ्चये ॥ ७॥ 
दिग्दन्तिनां दन्तभूमिं स च कसान्निरूपितः | 
संशोपकोऽनिलश्चा् प्रयुक्त; किं महासुरे! ॥ ८ ॥ 
कृत्यां च देत्यगुरवो युयुजुस्तत्र किं gA | 
शस्वरश्चापि मायानां सहस्रं किं ग्रयुक्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
हालाहलं विपमहो देत्यस्रदेर्महात्मनः | 
कसाइत्तं विनाशाय यजीणे तेन धीमता ॥१०॥ 
एतत्सर्वं महाभाग TSA महात्मनः | 


चरितं भ्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्यसचकम्‌ ॥ १ १॥ 
न हि कौतूहलं तत्र यदेत्येओनेहतो हि सः | 
अनन्यमनसो विष्णौ कः समर्थो निपातने ॥१२॥ 


तसिन्धर्मपरे नित्यं केशवाराधनोद्यते | 


खबंशग्रभवैदैत्यैः कृतो द्वेषोऽतिदुष्करः ॥१३॥ 


धमात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे | 
दैतेयैः ग्रहृतं कसात्तन्ममाख्यातुमर्हसि॥१४॥ 
प्रहरन्ति महात्मानो विपक्षा अपि नेहे | 


.गुणेस्समन्विते साधौ किं पुनर्यः स्वपक्षजः ॥ १५॥ 
तदेतत्कथ्यतां सर्वे विस्तरान्युनिपुङ्गव | 


प 


सपाँसे डँसाया ? क्यों पवतशिखरसे गिराया और 
क्यों अग्निमें डलवाया ! ॥ ७ ॥ उन महादैत्योंने उन्हें 
दिग्गजोंके alate क्यों रुँघवाया और क्यों सर्वशोपक 
वायुको उनके fea नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे मुने ! 
उनपर दैत्यणुरुओने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया 
और शम्बरासुरने क्यों अपनी सहस्नों मायाओंका वार 
किया! ॥९॥ उन महात्माको मारनेके लिये देत्यराजके 
रसोइयोंने, जिसे वे महाबुद्धिमान्‌ पचा गये थे ऐसा 
हलाहल विष क्यों दिया ! ॥ १० ॥ 


हे महाभाग ! महात्मा प्रह्वादका यह सम्पूर्ण 
चरित्र, जो उनके महान्‌ माहात्म्यका सूचक है, मैं. 
सुनना चाहता हूँ ॥११ ॥ यदि दैत्यगण उन्हे. नहीं, 
मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 
जिसका मन अनन्यमावसे भगवान्‌ विष्णुमें रूगा 
हुआ है उसको भला कोन मार सकता है ?॥ १२॥ 
[आश्चर्य तो इसीका है कि] जो नित्यधर्मपरायण 
और भगबदाराधनामें तत्पर रहते थे उनसे उनके ही. 
कुलमें उत्पन्न इए दैत्योंने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया ! 
[ क्योंकि ऐसे समदर्शा और gate पुरुषोंसे तो 
किसीका मी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है ]॥ १३॥ 
उन धर्मात्मा, महाभाग, मत्सरहीन विष्णु-भक्तको 
दैत्याने किस कारणसे इतना कष्ट दिया, सो आप 
मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ महात्माळोग तो ऐसे गुण- 
सम्पन्न साधु पुरुषोंके विपक्षी होनेपर भी उनपर किसी 
प्रकारका प्रहार नहा करते, फिर खपक्षमें होने- 
पर तो कहना ही क्या है !॥ १५॥ इसलिये हे 
मुनिश्रेष्ठ ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये | मैं उन दैत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना 


दैत्येथरस्थ चरित. शरोतुमिच्छाम्यरेषतः ॥१६॥ | चाहता हुँ ॥ १६ ॥ 


oono 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


MAEN 
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इद ` श्रीविष्णुपुराण [ao १६ em sin ag. 


AS 


यस्य चोत्पादिता कृत्या दैत्यराजपुरोहिते; | 
बभूव नान्ताय पुरा गोविन्दासक्तचेतसः ॥१५२॥ on k न 

सक्तचित्त भक्तराजके अन्तका कारण नहीं हो सकी 

रसच हाचा सा ॥ १५२ || जिनके ऊपर प्रयुक्त की हुईं अति मायावी 

यस्िन्प्रयुक्त चक्रेण कृष्णस्य वितथीकृतम्‌ ॥१५३॥ शम्बरासुरकी हजारों मायाएँ श्रीकृष्णचन्द्रके चक्रसे 

देत्येन्द्रस़दोपह॒त॑ यस्य हालाहलं विपस्‌। ` | व्यथं हो गयो ॥ १५३॥ जिन मतिमान्‌ और निर्मत्सर- 


ने दैत्यराजके रसोइयोंके छाये हुए हलाहळ विषको 
जरयामास मतिमानविकारममत्सरी ।१५ | 
om lle निर्विकार-भावसे पचा ल्या ॥ १५४ || जो इस 


समचेता जगत्यसिन्य; सर्वेष्येच जन्तुपु | | संसारमें समस्त प्राणियोंके प्रति समानचित्त और अपने 
यथात्मनि तथान्येषां परं मेत्रयुणान्वितः ॥१५५॥ | समान ही दूसरोंके VA मी परमप्रेमयुक्त ये ॥ १५५ 


और जो परम धर्मात्मा महापुरुष, सत्य एवं शौर्य आदि 
घर्मात्मा सत्य्ौयादिगुणानामाकरः परः गुणोंकी खानि तथा समस्त साधु-पुरुषोंके लिये उपमा- 


उपमानमदेपाणां साधूना यः सदाभवत्‌ ॥१५६॥ | खरूप हुए थे ॥ १५६ ॥ 


ee 


चूर्ण हो गया ॥ १५१ ॥ पूर्वकालमें दैत्यराजके 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंडशो पश्चदशोञव्यायः || १५॥ 
SS 


सोलहवाँ अध्याय 
नृस्हिवतारविषयक प्रश्‍न | 
श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-आपने महात्मा मनुपुत्रोंके 


कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनाम्‌ | वंशोंका वर्णन किया और यह भी बताया कि इस 
जगतूके सनातन कारण भगवान्‌ विष्णु ही हैं ॥ १॥ 


कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः ॥ १॥ किन्तु, भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि Sere प्रहाद- 
wads भगवानाह Tele दैत्यसत्तमम्‌ | जीको न तो अभिने ही भस्म किया और न उन्होंने अखन 


ददाह नामिर्नासत्रे्र भुण्णस्तत्याज राख्रोसे आधात किये जानेपर ही अपने प्राणों- 
हि हि GR Ua gD को छोड़ा ॥ २ ll तथा पाशबद्ध होकर समुद्रके 


जगाम वसुधा क्षोभं यत्राब्धिसलिले खिते | जळमें पड़े रहनेपर उनके feed-ged हुए अंगोसे 
mii विचलति Aras: समाहता ॥ ३ ॥ | आहत होकर प्रथिवी डगमगाने ठगी ॥ ३ ॥ और 


| शरीरपर पत्थरोंकी बौछार पड़नेपर भी वे नहीं मरे। 
` शेहेराक्रान्तदेहो : 5 
Di ह ह र चव! पुरा | इस प्रकार जिन महाबुद्धिमानका आपने बहुत ही 


' त्वया चातीव माहात्म्यं कथितं यस्य घीमतः। ४॥ | माहात्म्य वर्णन किया है॥ ४ ॥ हे at! जिन ` 


प्रभावमतुलं विष्णोर्भक्तिमतो gA | अति तेजस्वी महात्माके ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परमविष्णु- 


औओहुभिन्छामि यस्यैतचचरितं दीप्ततेजसः || ५ ॥ | रक्तका अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ ॥ ५॥ 
दीप्ततेजसः ॥ ५॥ हे मुनिवर | वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे; 


व्धिसलिले AA घर्मतत्परः ॥ ६॥ ' और. क्यों समुद्रके जळमें ster ? ॥६॥ 
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पुरोहितोंकी उत्पन्न की हुई कृत्या भी जिन गोविन्दा- ` 


फिर दैत्योने उन्हें क्यों अख्न-शज्जोंसे पीड़ित किया . 


‘Se 


ai 2 
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आक्रान्तः Ta? कसादृष्टयैव महोरगैः | 
क्षि्तःकिमद्रिशिखरात्किं चा पावकसञ्चये ॥ ७॥ 
दिग्दन्तिनां दन्तभूमिं स च कसान्निरूपितः । 
संशोपकोऽनिलश्चास् प्रयुक्तः किं महासुरेः ॥ ८ ॥ 
कृत्यां च देत्यशुरवो युयुजुस्तत्र किं सुने । 
शम्बरथापि मायानां सहस्रं कि अयुक्तवान्‌॥ ९ ॥ 
हालाहलं विषमहो दैत्यद्दैर्भहात्मनः | 
कसादत्तं विनाशाय यज्जीण तेन धीमता ॥१०॥ 
एतत्सव महाभाग प्रह्वादस्य महात्मनः | 


चरितं श्रोतुमिच्छामि महामाहात्म्यस्तचकम्‌ | १ १॥ 
न हि कौतूहलं तत्र यदेत्येःनेहतो F हि सः | 
अनन्यमनसो विष्णी कः समर्था निपातने ॥१२॥ 
तसिन्धर्मपरे नित्यं केशवाराधनोद्यते | 
खबंशग्रभवेदेत्यैः कृतो देपोञतिदुष्करः ॥१३॥ 
थमात्मनि महाभागे विष्णुभक्ते विमत्सरे । 
दैतेयैः ग्रहृतं कसात्तन्ममाख्यातुम्हसि ॥१४॥ 
हरन्त महात्मानो विपक्षा अपि नेइशे। 
शुणेस्समन्तिते साधौ किं पुनर्य! स्वपक्षजः ॥१५॥ 
तदेतत्कथ्यतां सर्वं विस्तरान्शुनिपुङ्गव । 


प्रथम अंशं ८९ 


उन्होने किसलिये उन्हें पर्वतोंसे carat ? किंस कारण 
सपॉसे डँसाया ? क्यों पवतरिखरसे गिराया और 
क्यों aff डल्चाया !॥ ७ ॥ उन महादैत्योंने उन्हें 
दिग्गजोंके alate क्‍यों रुँघवाया और क्यों सर्वशोपक 
वायुको उनके लिये नियुक्त किया ? ॥ ८ ॥ हे सुने ! 
उनपर दैत्यगुरुओंने किसलिये कृत्याका प्रयोग किया 
और शम्बरासुरने क्यों अपनी सहस्नों मायाओंका वार 
किया? ॥९॥ उन मद्दात्माको मारनेके लिये दैत्यराजके 
रसोइयोंने, जिसे वे महाबुद्धिमान्‌ पचा गये थे ऐसा 
हलाहल विष क्यों दिया ! ॥ १० ॥ 


हे महाभाग ! महात्मा प्रह्मादका यह सम्पूर्ण 
चरित्र, जो उनके महान्‌ माहात्म्यका सूचक है, मैं. 
सुनना चाहता हूँ ॥११ ॥ यदि दैत्यगण उन्हें नहीं 
मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि 
जिसका मन अनन्यभावसे भगवान्‌ विष्णुमें लगा 
हुआ है उसको भला कौन मार सकता है! ॥ १२॥ 
[आश्चर्य तो इसीका है कि] जो नित्यधर्मपरायण 


और भगवदाराधनामें तत्पर रहते थे उनसे उनके ही. 


कुलमें उत्पन्न इए दैत्याने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया ! 
[ क्योंकि ऐसे समदश और धर्मभीरु पुरुषोंसे तो 
किंसीका भी द्वेष होना अत्यन्त कठिन है]॥ १३॥ 
उन धर्मात्मा, महाभाग, मत्सरहीन विष्णु-भक्तको 
दैत्योंने किस कारणसे इतना कष्ट दिया, सो आप 
मुझसे कहिये ॥ १४ ॥ महात्माळोग तो ऐसे गुण- 
सम्पन्न साधु पुरुषोंके विपक्षी होनेपर भी उनपर किसी 
प्रकारका प्रहार नहों करते, फ़िर खपक्षमें होने- 
पर तो कहना ही क्या है !॥ १५॥ इसलिये हे 
मुनिश्रेष्ठ ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूर्वक वर्णन 
कीजिये । मैं उन दैत्यराजका सम्पूर्ण चरित्र सुनना 


दैत्येश्वरस्य चरित. ओतुमिच्छाम्यशेषतः॥१६॥ | चाहता हैँ ॥ १६॥ 


-__०*०५७२३०९६००--- 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंड्शे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
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सतरहवाँ अध्याय 
हिरण्यकरिपुका दिग्विजय और प्रहाद-चरित । 


RAN उवाच 
मैत्रेय श्रूयतां सम्यक्‌ चरितं तस्य धीमतः | 
अह्वादस्य सदोदारचरितस्य महात्मन: ॥ १॥ 
दितेः पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा । 
लोक्यं वशमानिन्ये जह्मणो वरदर्पितः ॥ २॥ 
इन्द्रत्वमकरोदैत्य स चासीत्सबिता स्वयम्‌ । 
वायुरमिरपां नाथः सोमथाभून्महासुरः ॥ ३॥ 
'घनानामधिपः सोऽभूत्स एवासीत्खयं यमः | 
यज्ञभागानरोषांस्तु स खयं बुस्जुजेञ्सुरः ॥ ४ ॥ 
देवाः खर्गे परित्यज्य तत्त्रासान्मुनिसत्तम । ` 
विचेरुरवनौ सर्वे बिभ्राणा माजुपीं तनुस्‌॥ ५ N 
जित्वा raat सर्व त्रैलोक्यैश्वर्यद्पितः | 
उपगीयमांच्ो गन्थर्वेुथुजे विषयान्प्रियान्‌ ॥ ६ ॥ 
पानासक्त महात्मान॑ हिरण्यकशिपुं तदा | 
उपासाञ्चक्रिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगाः ॥ ७॥ 
अवादयनू जगुश्चान्ये जयशब्दं तथापरे | 
SRR grag: सिद्धा ग्रुदान्विताः ॥ ८ ॥ 
तत्र अन्नत्ताप्सरसि स्फाटिकाअमयेज्सुरः | 
पपौ पानं युदा युक्त प्रासादे सुमनोहरे ॥ ९॥ 
तस्य पुत्रो महाभाग! पर्णादो नाम नामतः । 
पपाठ ब्राउपाठयानि ग्रुरुगेहज्ञतोज्मकः ॥१०॥ 
एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह । 


` पादग्रणामाचनतं तग्रुत्थाप्य पिता सुतम्‌ । . 
हिरण्यकशिपुः आह प्रह्मदममितौजसम्‌ ॥१२॥ 


थ्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! उन सर्वदा उदार- 
चरित परमबुद्धिमान्‌ महात्मा प्रह्मदजीका चरित्र तुम 
ध्यानपूर्वक श्रवण करो ॥ १ ॥ पूर्वकामें दितिके पुत्र 
महाबळी हिरण्यकशिपुने, त्रह्माजीके बरसे गर्वयुक्त 


(सशक्त ) होकर सम्पूर्ण त्रिलोकीको अपने वशी भूत 


कर लिया था | २॥ वह दैत्य इन्द्रपदका भोग 
करता था | वह महान्‌ असुर खयं ही सूर्य, वायु, अग्नि; 
वरुण और चन्द्रमा वना हुआ था | ३ || बह खयं 
ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर खयं 
ही सम्पूर्ण यज्ञ-मागोको भोगता था ॥४॥ हे 
मुनिसत्तम | उसके भयसे देवगण खर्गकों छोड़कर 
मनुष्य-शरीर धारणकर भूमण्डलमें विचरते रहते थे 
॥ ५॥ इस प्रकार सम्पूर्ण त्रिलोकीको जीतकर 
त्रिमुवनके वेभवसे गर्वित हुआ और गन्धवाँसे अपनी 
स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभौष्ट भोगोंको भोगता 


या ॥ Il 


उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु- 
की ही समस्त सिद्ध, गन्धर्व और नाग आदि उपासना 
करते थे ॥ ७ ॥ उस दैत्यराजके सामने कोई सिद्ध- 
गण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और 
कोई अति प्रसन्न होकर जयजयकार करते ॥ ८ ॥ 
तथा वह असुरराज वहाँ स्फटिक एवं अभ्र-शिळाके 
बने हुए मनोहर महळमें, जहाँ अप्सराओंका उत्तम 
नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नताके साथ मद्यपान 


करता रहता था ॥ ९॥ उसका प्रह्लाद नामक महा-: 


भाग्यवान्‌ पुत्र था | वह बाळक गुरुके यहाँ जाकर 
बाळोचित पाठ पढ़ने लगा ॥१०॥ एक दिन वह धर्मात्मा 
बाळक गुरुजीके साथ अपने पिता दैत्यराजके पास गया 


| जो उस समय मद्यपानमें ळगा हुआ था ॥ १ १॥] तब,अपने 


चरणमै झुके इए अपने परम तेजखी पुत्र प्रह्मदजीको 
उठाकर पिता हविरण्यकरिपुने कहा ॥ १२ ॥ 


हिरण्यकशिपु बोळा-वत्स | अबतक अध्ययन- 


में निरन्तर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है 


> 23%. 
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अद्दळाद उवाच 'प्रहादजी बोळे-पिताजी ! मेरे मनमें जो सबके 
सारांशरूपसे स्थित है वह मैं आपकी आज्ञानुसार 


कछ सात बार SURE पाहा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिये ॥१४॥ जो गै $ 

| समाहितमना भूत्वा यन्मे चेतस्यवस्थितम्‌ ॥१४। | आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अजन्मा, इद्धि-क्षय- | 

| अनादिमध्यान्तमजमन्वद्धिक्षयमच्युतम्‌ । | A को हैं, समस्त eo तथा र 

| 2 जगतके र अन्तकत्ता उन श्रीहरिको में प्रणाम i 

| प्रणतोश्स्म्यन्तसन्तानं सबैकारणकारणस्‌ ॥१५॥ | ना ह २5 | 

| श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-यह सुन दैत्यराज हिरण्य- t 

। एतन्निशम्य देत्येन्द्रः सकोपो रक्तलोचनः | कशिपुने क्रोधसे नेत्र छाल कर प्रहादके गुरुकी ओर f 

। विलोक्य तदूगुरुं ग्राह स्फुरिताधरपछूवः॥ देखकर काँपते हुए ओठेसे कहा ॥ RA | 
हिरण्यकधिपुरुषाच हिरण्यकशिपु बोळा-रे gale ब्राह्मणाधम | यह ह । 5 

| ब्रह्मबन्धो किमेतत्ते विपद्षस्तुतिसंहितम्‌ । क्या ! तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालकको मेरे विपक्षी- | j 

| असारं ग्राहितो बालो मामवज्ञाय दुर्मते ॥१७॥ स्तुतिसे युक्त असार रिक्षा दी है ! ॥ १७॥ | 

| गुरुरुवाच गुरुजीने कदा-देत्यराज | आपको क्रोषके वशीभूत जु 

| दैत्येथर न कोपस्य वशमागन्तुमहेसि । न होना चाहिये | आपका यह पुत्र मेरी सिखायी | 

| ममोपदेशजनितं नायं वदति ते सुतः ॥१८॥ हुई बात नहीं कह रहा है॥ १८ ॥ | 


। हिरण्यकशिपुरुवाच - हिरण्यकशिपु घोळा-वेटा sete ! बताओ तो 
| क तुमको यह शिक्षा किसने दी है ! तुम्हारे गुरुजी 
अचुशिष्टोऽसि केनेइग्वत्स प्रह्माद कथ्यताम्‌ कहते हैं कि मैने तो इसे ऐसा उपदेश दिया नहीं 


मयोपदिष्टं नेत्येप प्रजवीति गुरुस्तव ॥१९॥ | ay १९॥ 
| अहूलाद उवाच qerit बोळे-पिताजी | हृदयमें स्थित भगवान्‌, 
| शास्ता विष्णुरशेपस्य जगतो यो हदि खितः = a 3 विष्ण.ही तो सम्पूर्ण जगतके उपदेशक हैं। उन 
| शासता विष्णुरशेषस्य जगतो यो sill परमात्माको छोडकर और कौन किसीको कुछ 
|“ तमृते परमात्मानं तात कः केन शाखते ॥२०॥ | सिखा सकता है ! ॥ २०॥ 
| हिरण्यकाशिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोळा-अरे मूर्ख ! जिसबिष्णुका ee 
| खोज्यो विषदं जवि नः नः । | यदय सामने wees ह A 


जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसमं मम ॥२१॥ | बारबार वर्णन करता है, वह कोत है! | २६॥ see 
TEC उवाच प्रहादजी घोले-योगियोंक ध्यान करनेयोग्य - 
जिसका परमपद वाणीका विषय नहीं हो सकता, _ 
न शब्दगोचर यस्य योगिष्येयं परं पदम्‌ । | तया जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं वि. 


| 

| यतो यश्च खयं विश्वं स विष्णुः परमेश्वरः ॥२२॥ | रूप है वह परमेश्वर ही विष्णु है ॥ २२ i 
। परमेश्वरसंज्ोज्ज् किमन्यो । | कै oe सकता है फि ae 
| तथापि मतुकामस्त्व॑ प्रत्रवीषि पुनः पुनः ॥२२॥ मुखम जानेकी इच्छासे बारम्बार ऐसा बक रद 
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उँ बोले-हे तात ! वह ब्रह्मभूत विष्णु Rea 
केव मेरा ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण प्रजा और आपका 
भी कर्ता, नियन्ता और परमेश्वर है । आप प्रसन्न 
होइये, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं || २४ ॥ 
हिरण्यकशिपु वोळा-अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि 


बाळंकके हृदयमें घुस बैठा है जिससे आविष्ट-चित्त 
होकर यह ऐसे अमङ्गल वचन बोलता है? ॥ २५ ॥ 


TEA उवाच 
` न . केबलं तात मम प्रजानां 


स ब्रह्मभूतो” भवतश्च विष्णुः | 


- धाता विधाता परमेश्वरश्च . 
सीद कोपं कुरुषे किमर्थम्‌ ॥२४॥ 
हिरण्यकाशिपुरुवाच 
अविः कोऽस्य हृदये दुर्बुद्वेरतिपापक्रत्‌ | 
येनेदशान्यसाधूनि ˆ वदत्याविष्टमानसः ॥२५॥ 


अहूलाद उवाच प्रह्मदजी बोले-पिताजी ! वे विष्णुभगवान्‌ तो ; 
न केवलं wet स न केवलं wad स विष्णु मेरै ही हृदयमें नहीं, बल्कि सम्पूर्ण लोकोंमें स्थित 
` रक्रम्य लोकानखिलानवस्थितः। हैं | वे सबंगामी तो सुझको, आप सबको और समस्त 


ग्राणियोंको अपनी-अपनी चेष्टाओंमें प्रवृत्त करते 
हैं ॥ २६॥ 


हिरण्यकशिपु बोळा-इस पापीको यहाँसे निकालो 
और गुरुके यहाँ ले जाकर इसका भलीप्रकार शासन 
करो | इस दुर्मतिको न जाने किसने मेरे विपक्षीकी 
प्रशंसामें नियुक्त कर दिया है ? || २७॥ 

श्रीपराशरजी घोले-उसके ऐसा कहनेपर दैत्य- 
गण उस बालकको फिर गुरुजीके यहाँ छे गये और 
वे वहाँ गुरुजीकी रात-दिन भलीप्रकार सेवा-शुश्रूषा 
करते हुए विद्याध्ययन करने ळगे ॥ २८ ॥ बहुत 
काळ व्यतीत हो जानेपर दैत्यराजने प्रह्मदजीको 
फिर बुलाया और कहा--'बेटा ! आज कोई गाथा 
(कथा) सुनाओ! || २९ ॥ 

प्रहाद्जी बोले-जिनसे प्रधान, पुरुष और यह 
चराचर जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सकळ प्रपश्चके 
कारण श्रीविष्णुभगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों ॥ ३० ॥ 

हिरण्यकशिपु बोळा-अरे ! यह बड़ा दुरात्मा 
है | इसको मार डालो; अब इसके जीनेसे कोई लाम 
नहीं है, क्योंकि खपक्षकी हानि करनेवाला होनेसे यह 
'खपक्षहानिकर्तत्वाद्य तो अपने कुलके ल्यि अंगाररूप हो गया है॥ ३१ ॥ 

TR उवाच श्रीपराशरजी बोले-उसकी ऐसी आज्ञा होनेपर 

T ; अगृह्ीतमहायुधाः Haste दैत्यगण बड़े-बड़े sega लेकर 


5 DET नाशाय दैत्या; TTT? ॥३२॥ | उन्हें मोरनेके वे तैयार इए ॥ ३२ ॥ 
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न दादा पि. 
स मां त्वदादांश्च पितस्समस्ता- 


न्समस्तचेष्टासु युनक्ति सर्वगः॥२६॥ 


हिरण्यक्रातिपृरुवाच 
निष्कास्यतामयं पापः शास्तां TINTS । 
योजितो दुर्मतिः केन विपक्षविषयस्तुतौ ॥२७॥ 

AR उवाच 
इत्युक्तोञ्सौ तदा दैत्यैनीतो THE पुनः | 
जग्राह विद्यामनिशं शुरुशुश्रूषणोद्यतः ॥२८॥ 
MOSHI महति ग्रह्मदमसुरेश्वरः | 
समाहूयाजवीद्वाथा काचित्युत्रक गीयताम्‌ ॥२९॥ 

FECT उवाच 2 


यतः अधानपुरुषो यतश्रैतचराचरम्‌। 
` कारण सकलखास्थ स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥३०॥ 


हिरण्यकोशपुरुवाच 
दुरात्मा वध्यतामेप नानेनाथोंजलि जीवता । 
वाद्यः छुलाज्ञारतां गतः॥३१॥ 


ees 


` अहूलाद उवाच 
विष्णुः Tay युष्मासु मयि चासौ व्यवस्थितः। 


दैतेयास्तेन सत्येन 'तयास्तेन सत्येन माक्रमन्त्वायुधानि मे ॥३३॥ 
श्रीपराशर उवाच 

ततस्तेश्शतशो दैत्यैः TRATES सन्‌ । 

नावाप वेदनामल्यामभूचैव पुननेवः ॥३४॥ 
हिरण्यकभिपुरुवाच 

रुद्धे विनिवर्तस्व वैरिपक्षस्तवादतः | 


महादजी बोळे-अरे दैत्यो ! भगवान्‌ विष्णु तो 
Tell, तुमलोगोंमें और मुझर्मे-सर्वत्र ही खित हैं । : 
| इस सत्यके ग्रमाबसे इन अस्न-दाखरोंका मेरे उपर कोई 
| प्रभाव न हो ॥ ३३ ॥ 
श्रीपराशरजीने कहा-तब तो उन सैकड़ों दैत्योंके 
| शत्र-समूहका आघात होनेपर भी उनको तनिक-सी 
| भी वेदना न हुई, वे फिर भी ज्यों-के-त्यों नवीन बल- 
| सम्पन्न ही रहे || ३४ ॥ 
| हिरण्यकशिपु बोला-रे दुर्बुद्धे ! अब तू विपक्षीकी - 
स्तुति करना छोड़ दे; जा, मैं तुझे अमय-दान देता 


अभयं ते प्रयच्छामि मातिमूढमतिर्भव ॥३५॥ | कै अब और अधिक नादान मत हो ॥ ३५॥ 


TR उवाच 

भयं भयानामपहारिणि खिते 
मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति | 

यसिन्स्मृते जन्मजरान्तकादि २. 


भयानि सवोण्यपयान्ति तात ॥३६॥ 


हिरण्यकशिपुरुवाच 


भो भोःसर्पाः दुराचारमेनमत्यन्तदुमैतिस्‌ | 


भहादजी बोले हे तात ! जिनके स्मरणमात्रसे 
जन्म, जरा और मृत्यु आदिके समस्त, भय दूर हो 
जाते हैं, उन स॒कळ-भयहारी अनन्तके हृदयमें स्थित 
रहते मुझे मय कहाँ रह सकता है? ॥ ३६ I | 


हिरण्यकशिपु बोला-अरे सर्पो ! इस अत्यन्त 
cate ait दुराचारीको अपने विषाभि-सन्तप्त मुर्खो- 


विषज्वालाइलैबक्त्रैः स्यो नयत सङ्घयम्‌ ॥३७॥ | से काकर शीघ्र ही नष्ट कर दो ॥ ३७॥ 


ARAL उवाच 
इत्युक्तास्ते ततः सर्पाः कुहकास्तक्षकादय; | 


श्रीपराशरजी बोळे-ऐसी आज्ञा होनेपर अति- | 
क्रूर और विषधर तक्षक आदि सपाने उनके समस्त 
अंगोनें काटा ॥ ३८ | किन्तु उन्हें तो श्रीकृष्णचन्द- 


अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वतिविषोल्बणाः ॥३८॥ में आसक्त-चित्त रहनेके कारण भगवस्स्मरणके परमा- 


स त्वासक्तमतिः कृष्णे दश्यमानो महोरगैः | 


नन्दमें इवे रहनेसे उन महासपोँके काटनेपर भी 


न विवेदात्मनो गात्र तत्स्मत्याह्वादसुखितः ॥३९॥ अपने शरीरकी कोई सुघि नहीं इई ॥ ३९ ॥ 


सर्पा ऊचुः 
ट्रा विशीणा मणयः स्फुटन्ति 
फणेषु तापो हृदयेषु कम्पः | 
नास्य त्वचः स््रल्पमपीह भिन्नं 


सर्प चोले हे दैत्यराज ! देखो, हमारी दाढ़ें टूट - 
गयीं, मणियाँ चटखने लगों, फर्णोमे पीड़ा होने ठगी 
और हृदय कॉपने लगा, तथापि इसकी त्वचा तो जरा भी 
नहीं कटी | इसलिये अत्र आप हमें कोई और कार्य 


अशाधि दैत्येश्वर कार्यमन्यत्‌ ॥४०॥ | बताइये ॥ ४० ॥ 


हिरण्यकाशिपुरुवाच 
हे दिग्गजाः सङ्कटदन्तमिश्ा , 


_ हिरण्यकशिपु बोला- है दिग्गजो ! तुम सब 
अपने संकीर्ण दाँतांको मिलाकर मेरे दात्र-पक्षद्दारा 2 


[ बहकाकर ] मुझसे विसुख किये हुए इस वालक- 


श्तैनमस्मद्वियुषक्षमिन्म्‌, "० sthstri ८ को, मार, ALAM), जैसे. रण से उत्पन हुआ रै 


AB 


' ` तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य 
; यथाऽरणेः प्रज्वलितो हुताशः ॥४१॥ 
श्रीपराशर उवाच २३ 
ततः स दिग्गजैर्बालो भूभृच्छिखरसब्निमैः | 
पातितो धरणीपृष्ठे विषाणेर्वाचपीडितः ॥४२॥ 
स्मरतस्तस्य गोविन्दमिभद्न्ताः सहस्रशः | 
शीर्णा aae प्राप्य स प्राह पितरं ततः ॥४३॥ 
दन्ता गजानां कुलिशाग्रनिष्ठुरा; 
- शीणो यदेते न बलं ममैतत्‌ | 
महाविपत्तापविनाशनोऽयं 
जनार्दनालुस्मरणानुभावः 
, हिरण्यकाशिपुरुाच 
ज्वाल्यतामसुरा चह्विरपसर्पत दिग्गजाः | 
वायो THA त्वं दह्यतामेष पापकृत्‌ ।४५॥ 
FINAN उवाच 
महाकाष्ठचयस्थं तमसुरेन्द्र्सुतं ततः । 


॥४४॥ 


` श्रीविष्णुपुराण 


[ to १७ 


च्च्च््च्स्च्य्च्च्स्य्प्प्स््य्प्प्स्य्य्य्च्य्च््स्य्च्य्य्य्््स्य्य्््स्स्य्स्प्स्प्प्स्य्य्य्य्स््््स्स्प्प्स्प्य्स्प्य्प्स्स्प्प्प्स्स्प्प्प्प्प्प्प्च्च्ज NI Oooo 


oft उसीको जला डाळता है उसी प्रकार कोई-कोई 
जिससे उत्पन्न होते हैं उसीके नाश करनेवाले हो 
जाते हैं ॥ ४१ ॥ 

श्रीपराशरजी बोढे-तब पर्वत-शिखरके समान 
विशालकाय दिग्गजोंने उस बालकको पृथिवीपर पटक- 
कर अपने दातासे खुव रौंदा ॥ ४२ || किन्तु 
श्रीगोविन्दका स्मरण करते रहनेसे हाथियोंके हज़ारों 
दाँत उनके वक्षःस्थलसे टकराकर टूट गये; तब उन्हों- 
ने पिता हिरण्यकशिपुसे कहा-॥ 9३ ॥ “ये जो 
हाथियोंके वज़के समान कठोर दाँत टूट गये हैं इसमें 
मेरा कोई बळ नहीं है; यह तो श्रीजनादन भगवान्‌: 


के महाविपत्ति और Sati नष्ट करनेवाले स्मरणका / 


ही प्रमाव है? || ४४ ॥ 

हिरण्यकशिपु घोछा-अरे दिग्गजो ! तुम हट 
जाओ | देत्यगण ! तुम अगि जलाओ, और हे 
बायु | तुम अग्निको प्रज्वलित करो जिससे इस पापी- 
को जला डाला जाय ॥ ४५ ॥ 


श्रीपराशरजी थोळे-तब अपने स्वामीकी आज्ञासे 


दानवगण काष्ठके एक बड़े ढेरमें स्थित उस असुर 


प्रज्वाल्य दानवा वह्निं ददु स्वामिनोदिताः।४६॥| राजकुमारको अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे ॥४६॥ 


न अहलाद उवाच 

. तातैप वह्विः पवनेरितोऽपि 

। न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहम्‌ । 
पइयामि पद्यास्तरणास्तृतानि 


प्रहाद्जी घोले-हे तात | पवनसे प्रेरित हुआ 
भी यह अग्नि मुझे नहीं जढाता | मुझको तो सभी 
Rane’ ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों 


शीतानि सर्वाणि दिशाम्युखानि॥४७। ओर कमल बिछे इए हों ॥४७॥ 


श्रीपराशर उवाच 


अथ दैत्येश्वरं प्रोचुर्भागवस्यात्मजा द्विजाः । 


पुरोहिता ऊचुः 
' राजन्नियम्यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे। 


` शासितारो 


सितारो. चयं नृप | 


पुरोहिता महात्मानः सास्ना संस्तूय वाग्मिनः।४८॥| नीतिसे 


'देवनिकायेषु तेषु ते संहो यतः॥४९॥ 


श्रीपराशरजी थोळे-तदनन्तर, झुक्रजीके पुत्र 
बड़े वाग्मी महात्मा [पण्डा-मक आदि] पुरोहितगण साम- 
दैत्यराजकी बडाई करते हुए बोले ॥४८॥ 
परोहित बोले-हे राजन्‌ ! अपने इस बालक 

y पना क्रोध शान्त कौजिये; आप- 
= Ae ही क्रोध करना चाहिये, क्योंकि 
उसकी सफलता तो वहीं है ॥४९॥ हे राजन्‌ ! हम 
आपके इस बालकको ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह 
विपक्षके नाशका कारण होकर आपके प्रति अति विनीत 


विनीतस्ते. (भविष्यति ॥५०॥ | हो जायगा ॥५०॥, हे दैत्यराज | बाल्यावस्था तो सत्र 
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प्रथम अंश 


९५ 


बालत्वं सर्वदोषाणां देंत्यराजास्पदं यतः | 


ततोऽत्र कोपमत्यर्थ योक्तुमईसि नार्भके ॥५१ 


न त्यक्ष्यति हरेः पक्षमस्माकं वचनाद्यदि | 
ततः कृत्यां वधायास्य करिष्यामोऽनिवाततिनीस्‌।५२। 
परार उवाच 


एवमभ्यार्थितस्तेस्तु दैत्यराजः पुरोहितैः | 
देत्येनिष्कास यामास पुत्रं पावकसञ्चयात्‌ ॥५२॥ 


ततो YOU बालः स वसन्बालदानवान्‌ | 
अध्यापयामास झुहुरुपदेशान्तरे गुरोः॥५४॥ 
अहूलाद उवाच 


श्रयतां परमाथों मे दैतेया दितिजात्मजाः | 

- न चान्यथेतन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणम्‌॥५५॥ 
जन्म चास्यं ततः सर्वो जन्तुः प्राप्नेति MAT | 
अंब्याइतेब भवति ततोऽलुदिवसं जरा ॥५६॥ 
ततश्च मृत्युमभ्येति जन्तु्दैत्येश्वरात्मजाः । 
प्रत्यक्ष इञ्यते चैतदसाक भवतां तथा ॥५७॥ 


, सृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच नान्यथा | 
आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनोद्धवः ॥५८॥ 


गर्भवासादि Way पुनर्जन्मोपपादनम्‌ | 

समस्तावस्थकं तावदुःखमेवावगम्यताम्‌ ॥५९॥ 

TIMI तदच्छीताद्युपशमं सुखम्‌ | 
मन्यते बालबुद्धित्वाइ!खमेव हि तत्पुनः ॥६०॥ 


. अत्यन्तस्तिमिताज्ञानां व्यायामेन सुखैषिणाम्‌ | 


भ्रान्तिज्ञानावताक्षाणां दुःखमेव सुखायते 'खमेव सुखायते ॥६१॥ 
फ़ शरीरमशेषाणां रेष्मादीनां महाचयः | 


TARA दोर्षोका आश्रय होती ही है, इसळिये आप- 
को इस बाल्कपर अत्यन्त क्रोधका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये ॥५१॥ यदि हमारे कहनेसे भी यह विष्णुका 
पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करनेके लिये 
किसी प्रकार न टलनेवाळी कृत्या उत्पन्न करेंगे ॥५२॥ 
श्रीपराशरजीने कहा-पुरोहितोंके इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर दैत्यराजने SAER प्रह्मादको अग्नि- 
समूहसे बाहर निकल्वाया ॥५३॥ फिर प्रहादजी, 
गुरुजीके यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकनेपर अन्य दानव- 
कुमारोंको बार-बार उपदेश देने लगे ॥५४॥ 
प्रहादजी घोले-हे दैत्यकुोत्पन्न असुर-त्राळको ! 
सुनो, मैं तुम्हें. परमार्थका उपदेश करता हुँ, तुम इसे 
अन्यथा न समझना, क्‍योंकि मेरे ऐसा Head किसी 
प्रकारका छोमादि कारण नहीं है ॥५५॥ सभी जीव 
जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते 
हैं, तत्पश्चात्‌ दिन-दिन वृद्धावस्थाकी प्राप्ति भी 
अनिवार्य ही है ॥५६॥ और हे देत्यराजकुमारो | 
फिर यह जीव मृत्युके get चछा जाता है, यह 
हम और तुम समी प्रत्यक्ष देखते हैं ॥५७॥ मरनेपर 
पुनजेन्म होता है, यह नियम भी कमी नहीं टळता | 
इस विषयमें [ श्रुति-स्मृतिरूप ] आगम भी प्रमाण 
है कि विना उपादानके कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती * ॥५८॥ पुनर्जन्म प्राप्त करानेवाळी गर्भवास 
आदि जितनी अवस्थाएं हैं उन सत्रको दुःखरूप ही 
जानो ॥ ५९॥ मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा 
और शीतादिकी शान्तिको सुख मानते हैं, परन्तु 
बास्तवमें तो वे दुःखमात्र ही हैँ॥६०॥ जिनका : 
शरीर [ वातादि दोषसे ] अत्यन्त शिथिल हो जाता 
है उन्हें जिस प्रकार ब्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता 
है उसी प्रकार जिनकी दृष्टि श्रान्तिज्ञानसे zat 
हुई है उन्हें दुःख ही सुखरूप जान पड़ता है ॥६१॥ 
अहो! कहाँ तो कफ आदि महाशणित पदार्थोका 


& यह पुनर्जन्म होनेमें युक्ति है क्योकि जबतक पूवे-जन्सके किये हुए, शमाशभ कर्मरूप कारणका होना म माना | 
जाय तबतक वर्तमान जन्म भो सिद्ध नहीं हो सकता । इसी प्रकार, जब इस जन्ममें शभाशभका आरम्म हुआ 


कायं पुनचेन्म होगा l 
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९६ . श्रीविष्णुपुराण [अ० १७ 
 च्वटच्न््स्च््््््न्स्सस्य्य््य्््स्सपपपर rT — 


“क कान्तिशोभासोन्दर्यरमणीयादयो गुणा: ॥६२॥ समूहरूप शरीर और कहाँ कान्ति, शोभा, सौन्दर्य 


es s a 
एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण ? [तथापि मनुष्य ` 


मांसासकपूयविष्मत्रल्ञायुमजाखिसंहतो \ इस घृणित शरीरमें कान्ति आदिका आरोप कर सुख 
eee य मानने लगता है] ॥६२॥ यदि किसी मूढ़ पुरुषकी 


देहे चेत्मीतिमातर मूढो भविता नरके5प्यसं डो भविता नरकेऽप्यसौ ॥६३॥ मांस, रुधिर, qa, विष्टा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और 
तिमा शाता नरकचस अस्थियोंके समूहरूप इस शरीरमें प्रीति हो सकती है 
तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है ॥६३॥ अग्नि, 
जळ और भात शीत, तृषा और क्षुधाके कारण ही सुख- 
(सरस तलोम नेतर कारी होते हैं और इनके प्रतियोगी जळ आदि भी अपनेसे 
क्रेयते सुखकतेत्व तद्विलोमस्य चेतरः ॥६४॥ | भिन्न अग्नि आदिके कारण ही सुखके हेतु होते हें ॥६४॥ 
करोति हे देत्यसुता यावन्मात्रं परिग्रहम्‌। हे दैत्यकुमारो ! विषयोंका जितना-जितना 
; 4 चेतसि यच्छति संग्रह किया जाता है उतना-उतना ही वे मनुष्यके . 
तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति ॥९५॥ | चित्तमें दुःख बढ़ते है ॥६५॥ जीव अपने मनको 
७ प्रिय छगनेवाले जितने ही सम्बन्धोंकों बढ़ाता जाता 
है उतने ही उसके हृदयमें शोकरूपी शल्य (ale) 
,/ तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥६६॥ | स्थिर होते जाते हैं ॥ ६६॥ घरमें जो कुछ पन 
- १ | होते हैं मनुष्यके जहाँ-तहाँ ( परदेशमें ) 
Ue तन्मनसि यत्र - तत्रावतिष्ठतः । | रहनेपर भी वे पदार्थ << चित्तमें x रहते हैं, 
aoe और उनके नाश और दाह आदिकी सामग्री 
नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रैव_तिष्ठति॥६७॥ | भा उसीमें मौजूद रहती है । [अर्थात्‌ घरमें स्थित 


जन्मन्यत्र ge पदार्थोके सुरक्षित रहनेपर भी मनःस्थित पदार्थोके 
सत्यत्र महवदु$खे भरियमाणस्थ चापि तत्‌ | नाश आदिकी भावनासे पदार्थ-नाशका दुःख प्राप्त 


` यातनासु यमस्योग्रे गर्भसडक्रमणेषु च ॥६८॥ | दो जाता दै]॥६७॥ इस प्रकार जीते-जी तो यहाँ महान्‌ 
‘TSE EER SE दुःख होता ही है, मरनेपर भी 'यम-यातनाओंका 


सुखलेशोऽ और गर्मप्रवेशका उग्र कष्ट भोगना पड़ता है. 
गइ ald भरिन ॥ ६८॥ यदि तुम्हें गर्भवासमें लेशमात्र भी सुखका 
यदि तत्कथ्यतामेवं सर्व दुःखमयं जगत्‌ ॥६०॥ | अनुमान होता हो तो कहो | सारा संसार इसी प्रकार 
अत्यन्त दुःखमय है ॥ ६९॥ इसलिये दुःखोंके परम 

तदेवमतिदु:खानामास्पदेः्र _ भवाणवे । आश्रय इस संसार-समुद्रमें एकमात्र विष्णुमगवान्‌ ही 


= भवतां कथ्यते सत्यं a यण ॥७०॥ | आप छोगोंकी परमगति ह्यह रा प 


< 


ARK: शीतेन तोयस्य दृषा भक्तस्य च क्षुधा | 


यावतः इुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः ग्रियान्‌ । 


कहता हूँ ॥ ७० Il : 
| आलीत वये बाला देही द men) | .. ऐसा गत समो कि हम तो at बालक है 
= = क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएँ तो देहके 
. जरायोवनजन्माद्या धमा देहस्य नात्मनः ॥७१॥ | हो घर्म हैं, शरीरका अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, 


उसमें यह कोई धर्म नहीं है ॥ ७१ ॥ जो मनुष्य ऐसी 
बालोऽहं तावदिच्छातो यतिष्ये शरेयसे युवा । दुराशाओंसे विक्षिप्त-चित्त रहता हे कि अभी मैं बाळक 
oe हूँ इसलिये इच्छानुसार खेलकूद ळे, युवावस्था TE 
आरे | करिष्याम्यात्मातो TUR, तेप, ATT यत करूंगा। [ फिर युवा 


अ० १७ ] 


च्ल 


बद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे। 


किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन न यत्कृतम्‌॥७३॥ 
एवं दुराशया क्षिप्तमानसः पुरुषः सदा | 
श्रेयसोऽभिञ्ुखं याति न कदाचित्पिपासितः।७४॥ 
वारये क्रीडनकासक्ता योवने विषयोन्युखाः 

अज्ञा नयन्त्यशक्त्या च Tach समुपस्थितम्‌ ७५॥ 
तसाद्वाल्ये विवेकात्मा यतेत श्रेयसे सदा | 
बाल्ययोबनबद्धायेर्देहभावेरसंयुतः ॥७६॥ 


तदेतंद्रो मयाख्यातं यदि जानीत नानृतम्‌ | 


तदस्मत्ररीतये विष्णुः स्मर्थतां वन्धयुक्तिदः॥७७॥ | 


यासः स्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्‌ | 
पापक्षयश्च भवति स्मरतां तमहर्निशम्‌ ॥७८॥ 
सर्वभूतस्थिते तस्मिन्मतिमेंत्री दिवानिशम्‌ | 

` अवतां जायतामेवं सर्वक्षेशान्महास्यथ ॥७९॥ 


तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत्‌ | 
तदा शोच्येषु भूतेषु देवं ग्राज्ञः करोति कः ॥८०॥ 


अथ भद्राणि भूतानि हीनशक्तिरहं परम्‌ | 
सुदं तदापि कुर्वीत हा्निर्देषफल यतः ॥८१॥ 


बद्धवैराणि भूतानि Bt कुर्वन्ति चेत्ततः। 


प्रथम अंश 


९७ 


होनेपर क्रेहता है कि ] अमी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापेमें 


आत्मकल्याण कर em) और [वृद्ध होनेपर 
सोचता है कि] “अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी 
इन्द्रियाँ अपने कममॉमे प्रव्रत्त ही नहीं होतीं, शरीरके 
शिथिल हो जानेपर अब मैं क्या कर सकता हूँ £ 
सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं ।' 

अपने कंल्याणपथपर कभी अग्रसर नहीं होता; 
मोग-तृष्णामें ही ब्याकुळ रहता है॥ ७२-७४ ॥ मूखे- 
लोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें बगे रहते हैं, 
युवावस्थामें विषयोंमें फेस जाते हैं ओर बुढ़ापा आनेपर 
उसे असमर्थताके कारण व्यर्थ ही काठते हैँ॥ ७५॥ 
इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी वाल्य, 
यौवन और वृद्ध आदि अबस्याओकी अपेक्षा न करके 
वाल्यावस्थामं ही अपने कल्याणका यत्न करे॥ ७६ ॥ 


मैंने तुम छोगोंसे जो कुछ कहा है उसे यदि तुम 
मिथ्या नहीं समझते तो मेरी ग्रसनताके लिये ही 
वन्धनको छुटानेवाले श्रीविष्णुभगवानका स्मरण 
करो ॥ wo ll उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी 
क्या है ! और स्मरणमात्रसे ही वे अति gu फळ देते 
हैं. तथा रात-दिन उन्हीका स्मरण करनेबालोंका पाप 
भी नष्ट हो जाता है ॥ ७८॥ उन सर्वभूतस्थ cat 
तुम्हारी बुद्धि अहर्निश ठगी रहे और उनमें निरन्तर 
तुम्हारा प्रेम बढ़े; इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर 
हो जायेगे ॥ ७९ || 


जव कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा 
है तो इन वेचारे शोचनीय जीवोंसे कोन बुद्धिमान्‌ द्वेष 
करेगा १॥ ८० ॥ यदि [ ऐसा दिखायी दे कि] और 
जीव तो आनन्दमे हैं, में ही परम शक्तिहीन हूँ aa 
भी प्रसन्न ही होना चाहिये, क्योंकि हेषका फळ तो 
दुःखरूप ही है ॥ ८१ ॥ यदि कोई प्राणी वैरमावसे 
ao भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये 


सुशोच्यान्यतिमोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ Lek महामोहसे व्यापत हैं !' इस प्रकार अत्यन्त शोचनीय 


एते भिन्नदृशां दैत्या विकल्पाः कथिता मया | 


कृत्वाभ्युपगमं तत्र TAT श्रयतां मम ॥८२॥ समन्वयपूर्वक संक्षिप्त विचार घुनो ॥ ८३ || 


१३ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


ही हैं॥ ८२॥ 


हे दैत्यगण ! ये मैंने भिन्न-भिन्न दृ्टिवालोंके 
। अब उनका 


git 


९८ 


विसारः सबैभूतस विष्णोः सर्वमिदं जगत्‌ | 
द्रष्टव्यमात्मवत्तसादंभेदेन विचक्षणः ॥८ 
स्ुत्सृज्यासुरं भावं THE तथा वयम्‌ | 

तथा यत्तं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निई॑तिम॥८५॥ 
या नाभिना न चाकेंण नेन्दुना च न वायुना | 
पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्धैन च राक्षसैः ॥८६॥ 
न Fat च दैत्येन्द्रैनोरगैने च किन्नरेः | 

न मनुष्येन पशुभिदपेनेंवात्मसम्भवेः ॥८७॥ 
ज्वराक्षिरोगातीसारष्ठींहगुल्मादिकेसथा । 
देपेष्योमत्सराधेवा रागलोभादिभिः क्षयम्‌ ॥८८॥ 
न चान्यैनीयते कैश्चिन्षित्या यात्यन्तनिर्मला | 


: >- तामाम्रोत्यमले न्यस्य केशवे हृदयं नरः ॥८९॥ 


SA 


ति 


` असारसंसारविवतनेषु 


मा यात तोषंग्रसभं त्रवीमि । 
समत्र देत्यास्समताश्चुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतस्य 
तसिन्ग्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 
घमीथेकामेरलमर्पकास्ते  । . 
` समाश्रिताह््तरोरनन्ता- | 


` ॥९०॥ 


, [अ० १७ 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ सर्वभूतमय भगवान्‌ विष्णुका, विस्तार 


विचक्षणेः ॥८४॥ | कै अतः विचक्षण पुरुषोंको इसे आत्माके समान 


अभेदरूपसे देखना चाहिये || ८४ ॥ इसलिये दैत्य- 
भावको छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे 
शान्ति लाभ कर सक ॥ ८५ || जो [ परम शान्ति] 
afi, सूर्य, चन्द्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, 
यक्ष, दैत्यराज, सप, किन्नर, मनुष्य, TE और अपने 
दोषोंसे तथा ज्वर, नेत्ररोग, अतिसार, ster (Fst) 
और गुल्म आदि MA एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, 
लोम और किसी अन्य भावसे भी कभी क्षीण नहीं 
होती, और जो सर्वदा अत्यन्त निर्मळ है उसे 
मनुष्य अमळखरूप श्रीकेरावमें मनोनिवेश करनेसे 
प्राप्त कर लेता है ॥ ८६-८९॥ . 

हे दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस 
असार संसारके विषयोंमें कमी सन्तुष्ट मत होना । तुम 
सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी 
[ वास्तविक ] आराधना है ॥९०॥ उन 
अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें goa ही क्या 
है १ तुम घर्म, अर्थ और कामकी इच्छा कमी न करना; 
बे तो अत्यन्त तुच्छ हैं | उसे ब्रह्मरूप महाइक्षका ` 
आश्रय ळेनेपर तो तुम निःसन्देह [ मोक्षरूप ] महा- 


निःसंशयं प्राप्स्यथ वे महत्फलम्‌ ॥९१॥ | फळ प्राप्त कर छोगे ॥ ९१॥ 


NAAN YY 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेंऽशे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


ao १८] प्रथम अंश _ ९९ 


X लट त्रे 7 ह ह eae 
प्रह्ाद्को लिये विप, शस्त्र और अग्नि आदिका 
प्रयोग एवं प्रहादकत भगवत्‌-स्तुति | 

श्रीपराशरजी वोळे--उनकी ऐसी चेष्टा देख 
दैत्याने दैत्यराज हिरण्यकरिपुसे डरकर उससे सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया, और उसने भी तुरन्त अपने 
रसोइयोंको बुलाकर कहा ॥ १॥ 

हिरण्यकशिपु बोछा--अरे सूदगण ! मेरा यह 


पुत्रोब्सावन्येपामपि दुर्मतिः | दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरोंको भी कुमार्गका उपदेश 
हे हदा मम पुत्रोञ्सावन्येपामपि मति देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डाळो | २॥ 


कुमार्गदेशिको दुशे इन्यतामविलम्बरतम्‌॥ २॥ तुम उसे उसके विना जाने समस्त खाद्यपदार्थोर्में हला- 


हालाहलं विष तस्थ सवभक्षेषु दीयताम्‌ हल विष मिलाकर दो और किसी प्रकारका शोच- 
अविज्ञातमसौ पापो हन्यतां मा विचार्यताम्‌ ॥ ३ | बिचार न कर उस पापीको मार डाछो ॥ ३॥ | 


ATTA उवाच 
तस्यैतां दानवाञ्रेषटा दृष्टा देत्यपतेभयात्‌ | 
AAAS? सं चोवाच स्रदानाहूय सत्वरः ॥ १ ॥ 
a ? हिरण्यकशिपुरुवाच 


श्रीपराशर उवाच 2 श्रीपराशरजी बोले--तब उन रसोइयोने महात्मा . 
2. ते तथैव ततश्चक्रुः प्रहादाय महात्मने । . werent, जैसी कि उनके पिताने आज्ञा दी थी उसीके 
|... विषदानं carey पित्रा तस्य महात्मनः॥ ४ ॥ | अनुसार विष दे दिया॥ ४॥ हे मैत्रेय! तब वे. उस 


घोर हळाइळ विषको भगवन्नामके उच्चारणसे अभिमन्त्रित 


मेन aaa aus अनके साथ खा गये ॥ ५॥ तथा भगवनामके 
अभिमन्त्र्य सहान्नेन मैत्रेय तदा॥ ५॥ | रि 
अभिमन्त्र्य सहानेन SN प्रभावसे निस्तेज इए उस विषको खाकर उसे 


अविकारं eed खस्थमानसः | बिना किसी विकारके पचाकर खस्थ चित्तसे 
rae जरयामास तद्विपम्‌ ६॥ स्थितः रहे ॥ ६ ॥ उस महान्‌ विषको पचा हुआ देख 


O सदा भयत्रस्ता जीं eat TRW! | रसोइयोंने भयसे व्याकुळ हो हिरण्यकशिपुके पास जा 
~ दैत्येश्वरसुपागम्य AARET ॥ ७ ॥ | उसे प्रणाम करके कहा ॥ ७॥ 


हालाहलं विषं घोरमनन्तोच्चारणेन सः | 


सूदा ऊचुः सूदगण बोले- हे दैत्यराज ! हमने आपकी 

देत्यराज विषं दत्तमसाभिरतिभीषणम्‌ | आज्ञासे अत्यन्त तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके 
जीणे तेन सहान्नेन ग्रह्मादेन सुतेन ते॥ ८ || | पुत्र प्रहादने उसे अनके साथ पचा ल्या॥८॥ 
हिरण्यकाशेपुरुषाच हिरण्यकशिपु बोला- हे पुरोहितगण ! शौप्रता 


` त्वर्यतां त्वयंतां हे हे सद्यो दैत्यपुरोहिता! । | करो, शीघ्रता करो ! उसे नष्ट करनेके लिये अब 
| कृत्या तख विनाशाय उत्पादयत मा चिरम्‌॥ ९॥ | इत्या उत्पन्न करो; और देरी न करो ॥९॥ 

ा l x श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे--तब पुरोहितोंने अति 
' सकाशमागम्य ततः प्रहादस्य पुरोहिता; | विनीत प्रह्वादसे, उसके पास जाकर झान्तिपूर्वक 
सामपूर्वमथोचुस्ते प्रह्मादं विनयान्वितम्‌ ॥१०|| . कहा ॥ १०॥ 
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१०० भ्रीविष्णुपुराण [अ० १८ 


पुरोहिता उचुः पुरोहित बोछ हे आयुष्मन्‌ | तुम त्रिलोकीमें 
जातखेलोक्यविख्यात आयुष्मन्जक्षणः कुले। विख्यात त्रहाजीके कुठमें उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज 
a गे हिरष्यकशिपोर्भचान्‌ ॥११॥ हिरण्यकशिपुके पुत्र हो ॥ ११ ॥ तुम्हें देवता अनन्त 
देत्यराजस्य तनयो हिरण्यकशिपोभेवान्‌ ह रय जिस कया प्रयोजन हा 
कि देवैः किमनन्तेन किमन्येन तवाश्रयः | पिता तुम्हारे तथा सम्पूर्ण छोकोंके आश्रय हैं और 


तुम भी ऐसे ही होगे ॥ १२॥ इसलिये तुम यह 
विपक्षकी स्तुति करना छोड़ दो । तुम्हारे पिता सब 
प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओंमें परम 
गुरु हैं ॥ १३॥ 
प्रहादजी बोळे-हे महाभागगण ! यह ठीक ही 
है। इस सम्पूर्ण त्रिकोकीमें भगवान्‌ मरीचिका यह 
महान्‌ FS अवश्य ही प्रशंसनीय है | इसमें कोई कुछ 
भी अन्यथा नहीं कह सकता ॥ १४ ॥ और मेरे पिताजी 
भी सम्पूर्ण जगतमें बहुत बड़े पराक्रमी हैं; यह भी 
मैं जानता हुँ । यह वात भी बिल्कुल ठीक है, 
अन्यथा नहीं ॥ १५॥ और आपने जो कहा किं 
समस्त शुरुओंमें पिता ही परम गुरु हैं-इसमें भी मुझे 
लेशमात्र सन्देह नहीं है ॥ १६ ॥ पिताजी परम गुरु 
हैं और प्रयहपूर्वक पूजनीय हैं-इसमें कोई सन्देह 
नहीं | और मेरे चित्तमें भी यही विचार स्थिर है कि 
मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा ॥ १७॥ किन्तु 
तत्रापि नापराध्यामीत्येवं मनसि में खितम्‌॥ १७) | आपने जो यह कहा कि 'तुझे अनन्तसे क्या प्रयोजन 
है?” सो ऐसी बातको भला कौन न्यायोचित कह सकता 


यत्त्वेतत्किमनन्तेनेत्युक्त॑ युष्मामिरीदशम्‌ । | है £ आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं 


| र है ॥ १८॥ | 
ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखनेके लिये चुप 


पिता ते सर्वलोकानां त्वं तथैव भविष्यसि ॥१२॥ 

तसात्परित्यजेनां त्वं विपक्षस्तवसंहिताम्‌ | 

JA: पिता समस्तानां गुरूणां परमो गुरु; ॥ १३॥ 
अहूलाद उवाच 


एचमेतन्महाभागाः श्लाघ्यमेतन्महाङुलम्‌ | 
मरीचेः सकलेऽप्यसिन्‌ त्रैलोक्ये नान्यथा वदेत्‌ १४ 
पिता. च मम सर्वसिञ्जगत्युत्क्रष्टचेष्टितः | 
एतदप्यवगच्छामि सत्यमत्रापि नानृतम्‌ ॥१५॥ 
गुरूणामपि सर्वेषां पिता परमको Te: | 
यदुक्तं आन्तिस्त्रापि ALATA हि न विद्यते॥१६॥ 
पिता गुरुन सन्देहः पूजनीयः प्रयत्तः | 


3 इत्युक्त्वा सो5भवन्मोनी तेषां गोरवयन्त्रितः | 
AN हो गये और फिर हसकर कहने SIGH अनन्तसे 
= अहस्य च पुनः प्राह किमनन्तेन साध्विति ॥१९॥ | क्या प्रयोजन है! इस बिचारको धन्यवाद है!॥१९॥ 


हे मेरे गुरुगण ! आप कहते हैं. कि तुझे अनन्तसे 
क्या प्रयोजन है? धन्यवाद है आपके इस बिचारको ! 
अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनन्तसे 
जो प्रयोजन है सो सुनिये ॥ २०॥ धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं । ये चारों 
| हो जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन ? 
॥ ज्ञा पके इस कथनको क्या कहा जाय ! | २१ ॥ 
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साधु भो किमनन्तेन साधु भो गुरवो मम । 


पुरुषार्था उदाहृताः | 


व्य pets 


Ber a O 


ui 


Ho १८] प्रथम अंश १०१ 


= सरीचिमिग्रेदक्षाधेसतथेवान्येरनन्ततः । | उन अनन्तसे ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्यान्य 
९, een ऋषीश्वरोंको धर्म, किन्ही अन्य मुनीश्वरोको अर्थ एवं 

घमः TAT चान्येरर्थः कामस्तथाऽपरैः ॥२२॥ | अन्य किन्हांको कामकी प्राप्ति हुई है ॥२२॥ 
तत्तत्तवेदिनो भूत्वा ज्ञानध्यानसमाधिभिः । | किन्ही अन्य महापुरुषोंने ज्ञान, ध्यान और समाधिके 


S द्वारा उन्हीके तत्वको जानकर अपने संसार-वन्धनको 
अवापुर्सुक्तिमपरे पुरुपा ध्वरतबन्धना; ॥२३॥ काटकर मोक्षपद प्राप्त किया है ॥ २३ ॥ अतः 


सम्पदैश्वर्यमाद्वात्स्यज्ञानसन्ततिकर्मणाम्‌ । सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य, ज्ञान, सन्तति और कर्म 


0 ee | तथा मोक्ष इन सवकी एकमात्र मूल श्रीहरिकी आराधना 
िक्तेसैकतो लभ्यं मूठमाराधनं हरे! ॥२४॥ | ह उपानय है ॥ २४ ॥ हे दिजगण ! इस प्रकार, 


यतो धर्मार्थकामाख्यं मुक्तित्रापि फलं द्विजाः । जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष-ये चारों ही फल 


नमक किपित्येवमनन्तेन हिलो प्राप्त होते हैं उनके लिये भी आप ऐसा क्यों कहते 
तेनापि किं किमित्येवमनन्तेन किमुच्यते ॥२५॥ | ह कि 'अनन्तसे तुझे क्या प्रयोजन है? ॥२५॥ और 
किं चापि बहुनोक्तेन भवन्तो शुरवो मम | 


बहुत कहनेसे क्या लाम ? आपलोग तो मेरे गुरु हैं; 
विवेको उचित-अनुचित समी कुछ कह सकते हैं | और मुझे तो 
वदन्तु साधु वासाधु वियेकोऽसाकमल्पकः ॥२६॥ | चार भी बहुत ही कम है ॥ २६॥ इस विषयमे 
बहुनात्र किमुक्तेन स एव जगतः पतिः । | अधिक क्या कहा जाय : [ मेरे विचारसे तो | सबके 
x संहत a | अन्तःकरणोमें स्थित एकमात्र वे ही संसारके खामी _ 
~ सकर्ता च विकर्ता च संहता च हृदि खितः ॥२७॥ | तथा उसके रचयिता, पाठक और संहारक हैं ॥ २७॥ EE 
स भोक्ता भोज्यमप्येवं स एव जगदीश्वरः । [वे ही भोक्ता और भोज्य तथा बे हो एकमात्र जगदीश्वर Soe 
Sa 7 | हैं । हे णुरुगण ! मैंने वाल्यमावसे यदि कुछ अनुचित २? “१५८ 
र बाल्यादुक्त॑ तु यन्मया ॥२८॥ | कहा हो तो आप क्षमा करे” || २८॥ 
पुरोहिता उचुः पुरोहितगण वोळे-अरे वाळक ! हमने तो यह 
झे अझिमें 
बाल ;। समझकर कि तू फिर ऐसी वात न कहेगा तुझे 
LLG ता दाउ रित | जलनेसे वचाया है | हम यह नहीं जानते थे कि त. 
भूयो न वष्ष्यसीत्येवं नेव ज्ञातोञस्यबुद्धिमान्‌॥२९॥ | ऐसा बुद्धिहीन है ! ॥ २९ ॥ रे दुर्मते ! यदि तू _ 
५ हमारे कहनेसे अपने इस मोहमय आग्रहको नहीं 
यदास्सद्वचनान्मोहगाई क SR m छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करनेके लिये कृत्या उत्पन्न 
ततः कृत्यां विनाशाय तव सृक्ष्याम दुर्मते॥३०॥ | करेंगे ॥ ३०॥ 
अहूलाद उवाच | प्रहाद्जी बोळे-कोन जीव किससे मारा जाता | 
दीचे ते जनतुर्जनतुः कः | है और कौन क्रिससे रक्षित होता है? शुम और अशुभ ७ 
4 ईः केन न्यते Teg कः केन रस्यत | आचरणोंके द्वारा आत्मा खयं ही अपनी रक्षा और 
हन्ति रक्षति चेवात्मा ह्यसत्साधु समाचरन्‌ URN | नाश करता है ॥ ३१ ॥ कर्मोके कारण ही सव 
Sein Sia गतिसाधनम्‌। उत्पन होते हैं और कर्म ही उनकी घुमाझुभ गतियों- 
4 शश जागते स घय ब | के साधन हैं | इसलिये प्रयत्पूर्वक शुभकर्मोका ही 
RATT साधुकम समाचरेत्‌ ॥३२॥ आचरण करना चाहिये ॥ ३२॥ 


श्रीपराशर उवाच । ओपराशरली बोले-उनके ऐसा कहनेपर उन | 
: इत्युक्तास्तेन ते कुद्धा दैत्यराजपुरोहिताः ।  , दैत्यराजके पुरोहितोंने क्रोबित होकर अभिशिखाके 


f CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


~ 


wet NN 


१०२ 


विष्णुपुराण 


[ae १८ 


कृत्यामृत्पादयामासुर्ज्वालामालोज्ज्वलाकृतिम्‌ ३ ३ 
अतिमीमा समागम्य पादन्यासक्षतश्षितिः | 
शूलेन साधु सड्खुद्धा त जघानाशु वक्षसि ॥३४॥ 
तत्तस्य हृदयं प्राप्य शूलं बालस्य दीप्तिमत्‌ | 
जगाम खण्डितं भूमौ तत्रापि शतधा गतम्‌॥३५॥ 


/ वूत्रानपायी भगवान्‌ हृद्यास्ते हरिरीश्वरः | 


-भङ्गो भवति AHA तत्र ASA का कथा ॥३६॥ 


अपापे तत्र पापैश्च पातिता दैत्ययाजंकैः | 
तानेव सा जघानाशु कृत्या नाशं जगाम च।।३७॥ 


कृत्यया दह्ममानांसान्विलोक्य स महामतिः | 


त्राहि कृष्णेत्यनन्तेति वदन्नभ्यवपद्यत।३८॥ 
अहूलाद उवाच 


सर्वव्यापिन्‌ जगद्रप जगत्सष्टजनार्दन | 
पाहि विम्रानिमानस्मादुःसहान्मनत्रपाचकात्‌॥३९॥ 
यथा सर्वेषु भूतेषु सर्वव्यापी जगद्गुरु; । 
विष्णुरेव तथा सर्वे जीबन्त्वेते पुरोहिताः ॥४०॥ 
यथा सर्वगतं विष्णुं मन्यमानोऽनपाथिनम्‌। 
चिन्तयाम्यरिपशषेऽपि जीवन्त्वेते पुरोहिताः ॥४१॥ 
` ये हन्तुमागता दत्तं Ni बैहुताशनः | 
. बैदिग्गबैरह क्षुण्णो दष्टः सपैश्व यैरपि॥४२॥ 
'तेष्वह मित्रभावेन समः पापो5स्मि न क्कचित्‌ । 
तेनाद्य सत्येन जीवन्त्वसुरयाजका! ॥9३॥ 


ARR उवाच 


श्रश्नुयान्वितम, | Ive 


समान प्रज्वलित शरीरवाली कृत्या उत्पन्न कर दी 
॥ ३३॥ उस अति भयंकरीने अपने पादाघातसे 
पृथिवीको कम्पित करते हुए वहाँ प्रकट होकर बड़े 


क्रोधसे प्रह्मदजीकी छातीमें त्रिशूळ्से प्रहार किया 


॥ ३४ ॥ किन्तु उस वाळकके वक्षःस्थलमें लगते ही 
वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पथिवीपर गिर पड़ा और 


बहाँ गिरनेसे भी उसके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥३५॥ . 


जिस हृदयमें निरन्तर अक्षुण्णमावसे श्रीहरिभगवान्‌ 
बिराजते हैं उसमें छगनेसे तो बज्रके भी टूक-टूक हो 
जाते हैं, त्रिशूलकी तो बात ही क्या है !॥ ३६॥ 
उन पापी पुरोहितोंने उस निष्पाप बाळकपर 
कृत्याका प्रयोग किया था; इसलिये तुरन्त ही उसने 
उनपर वार किया और खयं भी नष्ट हो गयी ॥२७॥ 
अपने गुरुओंको कृत्याद्वारा जळाये जाते देख महामति 


प्रहाद हे कृष्ण ! रक्षा करो ! हे अनन्त ! बचाओ! . 


ऐसा कहते इए उनकी ओर दोड़े ॥ ३८॥ 
प्रहाद्जी कहने लगे-हे सर्वव्यापी, विश्वरूप, 
Raan जनार्दन | इन ब्राह्मणोंकी इस मन्त्राझिरूप 
दुःसह दुःखसे रक्षा करो ॥ २९ ॥ "सर्वव्यापी जगुर 
भगवान्‌ विष्णु समौ प्राणियोंम व्याप्त हँ -इस सत्यके 
प्रमाबसे ये पुरोहितगण जीवित हो जायँ ॥ ४०॥ 
यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्रीविष्णुभगवानको 
अपने विपक्षियोंमें भी देखता हूँ तो ये पुरोहिंतगण 
जीवित हो जाय ॥ ४१॥ जो लोग मुझे मारनेके 
faa आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें 
जलाया, जिन्होंने दिग्गजोसे पीडित कराया और 
जिन्होंने सपॉसे डैंसाया उन सबके प्रति यदि मैं समान 
मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई 


तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोडित जी उठे 


॥ ३२-४३ ॥ | 
भ्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर उनके स्पर्श 

करते ही वे बराह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस 

विनयावनत बाळकसे कहने लगे ॥ ४४ || 
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पुरोहिता उचुः | पुरोहितगण बोळे-हे वत्स ! त्‌ बड़ा श्रेष्ठ है । 
दीर्षायुरम्रतिहतो बलवीर्यसमन्वितः | | त्‌ दीर्घायु, Red, वळवीर्यसम्पन्न तथा पुत्र, पौत्र 
पुत्रपौत्रधनेश्वययुक्तो वत्स भवोत्तमः ॥४५॥ | एवं धन-ऐश्वर्यादिसे सम्पन्न हो ॥ ४५॥ 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी चोले-हे महामुने ! ऐसा कह 
इत्युक्त्वा त॑ ततो on हिताः। ` पुरोहितोंने दैत्यराज हिरण्यकशिपुके पास जा उसे 
दैत्यराजाय रुवुंमहामुने ॥४६॥ | सारा समाचार ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४६ ॥ 
A ee 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रयमेंऽशे अष्टादशोऽध्यायः॥ १८ ॥ 


` उन्नीसवाँ अध्याय 
प्रहादळत भगवत्‌-गुण-चणन और प्रहादको रक्षाके लिये भगवानका 
खुद्शंनचक्रको भेजना । 
श्रीपराञ्चर उवाच | शीपराशस्जी योळे-हिरण्यकरिपुने कृत्याको भी 
हिरण्यकशिपुः श्रत्वा तां कृत्यां वितथीकृतास्‌ । - | विफल इई सुन अपने पुत्र Tet बुछाकर उनके 
आहूय पुत्र पप्रच्छ प्रभावस्यास्य कारणम्‌ ॥ १॥ | इस प्रभावका कारण पूछा ॥ १॥ 
हिरण्यकात्तिपुरुवाच हिरण्यकशिपु बोळा-अरे प्रह्लाद ! तू वड़ा 
्ह्माद्‌ सुग्रभावोऽसि किमेतत्ते विचेष्टितम्‌ । प्रभावशाली है. ! तेरी ये चेष्टा मन्त्रादिजनित हैं या 
पतन्मन्त्रादिजनितमुताहो सहजं तब॥ २॥ | खामाविक ही हैं ॥ २॥ 


HT उवाच अपराशरजी बोळे-पिताके इस प्रकार पूछनेपर 

५ दैत्यकुमार प्रह्मदजीने उसके चरणोंमें प्रणाम कर 
एवं लदा पित्रा मरह्मादोज्सुरबालकः | इस प्रकार कहा--॥ all “पिताजी ! मेरा यह 
प्रणिपत्य पितुः पादाविदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३े || | प्रमाव न तो मन्त्रादिजनित है और न खाभाविक 


sit ही है, बल्कि जिस-जिसके हृदयमें श्रीअच्युतमगवान्‌- 
_नमन्त्रादिकत॑ तात न च नैसगिको मम | का निवास होता है उसके लिये यह सामान्य बात 


प्रभाव एष सामान्यो यस्य यस्थाच्युतो हृदि॥ ४ || | हे ॥ 9 ॥ जो मनुष्य अपने समान दूसरोका बुरा 


qari यो न पापानि चिन्तयत्यात्मनो यथा। | ग सोचता, हे तात! कोई कारण न 


रहनेसे उसका भी कमी बुरा नहीं होता ॥ ५॥ जो 

तस्य पापागमस्तात _तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान विद्यते ॥ विद्यते ॥ ५॥ मनुष्य मन, वचन या कर्मसे दूसरोंको कष्ट देता है 

कणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः |. करोति यः।  । उसके उस परपीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ 

कमणा मनसा वाचा पर करात :" (_. 

तद्रज जन्म फलति प्रभू तस्य AT ! + रो अत्यन्त अशुभ फळ मिळता है ॥ ६ ॥ अपने- 
त्वीजं जन्म फलति प्रभूत तस्य ॥ ६ ॥ | उसक pe 

ant सहित समस्त ग्राणियोंम श्रीकेरावको वर्तमान समझकर 

सोज्हं न पापमिच्छामि करोमि वदामि वा। मैं न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता 


चिन्तयन्सर्वभूतस्थमात्मन्यपि च केशवम्‌॥ ७॥ | या करता ही हुँ ॥ ७॥ इस प्रकार सर्वत्र द्मचित्त 
_चिन्तयन्सबभ्ूतसमात्मन्यापि च केशवम्‌ 
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शारीरं मानसं दुःखं देवं भूतभवं तथा | 
सत्र शुभचित्तस्य तस्य मे जायते कुतः ॥ ८ ॥ 
एवं सर्चेषु भूतेषु भक्तिरव्यमिचारिणी | 
कर्तच्या पण्डितैज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिस्‌॥ ९ ॥ 
. श्रीपराञ्चर उवाच 
इति श्रत्वा स दैत्येन्द्रः प्रासादशिखरे स्थितः । 
क्रोधान्धकारितमुखः प्राह देतेयकिङ्करान्‌ ॥१०॥ 
हिरण्यकसिपुरुवाच 
दुरात्मा क्षिप्यतामस्मात्प्रासादाच्छतयोजनात्‌ | 
गिरिपृष्ठे पतत्वसिन्‌ शिलाभिन्नाङ्गसंहतिः॥११॥ 
ततस्तं चिक्षिपुः सर्वे चालं दैतेयदानवाः | 
पपात सोप्यघः क्षिप्तो हृदयेनोद्वहन्हरिम्‌ ॥ १२॥ 
पतमानं जगद्धात्री जगद्भातरि केशवे | 
भक्तियुक्तं दधारैनश्चपसङ्गम्य भेदिनी ॥१२॥ 
ततो विलोक्य त॑ खखमविशीर्णाखिपञ्जरम्‌ । 
हिरण्यकशिपुः प्राह॒ शम्बरं माथिनां वरम्‌ ॥१४॥ 
i हिरणयकातिपुरुवाच | 
नास्माभिः शक्यते हन्तुमसौ दु द्विबालकः । 
मायां वेत्ति भवांस्तस्मान्माययेनं निषूदय ॥१५॥ 
शम्बर उवाच 
` सदयाम्येव दैत्येन्द्र पश्य मायाबळं मम । 
त्र मायानां पदय कोटिशतं तथा ॥१६॥ 
श्रीपराशर उवाच 
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होनेसे सुझको शारीरिक, मानसिक, देविक अथवा 
भौतिक दुःख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है!॥ ८॥ 
इसी प्रकार भगवान्‌को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों- 
को समी प्राणियोमें अविचळ भक्ति (प्रेम) करनी 
चाहिये” ॥ ९ ॥ 

श्रोपराशरजी बोळ--अपने महलकी अट्टालिकापर 
बैठे हुए उस देत्यराजने यह सुनकर क्रोधान्ध हो 
अपने देत्य-अनुचरोंसे कहा ॥ १०॥ 

हिरण्यकशिपु घोला--यह बडा दुरात्मा है, इसे 
इस सो योजन ऊँचे महल्से गिरा दो, जिससे यह 
इस पर्वतके ऊपर गिरे और शिलाओंसे इसके अंग- 
अंग छिन्न-मिन्न हो जायँ ॥ ११॥ 


तब उन समस्त दैत्य और दानवोंने उन्हें महल्से 
गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलनेसे हृदयमें 


श्रीहरिका स्मरण करते-करते नीचे गिर गये ॥ १२॥ . 


जगत्कर्ता भगवान्‌ केशवके परमभक्त प्रह्मादजीके 
गिरते समय उन्हें जगद्धात्री प्रथिवीने निकट जाकर 
अपनी Mat छे लिया ॥ १३॥ तब बिना किसी 
हड्डी-पसळीके टूटे उन्हें खस्थ देख दैत्यराज 
हिरण्यकरिंपुने परममायावी शम्बरासुरसे कहा ॥१४॥ 

हिरण्यकशिपु बोला- यह दुर्बुद्धि बालक कोई 
ऐसी माया जानता है जिससे यह हमसे नहीं मारा 
जा सकता, इसल्यि आप मायासे ही इसे मार 
डाळ्यि ॥ १५॥ 


शम्बराखुर बोला--हे दैत्येन्द्र ! इस. बालकको 


मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी मायाका बळ ' | 


देखो | देखो, मैं तुम्हें. सैकडों-हजारों-करोडों मायाएँ 
दिखळाता हुँ ॥ १६॥ 

श्रीपराशरजी बोळे--तब उस Sale शम्व॒रासुरने 
समदी प्रह्वादके लिये, उनके नाशकी इच्छासे बहुत- 
सी मायाएँ रचीं ॥१७॥ किन्छ, हे मैत्रेय ! शम्बरासुरके 


प्रति भी सर्वथा द्रेषहीन रहकर प्रहादजी सावधान ४ 
। । स्मरण करते रहे ॥१८॥ j 
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ततो भगवता तस्य रक्षार्थ चक्रमुत्तमम्‌ | 
आजगाम समाज्ञप्त ज्वालामालि सुदर्शनम्‌ ॥१९॥ 
तेन मायासहस्रं तच्छम्बरस्याशुगामिना | 
बालस्य रक्षता देहमेकेकं च विशोधितम्‌॥२०॥ 


संशोषक तथा वायुं दत्येन्द्रस्त्विद्मत्रचीत्‌ | 


उस समय WA आज्ञास उनकी रक्षाके 
लिये वहाँ ज्वाळा-माळाओंसे युक्त सुदर्शनचक्र आ 
गया ॥ १९॥ उस शीघ्रगामी सुदर्शनचक्रने उस 


| वाळककी रक्षा करते इए शम्वरासुरकी सहतस्ों 


मायाओंको एक-एक करके नष्ट कर दिया ॥ Ro Il 
तब, दैत्यराजने सत्रको सुखा डालनेवाले वायुसे 


शीघ्रमेप ममादेशादुरात्मा नीयतां क्षयम्‌ ॥२१॥ | कडा कि मेरी आज्ञासे तुम शीत्र ही इस दुरात्माको 


तथेत्युक्त्वा तु सोऽप्येनं विवेश पवनो लघु । 
शीतोऽतिरूक्षः शोपाय तददेहस्यातिदुःसहः॥२२॥ 
तेनाविष्टमथात्मानं स बुद्ध्वा देत्यवालकः । 
हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्‌॥२३॥ 
हृदयस्स्ततस्तस्य तं वायुमतिभीषणम्‌ | 
पपौ जनादेनः कुद्धः स ययौ पवनः क्ष्यम्‌ ॥२४॥ 
क्षीणासु सर्थमायासु पवने च क्षयं गते । 
जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः॥२५॥ 
अहन्यहन्यथाचार्यो नीतिं राज्यफलग्रदाम्‌ | 
ग्राहयामास तं बाएं राज्ञामुशनसा कृताम्‌ ॥२६॥ 
गृहीतनीतिशास्ने तं विनीतं च यदा गुरु; 
भेने तदेनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितम्‌॥२७। 
आचार्य उवाच 
गृहीतनीतिशास्नस्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः | 
्रह्मादस्तत्वतो वेत्ति भावेण यदीरितम्‌॥२८॥ 
हिरिण्यकाशी पुरुवाच 


मित्रेषु वर्तेत कथमरिवर्गेपु भूपतिः | 
Tee त्रिपु लोकेषु मध्यस्थेषु कथं चरेत्‌ ॥२९॥ 


कर्थं मन्त्रष्वमात्येषु वाह्मेष्वाभ्यन्तरेषु च । 
चारेषु पौरवर्गेषु गङ्कितेष्वितरेपु च॥३०॥ 


कर दो ॥ २१॥ अतः उस अति तीत्र शीतळ 
और रूक्ष वायुने, जो अति असहनीय था “जो 
आज्ञा! कह उनके शरीरको सुखानेके लिये उसमें प्रवेश 
किया ॥ २२ ॥ अपने शरीरमँ वायुका आवेश हुआ ' 
जान देत्यकुमार प्रह्मदने भगवान्‌ धरणीधरको हृदयमें 
धारण किया ॥२३॥ उनके हृदयमें स्थित हुए 
श्रीजनार्दनने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायुको पी 
लिया, इससे वह क्षीण हो गया ॥ २४ Ul 


इस प्रकार पवन और सम्पूर्ण मायाओंके क्षीण हो जाने- 
पर महामति प्रह्मदजी अपने गुरुके घर चले गये॥२५॥ 
तदनन्तर गुरुजी उन्हें नित्यप्रति झुक्राचार्यजीकी 
बनायी हुई राज्यफल-प्रदायिनी राजनीतिका अध्ययन 
कराने ढगे ॥ २६ || जब गुरुजीने उन्हें नीतिशाल्नमे 
निपुण और विनयसम्पन्न देखा तो उनके पितासे 
कहा--अब यह सुशिक्षित हो गया है? ॥ २७॥ 

आचार्य बोले हे दैत्यराज ! अब हमने तुग्हारे 
पुत्रको नीतिझाखमें पूर्णतया निपुण कर दिया है, 
भगुनन्दन झुक्राचार्यजीने जो कुछ कहा है उसे 
प्रह्वाद तत्त्वतः जानता है ॥ २८॥ 


हिरण्यकशिपु योला-प्रहाद ! [ यह तो वता ] 
राजाको मित्रोसे कैसा वर्ताव करना चाहिये ? 
और Taste कैसा £ तथा त्रिळोकीमें जो मध्यस्थ 
दोनों पक्षोंके हितचिन्तक ) हों, उनसे किस 
प्रकार आचरण करे ? ॥ २९ ॥ मन्त्रियों, अमात्यों 
बाह्य और अन्तःपुरके सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, 
शङ्कितो (जिन्हें जीतकर बलात्कारसे दास चना 
ल्या हो) तथा अन्यान्य जर्नोके प्रति किस प्रकारा 
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व्यवहार करना चाहिये ? ॥ ३०॥ हे प्रह्वाद ! 
यह ठीक-ठीक बता कि करने और न करनेयोग्य 
कार्योका विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और 
आटविक (जंगली मनुष्य) आदिको किस प्रकार 
बशीभूत करे और गुप्त wer काँटेको कैसे 
निकाले ! || ३१ ॥ यह सत्र तथा और भी जो कुछ 
तूने पढ़ा हो वह सव मुझे सुना, मैं तेरे मनके भावों- 
को जाननेके लिये बहुत उत्सुक हूँ ॥ ३२ II 

श्रीपराशरजी योळे-तत्र विनयभूषण प्रह्मादजीने 
पिताके चरणोंमे प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकसिपुसे 
हाथ जोड़कर कहा ॥ ३३॥ 


प्रह्वादूजी बोझे-पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं, 
गुरुजीने तो मुझे इन सभी विषयोंकी शिक्षा दी है, 
और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ; परन्तु मेरा विचार 
है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं || ३४ ॥ साम, दान 
तथा दण्ड और भेद--ये सत्र उपाय मित्रादिके 
साधनेके लिये बतळाये गये हैं ॥ ३५॥ किन्तु, 
पिताजी ! आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई aa 
मित्र आदि दिखायी ही नहीं देते; और हे महाबाहो ! 
जव कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनोंसे 
लेना ही क्या है? ॥ ३६॥ हे तात ! सर्वभूतात्मक 
जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोबिन्दमें भळा शात्रु-मित्र- 
की. बात ही कहाँ है ! ॥ ३७ ॥ - श्रीबिष्णुभगवान्‌ 
तो आपमें, मुझमें और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान 
हैं, फिर “यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है” ऐसे 
भेदभावको स्थान ही कहाँ है ! ॥ २८॥ इसलिये, 
हे तात ! अविद्याजन्य दुष्कमॉमें प्रबृत्त करनेवाले इस 
बाग्जाळको सर्वथा छोड़कर अपने झुमके लिये ही 
यन्न करना चाहिये ॥ २९ || हे दैत्यराज ! अज्ञानके 
कारण ही मनुष्योंकी अविद्यामें विद्या-बुद्धि होती है । 
बाळक क्या अज्ञानवश खद्योतको ही अग्नि नहीं 
समझ लेता १ [| ४०॥ कर्म वही है जो बन्धनका 
कारण न हो और विद्या भी वही है जो सुक्तिकी 
.साधिका हो । इसके अतिरिक्त और कर्म तो 
परिश्रमरूप तथा अन्य विद्याएँ कला-कोंशलमात्र 


ही हैं. ॥ ४१॥ 


कृत्याङृत्यविधानञ्च दुर्गाटविकसाधनम्‌ | 
अह्लाद कथ्यतां सम्यक्‌ तथा कण्टकशोघनम्‌॥३१॥ 
एतब्चान्य्य॒ सकलमधीत॑ भवता यथा। 


तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्‌ ॥३२॥ 


RR उवाच 
प्रणिपत्य पितुः पादौ तदा ग्रश्रयभूषणः | 
ER: Me दैत्येन्द्रं कृताञ्जलिपुटसतथा ॥२३॥ 
अह्वाद उवाच 

` ममोपदिष्टं सकलं गुरुणा नात्र संशय; | 

' गुहीतन्तु मया किन्तु न सदेतन्मतम्मम ॥३४॥ 
साम चोपप्रदानं च भेददण्डौ तथापरौ | 
उपायाः कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने | Rul 


' तानेवाहं न पश्यामि मित्रादींस्तात मा गनेवाहं न पश्यामि मित्रादीस्तात मा क्रुधः । 
५” साध्याभावे महावाहो साधनैः किं प्रयोजनम्‌ ॥३६॥ 
सवभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मः बै तात जगन्नाथे जगन्मये | 
परमात्मनि गोविन्दे मित्रामित्रकथा इतः ॥३७॥ 
` त्वय्यस्ति भगवान्‌ विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सः | 
` चतस्ततोऽयं मित्र मे यतस्ततोञ्य मित्र मे agate एथक्कृतः ॥२८॥ 
तदेभिररमत्यर्थं दुषटारम्भोक्तिविस्तरैः । 
अविद्यान्तर्गतर्यल्ः कर्चव्यस्तात शोभने ॥३९॥ 


He १९] अथम अंश १०७ 


TAANA NN TE न्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्ट 


तदेतद्वगम्याहमसारं सारसुत्तमम्‌ | | हे महाभाग! इस प्रकार इन सत्रको असार 


निशामय महाभाग प्रणिपत्य ब्रवीमि ते ॥४२। | ९ अव i aa be 
बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिये ॥ ४२॥ राज्य 


„न चिन्तयति को राज्यं को घनं नाभिवाञ्छति । | पानेकी चिन्ता किसे नहीं होती और धनकी 


तथापि भाव्यमेबैतदुभयं आप्यते नरेः ॥४३॥ | अभिछषा भी किसको नहीं है! तथापि ये दोनों मिळ्ते 

कामाक र उन्हींको हैं जिन्हें मिळनेवाळे होते हे lle ३॥ हे महाभाग ! 
T १ a = 

= G महत्त्व-प्राप्तिके लिये सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव- 

तथापि पुसां भाग्यानि नोद्यमा भूतिहेतवः ॥४४॥ | का कारण तो मनुष्यका भाग्य ही है, उद्यम नहीं ॥४४॥ 

जडानामबिवेकानामशूराणामपि प्रमो। दै प्रमो! जड, अविवेकी, निवळ और अनीतिज्ञों- 


उहि ति लिन सपि को भी भाग्यवश नाना प्रकारके भोग और राज्यादि: 
भाग्यभोज्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ।४५। प्राप्त होते हैं ॥ ४५ Il इसलिये जिसे महान्‌ ae 


_तसाद्यतेत पुण्येषु य इच्छेन्महती श्रियम्‌ । इच्छा हो उसे केवळ पुण्यसञ्चयका ही यत्न करना 
यतितव्यं समत्वे च निवोणमपि चेच्छता॥४६। चाहिये; और जिसे मोक्षकी इच्छा हो उसे भी समत्व- 
E a लाभका ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४६॥ देव, 
देवा मनुष्याः पशवः पश्षिवृक्षसरीसृपाः | मनुष्य, पशु, पक्षी, इक्ष और सरीसप--ये सत्र 


रूपमेतदनन्तस्य विष्णोर्भिन्नमिव स्थितम्‌ ॥४७॥ | भगवान्‌ विष्णुसे मिन्न-से स्थित हुए भी वास्तवमें 
फट गज का श्रीअनन्तके ही रूप हैं ॥ ४७॥ इस वातको 
Rata सर्वे जगत्खानरजञमय्‌। | sacar gen ae cen चा 
द्रष्ट्यमात्मबद्विष्णुर्यतोञ्य विश्वरुपषक॥४८॥ | देखे, क्योंकि यह सत्र विश्वरूपधारी भगवान्‌ विष्णु 
एवं ज्ञाते स भगवाननादिः एकता । ही हैं ॥ ४८ ॥ ऐसा जान ढेनेपर वे अनादि परमेश्वर 
Me ee अर भगवान्‌ अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न 
असीदत्यच्युतस्तसिम्ग्रसन्ने क्केशसङ्गयः ॥४९॥ | होनेपर समी छेश क्षीण हो जाते हैं ॥ 9९ ॥ 


ANN उवाच श्रीपराशरजी बोळे-यह सुनकर हिरण्यकसिपुः 
एतच्छूत्वा तु कोपेन सम्मुत्थाय वरासनात्‌ | ने क्रोधपूर्वक अपने राजसिंद्दासनसे उठकर पुत्र 
हिरण्यकशिपुः पुत्रं पदा वक्षयताडयत्‌ |५०॥ | प्रहादके saree छात मारी | ५०॥ और क्रोध 
उवाच च स कोपेन सामर्षः प्रज्वलन्निव | तथा अमर्षसे. जळते इए मानो सम्पूर्ण संसारको मार 
निष्पिष्य पाणिना पाणिं हन्तुकामो जगद्यया॥५१।|| डालेगा इस प्रकार हाथ मळता हुआ वोढा NSRI 

हिरण्यकस्िपुरुहाच हिरण्यकशिपुने कहा-हे बिप्रचित्ते ! हे राहो | 


विप्रचित्ते ३ = | तुमढोग इसे भळी प्रकार नागपाशसे बाँधकर 
बठैप महाएणवे। . | दे वळ! तुम | 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे ह महासागरमें डाळ दो, देरी मत करो ॥५२॥ नहों 


नागपाशैईदेब॑दुध्वा क्षिप्यतां मा विलम्ब्यतास्‌।५२॥ तो सम्पूर्ण छोक और दैत्य-दानव आदि मी इस मूठ 
अन्यथा सकला लोकास्तथा दैतेयदानवाः । हुरात्माके मतका ही अनुगमन करेंगे [ अर्थात्‌ इसकी 
अनुयास्यन्ति भूढस्य मतमस्य दुरात्मनः ॥५३॥ | तरह वे. मी विष्णुभक्त हो जायेगे] ॥ ५३ ॥ 
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बहुशो वारितोऽसाभिरयं पापस्तथाप्यरेः | 


स्तुतिं करोति दुष्टानां वध एवोपकारकः ॥५४॥ 
MMA उवाच 
ततस्ते सत्वरा दैत्या वद्धा त॑ नागवन्धनेः | 
भतुराज्ञां पुरस्कृत्य चिक्षिपुः सलिलार्णवे ॥५५॥ 
ततश्चचाल चलता प्रह्मादेन महार्णवः | 
उद्देलोभूत्पर क्षोभयुपेत्य च समन्ततः ॥५६॥ 
भूलोकमखिलं दृष्टा FEI महाम्भसा | 
हिरण्यकशिपुर्देत्यानिदमाह महामते ॥५७॥ 
हिरण्यकाश्रिपुरुवाच 
देतेयाः सकलेः TT वरुणालये । 
निर्छिदरैः ada: सर्वेश्रीयतामेष दुर्मतिः ॥५८॥ 
नामिर्दहति नेवायं TARSA न चोरगे! | 
क्षयं नीतो न वातेन न विषेण न कृत्यया ॥५९॥ 
न मांयाभिने चेत्रोच्चात्पातितो न च दिग्गजैः । 
बाठोऽतिदुष्टचित्तोऽयं नानेनार्थोऽस्ति जीवता।६०। 
तदेष तोयमध्ये तु समाक्रान्तो महीधरेः | 


तिष्ठत्वब्दसहस्रान्तं ग्राणान्द्ास्यति दुर्मतिः ॥६१॥ 


« ततो देत्या दानवाश्च पर्वतैस्तं महोदधौ | 
` आक्रम्य चयनं चक्रुयोजनानि सहस्नशः॥६२॥ 
सचितः पवतेरन्तः समुद्रस्य महामतिः । 
तु्टावाह्विकवेलायामेकाग्रमतिरच्युतम्‌ ॥६२॥ 
: अह्वाद उवाच 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम | 


TENN 
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| बारम्बार नमस्कार है ॥६५॥ 


[ अ० १९ 
हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रुकी ही 
स्तुति किये जाता है | ठीक है, दुष्टोको तो मार 
देना ही छामदायक होता है ॥५४॥ 

श्रीपराशरजी बोले-तब उन देत्यांने अपने खामी- 
की आज्ञाको शिरोधार्य कर तुरन्त ही उन्हें नागपाश- 
से बाँधकर aga डाळ दिया ॥ ५५॥ उस 
समय प्रह्वादजीके हिलने-डुलनेसे सम्पूर्ण महा- 
सागरमें हलचल मच गंयी और अत्यन्त क्षोभके कारण 
उसमें सब ओर ऊँची-ऊँची लहरें उठने Sit |॥॥५६॥ 
हे महामते ! उस महान्‌ जल-पूरसे सम्पूर्ण प्रथिवीको 
इबती देख हिरण्यकशिपुने दैत्यांसे इस प्रकार 
कहा ॥५७॥ 
हिरण्यकशिपु बोका-अरे दैत्यो ! तुम इस 
दुर्मतिको इस समुद्रके भीतर ही किसी ओरसे खुळा 
न रखकर सब ओरसे सम्पूर्ण पर्वतोंसे दबा दो ॥५८॥ 
देखो, इसे न तो अग्निने जलाया, न यह शस्रोसे 
कटा, न सपोसे नष्ट हुआ और न वायु, विष और 
कृत्यासे ही क्षीण हुआ, तथा न यह मायाओंसे, ऊपर- 
से गिरानेसे अथवा दिग्गजोंसे ही मारा गया । यह 
बाळक अत्यन्त ढुष्ट-चित्त है, अब इसके जीवनका 
कोई प्रयोजन नहों है ॥५९-६०॥ अतः अब यह 
पर्वतोंसे ळदा हुआ हज़ारों वर्षतक जलमें ही पड़ा रहे, 
इससे यह दुर्मति खयं ही प्राण छोड़ देगा ॥६१॥ 
तब दैत्य और दानबोंने उसे समुद्रमें ही पर्व॑तों- 
से ढॅककर उसके ऊपर हजारों योजनका ढेर कर 
दिया ॥६२॥ उन महामतिने समुद्रमें पर्वतोसे छाद 
दिये जानेपर अपने नित्यकमाँके समय एकाग्र 'चित्तसे 
श्रीअच्युतमगवानकी इस प्रकार स्तुति की ॥६३॥ 
प्रहादजी बोळे-हे कमलनयन ! आपको 
नमस्कार है । हे पुरुषोत्तम ! आपको नमस्कार है | 
हे सर्वळोकात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । हे ET- 
चक्रधारी प्रभो! आपको बारम्बार नमस्कार है।।६४।। 
गो-त्राहमण-हवितकारी ब्रह्मण्यदेव भगवान्‌ कृष्णको 
नमस्कार 2 ‘| जगत-हितकारी श्रीगोविन्दकों 


दतला =+ bk — 


Fo १९] 


- अथम अंश 


ब्रह्मत्वे सृजते विश्वं स्थितौ पालयते पुनः | 
ुद्ररूपाथ कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूतये ॥६६॥ 
देवा यक्षासुरा सिद्धा नागा गन्धर्वकिन्रराः । 
पिशाचा राक्षसाश्चैव मनुष्या! पशवस्तथा ॥६७॥ 
पक्षिणः खावराश्चैब पिपीलिकसरीसुपाः | 


भूम्यापोऽञ्नरनमो वायुः शब्दः स्पर्शस्तथा रसः।६८। 


रूपं गन्धो मनो बुद्धिरात्मा कालस्तथा TTT | 


एतेषां 


परमार्थश्च  सर्वमेतच्चमच्युत ॥६९॥ 


विद्याविदे भवान्सत्यमसत्यं त्वं विषामृते । 


~ अदत्त च निवृत्तं च कर्म वेदोदितं भवान्‌ ॥७०॥ 
समस्तकर्मभोक्ता च कमोपकरणानि च | 


त्वमेच विष्णो सर्वाणि सर्वकर्मफलं च यत्‌ ॥७१॥ 
मय्यन्यत्र तथान्येषु भूतेषु सवनेषु च। 
तवैव व्यासिरेशर्यगुणसंबरचिकी- प्रमो ॥७२॥ 


आप ब्रह्मारूपसे विश्वकी रचना करते हैं, फिर उसके 
स्थित हो जानेपर विष्णुरूपसे पाठन करते हैं और 
अन्तमें रुद्ररूपसे संहार करते हैं--ऐसे त्रिमूतिधारी 
आपको नमस्कार है ॥६६॥ हे अच्युत ! देव, यक्ष, 
असुर, सिद्ध, नाग, गन्धर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, 
मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका ( चींटी ) 
सरीसृप, प्रथिवी, जळ, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मन, बुद्धि, आत्मा, काळ 
और गुण--इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही हैं, 
वास्तवमें आप ही ये सत्र हैं ॥ ६७-६९ ॥ आप 
ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष 
और अमृत हैं तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और 
निवृत्त कर्म हैं ॥७०॥ हे विष्णो ! आप ही समस्त 
कमॉके भोक्ता और उनकी सामग्री हैं तथा सर्व कमॉ- 
के जितने भो फळ हैं वे सव मी आप ही हैं ॥७१॥ 
हे प्रभो ! मुझमें तथा अन्यत्र समस्त भूतों और 


भुवनोंमें आपहीके गुण और ऐश्वर्यकी सूचिका व्याप्ति 


| हो रही है ॥७२॥ योगिगण आपहीका ध्यान धरते 


हैं और याज्ञिकाण आपहीका यजन करते हैं, तथा 


त्वां योगिनश्चिन्तयन्ति त्वां यजन्ति च याजकाः। | पितृगण और देवगणके खूपसे एक आप ही हव्य 


हव्यकव्यभुगेकस्त्व 


ततश्च Bet जगदेतदीश | 


रूपाणि सर्वाणि च भूतमेदा- 
स्तेष्वन्तरात्माख्यमतीव सक्ष्मम्‌ ॥७४॥ 
तस्माच सक्ष्मादिविशेषणाना- । 
मगोचरे यत्परमात्मरूपस्‌ । 
किमप्यचिन्त्यं तव रूपमस्ति 
तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तमाय ॥७५॥ 


सर्वभूतेषु सर्वात्मन्या शक्तिरपरा तव । 
गुणाश्रया नमस्तस्ये शाश्वताय सुरेश्वर ॥७६॥ 


यातीतगोचरा वाचां मनसां चाविशेषणा । 


ज्ञानिज्ञानपरिच्छेथा तां वन्दे स्वेशरी परास्‌। ताँ वन्दे स्वेश्वरीं पराम्‌॥७७॥ 


JAA acs स्त 


पितृदेवखरूपश्चक्‌ NORI | और कव्यके भोक्ता हैं ॥७३॥ 


रूपं महत्ते खितमत्र विशव | 
| रूप है, उससे सूक्ष्म यह संसार ( प्रथिवीमण्डळ ) 


हे ईशा ! यह निखिल ब्रह्माण्ड ही आपका स्थूल 


है, उससे भी सूक्ष्म ये मिन्न-मिन्नरूपधारी समस्त 

प्राणी हैं; उनमें भी जो अन्तरात्मा है वह और भी 
अत्यन्त सूक्ष्म है ॥७४॥ उससे भी परे जो सूक्ष्म 
आदि विरोेषणोंका अविषय आपका कोई अचिन्त्य 
परमात्मखरूप है उन पुरुषोत्तमरूप आपको नमस्कार 
है ॥७५॥ हे सर्वात्मन्‌ ! समस्त भूतोमें आपकी जो 
गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर ! उस नित्य 
खरूपिणीको नमस्कार है ॥७६॥ जो वाणी और मनके 
परे है, विशेषणरहित तथा ज्ञानियोंके ज्ञानसे परिच्छेद्य 
है उस स्वतन्त्रा पराशक्तिकी मैं वन्दना करता हं ॥७७ 
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ॐ नमो वासुदेवाय तसै भगवते सदा । 
व्यतिरिक्तं न यस्यास्ति व्यतिरिक्तोऽखिलस्य य/७८ 
नमससे नमस्ते नमस्तसे .महात्मने | 
नाम रुप न यस्यैको योउस्तित्वेनोपलम्यते ॥७९॥ 
यस्यावताररूपाणि समचेन्ति दिवोकसः । 
अपञ्यन्तः परं रूपं नमसतसै महात्मने ॥८०॥ 
योडन्तस्तिष्ठनशेषस्य पश्यतीशः शुभाशुभस्‌ | 
तं सर्वसाक्षिणं विश्वं नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥८१॥ 
नमोऽस्तु विष्णवे तसै यस्याभिन्नमिदं जगत्‌ । 
YA स जगतामाद्यः स ग्रसीदतु मेज्व्ययः ॥८२॥ 
यत्रोतमेतत्म्रोतं च विश्वमक्षरमव्ययम्‌ । 
आधारभूत: सर्वस्य स प्रसीदतु मे हरिः ॥८३॥ 
ॐ नमो विष्णवे तसे नमस्तसै पुनः पुनः ।. 
यत्र सर्वे यतः सबै यः सर्व सर्वसंश्रयः ॥८४॥ 
सर्वंगत्वादनन्तस्य स एवाहमवस्थितः । 
मत्तः सर्वमहं सर्वे मयि सर्वं सनातने ॥८५॥ 
अहमेवाक्षयो नित्यः परमात्मात्मसंश्रयः । 


जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा 
जो ' स्वयं सबसे अतिरिक्त ( असङ्ग ) हैं ॥७८॥ 
जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो 
अपनी सत्तामात्रसे ही उपलब्ध होते हैं उन महात्माको 
नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है ॥७९॥ जिनके 
पर-स्वरूपको न जानते इए ही. देवतागण उनके 
अवतार-शरीरोंका सम्यक्‌ अर्चन करते हैँ उन 
महात्माको नमस्कार है ॥८०॥ जो Fay सत्रके 
अन्तःकरणोंमें स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मोको 
देखते हैं उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेशरको मैं 
नमस्कार करता हूँ ॥८१॥ 

जिनसे यह जगत्‌ सर्वथा अभिन्न है उन श्री- 
विष्णुभगवानको नमस्कार है वे जगतके आदिकारण और 
योगियोंके ध्येय अव्यय हरि सुझपर प्रसन्न हों ॥८२॥ 
जिनमें यह सम्पूर्ण विश्व ओतप्रोत है वे अक्षर, 
अब्यय और सबके आधारभूत हरि सुझपर प्रसन्न 
हों ॥८३॥ उँ० जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे 
सत्र उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सव कुछ तथा 
सबके आधार हैं, उन श्रीबिष्णुमगवानको नमस्कार 
है, उन्हें बारम्बार नमस्कार है ॥८४॥ भगवान्‌ 
अनन्त सर्वगामी हैं; अतः वे ही मेरे रूपसे स्थित हैं, 
इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ मुझहीसे हुआ है, मैं ही 
यह सूत्र कुछ हूँ और मुझ सनातनमें ही यह सब 
स्थित है ॥८५॥ मैं ही अक्षय, नित्य और आत्माधार 
परमात्मा हूँ; तथा मैं ही जगतके आदि और अन्तमें 


जह्मसंज्ञोःहमेवाग्रे तथान्ते च परः पुमान्‌ ॥८६॥ | स्थित ब्रह्मसंज्ञक परमपुरुष हैं ॥८६॥ 


— Se 
इति श्रीविष्णुपुराणे प्रभमेंऽशे एकोनबिंशतितमोऽध्यायः ॥१९॥ 
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| बीसवाँ अध्याय 

। प्रहादद्धत भगवत्‌-स्तुति और भगवानका आविर्भाव । 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विज ! इस प्रकार भगवान्‌ 
एवं सश्चिन्तयन्विष्णुमभेदेनात्मनो द्विज । OR अपनेसे अभिन्न चिन्तन करते-करते पूर्ण 
- तन्मयता प्राप्त हो जानेसे उन्होंने अपनेको अच्युत- 
` तन्मयत्बमवाप्याम्यं मेने चात्मानमच्युतम्‌॥ १ ॥ | रूप ही अनुभव किया ॥१॥ वे अपने-आपको भूछ 
विससार तथात्मानं नान्यत्किञ्चिदजानत | P उस समय उन्हें श्रीविष्णुभगवानके अतिरिक्त और 
T कुछ मी प्रतीत न होता था। वस, केवळ यही 
i अहमेवाव्ययो5नन्तः परमात्मेत्यचिन्तयत्‌॥ २ ॥ | भावना चित्तमें थी कि मैं ही अब्यय और अनन्त 
तस्य तङ्कावनायोगारक्षीणपापस्य वै क्रमात्‌ । परमात्मा हुँ ॥२॥ उस भावनाके योगसे वे क्षीण-पाप 


हो गये और उनके शुद्ध अन्तःकरणमें ज्ञानस्वरूप 
शुद्धेऽम्तःकरणे विष्णुस्तस्यौ ज्ञानमयोऽच्युतः।।२॥। | अच्युत श्रीविष्णुभगवान विराजमान इए ॥३॥ 
योगग्रभावात्महादे जाते विष्णुमयेऽसुरे । हे मैत्रेय ! इस प्रकार योगत्रळसे असुर प्रह्वादजीके 
चलत्युरगबन्धैस्तैभत्रेय दितं क्षणात्‌॥ ४॥ | Os दो जानेपर उनके विचलित होनेसे वे 


at ARA art महार्णव | नागपाश एक क्षणमरमें ही ट्ट गये ॥४॥ भ्रमणशील 
नर आKन्तग्राहगणः सोसिययो क्षोभं mamia: | आहृगण और तरख्तरंगोमे पूर्ण सम्पूर्ण महासागर Beet 


चचाळ च मही सवी सशेलवनकानना ॥ ५॥ | हो गया, तथा पर्वत और वनोपवनोंसे पूर्ण समस्त 
स च तं शैल्सद्वातं देत्येन्येस्तमथोपरि | प्रथिवी feet लगी ॥५॥ तथा महामति प्रह्वादजी 


तासि न अपने उपर दैत्योद्चारा छादे गये उस सम्पूर्ण पर्वत- 
उरिक्षप्य अक्राम महामतिः ।। ९ ॥ | समूहको दूर पककर जलसे बाहर निकल आये I 


| 
|O Aam गगनादुपरक्षणम्‌। तब आकाशादिरूप जगतको फिर देखकर उरे 
। प्रहादो$सीति ससार पुनरात्मानमात्मनि ॥ ७॥ | चित्तमें यह पुनः मान हुआ कि मैं प्रहद हूँ ॥७॥ ओर 


2 उन महाबुद्धिमानने मन, वाणी और शरीरके संयम- 
त तुशव च पुनर्धीमाननारदि पुरुषोत्तमम्‌। पूर्वक घैर्य धारणकर एकाग्र-चित्तसे पुनः भगवान्‌ 


(एकाग्रमतिरव्यम्रा  यतवाकायमानसः ॥ ८ ॥.| अनादि पुरुषोत्तमकी स्तुति की ॥८॥ 
TRO उवाच vers कहने ळगे-हे परमार्थ ! हे अर्थ 
(eared) ! हे स्थूलसुक्ष्म ( जाग्रत-स्वप्तदश्यस्वरूप ) | 


ॐ नमः परमाथांथे स्थूलसक्ष्म क्षराक्षर | नमः परमार्थार्थ क्षराक्षर | è क्षराक्षर ( कार्य-कारणरूप ) | हे व्यक्ताव्यक्त 


l ( दस्यादऱ्यस्वरूप) ! हे कलातीत ! हे सकलेखर ! हे 
| व्यक्ताव्यक्त कलातीत सकलेश निरञ्जन ॥ ९ | | निरञ्जन देव l आपको नमस्कार è ॥९॥ हे गुणोंको 


गुणान गुणाधार निर्मुणात्मन्‌ गुणखित अनुरञ्जित करनेवाले ! हे गुणाधार ! हे नियुणास्मन्‌। 

गाज्ञन गुणाधार MTS गुणखित l हे गुणस्थित ! हे मूते और अमूर्तरूप महामूर्तिमन्‌ | 

मूर्चामूर्वमहामूर्त सक्षममूतै स्फुटास्फुट ॥ सक्ष्ममूर्त स्फुटास्फुट ॥१०॥ हे सूक्ष्ममूर्त ! हे प्रकाशाप्रकाशखरूप ! [ आपको 
---_*...--२३-::<>>ःञ 


नमस्कार है] ॥१०॥ हे विकराल और सुन्दररूप ! हे | 
करालसौम्यरूपात्मन्वियाऽविद्यामयाच्युत | | विद्या और अविद्यामय अच्युत ! हे सदसत्‌ (कार्यकारण) _ 
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सदसद्रूपसङ्घाव 
MEET रर” 
_नित्यानित्यग्रपञ्चात्मनिष्मपश्चामलाश्रित । 


: ` एकानेक नमस्तुभ्यं वासुदेवादिकारण ॥१२॥ 


यः स्थूलयक्ष्मः प्रकटग्रकाशो 
यः! सर्वभूतो न च सर्वभूतः | 
विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो- 
नमोऽस्तु तसै पुरुषोत्तमाय १३॥ 


FR उवाच 
तस्य तचेतसो देवः स्तुतिमित्थं प्रकुर्वतः । 
आविबभूव भगवान्‌ पीताम्बरधरो हरिः॥१४॥ 
ससम्भ्रममालोक्य समुत्थायाङुलाक्षरम्‌ | 


[ अ° २० 


सद्सद्भावमावन ॥११॥ | रूप जगतके उद्भवस्यान और सदसजगत्के पालक ! 


[आपको नमस्कार है] ॥१ १॥ हे नित्यानित्य (आकाश- 
घटादिरूप ) प्रपञ्चात्मन्‌ ! हे प्रपञ्चसे पृथक्‌ रहनेवाले ! 
हे ज्ञानियोंके आश्रयरूप ! हे एकानेकरूप आदिकारण . 
वासुदेव ! [ आपको नमस्कार है ] ॥१२॥ जो स्थूल- 
सूक्ष्मरूप और स्फुट-प्रकाशमय हैं, जो अधिष्ठानरूपसे 
सर्वभूतखरूप तथापि वस्तुतः सम्पूर्ण भूतादिसे परे 
हैं, बिश्वके कारण न होनेपर भी जिनसे यह समस्त 
बिश्व उत्पन्न हुआ है; उन पुरुषोत्तम भगवानको 
नमस्कार है ॥१३॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-उनके इस प्रकार तन्मयता- 
पूर्वक स्तुति करनेपर पीताम्वरधारी देवाधिदेव भगवान्‌ 
हरि प्रकट इए ॥ १४ ॥ हे द्विज ! उन्हें सहसा 
प्रकट इए देख वे खड़े हो गये और गद्गद वाणीसे 
“विष्णुभगवान्‌को नमस्कार है ! विष्णुभगवानको 


नमोऽस्तु विष्णवेत्येतद्‌ च्याजहारासकृद्‌ द्विज LY) नमस्कार है !' ऐता बारम्बार कहने लगे || १५॥ 


अहूलाद उवाच 
देव ग्रपन्नात्तिं प्रसादं कुरु केशव । 


प्रहादजी चोळे-हे शरणागत-टुःखहारी श्रीकेदाव- 
देव! प्रसन्न होइये । हे अच्युत ! अपने पुण्य-दर्शनोंसे 


अवलोकनदानेन भूयो मां पावयाच्युत ॥१६॥ | मुझे फिर भी पवित्र कीजिये ॥ १६ ॥ 


MAINTA 


कसते प्रसन्नोऽहं भक्तिमव्यभिचारिणीम्‌ । 


श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रह्माद ! मैं तेरी अनन्य- 
भक्तिसे अति प्रसन्न हूँ; तुझे जिस वरकी इच्छा हो 


'यथाभिलपितो मत्तः प्रहाद ब्रियतां वरः ॥१७॥ | माँग छे ॥ १७॥ 


TEC उवाच 


“ताथ योनिसहस्नेप येषु थेषु व्रजाम्यहम्‌ । 


तेषु तेऽ तेष्वच्युताभक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि॥१८॥ 


प्रहादूजी बोले-हे नाथ ! deat योनियोंमेंसे मैं 
जिस-जिसमें भी जाउँ उसी-उसीमें, हे अच्युत ! आपमें 
मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे ॥ १८ ॥ अविवेकी 
पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी 
हो आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न 


-त्यामठुसरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥१९॥ | हो॥ १९॥ 


अह्णाद्‌ व्रियतां यस्तवेप्सितः 


O ROR उवाच 


E a तत्र ५०० ८णहोनेसे' “मेरे, RREN प्रति जो हेप 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे प्रह्माद ! मुझमें तो तेरी 
भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी; किन्तु 
इसके अतिरिक्त मी तुझे और जिस वरकी इच्छा हो 


॥२०॥ | मुझसे माँग छे || २० ॥ 


घहादजी बोले-हे देव ! आपकी स्तुतिमें प्रवृत्त 


“e 


'अथम. अंश ११३ 


मत्पितुसतत्कृतं पापं देव तस्य प्रणश्यतु ॥२१॥ 
शस्राणि पातितान्यङ्ग क्षिप्तो यच्चाभिसंहतो | 
दंशितथोरगेर्देतत यद्विषं मम भोजने ॥२२॥ 


बद्धा समुद्रे TAA यच्चितोऽसि शिलोचयेः | 


अन्यानि चाप्यसाधूनि यानि पित्रा कृतानि मे॥२३॥ 


| त्वयि भक्तिमतो द्वेपादघं तत्सम्भवं च यत्‌ | 
त्वत्प्रसादात्प्रभो सद्यस्तेन मुच्येत मे पिता ॥२४॥ 
श्रीभयवानुवाच 
प्रहाद Wad मत्मसादाद्धविष्यति | 
अन्यच्च ते चरं दनि त्रियतामसुरात्मज॥२५॥ 
TESTE उवाच 
कृतकृत्योऽसि भगवन्वरेणानेन यत्तयि। 
भवित्री त्वत्मसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥२६॥ 
TAIRA: किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे खिता । 
समस्तजगतां मूले यस्य भक्तिः खिरा त्वायि ॥२७॥ 
अमिगवानुवाच 


यथा ते निश्चरुं चेतो मयि भक्तिसमन्वितम्‌ | 
तथा त्वं मत्मसादेन निर्वाणम्परमाप्स्यसि ॥२८॥ 


ARR उवाच 
इत्युक्त्वान्तदेधे विष्णुस्तस्य भैत्रेय पश्यतः | 
स चापि पुनरागम्य बबन्दे चरणौ पितुः॥२९॥ 
तं पिता मूध्न्युपाधाय परिष्वज्य च पीडितम्‌ | 
जीवसीत्याह वत्सेति बाष्पाईनयनो' दविज ॥३०॥ 
्रीतिमांश्चाऽभवत्तसिन्ननुतापी महासुरः | 


गुरुपित्रोथरकारेवं शुक्षपां सोऽपि धमवित्‌॥३१॥ 


१५ 
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हुआ है उन्हेंड्ससेंजो पाप ल्गा है वह नष्ट हो 
जाय ॥ २१ ॥ इसके अतिरिक्त [उनकी आज्ञासे] मेरे 
शरीरपर जो शसम्राधात किये गये--मुझे अझि- 
समूहमें डाला गया, सपॉसे कट्वाया गया 
भोजनमें विष दिया गया, वॉधकर समुद्रमें डाला 
गया, शिळाओंसे दबाया गया तथा और' भी 
जो-जो दुर्व्यवहार पिताजीने मेरे साथ किये हैं, 
वे सव आपमें भक्ति रखनेवाले पुरुषके प्रति द्वेष होनेसे, 
उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभो ! 
आपको कृपासे मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो 
जाये ॥ २२-२४ ॥ 
` श्रीभगवान्‌ बोले-हे प्रह्वाद ! मेरी ane 
तुम्हारी ये सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी । हे असुरकुमार ! 
मैं तुमको एक वर ओर मी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा 
हो माँग छो ॥ २५॥ | 
प्रहाद्जी वोळे-हे भगवन्‌ ! मैं तो आपके इस 
बरसे ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपासे आपमें 
मेरी निरन्तर अविचल भक्ति रहेगी ॥ २६ ॥ हे 
प्रमो ! सम्पूर्ण जगत्के कारणरूप आपमें जिसकी 
निश्चळ भक्ति है, मुक्ति मी उसकी मुट्टमें रहती है, फिर 
घर्म, अर्थ, कामसे तो उसे लेना ही क्या है? || २७॥ 


श्रीभगवान्‌ बोळे-हे प्रह्लाद ! मेरी भक्तिसे युक्त 


तेरा चित्त जैसा निश्चल है उसके कारण तू मेरी 


कृपासे परम निर्वाणपद प्राप्त करेगा॥ २८॥ 
श्रीपराशरजी वोले-हे मैत्रेय ! ऐसा कह 
भगवान्‌ उनके देखते-देखते अन्तर्घान हो गये; और 
उन्होंने भी फिर आकर अपने पिताके चरणोंकी वन्दना 
की ॥ २९ ॥ हे द्विज ! तव पिता हिरण्यक्रशिपने, 
जिसे नाना प्रकारसे पीडित किया था उस पुत्रका 
शिर सूँघकर, आँखोंमें आँसू भरकर कहा-'वेटा, 
जीता तो है !' ॥३० ॥ वह महान्‌ असुर अपने 
कियेपर पछताकर फिर प्रह्मादसे प्रेम करने लगा और 
इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहादजी भी अपने गुरु और 
माता-पिताकी सेवा-झुश्रषा करने ठगे ॥ ३१ ॥ 
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: हित पत ache | | तदनतर दहि ॥ [हे मैत्रैय ! तदनन्तर ठर्सिहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुद्दारा 
विष्णुना सोऽपि दैत्यनां मैत्रेयाभूत्पतिस्तत॥॥ ३२) पिताके मारे जानेपर वे दैत्योके राजा इुए॥ ३२॥ हे द्विज ! 


ततो राज्यद्युति प्राप्य कर्मशुद्धिकरी द्विज । फिर प्रारव्धक्षयकारिणी राज्यलक्ष्मी, बहुत-से पुत्र-पौत्रादि 
| पुत्रपौत्रांथ सुबहूनवाप्येइवर्यमेव च॥३२३॥ | तथा परम ऐश्वर्य पाकर, कर्माधिकारके क्षीण होनेपर 
क्षीणाधिकारः स यदा पुण्यपापविवर्जितः । पुण्य-पापसे रहित हो भगवानका ध्यान करते हुए 
तदा स भगवद्धथानात्परं निर्वाणमाप्तवाच्‌ ॥३४॥ | उन्होने परम निर्वाणपद प्राप्त किया ॥ ३३-३४ || 
एवं प्रभावो दैत्योऽसौ मैत्रेयासीन्मह्ामतिः । : हे मैत्रेय | जिनके विषयमें तुमने पूछा था वे 


अगवद्धक्तो य॑ तव॑ मामलुपरच्छसि ॥३५॥ | परम भगवद्धक्त मह्दामति दैत्यप्रवर प्रह्मादजी ऐसे 
wa प्रभावशाली हुए ॥ ३५ ॥ उन महात्मा प्रह्वादजीके 


यस्त्वेत्चरित तस्य Wee महात्मनः! इस चरित्रको जो पुरुष सुनता है उसके पाप eta 
शृणोति तस्य पापानि सद्यो गच्छन्ति सङ्घयम्‌।३६। | ही नष्ट हो जाते हैं ॥ ३६ ॥ हे मैत्रेय ! इसमें 
आहोरात्रकृत॑ पापं प्रह्मदचरितं नरः । सन्देह नहीं कि मनुष्य प्रह्माद-चरित्रके सुनने या 
ति Gear ile पढनेसे दिन-रातके (निरन्तर) किये इए पापसे 
TATA मैत्रेय व्यपोहति न संशयः ॥३७॥॥ | अवश्य छूट जाता है ॥ ३७ | हे द्वज! ater 
पो्णमास्याममावास्यामष्टम्यामथ वा । | अमावास्या, अष्टमी अथवा द्वादशीको इसे पढ्नेसे मनुष्य- 
दवादशयं वा तदाम्रोति गोप्रदानफर्ल द्विज ॥३८॥ | को गोदानका फल मिलता है ॥ ३८ ॥ जिस प्रकार 
र भगवानूने प्रह्मदजीकी सम्पूर्ण आपत्तियोंसे रक्षा की थी 
Tee सकलापत्सु यथा 3 
हाद aS रक्षितवान्हरि । उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो 
तथा रक्षति यस्तस्य शृणोति चरितं सदा ॥३९ Ul उनका चरित्र सुनता है ॥ ३९ ॥ 


2056; Ho 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमेश विंशोडप्यायः || २० ॥ 


इकीसवाँ अध्याय 
कश्यपजीकी अन्य खिर्योके घंश एवं मरुद्णकी उत्पत्तिका वर्णन | 
पराशर उवाच 


शकुनि, भूतसन्तापन, 

| महानाम, महाबाइ तथा , काङनाम आदि समी 

महाबळवान्‌ थे ॥ २-३ ॥ 

शम्बरस्तथा | ( कस्यपजीकी एक 
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स्वभचुईपपर्वा च पुलोमश्व महाबलः ॥ ५॥ 
एते दनो; सुताः ख्याता विग्रचित्तिश्चवीर्यवान्‌।६। 
स्वर्भानोस्तु प्रभा कन्या शार्मष्ठा वार्षपर्वणी । 


बृषपर्वा, महाबलो पुढोम और परमपराक्रमी विप्र- 
चित्ति थे। ये सब दनुके पुत्र विख्यात हैं ॥ ४-६॥ 
खर्भानुकी कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्टा, उपदानी 


उपदानी हयशिराः प्रख्याता वरकन्यकाः ॥ ७॥ | और हयशिरा-ये दृषपर्वाकी परम सुन्दरी कन्या 


- वैश्वानरसुते चोभे पुलोमा कालका तथा | 

उभे सुते मद्दाभागे मारीचेस्तु परिग्रहः ॥ ८॥ 
ताभ्यां पुत्रसहस्राणि पष्टिदानवसत्तमाः | 
पोलोमाः कालकेयाश्च मारीचतनयाः स्म्रता ॥ ९॥ 
ततोऽपरे महावीयों दारुणास्त्वतिनिधेणाः । 
सिंहिकायामथोत्पच्ना विग्रचित्तेः सुतास्तथा॥१०॥ 
व्यंशः शल्यश्च बलवान्‌ नमश्चैव महावलः | 
TAN नमुचिश्रैव इल्वळः खसृमस्तथा ॥११॥ 
अन्धको AAT कालनाभस्तथैव च | 
स्तरभीलुश्च महावीर्यो वक्त्रयोधी महासुरः॥१२॥ 
एते वै दानवाः श्रेष्ठा दचुवंशविवद्धनाः | 
एतेषां पुत्रपौत्राश्च शतशोऽथ सहस्रशः ॥१३॥ 
्रह्माद्स्य तु दैत्यस्य निवातकवचाः कुले | 
समुत्पन्नाः सुमहता तपसा भावितात्मनः॥१४॥ 
षद्‌ सुताः सुमहासच्वास्ताम्रायाः परिकीत्तिताः । 
शुकी श्येनी च भासी च सुग्रीवीञ्ुचिगृद्ध्रिकाः१५ 


शुकी शझुकानजनयदुलकम्रत्युकिकान्‌ | 
इयेनी श्येनांसथा भासी मासान्गृदृध्रांश्न DOTTY 
शुच्यौदकान्पक्षिगणाल्सग्रीवी तु व्यजायत | 
अइबाबुष्ट्रान्गर्दभांश्च ताम्रावंशः प्रकीचितः ॥१७॥ 
विनतायास्तु डो पुत्रौ विख्यातौ गरुडारुणौ । 
सुपर्णः पततां श्रेष्ठो दारुणः पन्नगाशनः॥१८॥ 
सुरसायां सहस्रं तु सर्पाणाममिताजसाम्‌ | 
अनेकशिरसां ब्रह्मन्‌ खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥१९॥ 
काद्रवेयास्तु बलिनः सहस्तममितौजसः । 


विख्यात हैं ॥ ७ ॥ वैश्वानरकी पुलोमा और कालका 
दो पुत्रियाँ at हे महाभाग ! वे दोनों कन्याएं मरीचि- 
नन्दन कर्‍्यपजीकी भार्या हुई Il ८॥ उनके 
पुत्र साठ हजार दानव-श्रेष्ट इए । मरीचि-नन्दन 
कश्यपजीके वे सभी पुत्र पोछोम और काळक्रेय कहलाये 
॥ ९ ॥ इनके सिवा विप्रचित्तिके सिंहिकाके गर्भसे 
और भी बहुत-से महात्रळवान्‌, भयंकर और अतिक्रूर 
पुत्र उत्पन्न हुए । १० ॥ वे व्यं, शल्य, वळवान्‌' 
नभ, महाबली वातापी, नमुचि, इल्वल, खत्म, 
अन्धक, नरक, काठनाभ, महावीर खर्भानु और 
महादैत्य वक्त्रयोधी थे ॥ ११-१२ ॥ ये सव दानव- 
श्रेष्ठ दनुके वंशको बढ़ानेवाले थे। इनके और भी 
सैकड़ों-हजारों पुत्र-पोत्रादि इए ॥ १३ ॥ महान्‌ 
तपस्याद्वारा आत्मज्ञानसम्पन्न दैत्यवर प्रह्वादजीके 
कुलमें निवातकवच नामक दैत्य उत्पन हुए॥ १४ ॥ 


कश्यपजीकी at ताम्राको झुकी, et, भासी, 
gii, छुचि और गुद्ध्रिका-ये छः अति प्रमाव- 
शालिनी कन्याएँ' कही जाती हैं ॥ १५॥ द्युकीसे 
शुक, san एवं saath प्रतिपक्षी काक आदि 
उत्पन्न इए तथा स्येनीसे स्येन (बाज), मासीसे भास 
और गृद्धि कासे ग्रद्धोंका जन्म हुआ ॥१६॥ झचिसे 
जळके पक्षिगण और सुग्रीबीसे अश्व, उष्ट और गर्दमोंकी 
उत्पत्ति इई | इस प्रकार यह ताम्राका वंश कहा जाता 
है ॥ १७ ॥ विनताके गरुड और अरुण ये दो 
पुत्र विख्यात & । इनमें arate श्रेष्ठ सुपर्ण ( गरुडजी ) 
अति भयंकर ओर सर्पोको खानेवाळे हैं ॥ १८ ॥ हे 
ब्रह्मन्‌ ! सुरसासे सहं सर्प उत्पन्न इए जो बड़े ही 
प्रभावशाली, आकाशमें विचरनेवाले, अनेक शिरोंवाले 
और बड़े विशालकाय थे ॥ १९ ॥ ओर aH पुत्र 
भी महाबळी और अमित तेजस्वी अनेक शिखाले 


सुपर्णवशगा aaa जज्षिरे नैकमस्तकाः ॥२०॥ | सहं सर्प ही इए जो गरुडजीके बरवत ये ॥२०॥ 
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तेपां प्रधानभूतास्तु शेषवासुकितक्षकाः । 
ead महापद्मः कम्बलाश्वतरौ तथा ॥२१॥ 
एलापुत्रतथा नागः कर्कोटकधनञ्जयौ | 
एते चान्न च बहो दन्दशूका विषोल्बणाः ॥२२॥ 
गणं क्रोधवशं विद्धि तसाः सर्वे च दंष्ट्रिणः । 
AG! पक्षिणोऽब्जाश्च दारुणाः पिशिताशनाः AR 
कोधा तु जनयामास पिशाचांश्च महावलान्‌ | 
गास्तु वै जनयामास सुरभिर्महिपांतथा | 
इराबक्षलतावल्णीस्तृणजातीश्च सर्वशः ॥२४॥ 
खसा तु यक्षरक्षांसि युनिरप्सरसस्तथा। 
अरिष्टा तु महासचान्‌ गन्धर्वान्समजीजनत्‌ ॥२५॥ 
एते कश्यपदायादाः कीचिताः स्थाणजङ्गमाः । 
तेपा पुत्राश्च पौत्राश्च शतशोऽथ TERA: IREN 
एप मन्वन्तरे सगों ब्रह्मन्सारोचिपे स्मृतः ॥२७॥ 
चेवखते च महति वारुणे वितते sat | 
जुद्दानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासर्ग इहोच्यते ॥२८॥ 
` पूर्वे यत्र तु सप्पीनुत्पन्नान्सपतमानसान्‌ | 
पितृत्वे करपयामास खयमेव पितामहः। . 
गन्धर्भोगिदेवानां दानवानां च सत्तम ॥२९॥ 
दितिबिनष्टपुत्रा बे तोषयामास काञ्यपसू | 
तया चाराधितः सम्यक्ाञ्यपस्तपतां वर; ॥३०॥ 
बरेणच्छन्द्यामास सा च बन्ने ततो वरम्‌ | 
पुत्रमिन्द्रवषा्थीय समर्थममितौजसम्‌ ॥३१॥ 
ˆ सच तसे वरं प्रादाद्भायायै ुनिसत्तमः | 
दत्ता च वरमत्युग्रं कश्यपस्ताम्॒वाच ह॥३२॥ 
शक्त पुत्रो नन्ता ते यदि गर्भ शरच्छतम्‌ | 


“सन्ध्यामा नेद भोक्तब्ये गशिण्या 


Eai 


शौचिनी धारयिष्यसि ॥३शां 
ह See बाद Ger sent इस आदि नियम meagan 
बरवर्णिन | 
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उनमेंसे शेष, वासुकि, तक्षक, रंखरवेत, महापद्म; 
कम्बळ, अश्वतर, TA, नाग, कर्कोटक, 
धनञ्जय तथा और भी अनेकों उग्र विषधर एवं काठने- 
बाठे सर्प प्रधान हैं॥ २ १-२२ ॥ क्रोधवशाके पुत्र क्रोध- 
वशगण हैं । वे समी बड़ी-बड़ी दाढ़ोंवाले, भयंकर 
और कचा मांस खानेवाळे जलूचर, स्थळचर एवं 
पक्षिगण हैं ॥ २३ ॥ महाबली पिशाचोंको भी क्रोधां- 
ने ही जन्म दिया है । सुरमिसे गौ और महिष 
आदिको उत्पत्ति हुई तथा इरासे वृक्ष, ता, बेळ और 
सब प्रकारके तृण उत्पन्न इए हैं ॥ २४ ॥ खसाने 
यक्ष और राक्षसोंको, सुनिने अप्सराओंको तथा 
अरिष्टाने अति समर्थ गन्धर्वोको जन्म दिया || २५ ॥ 
ये सत्र स्थावर-जंगम कश्यपजीकी सन्तान हुए । 
इनके और भी सैकड़ों-हजारों पुत्र-पौत्रादि हुए 
॥२६॥ हे ब्रह्मन्‌ | यह खारोचिष-मन्वन्तरकी सृष्टिका 
वर्णन कहा जाता है ॥ २७ || वैवखत-मन्न्तरके 
AAT महान्‌ वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्माजी होता 
थे, अब मैं उनको प्रजाका वर्णन करता हूँ ॥ २८॥ 

है साधुभ्रेष्ठ ! पूर्व-मन्वन्तरमे जो सप्तषिंगण खयं 
ब्रह्माजीके मानसपुत्ररूपसे उत्पन्न हुए थे, उन्हीको 
ब्रह्माजीने इस कल्पमें गन्धर्व, नाग, देव और दान- 
वादिके पितृरूपसे निश्चित किया ॥२९॥| पुत्रोंके नष्ट 
at जानेपर दितिने कश्यपजीको प्रसन्न किया । 
उसकी सम्यक्‌ आराधनासे सन्तुष्ट हो तपखियोमे 


च 


श्रेष्ठ कस्यपजीने उसे बर देकर प्रसन्न ; 

समय उसने इन्द्रके बध करनेमे ls 

तेजखी पुत्रका वर माँगा | ३०-३१॥ मुनिश्रेष् 

ae अपनी भार्या दितिको वह वर दिया और उस 

a वरको देते हुए वे उससे बोले ॥३२॥ 

यदि तुम भगवानके ध्यानमें तत्पर रहकर अपना गर्भ 
सयमपूर्वक 


* सौ वर्षतक धारण 
कर सकोगी 
तो तुम्हारा पुत्र इन्द्रको मारनेवाळा होगा? ।।३२॥ 


इस प्रकार बढायो 7 बतज्ञाये गये हर 


न स्यातव्य गन्तब्य > © 
न गन्तब्य TERT सवदा ॥ 
सत क्र्तं 


Ea 


ema ' 
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इत्येचमुक्त्वा तां देवीं सङ्गतः कश्यपो मुनि! | ऐसा कहकर सुनि कश्यपजीने उस देवीसे संगमन किया 
0 € ~ 
दधार सा च तं गर्भ सम्यक्छौचसमन्विता ॥३४॥ | और उसने बड़े शौचपूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण 
किया ॥३४॥ 
गर्भमात्मवधार्थाय ज्ञात्वा त॑ मघवानपि । | उस गर्मेको अपने बधका कारण जान देवराज 


ुशरूषुलामथागच्छद्विनयादमराधिपः ॥३५॥ | श्र भी विनयपूर्वक उसकी सेवा करनेके लिये आ 
बा ति न | गये ॥३५॥ उसके शोचादिमे कभी कोई अन्तर पड़े- 
तस्वाअँंवान्तरम्रेप्सुरतिष्ठरपाकशासनः । यही देखनेकी इच्छासे इन्द्र वहाँ हर समय उपस्थित 


ऊने वर्षशते चास्या ददर्शान्तरमात्मना ॥३६॥ | रहते थे। अन्तमे सौ वर्षमें कुछ ही कमी रहनेपर उन्होने 


a शौच दितिः A | एक अन्तर देख ही लिया ॥ ३६ || एक दिन दिति 
की पक ४७७७००७0०७ | बिना चरण-शुद्धि किये ही अपनी झय्यापर लेट गयी। 
निद्रां चाहारयामास तस्याः SHY प्रविश्य सः।३७।| उस समय निद्राने उसे वेर लिया । तब इन्द्र हाथमे 
वज्पाणि्महागर्भे चिच्छेदाथ स सप्तधा | | बज लेकर उसकी घुस pa 

हु eee EA | सात टुकड़े कर STS | इस प्रकार वज्रसे पीडित होनेसे 
सम्पीडचमानो THT स रुरोदातिदारुणम्‌ ॥३८॥ | बह गये जोर O र 
मा रोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनरभाषत । | उससे पुनः-पुनः कहा कि “मत रो! | किन्तु जब वह 
सोऽमवत्सपधा गर्मेसमिन्द्रः पितः पुनः ॥३९॥ | गर्म सात भागोंमें विभक्त हो गया, [ और फिर भी न 


a RR | मरा ] तो gat अत्यन्त कुपित हो अपने शत्रु- 
एकेकं सप्तधा चक्रे वज्नेणारिविदारिणा। विनाशक वज्रसे एक-एकके सात-सात टुकड़े और 


मरुतो नाम देवास्ते बभूवुरतिवेगिनः ॥४०॥ | कर दिये । वे ही अति वेगवान्‌ मरुत्‌ नामक देवता 


०-9 aa | हुए ।।३९-४०॥। भगवान्‌ इन्द्रने जो उससे कहा या 
>> वे भगवता तेनेव मरुतोऽभवन्‌ | | कि Sar रोदीः' (मत रो) इसीच्यि चे मरुत कहळाये। 
देवा एकोनपश्चाशत्सहाया वज्रपाणिनः ॥४१॥ | ये उनचास मरुद्गण इन्द्रके सहायक देवता इए ॥४१॥ 


"7००१६५ oo 


इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमें5शे एकविशोऽध्यायः।।२ १।। 


wr al i 
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हे सुन्दरि ! गर्भिणी ख्रीको चाहिये कि सायंकालमे ओजन न करे, gate नीचे न जाय और न वहाँ उरे ही 
` तथा छोगॉके साथ wee और अँगढ़ाई लेना छोड्‌ दे, कभी केश खुळा न रक्खे और न अपवित्र ही रहे । 
तथा भागवतम भी कहा है- “न हिंस्यत्सबैमूतानि न शपेन्नानृतं नदेत! इस्यादि । अर्थाद्‌ प्राणियोंको हिंसा न 
करे, किसीको बुरा-भला न कहे और कभी झूठ TTS । 
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११८ श्रीविष्णुपुराण [अ० २२ 
न ज त 
बाईसवाँ अध्याय 
विष्ण॒भगवानकी विभूति और जगत्को व्यवस्थाका वणन | 
WATT उवाच ्रीपराशरजी बोळे-पूर्वकालमें महर्षियोंने जब 
प महाराज पुथुको राज्यपदपर अभिषिक्त किया तो 
यदाभिषिक्तः स एथुः पूर्वे राज्ये महर्षिमिः | च ळी अम जोक 


ततः क्रमेण राज्यानि ददौ लोकपितामहः ॥ १ ॥ 
नक्षत्रग्रहविप्राणां वीरुधां चाप्यशेषतः | 
सोम राज्ये दधड़क्ला यज्ञानां तपसामपि॥ २॥ 
ज्ञां वेश्रवणं राज्ये जलानां वरुणं तथा । 
आदित्यानां पतिं विष्णुं बद्लनामथ पावकम्‌॥ रे | 
ग्रजापतीनां दक्षं तु वासवं मरुतामपि | 
दैत्यानां दानवानां च प्रह्मादमधिपं ददो॥ ४॥ 
पितृणा धर्मराज ते यमं राज्येऽभ्यपेचयत्‌ | 
ऐरावत गजेन्द्राणामशेषाणां पतिं ददौ॥ ५॥ 
` पतत्रिणां तु गरुडं ' देवानामपि वासवम्‌ | 
उच्चःश्रवसमश्चानां वृषभ तु गवामपि॥ ६॥ 
मृगाणां चेव सर्वेपां राज्ये सिंहं ददौ TE: । 
शेषं तु दन्दश्चूकानामकरोत्पतिमव्ययः ॥ ७ I 
हिमालय ख्ाबराणांझुनीनां कपिलं मुनिम्‌ | 
नसिनां दंष्ट्रिणं चेव मृगाणां व्याघ्रमीश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
वनस्पतीनां राजानं इश्चमेवाभ्यपेचयत्‌ | 
एमेवान्यजातीनां ग्रधान्येनाकरोत््रभून्‌॥ ९ ॥ 
एवं विभज्य राज्यानि दिशां पालाननन्तरम्‌ | 


ख्यापयामास सर्वतः॥१०॥ 
Tet दिशि राजानं ैराजस्य जापतेः | 


ee \ 


बँठवारा किया ॥१॥| ब्रह्माजीने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, 
सम्पूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदिके राज्यपर 
चन्द्रमाको नियुक्त किया ॥२॥ इसी प्रकार विश्रवाके 
पुत्र कुबेरजीको राजाओंका, वरुणको जलोंका, 
विष्णुको आदित्योंका और अग्निको agotar 
अधिपति बनाया ॥३॥ दक्षको प्रजापतियोंका, इन्द्र- 
को मरुह्वणका, तथा प्रह्मदजीको दैत्य और दानवोंका 
आधिपत्य दिया ।।४॥ पितृगणके राज्यपदपर धर्मराज 
यमको अभिषिक्त किया और सम्पूर्ण गजराजोंका 
स्वामित्व ऐरावतको दिया Wall गरुडको पक्षियोंका, 
इन्द्रको देवताओंका, उच्चैःश्रवाको घोड़ोंका और 
बृषमको गौओंका अधिपति बनाया ॥ ६॥ प्रमु 
ब्रह्माजीने समस्त मुगों ( वन्यपशुओं) का राज्य 
सिंहको दिया और सर्पोका स्वामी शेषनागको 
बनाया ॥७॥ स्थावरोंका स्वामी हिमालयको, मुनि- 
जनोंका कपिळदेवजीको और नख तथा दाढवाले 
मृगगणका राजा व्याघ्र ( बाघ ) को बनाया ।। ८॥ 
तथा get (पाकर) को बनस्पतियोंका राजा किया | 
इसी प्रकार ब्रह्माजीने और-और जातियोंके प्राधान्यकी 
भी ब्यवस्था की ।।९।। 

इस प्रकार राज्योंका बिभाग करनेके अनन्तर प्रजा- 
पतियोंके खामी ब्रह्माजीने सब ओर दिक्पालोंकी स्थापना 
की ॥१०॥ उन्होंने पूर्ष-दिशामें वैराज प्रजापतिके 
पुत्र राजा सुधन्वाको दिक्पाळपदपर अभिषिक्त किया 
॥११॥ तथा दक्षिण-दिशामें कर्दम प्रजापतिके पुत्र 
राजा शंखपदकी नियुक्ति की ॥१२॥ कमी च्युत न 
होनेवाळे रजसपुत्र महात्मा केतुमानको उन्होंने पश्चिम- 
दिझामें स्थापित किया ॥१३॥ और पर्जन्य प्रजापति- 
के पुत्र अति दुद्धंष राजा हिरण्यरोमाको उत्तर-दिशामें 


AURI es क्रिस ॥१9॥ जे «आजतक सात द्वीप और 
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तैरियं प्रथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना। अनेको नगरोंसे युक्त इस सम्पूर्ण पुथिवीका अपने-अपने 
यथाम्रदेशमद्यापि धर्मतः परिपाल्यते ॥१५॥ | विभागानुसार धर्मपूर्वक पालन करते हैं॥१५॥ 
एते सर्वे प्रवृत्तस्य स्थितो विष्णोर्महात्मनः | हे मुनिसत्तम ! ये तथा अन्य भी जो सम्पूर्ण 


विभूतिभूता राजानो ये चान्ये मुनिसत्तम ॥१६॥ | राजालोग हैं वे सभी विज्वके पालनमें प्रवृत्त परमात्मा 
ये भविष्यन्ति ये ये भविष्यन्ति ये भूताः सर्वे भूतेश्वरा द्विज |. | श्रीविष्णुभगवान्‌के विभूतिरूप हैँ॥१ all हें द्विजोत्तम ! 
ते से सर्वभूतस्य विष्णोरंशा दिजोचम ॥१ ७॥ जो-जो भूताधिपति पहले हो गये हैं ओर जो-जो आगे 
mR aa aa | होंगे वे समी सर्वभूत भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं ॥१७॥ 
येतु देवाधिपतयो ये च दत्याव्पास्तया । | जो-जो भी देवताओं दैत्यों, दानवों, और मांसभोजियोंके 
दानवानां च ये नाथा ये नाथाः पिशिताशिनाम्‌॥ | पति है जो जो coat एमिनो जननी को। 
kesik UNTA पक्षिणास्‌। | और नार्गोके अधिनायक हैं, जो-जो वृक्षों, पर्वतों और 
सलुष्याणां च सर्पाणां नागानामधिपाश्र ये ॥१९॥ रोके ent हैं तथा और भी भूत, भविष्यत्‌ एवं 
aqui पर्वतानां च ग्रहाणां चापि येऽधिपाः। | वर्तमानकालीन जितने भूतेश्वर हैं वे सभी सर्वभूत 
अतीता वत्त॑मानाश्च ये भविष्यन्ति चापरे | | भगवान्‌ विष्णुके अशसे उत्पन्न हुए हैं | १८-२०॥ हे 
ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णोरंशसमुद्भधवाः ॥२०॥ | महाप्राज्ञ ! सुष्टिके पाळन-कार्यमे प्रवृत्त सर्वेश्‍वर 
न हि पारनसामर्थ्यसृते सर्वेश्वर हरिम्‌ | श्रीहरिको छोड़कर और किसीमें भी पाठन करनेकी 


खितं खितौ महाप्राज्ञ भवत्यन्यस्य कस्यचित्‌॥२१। शक्ति नहीं है ॥ २१॥ रजः और सच्तादि गुणोंके 
Sa क SE ee आश्रयसे वे सनातन प्रभु ही जगतकी रचनाके समय 


~ Aa 5 
सृजत्येष जगत्स i सितो पाति सनातनः | रचना करते & स्थितिको समय पालन वरत हे भोर 
हन्ति चैवान्तकत्वेन रजःसत्त्वादिसंश्रयः ॥२२॥ | अन्तसमयमें कालरूपसे संहार करते हैं ॥२२॥ 
चतुर्विभागः संसृष्टो चतुर्धा संखितः स्थितौ | वे जनार्दन चार विभागसे सृष्टिके और चार 


प्रलयं च करोत्यन्ते चतुर्भेदो जनादनः ॥२३॥ | विभागसे ही स्थितिके समय रहते हैं तथा चार रूप 


मौ मार घारण करके द्दी अन्तमें प्रल्य करते हैं ॥२३॥ एक 
एकेनांशेन अझासो अवत्यव्यक्तसूचिमान्‌ | अंशसे वे अव्यक्तखरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंशसे 


'मरीचिमिश्रा; पतयः प्रजानां चान्यमागशः॥२४॥ | मरीचि आदि प्रजापति होते हे. उनका तीसरा अंश 
कालस्तृतीयसतस्यांशः सर्वभूतानि चापरः। | काळ है और चौथा सम्पूर्ण प्राणी | इस प्रकार वे 
इत्थं चतुघो संसृष्टौ वर्चते्सो रजोगुणः ॥२५॥ | रजोगुणविशिष्ट होकर चार प्रकारसे सष्टिके समय स्थित 
एकांशेनाखितो विष्णुः करोति प्रतिपालनम्‌ । होते हैं ॥२४-२५॥ फिर वे पुरुषोत्तम सत्त्वयुणका 
भन्वादिरुपश्ान्येन कालरूपोऽपरेण चं ॥२६॥ | आश्रय डेकर जगतका स्थिति करते हें | उस समय 


नानाति वे एक अंशसे विष्णु होकर पाळन करते हैं, दूसरे 
सर्वभूतेषु चान्येन ; wed स्थितिम्‌ | अशसे मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंशसे काळ 


सत्त्व गुणं समाश्रित्य जगतः पुरुषोत्तमः ॥२७॥ | और चौयेसे सर्वमूतोंमें खित होते हैं ॥२६-२७॥ 
आश्रित्य तमसो बृत्तिमन्तकाले तथा पुनः | | तथा अन्तकाळमें वे अजन्मा भगवान तमोगुणकी 
रुद्रखरूपो भगवानेकांशेन भवत्यज; ॥२८॥ । बृत्तिका आश्रय ले एक अससे रुद्ररूप दूसरे भागसे 
अग्न्यन्तकादिरुपेण भागेनान्येन वर्तते। | अग्नि और अन्तकादि रूप, तौसरेसे कालरूप और 
कालखरूपो भागो यस्सर्वभूतानि चापरः ॥२९॥ चौथेसे सम्पूर्ण मूतखरूप हो जाते हैं ॥२८-२९ 
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१ २० 


TI TET oe 


विनाश ङुर्वतस्तस्य ded महात्मनः 
विभागकल्पना ब्रह्मच कथ्यते सार्वकालिकी oll 


ब्रह्मा दक्षादयः कालस्रथेवाखिलजन्तवः | 
विभूतयो हरेरेता जगतः सृष्टिदेतवः॥२१॥ 


विष्णुमन्वादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज । 


खितेनिमित्तभूतस्य विष्णोरेता विभूतयः॥२२॥ 


रुद्रः कारान्तकाद्याश्च समस्ताश्चव जन्तवः | 


चतुधी प्रलयायैता. जनार्दनविभूतयः॥२३॥ 


जगदादो तथा मध्ये सृष्टिराप्रलयादद्विज | 
घात्रा मरीचिमिश्रैश्व क्रियते जन्तुभिस्तथा ॥३४॥ 
` ब्रह्मा सृजत्यादिकाले मरीचिप्रमुखास्ततः । 
उत्पादयन्त्यपत्यानि जन्तवश्च प्रतिक्षणम्‌ ॥२५॥ 
कालेन न बिना बरहा सृष्टिनिष्पादको द्विज । 
न प्रजापतयः सर्वे न चेवाखिलजन्तवः ॥३६॥ 
एवमेव बिभागोंऽयं खितावप्युपदिश्यते | 
चतुर्धा तस्य देवस्य भैत्रेय प्रलये तथा॥३७॥ 
यत्किब्चित्सुज्यते येन सन्तजातेन वे द्विज । 
` तख सृज्यस्य सम्भूतौ तत्स्व बै हरेसतुः ॥३८॥ 
जनार्दनख Gt भेत्रेयान्तकरै ag: IRRI 
एवमेप जगत्सश जगत्याता तथा जगत्‌। 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० २२ | 


हे ब्रह्मन्‌ ! विनाश करनेके लिये उन महात्माकी यह 
चार प्रकारकी सार्वकालिक विमागकल्पना कही जाती 
है ॥३०॥ ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काळ तथा 
समस्त प्राणी--ये श्रीहरिकी विभूतियाँ जगतको सृष्टिकी 
कारण हैं ॥३१॥ हे द्विज ! विष्णु, . मनु. आदि, 
काळ और समस्त भूतगण--ये जगतकी स्थितिके 
कारणरूप भगवान्‌ विष्णुकी विभूतियाँ हैं ॥३२॥ तथा 
रुद्र, काळ, अन्तकादि और सकल जीव--श्रीजनार्दन- 
की ये चार विभूतियाँ प्र्यकी कारणरूप È NRI 


हे द्विज! जगतके आदि और मध्यमें तथा 
प्रख्यपर्यन्त भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न- 
भिन्न जीवोंसे ही सृष्टि हुआ करती है ॥३४॥ सृष्टि- 
के आरम्ममें पहले ब्रह्माजी रचना करते हैं, 
फिर मरीचि आदि प्रजापतिगण और तदनन्तर समस्त 
जीव क्षण-क्षणमें सन्तान उत्पन्न करते रहते È INI 
हे द्विज ! काळके बिना ब्रह्मा, प्रजापति, एवं अन्य 
समस्त प्राणी मी सृष्टिरचना नहीं कर सकते [अतः 


| भगवान्‌ कालरूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टिके कारण 


हैं] ॥३६॥ हे मैत्रेय ! इसी, प्रकार जगतूकी स्थिति 
और seat भी उन देवदेवके चार-चार विभाग 
बताये जाते हैं ॥ ३७ ॥ हे द्विज ! जिस किसी 
जीवद्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस 
उत्पन्न हुए जीवकी उत्पत्तिमें सर्वथा श्रीहरिका शरीर 
ही कारण है ॥३८॥ हे. मैत्रेय ! इसी प्रकार जो 
कोई स्थावर-जंगम भूतोमेसे किसीको नष्ट करता है, 
वह नाश करनेवाला भी श्रीजनार्दनका अन्तकारक 
रौद्ररूप ही है ॥३९॥ इस प्रकार वे जनार्दनदेव ही 
समख संसारके रचयिता, पालनकर्ता और संहारक 
हँ तथा वे ही खयं जगत-रूप मी हें ॥४ 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और अन्तके समय वे इसी 
प्रकार तीनों गुणोंकी प्रेरणासे प्रवृत्त होते हैं, तथापिं 
उनका परमपद महान्‌ निर्गुण है ॥४ १॥ परमात्माका 
बह खरूप ज्ञानमय, व्यापक, .खसंवेद्य (. खयं- 
प्रकाश ) और अनुपम है तथा वह मी चार ग्रकार- 


` तदपि स्वरुप PrN ५४२९. Ho aR RN है Yea pisitized by eGangotri 


अ० २२ ] प्रथम अंश १२१ 
Oe 
ARTI उवाच | भ्रीमैत्रेयजी बोढे-हे सुने ! आपने जो भगवान्‌- 
चतुःभ्रकारतां तस्य ब्रह्मभूतस्य हे सुने | का परम पद कहा, वह चार प्रकारका कैसे है 
ममाचक्ष्व यथान्यायं यदुक्तं परमं पदम्‌ ।। ४३।। | आप मुझसे विधिपूर्वक कहिये ॥४३॥ 


|  श्रीपराशरजी वोळे-हे मैत्रेय | सव वस्तुओंका 


त्रे RE ; गी कारण होता है वही उनका साधन भी होता है 
* कारण 
मेत्रेय कारणं पोक्त सए वस्तुषु l | और जिस अपनी अभिमत वस्तुकी सिद्धि की जाती 


साध्यं च वस्त्वभिमतं यत्साधयितुमात्मन! ॥४४॥ | है वही साध्य कहलाती है ॥४४॥ मुक्तिकी इच्छा- 


योगिनो मुक्तिकामस्य प्राणायामादिसाधनम्‌ | | वाळे योगिजनोंके लिये प्राणायाम आदि साधन हैं 
ह पुना | और पर्रम ही साध्य है, जहाँसे फिर लोटना नहीं 
साथ च प्रस जझ पुग्न यतः ॥४५॥ | पड़ता ॥४५॥ हे सुने ! जो योगीकी मुक्तिका कारण है. 


साधनालम्बन ज्ञान मुक्तये योगिनां हि aq | वह साधनालम्वन-ज्ञान' ही उस ब्रह्मभूत परमपद्का 


स भेदः प्रथमस्तस्य अह्मभूतस्य बै gA vgn | थम मेद है #|४६॥ छेश-वन्धनसे सुक्त होनेके लिये 
K E â योगाभ्यासी योगीका साध्यरूप जो ब्रह्म है, हे महा- 


युञ्जत; क्ेशमुक्त्यथ साध्यं Tee योगिनः । सुने ! उसका ज्ञान ही आलम्वन-विज्ञान' नामक 
तदालम्बनविज्ञानं द्वितीयाँऽशो महामुने ॥४७॥ | इसरा मेद है ॥४७॥ इन दोनों साध्य-साधनोंका 
सु मा अमेदपूर्वक जो 'अह्ैतमय ज्ञान है उसीको मैं 

त्वचि साध्यसाधनयोहि यत्‌ | तीसरा भेद कहता हूँ ॥४८॥ और हे. महामुने ! 
बिज्ञानमद्धैतमयं तङ्भागोऽन्यो मयोदितः ॥४८॥ | उक्त तीनों प्रकारके ज्ञानकी विशेषताका निराकरण 
विशेषो यो करनेपर अनुभव हुए आत्मखरूपके समान ज्ञान- 

ज्ञानत्रयस्थ बै तस्य विशेषो यो महायुने । खरूप भगवान्‌ विष्णुका जो निर्व्यापार अनिर्वचनीय, 
तनिराकरणद्वारा दर्शितात्मखरूपवत्‌ ॥४९॥ | व्यातिमात्र, अनुपम, आत्मवोधखरूप, a 
नि्यीपारमनाख्येयं व्यासि अळश्चण, शान्त, अभय, Ya, भावनातीत और आश्रय- 

AT RETR हन रूप है,वह त्रह्म' नामक ज्ञान [उसका चोथा मेद] है 


आत्मसम्बोधविषय सत्तामात्रमलक्षणम्‌ ॥५०॥ | ॥०९-५१॥ हे द्विज ! जो योगिजन अन्य ज्ञानोंका 
अशान्तमभयं शुद्ध॑ दुर्विभाव्यमसंश्रयंस्‌ | निरोधकर इस (चौथे मेद) में ही छीन हो जाते हैं वे 


बिष्णोज्ञानमयस्योक्त cea RiR इस संसारक्षेत्रके भीतर वीजारोपणरूप कर्म करनेमें 
विष्णोज्ञानमयस्योक्त तस्मान ॥५१॥ निर्वीज ( वासनारहित ) होते हैं। [ अर्थात्‌ वे 


तत्र ज्ञाननिरोधेन योगिनो यान्ति ये लयम्‌ । छोकसंग्रहके लिये कर्म करते भी रहते हैं तो मी 


संसारकर्षणोस निर्बीजता उन्हें उन कर्मोका कोई पाप-पुण्यरूप फल प्राप्त नहीं 
संसारकर्षणोप्तों ते यान्ति निर्बीजतां द्विज ॥५२॥ होता ] ॥५२॥ इस्‌ प्रकारका वह निर्मळ) नित्य, 


एवंग्रकारममर्ल॑ नित्यं व्यापकमक्षयम्‌ | व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणोंसे रहित विष्ण 
समस्तहेयरद्दित॑ विष्ण्वाख्यं परमं पदम्‌ ॥५३॥ नामक परमपद है ॥५३॥ पुण्य-पापका क्षय और 

| छशोंकी निवृत्ति होनेपर जो अत्यन्त निर्मल हो 
तझ परमं योगी यतो नावत्तेते पुनः | जाता है वही योगी उस परत्रझका आश्रय ठेता है 


_शयत्यपुण्योपरमे_क्वीणङ्केशोञ्तिनिर्मछः ॥५४॥ ' जहाँसे वह फिर नहीं Seat ॥५४॥ 


, छ प्राणायामादि साधनविषयक ज्ञानको 'साधनाळम्बन-ज्ञान? कहते हैं । 
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ARAL उवाच 


O R ART _. [ato २२ 
= ee एड ऱ्य : 
उस ब्रह्मके मूते और अमूर्त दो रूप हैं, 


ae है रुपे जढाणतख मू चूतमेव च जो क्षर और अक्षररूपसे समस्त प्राणियोंमें स्थित 
2 धुराष्षरखरुपे ते सवंयूतेष्ववखिते ॥५५॥ | हृ | ५५ || अक्षर ही वह परर है और क्र 
ee 


O अधर तत्पर ब्रह्म क्षरं सर्वमिदं जगत्‌ । । सम्पूर्ण जगत्‌ है। जिस प्रकार एकदेशीय अझ्निका 
Ae बिखारिणी प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है उसी प्रकार यह 
s एकदेशस्थितस्याभेज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। सम्पूर्ण जगत्‌ परत्रह्मकी ही शक्ति है ॥५६॥ 
परस ब्रह्मणः शक्तिसथेदमखिलँ जगत्‌ ॥५६॥ | हे मैत्रेय ! अभ्निकी निकटता और दूरताके भेदसे 


जिस प्रकार उसके प्रकाशमें भी अधिकता और 
aT, । न्यूनताका भेद रहता है उसी प्रकार ब्रह्मकी शक्तिमें 
ज्योत्त्रामेदोजसि तच्छक्तेस्तदन्मेत्रेय विद्यते ॥५७॥ भी तारतम्य है ॥ ५७ | हे ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, विष्णु और 
ब्रह्मविष्णुशिवा ब्ह्मन्यधाना ब्रह्मशक्तयः | शिव ब्रह्मकी प्रधान शक्तियाँ हैं, उनसे न्यून देवगण 


` ततश्च देवा मेत्रेय यूना दक्षादस्ततः ॥५८॥ हैं तथा उनके अनन्तर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं 
॥ ५८॥ उनसे भी न्यून मनुष्य, पञ्च, पक्षी, मृग 


ततो मजुष्याः पश्वो सगपक्षिसरीसृपा; | और सरीसृपादि हैं तथा उनसे भी अत्यन्त न्यून वृक्ष, 
न्यूनान्न्यूनतराश्ैव  बृक्षगुल्मादयस्तथा ॥५९॥ | गुल्म और लता आदि हैं ॥५९॥ अतः हे मुनिवर ! 


निन जगन्युनिवराखिकम्‌ । आविर्भाव (उत्पन होना) तिरोमाव ( छिप जाना) 


> N जन्म और नाश आदि विकल्पयुक्त भी यह सम्पूर्ण 
आपिभावातरोभावजन्मनाशविकल्पवत्‌ ॥६०॥ | जगत्‌ वास्तयमे निस्य और अक्षय ही है ॥ ६०॥ 


| सर्वशक्तिमयो विष्णुः खर्प ब्रह्मणः परम्‌ । विष्णुः खरूपं ब्रह्मणः परम्‌ । - सर्वशक्तिमय विष्णु ही ब्रह्मके पर-खरूप तथा 
बट अच यधोगिमि! पर्व योगारम्मेष चिन्तयते तं यद्योगिभि; पूर्व योगारम्मेपु चिन्त्यते ॥६१॥ मूर्तरूप हैं जिनका योगिजन योगारम्भके पूर्व चिन्तन 

नो ` | करते हैं ॥ ६१ ॥ हे सुने ! जिनमें मनको सम्यक्‌- 
MGA महायोगः सबीजो यत्र संखित; | प्रकारसे निरन्तर एकाग्र करनेवालोंको आलम्बनयुक्त 
मुनस्यच्याइते सम्यग्युञ्जतां जायते मुने ॥६२॥ | सबीज (सम्प्रज्ञात) महायोगकी प्राप्ति होती है, हे महा- 
3 स पर; परतक्तीनां मणः समनन्तरम्‌ ।. i la ल शरीविष्णुमगवान्‌ समस्त परा शक्तियों- 
ज महामाग समय हा a TEN प्रधान और ब्रह्मके अत्यन्त निकटवर्ती मूर्त-ब्रह्मवरूप 
x ताग सर्वश्रह्ममयों हरिः ॥६३॥ | g ॥ ६२-६३ || हे सुने ! उन्होंमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
त सर्वमिदं प्रोतमोतं चैवाखिल जगत्‌। | ओतप्रोत है, उन्हीसे उत्पन्न हुआ है, oe 
कर = स्थित है और खयं वे ही समस्त जगत हैं ॥ ६४॥ 


विष्णुविभर्यखिलमीश्वर: | | रामय ( कार्य-कारण-रूप ) ईश्वर विष्णु ही इस 


पुरुष-प्रकृतिमय सम्पूर्ण जगत्को अपने आभूषण और 
ARREARS | आयुधरूपसे धारण करते हैं ॥ ६५॥ 


थीमैत्रेयजी बोले-भगवान्‌ विष्णु इस संसारको 
जगत्‌ भूषण और आयुधरूपसे किस प्रकार धारण करते हैं 
महस्‌, 8 SUC, मह झाप. RL BAAR Ai Sooo 


२६-८० ८ A क 


RT - 


Ho २२] 


प्रथम अंश 


१२२ 


श्रीपराशर उवाच 
नमस्कृत्याप्रमेयाय विष्णवे प्रभविष्णवे । 
कथयामि यथाख्यातं वसिष्ठेन ममाभवत्‌ ॥६७॥ 
आत्मानमस्य जगतो निर्लपमगुणामलम्‌ | 


- बिभत्ति कौस्तुममणिखरूपं भगवान्हरिः ६८॥ 


श्रीवत्ससंस्थानधरमनन्तेन समाश्रितम्‌ 
प्रधान बुद्विरप्यास्ते गदारूपेण माधवे ॥६९॥ 
भूतादिमिन्द्रियादिं च द्विधाहङ्कारमीञ्वरः । 
बिभति शङ्करूपेण शाङ्गरुपेण च स्थितम्‌ ॥७०॥ 
'चलत्खरूपमत्यन्तं जवेनान्तरितानिलम्‌ | 
HAST च मनो धत्ते विष्णुकरे खितम्‌ ॥७१॥ 
पञ्चरूपा तु या माला पेजयन्ती गदाभृतः | 
सा भूतहेतुसङ्घाता भूतमाला च वे RA ॥७२॥ 
यानीन्द्रियाण्यशेषाणि बुद्धिकमीत्मकानि वै | 
शररूपाण्यशेषाणि तानि भत्ते जनाईनः ॥७२॥ 
बिमत्ति यच्चासिरल्लमच्युतोऽत्यन्तनिर्मलम्‌। 
विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याकोशसंस्थितम्‌ 
इत्थं पुमान्प्रधानं च बुद्धयहङ्कारमेव F | 
भूतानि च हृषीकेश मनः सर्वेन्द्रियाणि च । 
विद्याविद्ये च मैत्रेय सर्वमेतत्समाश्रितम्‌ ॥७५॥ 
अख्रभूषणसंस्थानखरूपं ` रूपवर्जितः । 
बिमत्ति मायारूपोऽसौ शरेयसे ग्राणिनां हरि; ॥७६॥ 
सविकारं प्रधान च पुमांसमखिलं जगत्‌। 
बिभत्ति पुण्डरीकाक्षलदेवं . परमेश्वरः॥७७॥ 
या विद्या या तथाविद्या यत्सद्यचासदव्ययम्‌ । 
तत्सव॑ सर्वभूतेशे मैत्रेय मधुददने ॥०८॥ 
कलाकाष्टानिमेषादिदिनत्व॑यनहायनेः । 
कालखरूपो भगवानपापो हरिरव्यय; ॥७९॥ 
भूर्लोकोञ्य aR: खलोको मुनिसत्तम । 


OIE 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मुने ! जगतका पालन 
करनेवाले अप्रमेय श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार कर 
अब मैं, जिस प्रकार वसिष्टजीने मुझसे कहा था वह तुम्हें 
सुनाता हूँ ॥ ६७ ॥ इस जगतके निर्ढेप तथा निर्गुण 
और निर्मळ आत्माको अर्थात्‌ झुद्ध क्षेत्रन्ञ-खरूपको 
श्रीहरि कोस्तुममणिरूपसे धारण करते हैं ॥ ६८॥ 
श्रीअनन्तने प्रधानको श्रीवत्सरूपसे आश्रय दिया है 
और बुद्धि श्रीमाधवकी गदारूपसे स्थित है ॥ ६९ ॥ 
भूतोंके कारण तामस अहंकार और इन्द्रियोंके कारण 
राजस अहंकार इन दोनोंको वे शंख और शाङ्ग धनुष- 
खूपसे धारण करते हैं ॥ ७० ॥ अपने वेगसे पबनको 
भी पराजित करनेवाला अत्यन्त चञ्चल, सात्विक 
अहंकाररूप मन श्रविष्णुभगवानके कर-कमलॉमें 
स्थित चक्रका रूप धारण करता है ॥ ७१ ॥ हे द्विज ! 
भगवान्‌ गदाधरकी जो [ मुक्ता, मागिक्य, मरकत, 
इन्द्रनीछ और होरकमयी ] पञ्चरूपा वैजयन्ती माळा है. 
वह पज्ञतन्मात्राओ और पञ्चभूतोंका ही संघात है 
॥ ७२॥ जो ज्ञान और कर्ममयी इन्द्रियाँ हैं उन 
सबको श्रीजनार्दन भगवान्‌ वाणरूपसे धारण करते हैं 
॥ ७३ ॥ भगवान्‌ अच्युत जो अत्यन्त निर्मळ खड्ग 
घारण करते हैं बह अविद्यामय कोशसे आच्छादित 
विद्यामय ज्ञान ही है ॥ ७४ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
पुरुष, प्रधान, बुद्धि, अहंकार, पञ्चभूत, मन, इन्द्रियाँ « 
तथा विद्या और अविद्या सभी श्रीहृरीकेरामें आश्रित 
हैं ॥७५॥ श्रीहरि रूपरहित होकर भी मायामयरूपसे 
प्राणियोंक कल्याणके fet इन सत्रको ster और 
भूषणरूपसे धारण करते हैं ॥७६॥ इस प्रकार वे कमल- 
नयन परमेश्वर सविकार प्रधान [निर्विकार], पुरुष तथा 
सम्पूर्ण जगतको धारण करते हैं ॥ wo ll जो 
कुछ मी विद्या-अविद्या, सत्‌-असत्‌ तथा अव्ययरूप 
है, हे मैत्रेय ! वह aa सर्वमूतेश्वर श्रीमधुसूद्न- 
में ही स्थित है ॥ ७८ ॥ कळा, काष्टा, निमेष, दिन, 
ऋतु, अयन और वषेरूपसे वे कालघरूप निष्पाप 
अव्यय श्रीहरि ही विराजमान हैं ॥७९॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ | भूर्लोक, मुवर्लाक और खर्छोक . 


तथा मह, जन, तप सत्य आदि सातों 


महर्जनस्तपः सत्यं सप्त लोका इमे Aa ॥८०॥ | डोक भी सर्वव्यापक भगवान्‌ दी हैं. ॥८० | 
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श्रीविष्णुपुराण 


२०६० 


[ qo २२ 


| i - गोसे स्थित हैं 
तत; संबेंरोःनन्तो भूतमूतिरमूचिमान्‌ ॥८२॥ | देव, मद्य और पञ्च आदि नानारूप 
तत सर्वेश्वरो भूतसू सू wean ऋक्‌, यजुः, साम ओर अथववेद, इतिहास 


arene उुवाकाथ ये कचित्‌ ८४ पुराणादि सकल शास्र, आख्यान, अनुवाक (कल्पसूत्र) 
जा वमी । [तथा समस्त काव्य-चर्चा और रागरागिनी आदि जो 
दमूतिधरस्थेतडपुर्विष्णोमहात्मनः ॥८५॥ 
'सूचान्यमू्तानि यान्यत्रान्यत्र वा कचित्‌। 

सन्ति े वस्तुजातानि तानि सर्वाणि तद्वपुः ॥८६॥ 
` अहं हृरिः सर्वमिदं जनार्दनो 

. नान्यत्तत; कारणकार्यर नान्यत्ततः कारणकार्यजातम्‌। 
icant यस नतख भूयो 
MARAT द्वन्द्वगदा भवन्ति ॥८७॥ 


ही शरीर हैं ॥ ८३-८५ ॥ इस ढोकमे अथवा कहीं 
और भी जितने मूर्त, अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हो- 


जनार्दन श्रीहरि ही हैं; उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य- 
कारणादि नहीं है'--जिसके चित्तमें ऐसी भावना 
है उसे फिर देहजन्य राग-द्नेषादि Feet रोगकी 
प्राप्ति नहीं होती || ८७॥ 


हे द्विज | इस प्रकार तुमसे इस पुराणके पहले 
४ . अंशका यथावत्‌ वर्णन किया | इसका श्रवण करनेसे 
तो यसिज्छते पापे! 
=> पापै; EAA ॥८८॥ मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥८८॥ हे मैत्रेय ! 
SRAM द्वादशाब्देन यत्फलम्‌ । | बारह वर्षतक कार्तिक मासमें पुष्करक्षेत्रमे खान 
अवपात Bate करनेसे जो फल होता है; वह सब मनुष्यको इसके 
` ति मानव; ॥८९॥ | श्रवणमात्रसे मिल जाता है || ८९ हे सुने! 
यश्चाती z i q TA, | देव, ऋषि, गन्धर्व, पितृ ओर यक्ष आदिका 
“ee S उत्पत्तिका श्रवण करनेवाछे पुरुषको वे देवादि 
देवाद्या वरदा गुने ॥९०॥ REAR हो जाते हैं || ९० ॥ 


“205020 00— 


इति श्रबिष्णुपुराणे sist द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


'औपरावरयुनिविरचिते औविष्णुपरत्वनिर्णायके औमति विष्णु 
महापुराणे ण्‌ अथमो ळा सापः; Digitized by eGangotri 


कुछ भी हैं बे सब॒शब्दमूर्तिधारी परमात्मा विष्णुका - 


का शरीर हैं ॥ ८६॥ 'मैं तथा यह सम्पूर्ण जगत्‌ ` 


सत्यं सत्यातीतमसत्यं सदसन्तं शुद्धं बुद्ध मुक्तमनुक्त विधिमुक्तम | 
सर्व CAS सुखसान्द्रं वन्दे विष्णु सर्वसहायं सुरसेन्यम्‌॥ 
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पहला अध्याय 
प्रियव॒तके वंशका चणन | 

HAT उवाच भ्रीमेत्रेयजी घोले-हे भगवन्‌ ! हे गुरो | मैने जगतकी 

i मनैतद्खिलं ` सृष्टिके विषयमें आपसे जो कुछ पूछा था वह सत्र आपने 

Re DAIR = T मुझसे भळी प्रकार कह दिया ।।१॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! जगत- 
. जगतः सर्गसम्बन्धि यसपृष्टोऽसि शुरो मया ॥ १ ॥ | द] त्ति eo 
योऽयमंशो जगत्सृष्टिसम्बन्थो गदितस्त्वया। | उसकी एक बात मैं और छुनना चाहता हूँ 
तत्राहं श्रोतुमिच्छामि भूयोऽपि मुनिसत्तम॥ २ ॥ | ॥२॥ खायम्मुवमनुके जो प्रियत्रत और उत्तानपाद दो 
प्रियत्रतोत्तानपादौ सुतौ खायम्युवस्य यौ । उत ये, उनमेंसे उत्तानपादके पुत्र वके विषयमे तो 


रुवः : आपने कहा ॥ ३ ॥ किन्तु, हे द्विज ! आपने प्रिय- ` 
तयोरुत्तानपादस्य धरुवः पुत्रस्त्वयोदितः ॥ ३॥ नतकी सनाते विय क ता ताई 


_ म्रियत्रतस्य नेवोक्ता भवता दविज सन्ततिः । मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ, सो आप प्रसनता- 
तामहं श्रोतुमिच्छामि प्रसन्नो वक्तुमहेसि ॥ ४ ॥ | पूर्वक कहिये ॥ ४ ॥ 


ARERR उवाच .. , श्रीपराशरजी बोळे- परियत्रतने कर्दमजीकी पुत्रीसे 


ae छ विवाह किया था । उससे उनके सम्राट ओर कुक्षि 
त्मजां कन्यायुपयेमे ्ियतरतः | । नामकी दो कन्याएँ तथा दश पुत्र हुए ॥ ५ | ग्रियत्रत- 


सम्राद कुक्षिथ तत्कन्ये द्शपुत्रा्रथाऽपरे ॥ ५॥ la ES o on 
' महाप्रज्ञा महावीर्या विनीता दयिताःपितुः। | अपने माता-पिताके अत्यन्त प्रिय कहे जाते हैं; उनके 
प्रियब्रतसुताः ख्यातास्तेषां नामानि HAY ॥ ६ | नाम सुनो--॥।६॥ वे आग्नीध्र, अभिवाह, वपुष्मान्‌, 
आग्नीधआग्निवाहुश्र वपुष्मान्युतिमांस्तथा । | शतिमान्‌, मेघा, मेधातिथि, भव्य, सवन और पुत्र थे 
मेघा मेधातिथिर्मव्यः सवनः पुत्र एव च ॥ ७॥ | तया दशवोँ यचार्थनामा ज्योतिष्मान्‌ या । वे प्रियत्रतके 
ज्योतिष्मान्द्ञमस्तेषां सत्यनामा सुतोऽभवत्‌ । ` | पुत्र अपने बळ-पराक्रमके कारण विख्यात थे ॥७-८॥ 
प्रियत्रतख पुत्रास्ते ग्रख्याता बलवीर्यतः ॥ ८ ॥ | उनमें महामाग मेधा, अभ्िबाइ और पुत्र ये तीन योग” 
मेघाभिबाडुपुत्रास्तु त्रयो योगपरायणाः | परायण तथा अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेवाले ये। 
जातिस्मरा महाभागा न राज्याय मनो दधुः ९॥ । उन्होंने राज्य आदि भोगोंमें अपना चित्त नहीं लगाया ISI 
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१२८ - विष्णुपुराण [ae 


ही घे मने la सुने ! वे निर्मळचित्त और कर्म-फलकी इच्छासे 
East ल ss 4 n | रहित थे तथा समस्त विषयोंमें सदा न्यायानुकूल ही 
चकुः क्रिया यथान्यायमफलाकाङ्गिणो हि ते।१०। | Nee i 
प्रियत्रतो ददौ तेषां सप्तानां मुनिसत्तम | | हे मुनिश्रेष्ठ ! राजा प्रियत्रतने अपने शेष सात महात्मा 
सपद्रीपानि मेत्रेय विभज्य सुमहात्मनाम्‌ ॥११॥ | पुत्रोको सात द्वीप बॉट दिये ॥ ११ ॥ हे महाभाग! 
जम्बूडीपं महाभाग साम्रीध्राय ददो पिता । | पिता प्रियत्रतने आप्मीध्रको जम्वूद्वीप और मेधातिथिको 
सेघातिथेस्तथा आदात्वक्षद्वीप॑ तथापरम्‌ ॥१२)। | एक्ष नामक दूसरा द्वीप दिया ॥ १२॥ उन्होंने 
TAS च वपुष्मन्तं नरेन्द्रमभिपिक्तवान्‌। | शाल्मदद्वीपें बपुष्मान्‌्को अभिषिक्त किया; 
ज्योतिष्मन्तं SAULT राजानं कृतवान्मु; ॥१३॥ | ज्योतिष्मानको FER राजा बनाया ॥१३॥ चुति- 
द्युतिमन्तं च राजानं क्रौद्धद्वीप समादिशत्‌ । | मानो staat’ शासनपर नियुक्त किया, भन्यको 
शाकद्वीपेश्वरं चापि भव्यं चक्रे ग्रियत्रतः | | प्रियत्रतने शाकद्वीपका खामी बनाया और सवनको 
पुष्कराधिपतिं चक्रे सबने चापि स प्रभु: ॥१४॥ | पुष्करद्दीपका अधिंपति किया ॥ १४ I 


जम्बूढीपेश्वरो यस्तु आग्नीध्रो ग्रनिसत्तम ॥१५।| हे मुनिसत्तम ! उनमें जो जम्बूद्वीपके अधीश्वर 
तस्य पुत्रा बभूवुस्ते प्रजापतिसमा नव | | राजा आहीध्र थे उनके प्रजापतिके समान नौ पुत्र 
नाभिः किम्पुरुपअ्व हरिवर्षं gonia: ॥१६॥ | इए । वे नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, roan, रम्य, 
रम्यो Rerewa रुभद्ास् एच च। | हिरण्वान, कुरु, भद्राश्च और ` सत्कर्मशीळ राजा 
केतुमालसतपैवान्य! साधुचेष्टोञ्मवन्चूपः ॥१७॥ | केतमाङ a ॥ १०-१७ ॥ हे विप्र ! अब उनके 
जम्बूद्वीपविभागांश तेपां दिप निलय जम्बू दवीपके म सुनो | पिता आग्नीध्रने दक्षिणकी 
पित्रा दत्त हिमा तु वर्ष नामेस्तु दक्षिणम्‌ ॥१८॥ | गरका, दिमवर्ष [ जिसे अब भारतवर्ष कहते हैं ] 
treat तथा वर्ष ददौ हन नाभिको दिया KZA इसी प्रकार किम्पुरुषको हेमकूटवर्ष 
दृतीय मैप वर्ष हरिवर्षाय =n fr तथां हरिवषको' तीसरा नैषधवर्ष दिया ॥ १९ ॥ 
इुठांडताय sat भेन तु मध्यम; | जिसके मध्यमें मेरुपर्वत है वह इलाबृतवर्ष उन्होंने 
नीलाचलाश्रितं वर्षे रम्याय मदद पिता ech इछाइतको दिया तथा नीछाचल्से लगा हुआ वर्ष रम्यको 

N तदुत्तर at पितरा दत्त RÈ ॥२१॥ दिया ॥२०॥ पिता erate उसका उत्तरवर्ती Bars 
यदत्र॑ भूङगवतो वर्ष त्छरवे ददौ । | Sac तथा जो ला उत्तरमें 
मेरोः पूर्वेण यद्वर्षं भद्रादइवाय दत्तवान्‌ |२२॥ | प उरो ो मेने प सित है नह 
मद्राश्वको दिया तथा केतुमाळको गन्धमादनवर्ष दिया। 


गन्धमादनवर्ष तु केतुमालाय द्त्तवान्‌ | 


॥ २१-२३ | हे मैत्रेय ! अपने पुत्रोंको इन वर्षो 


वर्षेष्वेतेषु y a स भूमिपः । . | अभिपिक्त कर थे तपस्याके लिये 
Tet महापुण्यं मेत्रेय तपसे ययौ॥२४॥ | किन चले | ट ae 3 
किम्पुरुपादीनि वर्षाण्यष्टौ Tega | È महामुने ! किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष 
ता a | है उनमें सुखकी agent हे और विना अनके खभावसे 


| सिद्धि; सुखग्राया AAA, Rta ane SURE पत हो जात हैं ॥ २५॥ 


: | aus | atte पा स न Bi | ईस प्रकार राजा आग्रीध्रने अपने पुत्रोंको ये वर्ष Ra 


UA afer : शिल x त्यर्थः | X ous edau EY Arae AES ¢ an 
> 


. keisi 200000) हते 
अ० १ ] द्वितीय अंश 37००२ tor १२९ टा 
विपर्ययो aaa जरामृत्युभयं न च। | उनमें किसी प्रकारके विपर्यय (age या अकाल-मृत्यु 

MENTE ; आदि )तथा जरा-मृत्यु आदिका कोई भय नहीं होता और 
| न तेष्वासां नोत्तमाधममध्यमाः । न धर्म, अधर्म अथवा उत्तम, अधम और मध्यम आदि- 


का ही भेद है । उन आठ aaa कभी कोई युग- 
परिवर्तन भी नहों होता ॥ २६ ॥ 
हिमाह्वयं तु वे वर्ष नाभेरासीन्महात्मनः | महात्मा नामिका हिम नामक वर्ष था; उनके 
तस्यपभोऽभवत्पत्रो मेरुदेव्या महाद्युतिः ॥२७॥ | मेरुदेवीसे अतिशय कान्तिमान्‌ ऋषभ नामक पुत्र 
X रे हुआ ॥ २७॥ क्रषमजीके भरतका जन्म हुआ जो 
ऋषभाङ्करतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः | उनके सौ पुत्रोंमें सबसे वडे थे | महाभाग प्रथिबीपति 
इत्वा राज्यं खघर्मेण तथेष्ठा विविधान्मखान्‌॥२८॥| FHA धर्मपूर्वक राज्य-शासन तथा विविध 
अभिषिच्य सतं तत यज्ञोंका अनुष्ठान करनेके अनन्तर अपने वीर पुत्र भरत- 
च्य सुतं वीर भरतं | को राज्याधिकार सौंपकर तपस्याके लिये पुल्हाश्रमको 
तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥२९॥ | चळे गये ॥ २८-२९ | महाराज ऋषभने वहाँ भी 
= ete वानप्रस्थ-आश्रमकी विधिसे रहते हुए निश्चयपूर्वक 
बानप्रस्थविधानेन तत्रापि कृतनिश्चयः | तपस्या की तथा नियमानुकूल यज्ञानुष्टान किये ॥३०॥ 
तपस्तेपे यथान्यायमियाज स महीपतिः ॥३०॥ | वे न Bc सूखकर wu bas Be और 
पितो उनके शरीरको शिराएँ (रक्तवाहिनी नाड्याँ ) दिखायी 
तपसा कर्षितोऽत्यर्थं छुशो घमनिसन्ततः | देने Bit | अन्तमें अपने मुखमें एक पत्थरको afar 


नयो वीटां मुखे कृत्वा वीराध्वानं ततो गतः ॥३१॥ | रखकर उन्होंने नपम्नावस्थामें महाप्रस्थान्‌ किया॥ ३१॥ 
ततश्च भारतं waste गीयते । * पिता ऋषभदेवजीने बन जाते समय अपना राज्य 


a be हिमवर्प 
भरताय यतः पित्रा दत्त प्रातिष्ठता वनम्‌ ॥३२॥ | गरतजीको दिया था; अतः तवसे यह (हिमवर्ष ) इस 
: igk, लोकमें भारतवर्ष नामसे प्रसिद्ध हुआ॥ ३२ ॥ भरतजी- 


सुमतिरभरतस्याभूत्युतरः परमधार्मिकः। के छुमति नामक परम धार्मिक पुत्र हुआ | पिता 
कृत्वा सम्यग्ददों TA राज्यमिष्टमखः पिता ॥३३॥ | ( भरत ) ने यज्ञाजुष्ठानपूर्वक यथेच्छ राज्य-सुख मोग- 


; , कर उसे सुमतिको सौंप दिया ॥ ३३ ॥ हे मुने ! 
उत्रसङ्कासितथीस्तु भरतः स महीपतिः । महाराज भरतने पुत्रको राज्यलक्ष्मी सौंपकर योगाभ्यासः 
योगाम्यासरतः आणान्यालग्रामेडत्यजन्युने ॥३४॥ में तत्पर हो ora शाल्प्रामक्षेत्रमं अपने प्राण छोड़ 
अजायत च विप्रोश्सौ योगिनां wat कुले | दिये ॥ ३४ ॥ फिर इन्होंने योगियोंके पवित्र get 

चरितं ्ाह्मणरूपसे जन्म लिया । हे मैत्रेय ! इनका वह 
मैत्रेय तस्य चरितं कथयिष्यामि ते पुनः ॥३५॥ | चरित्र मैं तुमसे फिर afm ॥ ३५॥ 


सुमतेस्तेजसस्तसादिनद्रञ्नो व्यजायत | तदनन्तर सुमतिके वीर्यसे FATAR जन्म हुआ, 


परमेष्ठी ततससात्रतिहारसतदन्तय; ॥३६॥ | उससे परमेष्ठी और परमेष्टीका पुत्र प्रतिहार हुआ 
रमेष्ठी स , ॥ ३६ ॥ प्रतिहारके प्रतिहर्ता नामसे विख्यात पुत्र 
ग्रतिहतति विख्यात उत्पन्नस्तस्य चात्मजः । उत्पन्न हुआ तया प्रतिहर्ताका पुत्र भव, भवका उद्गीथ और 


भवस्तसादथोहीथः मरस्तावृस्तत्सुतो ARITA पुर „अति. इआ ॥ ३७॥ 
१७ i 


न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वष्टसु सर्वदा ॥२६॥ 


oc औीदिष्युपुरण Lae 


TTT 


रधुलतलतों नकत नक्तस्यापि गयः सुतः | ' | अस्तावका प्रथु, इका नक्त और नत्तका पुत्र गयहुआ। 


नरो गयस्य तनयस्त्युत्रोऽभूदविराद्‌ ततः ॥३८॥ 
तस्य पुत्रो महावीयों धीमांस्तमादजायत । - धीमानका पुत्र महान्त और उसका पुत्र मनस्यु = 


महान्तस्त्सुतथभून्मनस्युस्तस चात्मजः॥३९॥ | || ३९ ॥ मनस्युका पुत्र खटा, त्व्शका निरज और 

विरजो विरजका पुत्र रज हुआ | हे सुने ! रजके पुत्र 
त्वष्टा त्वष्टुश्च विरजो यासम | शतजित्‌के सौ पुत्र उत्पन्न इए ॥ ४०॥ उने 
शतजिद्रजसस्तस्य जज्ञे पुत्रशतं गुने ॥४०॥ विष्वग्ज्योति प्रधान था । उन सो पुत्रोसे यहाँकी प्रजा 


विषवरज्योतिः प्रधानास्ते यैरिमा वद्विताः प्रजाः | | बहुत बढ़ गयी । तब उन्होंने as नौ 
ane भारतं वई विभागोंसे . विभूषित किया । [ अर्थात्‌ वे सब इसको 
Sr Meem डर ; mel नौ भागोंमें बॉटकर भोगने ठगे ] ॥ ४१ ॥ उन्हींके 
तेषां taeda wet भारती पुरा | RI पूर्वकाल्में कृतत्रेतादि युगक्रमसे इवहत्तर 
कृतत्रेतादिसर्गेण युगाख्यामेकसप्ततिम्‌ ॥४२॥ | युगपर्यन्त इस भारतभूमिको भोगा था ॥ ४२॥ 


; सगो येनेदं परितं हे मुने | यही इस वाराहकल्पमें सबसे पहले 
es जगत्‌! | अन्‍्वन्तराधिप खायम्सुवमनुका वंश है, जिसने उस 


वाराहे तु गरने कल्पे पूर्वमन्वन्तराधिपः ॥४२॥ | समय इस सम्पूर्ण संसारको ब्याप्त किया हुआ था ॥४३॥ 
५ nw 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंउ्शे प्रथमोञ्व्यायः | १ || 
-०77००9०२५०७६००---- हे 
दूसरा अध्याय 
" भूगोलका विवरण | 
श्रमित्रेय उवाच 


कथितो भत्रता aera: SUSE मे। | मनुके वंशका वर्णन किया | अब मैं आपके मुखार 

तचः सकलं मण्डले भुवः || १ | | बिन्दसे सम्पूर्ण एथिवीमण्डलका विवरण सुनना चाहता 
यावन्तः सागरा द्वीपासथा वर्षाणि पता; | šI १॥ हे सुने ! जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, 
TUA सरितः पो देवादीनां तथा ay ॥ २ || उन. गदो और देवता आदिका परियाँ हैं 


TRR सर्व यदाधारं यदात्मकम्‌ | सबका जितना-जितना परिमाण है, जो आधार 


A 


है, जो उपादान-का è 
बने ; रण है और जैसा आकार है, 
pene ॥ रे ॥ | बह सव जाप यथावत्‌ वर्णन कीजिये || २-३ ॥ 


मम | टे जी योळे-हे मैत्रेय | सुनो, मैं इन सब 
वष आ परत è DN बात सक्षेपसे वर्णन m ७. 
ना Tw शक्यो हि विसरः ॥ ४॥ | वर्णन तो करता हुँ, इनका विस्तारपूर्वक 


(at at रम भी नहीं हो... सकता ॥ ४॥ दे 
tri Collgc New Delhi. Digitized by ngri 
Parer जन्बु, पक्ष, शाल्मछ, कुश, करौ, शाक और 


गयके नर और उसके विराट्‌ नामक पुत्र हुआ ॥३८॥ 
उसका पुत्र महावीर्य था, उससे धीमान्‌का जन्म हुआ तथा 


शमेत्रेयजी बोळे-हे ्रह्मन्‌!आपने मुझसे खायम्मुब- . 


अ०२] द्वितीय अंश १३१ 


कुशः क्रौञ्चस्तथा शाकः पुष्करथेव सप्तम! ॥ ५॥ | सातवा पुष्कर--ये सातो द्वीप चारों ओरसे खारे 
धपते द्वीपाः सञचद्रैस्तु सप्त सप्तमिराइताः | | पानी, इक्षुरस, मदिरा, ga, दधि, दुग्ध और मीठे 
लवणे्षुसुरासपिंदेधिदुग्धजलैः समम्‌॥ II | जळके सात समुद्रोंसे घिरे इए है ॥ ५-६ ॥ 


जम्बूद्वीपः समस्तानामेतेषां मध्यसंस्थितः । हे मैत्रेय ! जम्बूद्वीप इन सबके मध्यमें स्थित है 

पि ni wa í और उसके भी वोर्चो-वोचमें सुवर्णमय घुमेरुपर्वत है 

FET सरुमत्रय मध्ये कनकपवतः॥ ७ ॥ | ॥ ७॥ इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है और 

नीचेकी ओर यह सोलह हजार योजन प्रथिवीमें घुसा 

हुआ है | इसका विस्तार ऊपरी भागमें वत्तीस हजार 

TRE: पोडशाधस्तादुद्वात्रिशन्मा्ध्रे विस्तृत । | योजन है तथा नीचे ( तठैटीमें ) केवळ सोलह हजार 

À योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस प्रथिवीरूप कमळकी 

मूळे पोडशसाहस्नो विस्तारस्तस्य सर्वशः ॥ ९ ॥ | कर्णिका (कोश ) के समान है ॥ ८-१०॥ इसके 

$ दक्षिणमें हेमकूट पंध 

भूपञनस्यास्य शेलोऽसौ कर्णिकाकारसंखितः ॥१० | नीळ, eps ae es 
une नि मिन्न-मिन्न वर्षाका विभाग करते हैं] ॥ ११॥ . 

कमवान्देमङ्टश्च निपथश्वास्य दक्षिणे। | उनमें बीचके दो पर्वत [ निषध और ] एक-एक 


` नीलः श्वेतश्च शृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वताः ॥११॥ | लाख योजनतक FS हुए हैं, उनसे दूसरे-दूसरे दश- 
दश हजार योजन कम हैं । [ अर्थात्‌ हेमकूट और 
लक्षप्रमाणो दौ मध्यौ दशहीनास्तथापरे। ` | सेत नन्े-नव्वे हजार योजन तया हिमवान्‌ और 
een R aRt अस्सी-अस्सी Gea योजनतक फैले हुए हैं | ] 
स्डितयोच्छायास्तावद्दिस्तारिण ते ॥१२॥ | वे समी दो-दो em योजन ऊँचे और इतने ही 

द चौडे EU १२॥ - 


'भारतं प्रथमं वर्ष ततः किम्पुरुषं स्मृतम्‌ | हे दविज ! मेरुपर्वतके दक्षिणकी ओर पहला भारत- 
४ at तथैवान्यन्मेरो्क्षिणतो वर्ष है तथा दूसरा किम्पुरुषवर्ष और तीसरा हरिवर्ष 
'हरिवर्ष तथेवान्यन्मेरोदक्षिणतोी द्विज॥१२॥ हेत १२ उचत 00 तय 
रम्यर्क चोत्तरं वर्ष तस्येवानु हिरण्मयम्‌ | और तदनन्तर उत्तरकुरुवर्ष है जो [ द्वीपमण्डलकी सीमा- 
a Tete पर होनेके कारण ] भारतवर्षके समान [ धनुषाकार ] 

उत्तराः RAAT यथा वे भारतं तथा॥१४॥ है ॥ १३ ॥ हे Rede ! इनमेंसे seam Ran 
नवसाहसमेकेकमे तेषां द्विजसत्तम | नौ-नो हजार योजन है तथा इन Gah बीचमें इला- 

A सौषणों बृतवर्ष है जिसमें सुवर्णमय सुमेरुपर्वत खड़ा हुआ 
इलाइत च तन्मध्ये सोवर्णा मेरुरुच्छितः ॥१५॥ है ॥ १५॥ हे महाभाग ! यह seeded सुमेरुके चारों 
danas नवसाहसतविस्तृतम्‌ । ओर नौ हजार योजनतक fer हुआ है | इसके चारों 
मेरो तड य ओर चार पर्वत हैं| १६॥ ये चारों पर्वत मानो 
इलाइत॑ महाभाग चत्वारथात्र पर्वता; ॥१६॥ | घुमेर्को धारण करनेके लिये इंथरकृत कोलिया है 

| हे [ क्योंकि इनके बिना ऊपरसे विस्तृत और मूळे 
विष्कम्भा रचिता मेरोयोजनायुतमुच्छिताः ॥ १७॥ संकुचित होनेके कारण सुमेरुके गिरनेकी सम्भावना | | 


: पूर्वेण मन्द्रो नाम दक्षिणे गान्षसादन+ NF Co ere दक्षिणमें, figs 


चतुराशीतिसाहस्रो योजनैरख चोच्छ्रयः ॥ ८॥ 


IIIS TID 


१३२ विष्णुपुराण | [अ०२ 


i पश्चिममें ¢ x ये सभी दश-द्श श 
| विपुलः ओत्तरे स्मृतः ॥१८॥ | पश्चिममें और सुपार्श उत्तरमे है । द 
f RE as च] हजार योजन Sa हैं ॥ १७-१८ || इनपर पर्वतोंकी 


घ्वजाओंके समान क्रमशः ग्यारह-ग्यारह सो योजन ऊँचे 
एकादशशतायामा! पादपा गिरिकेतवः ॥१९॥ 


कदम्ब, जम्बू, पीपल और वठके वृक्ष EI १९ | 
| मबद सा जम्वूर्नामहेतुर्महायुने | हे महामुने ! इनमें जम्बू ( जामुन ) वृक्ष जम्बू- 


द्वीपके नामका कारण है । उसके फल महान्‌ गजराज- 


a 
महागजप्रमाणानि HATTA: TOT के समान बड़े होते हैं | जब वे पर्वतपर गिरते हैं 
| तन्ति भूभृतः भे शीर्यमाणानि सर्वतः ॥२०॥ | तो फटकर सब ओर Se जाते हैं || २० ॥ उनके 
| रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनदीति वै । - | रससे निकली जम्बू नामकी प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती 


सरिखवर्चते चापि पीयते तन्निवासिभिः ॥२१॥ | दै जिसका जळ बहाँके रहनेबाठे पाते हैं ॥ २१ ॥ 


ग्य उसका पान करनेसे वहाँके शुद्धचित्त छोगोंको 
न स्वेदो न च दोर्गनध्यं न जरा नेन्द्रियक्षयः । पसीना, दुर्गन्ध, बुढ़ापा अथवा इन्द्रियक्षय 


तत्पानात्खच्छमनसां जनानां TT जायते ॥२२॥ | नहीं होता ॥ २२॥ उसके किनारेकी मृत्तिका 
तीरमृत्तद्रसं प्राप्य सुखवायुविशोषिता | उस रससे मिलकर were वायुसे सूखनेपर 
जाम्बूनदाख्यं भवति सुवर्ण सिद्धभूषणम्‌ ॥२३॥ | जाम्बूनद नामक सुबर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों- 


पतो मेरो; केतुमा का भूषण है ॥ २३॥ मेरुके पूर्वमे भद्राञ्चवर्ष और 
रां पतो मेरोः केतुमालं च पश्चिम l पश्चिममें केतुमाल्वर्ष है तथा, हे मुनिश्रेष्ठ | इन 


वष दे तु मुनिश्रेष्ठ तयोमध्यमिलाइतः ॥२४॥ | दोनोंके बीचे इलाडृतवर्ष है ॥ २४ ॥ इसी प्रकार 

बने चेत्ररयं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम्‌ । | उसके पूर्वकी ओर चैत्ररथ, दक्षिणकी ओर गन्धमादन, 

ैशराजं पश्चिमे तददुत्तरे नन्दनं स्मृतम्‌ ॥२५॥ cal a a ओर OR ओर न 
TE aerate वन है॥| २५॥ तथा 

अरुणोदं महामद्रमसितोदं समानसम्‌ | अरुणोद, महाभद्र, असितोद cage 

सरास्येतानि चतवारि देवभोग्यानि सर्वदा ॥२६॥ सरोवर है ॥ २६॥ | 

शीताम्मथ BOF कुररी माल्यवांस्तथा | 


ह लाना | हे मैत्रेय ! मेरुके उपर अन्तरिक्षमे चौदह सहस् 
त्रेय ब्रह्मण ग्रथिता RR IZR योजनके बिस्तारबाली महाजी ब्रह्मपुरी 

आष्टी ॥ दिशासुविदिश्ञाहु NC i Colle sii New Delhi. iz Buk री ) 
RTS च” °| ३१ ॥ उसके लं 


सब ओर दिशा एवं विदिंशाओंमें 


द्वितीय अंश 


१३३ 


इन्द्रादिलोकपालानां ग्रख्याताः प्रवराः पुरः ॥३२। | इन्द्रादि लोकपालोंके आठ अति रमणीक और विख्यात 


विष्णुपादविनिष्कान्ता छावयितेन्दुमण्डलम्‌ | 
समन्ताद्‌ ब्रह्मणः पुर्या गङ्गा पतति वै as UM 
सा तत्र पतिता दिक्षु चतुधा प्रतिपद्यते । 
सीता चालकनन्दा च APART चवै क्रमात ॥३४॥ 
पूर्वेण शैलात्सीता तु शैलं यात्यन्तरिक्षगा | 
ततश्च पूर्ववर्येण भद्राश्चेनेति सार्णवम्‌ ॥३५॥ 
तथैवालकनन्दापि दक्षिणेनैत्य भारतम्‌ | 
ग्रयाति सागरं भूत्वा सप्पभेदा महामुने ॥३६॥ 
चक्रुश्च पश्चिमगिरीनतीत्य सकलांस्ततः | 
पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षं गत्वेति सागरम्‌ ॥३७॥ 
भद्रा तथोत्तरगिरीचुत्तरांश्च तथा ङुरून्‌। . 
अतीत्योत्तरमम्भोधिं समभ्येति महास॒ने ॥३८॥ 
आनीलनिषधायामौ माल्यवदन्धमादेनौ | 
तयोर्मध्यगतो भेरुः कर्णिकाकारसंखितः ॥३९॥ 
भारताः केतुमालाश्च भद्राश्वाः ङुरवस्तथा | 
पत्राणि लोकपद्मस्य मर्यादाशेलबाह्मतः ॥४०॥ 
जठरो देवकूटश्च मर्यादापबैताबुमौ । 

तौ दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतौ॥४१॥। 
गन्धमाद्नकेलासौ पूर्वपश्चायताबुमौ | 
अशीतियोजनायामावर्णवान्तर्व्यवस्थितो ॥४२॥ 
निषधः पारियात्रश्न मर्यादापर्वतावुभो । 
मेरोः पश्चिमदिग्मागे यथा पूर्वे तथा खितो ॥४२॥ 
त्रिशृङ्गो जारुधिश्रेव उत्तरो वर्षपर्वतौ । 
पूवैपश्नायतावेतावर्णवान्तव्यवस्थितो ॥४४॥ 
इत्येते युनिवर्योक्ता मर्यादापरषतास्तव | 


नगर हे ॥३२॥ विष्णुपादोद्भवा श्रीगंगाजी चन्द्रमण्डळको 
चारों ओरसे आशावित कर खर्गळोकसे ATH गिरती 
हैं ॥ ३३ ॥ वहाँ गिरनेपर वे चारों दिशाओंमें क्रमसे 
सीता, अछकनन्दा, चक्षु और भद्रा नामसे चार 
भागोंमें विभक्त हो जाती हैं ॥ ३४ ॥ उनमेंसे सीता 
पूर्वकी ओर आकाशमार्गस एक पर्वतसे दूसरे 
पर्वेतपर जाती हुई अन्तमें पूर्वस्थित मद्राश्चवर्ष- 
को पारकर समुद्रमें मिल जाती है॥ ३५ || इसी 
प्रकार, हे महामुने ! अलकनन्दा दक्षिण-दिशाकी 
ओर मारतवर्षमें आती है और सात मागोंमें विभक्त 
होकर समुद्रमें मिङ जाती है ॥ ३६ ॥ चक्षु पश्चिम- 
दिझाके समस्त पर्वतोंको पारकर केतुमाल नामक 
वर्षमे वहती हुई अन्तमें सागरमें जा गिरती है ॥३७॥ 
तथा हे महामुने ! भद्रा उत्तरके पर्वतां और उत्तरकुरु- 
वर्षको पार करती हुई उत्तरीय समुद्रमें मिल जाती है 
॥ ३८ ॥ माल्यवान्‌ और गन्धमादनपर्वेत उत्तर तथा 
दक्षिणकी ओर नीछाचछ और निपधपर्वततक Fè 
हुए हैं । उन दोनोंके बीचमें कर्णिकाकार मेरुपर्वत 
स्थित है ॥ ३९॥ 

हे मैत्रेय ! मर्यादापवर्तोके वहिर्भागमें स्थित भारत, 
केतुमाल, मद्राश्च और कुरुवर्षं इस छोकपग्मके पत्तोंके 
समान हँ. ॥४०॥ जठर और देवकूट- यै दोनों मर्यादा- 
पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिणकी ओर नीळ तथा 
निषधपर्वततक फैले इए हैं ॥ ४१॥ पूर्व और 
पश्चिमकी ओर RS इए गन्धमादन और कैछास--ये 
दो पर्वत जिनका विस्तार अस्सी योजन है, समुद्रके 
भीतर स्थित हैं॥ ४२॥ पूर्वके समान मेरुकी 
पश्चिम ओर भी निषध और पारियात्र नामक दो 
मर्यादापर्वत स्थित हैं॥४३॥ उत्तरकी ओर त्रिश्व और 
जारुधि नामक वर्षपर्वत हैं । ये दोनों पूर्व और पश्चिमकी 
ओर समुद्रके गर्ममें स्थित हैं ॥ ४४ ॥ इस प्रकार, 
हे सुनिवर ! तुमसे जठर आदि मर्यादापर्वतोंका वर्णन 
किया, जिनमेंसे दो-दो मेरुकी चारों दिशाओंम स्थित 


जठराद्या खिता मेरोस्तेषां दो ascent व Digitized by eGangotti 


nnn 


I 


mata ये तु प्रोक्ताः केसरपर्वताः | हे सुने ! मरके चारों ओर स्थित जिन शीतान्त 
मेरोअतुदिशं ये तु आदि केसरपर्वतोंके विषयमें तुमसे कहा था, उनके 


रमा! | 
शीतान्ताद्या यने gr दि यि नाग्या! aad सिद्ध-चारणादिसे सेवित अति सुन्दर कन्दराएँ 
शैलानामन्तरे द्रोण्य; सिद्धचारणसेविताः हैं || ४६॥ हे मुनिसत्तम ! उनमें सुरम्य नगर तथा 


सुरम्याणि तथा तासु काननानि पुराणि च । उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि . 


ठक्ष्मीविष्ण्वभरिदवर्यादिदेवानां मुनिसत्तम। | देवताओंके अत्यन्त सुन्दर मन्दिर हैं जो सदा किन्तरश्रेष्ठों 


तास्वायतनवर्याणि जुष्टानि RR: ॥४७॥ | से सेवित रहते हैं ॥४७॥ उन सुन्दर पर्वत-द्रोणियोंमें 
c à, 
गन्धर्वयक्षरक्षासि तथा देतेयदानवाः । | T यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानवादि अहर्निंश 


क्रीडा करते हैं || 9८ ॥ हे ga ! ये सम्पूर्ण स्थान 
क्रीडन्ति तासु शैलद्रोणीष्वहर्निशम॥४८॥| ~ ais) साग T 
सु रम्यासु दैलद्रो ॥ भौम ( पृथिवीके ) at कहलाते हैं; ये धार्मिक 


भौमा हेते समृताः स्वगा घर्मिणामालया गरुने | पुरुषोंके निवासस्थान हैं | पापकर्मा पुरुष इनमें 
नेतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि ॥४९॥ | सौ जन्ममें मी नहीं जा सकते ॥ ४९॥ 

भद्राश्वे भगवान्तिष्णुरास्ते हयशिरा द्विज । हे द्विज | श्रीविष्णुभगवान्‌ भद्राञ्चवर्षम gaa- 
वराहः केतुमाले तु भारते FETT Moll | रपरे, केतुमालवर्षमें बराहरूपसे और भारतवर्षे 
मत्स्यरुप् गोविन्दः करुष्वास्ते जनार्दन: | कूर्मरूपसे रहते हैं | ५०॥ तथा वे भक्तप्रतिपालक 


3 श्रीगोबिन्द कुरुवर्षमें मत्स्यरूपसे रहते हैं | इस प्रकार 
विश्वरूपेण सर्वत्र सर्व; सर्वत्रगो हरि; ॥५१॥ बे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्वरूपसे सर्वत्र ही रहते हैं। 


सर्वस्याधारभूवोज्यौ मैत्रेयास्तेईखिलात्मक/॥५२॥ | हे भैत्रेय ! वे सबके आधारमूत और mia हैं 
यानि किस्पुरुपादीनि वर्षाण्य्टी महायने। |॥५१-५२ | हे महामुने ! किम्पुरुष आदि जो आठ 
नते शोको नायासो नोद्वेगः शुङ्गयादिकम्‌॥५३॥ | वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और क्षुधाका भय आदि 
` खसाः प्रजा निरातङ्कससर्षदुःखविव्जिता। | उठ भी नहीं है.॥ ५२॥ वहाँकी प्रजा खस्थ, आतङ्कः 

maanimi सहसागि खिरायुपः ॥५४॥ | ६ और समल खोसे रहित है तया बहाँके लोग 
| न तेषु वते देवो मौमान्यम्मांसि तेषु वै। |} ER T खिर आयुवाठे होते हैं ॥५8॥ 


'कृतत्रेतादिक ने ु | उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवळ पार्थिव 
कतः àq र १ जल ही है 
कतनेतादिक नेव तेषु खानेषु कल्पना ॥५५॥ | ओर न उन erat Gh asic 


सर्वे्वेतेषु wy सप्त सप्त कुलाचला | है॥५५ हे द्विजो तम | इन समी बब सात-सात कुल- 


a 


ण श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्शे द्वितीयोऽध्यायः | २॥ 
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wa शतशस्तेभ्यः FAM या द्विजोत्तम ॥५६॥ पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियाँ हैँ॥५६॥ . 
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तीसरा अध्याय 
भारतादि नौ खण्डोंका विभाग ] 


ARER उवाच 

उत्तरं यत्समुद्रस्य RRT दक्षिणम्‌ । 

वर्ष तद्भारतं नाम भारती. यत्र सन्ततिः॥ १ ॥ 
नवयोजनसाहस्रो विस्तारो5स्य महासुने | 
कर्मभूमिरियं खगमपवर्ग च गच्छताम्‌॥ २॥ 
| महेन्द्रो मर्यः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः | 
विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तात्र ङुलपर्वताः॥ ३॥ 
अतः सम्म्राप्यते खर्गो युक्तिमस्मात्मरयान्ति पै । 
तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्यतः पुरुषा सुने ॥ ४॥ 
इतः स्वर्गश्च मोक्षश्च मध्यं चान्तश्च गम्यते । 

न खच्चन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमौ विधीयते ॥ ५॥ 
भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदान्रिशामय । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताम्रपर्णो गमस्तिमान्‌॥ ६॥ 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ वारुणः । 
ajg नप्रमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृतः ॥ ७॥ 
योजनानां सहस तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरात्‌ | 


श्रीपराशरजी षोळे-हे मैत्रेय ! जो समुद्रके उत्तर 
तथा हिमालयके दक्षिणमें स्थित है वह देश भारतवर्ष 
कहलाता है | उसमें भरतकी सन्तान वसी हुई है 
॥ १ ॥ हे महामुने ! इसका विस्तार नौ हजार योजन 
है । यह खरग और अपवग प्राप्त करनेवालोंकी कर्म- 
भूमि है ॥ २ ॥ इसमें महेन्द्र, मल्य, सद्य, शुक्तिमान्‌ , 
ऋक्ष, विन्ध्य और पारियात्र--ये सात कुळपर्वत 
Zu ३ ॥ हे सुने ! इसी देशमें मनुष्य 
शुमकमोद्वारा खरग अथवा मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हैं और यहींसे [ पाप-कमोंमें प्रवृत्त होनेपर ] 
वे नरक अथवा तिर्यग्योनिमें पडते ÈL 
यहींसे [ कर्मानुसार ] at, मोक्ष, अन्तरिक्ष अथवा 
पाताळ आदि लोकोंको प्राप्त किया जा सकता है, 
परथिवीमें यहाँके सिवा और कहीं भी मनुष्यके लिये 
कर्मेकी विधि नहीं है || ५॥ 
इस भारतवर्षके नो भाग हैं; उनके नाम ये हैँ 
THEM, कसेरु, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान्‌, नागद्वीप, 
सौम्य, गन्धर्व और वारुण तथा यह समुद्रसे घिरा 
हुआ द्वीप उनमें नवाँ है ॥६-७॥ यह 
द्वीप उत्तरसे दक्षिणतक wea योजन है । इसके 
पूर्वीय भागमें किरात लोग और पश्चिमीयमँ यवन वसे 


पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिमे यवनाः स्थिताः ॥ ८ ll] हुए हैं ॥ ८॥ तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि 


ब्राह्मणाः कषत्रिया वेश्या मध्ये ATA भागशः | 
इज्यायुधवाणिज्याद्येवतयन्तो च्यवस्थिताः॥ ९॥ 
शतद्रूचन्द्रमागाद्या हिमवत्पादनिर्गताः | 


अपने-अपने कमाकी व्यवस्थाके अनुसार आचरण 
करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण- 
विभागानुसार मध्यमें रहते हैं ॥ ९॥ हे सुने | इसकी 
Tae और चन्द्रभागा आदि नदियाँ हिमाल्यकी तलैटी- 


बेदस्मृतिसुखाद्याश्य॒ पारियात्रोद्भवा सुने ॥१०॥ | से वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वतसे, नर्मदा 
नमेदा सुरसाद्याश्र नद्यो बिन्ध्याद्रिनिर्गता।। | और झुरसा आदि बिन्ध्याचकसे तथा तापी, पयोष्णी 
तापीपयोष्णीनिविन्ध्याप्रमुखा ऋक्षसम्भवाः।११। | और निर्विन्ध्या आदि क्रक्षगिरिसे निकली हैं॥ १०- 


११ ॥ गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि 
गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकासतथा | पापहारिणी नदियाँ सञ्चपर्वतसे उत्पन्न हुई कही 


सह्यपादोद्धवा नद्यः स्मृताः पापभयापहाः ॥१२॥ | जाती हैं ॥ १२॥ इतमाछा और ताम्रपर्णी आदि 
कृतमाला ताम्रपर्णाप्रमुखा . मल्याडूवा PRA cl मल्याचळ्से, निसामा और आर्यकुल्या आदि महेन्द्र- 


[ अ° ३ 


SS य््य्स्््प्य्प्प्य्प्प्प््प्य्प्य्प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्य्प्प्प्य्प्य्प्प्पय्य्य्याा 


रामा चायडल्याचा REPRE गिरिसे तथा ऋषिकुल्‍या और कुमारी आदि नदियाँ 


निकली हैं | इनकी और मी 
; शुक्तिमत्पादसम्भवा॥ | शक्तिमान पर्वतसे हे 

| बे राम ता: ॥१४॥ | सहखों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं ॥ १३-१४ I 
आसा नशु ८ 


ath तटपर कुरु, पाञ्चाल और मध्यदेशादिके 
खिमे जनाः | [इन नदिये z 
al ॥१५॥ | रहनेवाले, पूर्वदेश और कामरूपके निवासी, पुण्डू, 


यायाय दया कलिंग, मगध ओर दाक्षिणात्यलोग, अपरान्तदेश- 
Tat कलिङ्गा मगधा दक्षिणाद्याथ सर्वशः | वासी, सौराष्ट्रण तथा शूर, आमीर और अर्घुदगण, 
RARER पारा शराभीरासथाइँदाः कारूषं, मालव और पारियात्रनिवासी, सौवीर 
कारुषा मालवाश्चैव पारियात्रनिवासिनः । aaa, हण, साल्व E तथा 
सौवीर सैन्धवा हणा; साल्या; कोशलवासिनः। माह, आराम, अम्बष्ठ और पारसीगण रहते हैं॥ १५- 
माद्रारामासतथाम्वष्ठाः पारसीकादयस्तथा ॥१७॥ १७॥ हे महाभाग ! वे लोग सदा आपसमें मिळकर 
आसां पिवन्ति सलिलं वसन्ति सहिताः सदा | रहते हैं और इन्हींका जळ पान करते हैं | इनकी 
समीपतो महाभाग हुषटपष्टजनाङुलाः ॥१८॥ | सनिधिके कारण वे बड़े हृष्ट-पुष्ट रहते हैं ॥ १८॥ 
चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने | हे सुने ! इस भारतवर्षमें ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर - 
कृत त्रेता द्वापरश्च कलिश्चान्यत्र न क्कचित्‌ ॥१९॥ ot = ot SEE 
तपसप्यन्ति इनयो जते चतर यज्विनः | करते हैं, याज्ञिक ढोग यज्ञानुष्ठान करते हैं और दानी- 
दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमाद्रात्‌॥२०॥ जन आदरपूर्वक दान देते है ॥ २०॥ जम्बूह्वैपमें 
T जम्बूद्वीपे सदेज्यते। | यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णुका सदा agian 
यन्गेयज्ञमयो विष्णुरन्यद्वीपेपु चान्यथा ॥२१॥ 
अत्रापि भारतं श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने । . 


यजन किया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपोमें 
` अतो हि कर्मभूरेषा झतोऽन्या भोगभूमयः ॥२२॥ 


उनकी और-और प्रकारसे उपासना होती है ॥ २१ ॥ 
a जन्मसहस्ताणां सहसेरपि सत्तम। मोग-भूमियाँ हैं ॥ २२ ॥ हे सत्तम ! जीवको eat 


जन्मोंके अनन्तर महान्‌ पुण्योंका उदय होनेपर ही 
कभी इस देशमें मनुष्य-जन्म प्राप्त होता है ॥ २ ३॥ 
देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि “जिन्होंने 
खर्ग और अपवर्गके मार्गमूत भारतवर्षमें जन्म 
छिया है वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक 
धन्य ( बड़भागी ) हैं॥ २४ ॥ जो लोग इस कर्मभूमि- 
में जन्म लेकर अपने फळाकाक्षासे रहित कर्माको 
परमात्सखरूप श्रीविष्णुमगवानको अर्पण करनेसे निर्मल 

(पापपुण्यसे रहित) होकर उन अनन्तमे ही छीन a 
३ जाते जि" घन्तः रुप्ती ४०० 


हे महामुने ! इस जम्बूद्वीपमें भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, 
क्योंकि यह.कर्मभूमि है इसके अतिरिक्त अन्यान्य देश 
कदाचिछभते TMS पुण्यसञ्चयात्‌ ॥२३॥ 
गायन्ति देवा; किल गीतकानि 


qo? | 


«“जानीम नेतत्क वयं विलीने 
खर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धस्‌ | 
आाप्खाम धन्याः खल ते मनुष्या 


णा 


अंश १३७ 


Too — प्य्य्य्स्ट 
So Si iS SS TS SD 


पता नहीं, अपने स्वर्गप्रदकमॉका क्षय होनेपर हम 


कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे £ धन्य तो वे ही मनुष्य 
& जो भारतभूमिमें उत्पन्न होकर इन्द्रियोंकी शक्तिसे 


ये भारते नेन्द्रियविग्रहीना$ ॥२६॥ | हीन नहीं इए हे' ॥ २६ ॥ 


नववर्ष तु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया । 


हे मैत्रेय ! इस प्रकार छाख योजनके विस्तारवाले 


लक्षयोजनविस्तारं AIA तव ॥२७॥ नववष-विशिष्ट इस जम्बूद्वीपका मैंने तुमसे संक्षेपसे 


जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः | 


वर्णन किया ॥ २७॥ हे मैत्रेय ! इस जम्बूद्वीपको 
बाहर चारों ओरसे लाख योजनके विस्तारवाले वढ्याकार 


मैत्रेय वलयाकारः स्थितः क्षारोदधिहिः ॥२८॥ | खारे पानीके समुद्रने घेरा हुआ है ॥ २८॥ 
AAE ; 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरे तृतीयोऽघ्यायः ॥ ३ ॥ 


oS 


चौथा अध्याय 
ga तथा शाल्मल आदि द्वीपॉंका विशेष वर्णन | 


श्रीपराञ्चर उवाच 
क्षारोदेन यथा द्वीपो जम्बूसंज्ञोऽभिवेष्टितः । 
संवेष्ट्य क्षारमुदधिं इक्षद्वीप्था खितः॥ १॥ 
जम्बूद्वीपस्य विस्तारः शतसाहस्रसम्मितः | 
स एव द्विगुणो ब्रह्मन्‌ इक्षद्वीप उदाहतः॥ २॥ 
सप्त मेधातिथेः पुत्राः पुक्षद्वीपेश्वरख पै | 
ज्येष्ठ! शान्तहयो नाम शिशिरस्तदन्तरः ॥ ३ ॥ 
| सुखोदयस्तथानन्दः शिवः क्षेमक एव च । 
ya सप्तमस्तेषां इक्द्वीपेश्वरा हि ते॥ ४॥ 
पू शान्तहरय वर्षे शिशिरं च सुखं तथा । 
आनन्दं च शिवं चेव क्षेमकं धुवमेव च॥ ५॥ 
मर्यादाकारकास्तेषां तथान्ये वर्षपर्वताः | 
समैव तेषां नामानि शृणुष्व गुनिसत्तम ॥ ६॥ 
गामेदञैव चन्द्रश्च नारदो दुन्दुभिस्तथा | 


श्रीपराशरजी बोळे जिस प्रकार जम्बूद्वौप क्षार- 
समुद्रसे घिरा हुआ है उसी प्रकार क्षारसमुद्रको 
घेरे इए इक्षद्वीप स्थित है ॥ १॥ जम्बूद्वीपका 
बिस्तार एक oa योजन है; और हे ब्रह्मन ! एक्षद्वीपका 
उससे दूना कहा जाता है || २ ॥ एक्षद्वोपके खामी 
मेधातिथिके सात पुत्र इए | उनमें सबसे वड़ा शान्त 
हय था और उससे छोटा शिशिर ॥ ३ ॥ उनके 
अनन्तर क्रमशः सुखोदय, आनन्द, शिव और क्षेमक 
थे तथा सातबाँ ध्रुब था ये सत्र इक्षद्वीपके अधीश्वर 
हुए ॥ ४ ॥ [ उनके अपने-अपने अधिकृत वर्षामँ ] 
प्रथम शान्तहयवर्ष है तथा अन्य शिशिरवर्ष, सुखोदयवर्ष, 
आनन्दवर्ष, शिववर्ष, क्षेमकवर्ष और भुववर्ष हैं॥ ५ ॥ 
तथा उनकी मर्यादा निश्चित करनेवाळे अन्य सात 
पर्वत हैं । हे मुनिश्रेष्ट ! उनके नाम ये हैं, सुनो-- 
॥६॥ गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमना 


सोमकः सुमनाश्चैव वेश्राजश्रेव सप्तम! ॥ ७॥ | और सातवां वैश्ञाज ॥ ७॥ 
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Hots dS nda 


वर्णाथ तत्र चत्वासस्तान्रिबोध वदामि ते॥१६। 
»“आर्यका! m विदिड्या भाविनश्च ते ।' . - . 


=F गन्धो सदा. निष्पाप प्रजा निवास 
देवगन्धर्षसहिताः Ta? ॥ ८॥ | और गन्धवोके सहित .सदा ae as 
वसन्ति देवगन्धवर्सा a a करती है॥ ८ ॥ वहाँके गण पुण्यवान्‌ होते हैं 
तेषु पुण्या जनपदाबिराच प्रियते जनः और वे चिरकाळतक जीवित रहकर मरते हैं; उनको 
नाधयो व्याधयो वापि सर्वकालसुखं हि तत्‌ ॥ ९ ॥ | किसी प्रकारकी आधि-व्याधि नहीं होती, निरन्तर सुख 
तेपां नचस्तु समव वर्षाणां च समुद्रगाः | 


ही रहता है ॥९॥ उन वर्षोकी सात ही समुद्रगामिनी 
नामतस्ताः परवक्ष्यामि शरुताः पापं हरन्ति याः। १०। 


नदियाँ हैं | उनके नाम मैं तुम्हें वतळाता हूँ जिनके 
:अवणमात्रसे वे पापोंको दूर कर देती है ॥ १० || 


अनुतप्ता शिखी चेव विपाशा त्रिदिवाक्कमा | वहाँ अनुत्त, सिखी, विपाशा, त्रिदिवा, ' अङ्गमा, 
अमृता सुकृता चेव सप्तेतास्तत्र निञ्नगाः॥ ११॥ | अमृतां और सुकृता-ये ही सात नदियाँ हैं || ११ ॥ 
एते शैलासथा नदः प्रधानाः कथितास्तव | यह मैंने तुमसे प्रधान-प्रधान पर्वत और नदियोंका 


PACT नद्यस्तत्र सन्ति सहस्रशः | 
ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते ॥१२॥ 
अपसापणी न तेषां बै न चेवोत्सापिणी द्विज । - 
न त्वेवास्ति युगावस्था तेषु खानेपु सप्तसु ॥१३। l; 
जेतायुगसम:: कालः सर्वदेव महामते । 
इक्षदीपादिष जहाञ्छाकद्वीपान्तिकेपु वै ॥१४॥ 
पञ्च वर्षसहस्राणि जना जीवन्त्यनामयाः | 
walt पञ्च तथेतेषु वर्णाअ्रमविभागशः ॥१५॥ 


तो और मी aeat हैं | उस देशके ye लोग 
सदा उन नदियोंका जळ पान करते हैं ॥ १२ ॥ 
हे द्विज ! उन लोगोंमें हास अथवा वृद्धि नहीं होती 
और न उन सात वर्षो युगकी ही कोई अवस्था 
है | १३ | हे महामते ! हे ब्रह्मन्‌ ! प्रक्षद्वीपसे 
लेकर शाकद्वैपपर्यन्त छहों द्वौपोमें सदा त्रेतायुगके 
समान समय रहता है ॥ १४ ॥ इन द्वीपोंके मनुष्य 
सदा नौरोग रहकर पाँच हजार वर्षतक जीते हें 
!और इनमें वर्णाश्रम-विमागानुसार पाँचों धर्म ( अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह) वर्तमान 
a हैं ॥ १५ ॥ ; 

` _बहाँ जो चार वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता 
हूँ ॥ १६ ॥ हे मुनिसत्तम ! उस द्वीपमे जों आर्यक, 
कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातिया हैं; वे ही 
क्रमे ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ग हैं [१७ I 
है द्विजोत्तम ! उसीमें जम्बूबृक्षके ही परिमाणवाळा 
एक पक्ष (पाकर) का वृक्ष है, . जिसके नामसे 
उसकी संज्ञा इक्षद्वीप हुई है ॥ १८॥ वहाँ आर्य. 
कादि वर्णोद्दारा जगत्तष्टा, सर्वरूप, सर्वेश्वर भगवान्‌ 
|हरिका सोमरूपसे यजन किया जाता है ॥ १९; ॥ 
W अपने ही वरात्रर. परिमाणवाछे बृत्ताकार 
HE समुद्रसे घिरा इआ है ॥ २० ॥ हे मैत्रेय | 
इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेपं एक्षद्रीपका वर्णन किया, 


Seog eRe विवरण “सुनो ॥ २१.॥ 


द्रा FATT ॥१७॥ 
STU तन्मध्ये सुमहांस्तरुः | 
उधसन्रामसंज्ञोऽयं eda द्विजोत्तम ॥१८॥ 
इज्यते तत्र भगवांसवंणरारयकादिभि: | 
a सोमरुपी जगत्सष्टा सेः सवेश्वरो हृरिः ॥१९॥ 


वर्णन किया है; वहाँ छोटे-छोटे पर्वत और नदियाँ . 


yo ४] द्वितीय अंश - १३९ 
To 


शाख्मलस्पेश्वरो वीरो बपुष्मासतत्सुताञ्छणु | ` | झाल्मडद्वीपके खामी वीरवर वपुष्मान्‌ थे | 
तेपां तु नामसंज्ञानि सप्तवर्षाणि तानि बै ॥२२॥ | उनके पुत्रोंके नाम सुनो-हे महामुने ! वे खेत, हरित, 
श्वेतोऽथ इरितयैव जीमूतो रोहितसथा। | जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ ये | उनके 


(y ne क 
र A सात वष उन्होंके नामानुसार संज्ञावाले हैं ॥ २२-२३ ॥ 
qT मानसश्वव YTA l * हर ' 
छु Taa महायुने ॥२३॥ यह (एश्षद्वीपको वेरनेवाळा) इक्षुरसका समुद्र 


शार > À AN ` 
ल्मठेन समुद्रोञ्सो दीेनेशुरसोदकः । |अपनेसे दूने विस्तारबाले इस झाल्मठद्वीपसे चारों 
विस्तारद्विगुणेनाथ सर्वतः संबृतः खितः ॥२४॥ | ओरसे घिरा हुआ है॥ २४ ॥ वहाँ भी रन्नोके 


तत्रापि पर्वताः सप्त विज्ञेया रल्लयोनयः । उद्भवस्थानरूप सात पर्वत हैं, जो उसके सातों 
.पर्षाभिव्यञ्ञका ये तु तथा सप्त च निञ्जगाः ॥२५॥ | वर्षोके विभाजक हैं तया सात नदियाँ हैं 
mià तृतीयश्च वलाहकः | ॥ २५ ॥ पवतोमें पहळा कुमुद, दूसरा उन्नत और 


द्रोणो यत्र महौपध्यः स चतुर्थो महीधरः ॥२६॥ तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचळ है, जिसमें 


scat अहिः | नाना प्रकारकी महोषधियाँ हैं ॥ २६ ॥ पाँचवाँ 
कक्कस्तु पश्वमः पछा महिषः सप्तमस्तथा | कङ्क, छठा महिष और सातबाँ गिरिवर ककुद्मान्‌ है । 


कडुद्यान्पर्वतवर: सरि्ञामानि भे शृणु ॥२७॥ | अब नदियोंके नाम छुनो ॥ २७॥ वे योनि, तोया, 
योनिस्तोया वितृष्णा च चन्द्रा मुक्ता विमोचनी । वितृष्णा, चन्द्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं 
निवृत्ति! सप्तमी तासां स्मृतास्ताः पापशान्तिदाः २८| तथा स्मरणमात्रसे ही सारे पार्पोको शान्त कर देनेवाली 
श्वेतश्च हरितं चेव Fad मानसं तथा। हैं ॥ २८ ॥ खेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, 
रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ-ये उसके 


2 युतानि बै ॥२९ चारों वर्णोसे युक्त सात वर्ष हैं || २९ ॥ हे महामुने ! 
सपेतानि तु वर्षाणि चातुर्यण बै ॥२९॥ पमे fie, अर जि 


शास्मले ये तु वर्णाथ वसन्त्येते महाजने । चार वर्ण निवास करते हैं जो प्रयका प्रयक कमश 
कपिलाश्चारुणाः पीताः कृष्णाओव पृथक्‌ TIE | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्ध है । ये यजनशीळ 
TAM: क्षत्रिया वश्याः AT यजन्ति तम्‌। | छोग संवके आत्मा, अब्यय और यज्ञके आश्रय 


जीमूतं रोहितं चेव सुग्रमं चापि शोभनम्‌ | 


भगवन्तं समस्तस्य विष्णुमात्मानमव्ययस्‌। | वायुरूप विष्णुभगवानका श्रेष्ठ यज्ञोंद्दारा यजन. करते 
बायुभूत॑ मखश्रेष्ठेयज्वानो अञ्ञसंस्थितिम्‌॥३१॥ | हैं ॥ ३०-३१ ॥ इस अत्यन्त मनोहर द्वोपमें देवगण 
देवानामत्र सान्निध्यमतीव सुमनोहरे । - | सदा विराजमान रहते हैं । इसमें शाल्मछ ( सेमळ) 


शाल्मलिः सुमहान्बक्षो नाम्ना निईतिकारकः ॥३२॥ का एक महान्‌ वृक्ष है जो अपने नामसे ही अत्यन्त 


2 रोदन . | शान्तिदायक है ॥ ३२ ॥ यह द्वीप अपने समान 
: सुरोदेन amaa: | 
एष द्वीपः WERT सुरोदेन समाइ ही विस्तारवाले एक मदिराके समुद्रसे सत्र ओरसे 


विस्ताराच्छास्महसंब समेन तु समन्ततः IRRI) पूर्णतया चिरा gar है ॥ ३३॥ और यह ae 


सुरोदकः wa: कुशद्वीपेन सर्वतः। | समुद्र शाल्मल्द्वीपसे दूने विस्तारवाळे AENT 


_ शाल्मलस्य तु विस्ताराद्‌ द्विगुणेन समन्ततः॥३४॥ | सब ओरसे परिवेष्टित है ॥ ३४ ॥ 


ज्योतिष्मतः कुशढीपेसप पुत्ाईरळणूष्व तान्‌ Bl, ERAT [.वहाके,, अधिपति] ज्योतिष्मानके 
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देशमा ) तिः । सात पुत्र थे, उनके नाम सुनो । वे उद्भिद, वेणुमान्‌ , 
Bae en तया vere रति a, घृति, प्रभाकर और कपिल थे । उनके 
प्रभाकरोऽथ कपिलसन्नामा वर्षपद्धतिः रन उति, 
तसिन्तसन्ति मनुजा; सह दैतेयदानवै! | नामानुसार ही वहाँके वर्षोके नाम पडे ॥ ३५-३६॥ 
ma an देवगन्धर्षयककिम्पुरुपादय हुत i गन्धर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते 
वणोत्तत्रापि चत्वारो निजानुष्ठानतत्पराः | आह wet वहाँ मो अपने अपन 
दमिनः शुष्मिणः खेहा मन्देहाथ महायुने ॥३८॥ कर्मामें तत्पर दमी, झुष्मी, स्नेह और मन्देहनामक 
रामाः त्रिया वैश्याः शूद्राथरानुक्रमोदिताः ३९ | चार ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
यथोक्तकर्मकेत्वात्खाधिकारक्षयाय ते | | और शद्ग हो हैं॥ ३८-३९ ॥ अपने प्रारव्धक्षयके 
तत्रेव तं gaat ब्रह्मरूपं जनादनस्‌। | निमित शास्राजुकूछ कर्म करते हुए वहाँ कुशद्वीपमे 
यजन्तः क्षपयन्त्युग्रमधिकारफलप्रदस्‌ ॥४०॥ | ही वे त्रहरूप जनार्दनकी उपासनाद्वारा अपने 
दद्मो misa चुतिमान्‌ पुष्पवांसथा | प्रारब्धफलके देनेवाले अत्युग्र अहंकारका क्षय करते 


इसेश्यो RA सप्तमो मन्द्राचलः॥४१॥ | दै ॥ ४० ॥ हे महासुने | उस aia बिहु, 
i चुतिमान, पुष्पवान्‌, कुशोशय, हरि और सातवाँ 
वर्षाचलास्तु सपैते तत्र द्वीपे महामुन | मन्द्राचल--ये सात वर्षपर्वेत हैं | तथा उसमें सात 


नद्यश्च सप्त तासां तु शृणु नामान्यनुक्रमात्‌ ॥४२॥ | ही नदियाँ हैं, उनके नाम क्रमशः सुनो-॥४१-४२॥ 
धूतपापा शिवा चेव पवित्रा सम्मतिस्त्था। | वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा सम्मति, विद्युत्‌, अम्मा और 
विद्युदम्मा मही चान्या सबेपापहरास्त्विमाः | BI मंही हैं । ये सम्पूर्ण पापोंको हरनेवाली हैं || ४३॥ 
अन्याः सहरूशसत्र Fare: | उहाँ और भी सहस्तों छोटी-छोटी नदियाँ और पर्वत 
Saal इमबः सज्ञया तस तस्तम्‌ ॥४४॥ SSR a झाड है। = oe 
= = डा है || 9४ ॥ यह द्वीप अपने 
| ; जा कक प लवा गा | त्याते पित इला न 
हि : | बह घृत-समुद्र क्रोश्नद्दीपसे परिवेष्टित है ॥ ४५॥ 
बदी महामाग Se महान्‌ । हे महाभाग ! अब इसके आगळे क्रोञ्चनामक 
पल बिस्तारादू द्विगुणो यस्य विस्तर:॥४६॥ | मदाद्वीपके विषयमें सुनो, जिसका विस्तार gahà 
द्वीपे दुतिमतः रास्त महात्मनः। | दूना है '॥ ४६ ॥ क्ौच्चद्वीपमे महात्मा युतिमानूके 


itici ४९॥।' पर्वत हे | हे महाबुद्धे | उनके नाम सुनो--॥9९॥ 


उसमें दैत्य और दानवोंके सहित मनुष्य तथा देव, . 


तन्नामानि च वर्षाणि तेषां चक्रे महीपतिः ॥४७॥ | जो पुत्र ये; उनके नामानुसार ही महाराज | 


दुन्दुमि ये सात पुत्र ये ॥ ४८॥ वहाँ मी . 
देवगन्यरबेसेविता; सुमनोहरा; | 
Wess तेषां ‘lige Col देवता, और नित अहि, मनोहर सात वर्ष 3 


Li 


mel ee 


OLA ARR AR A NR 


SSNS meeps 


कौश्चथ वामनश्चैव तृतीयश्रान्धकारकः | | उनमें पहला क्रौञ्च, दूसरा वामन, तीसरा अन्धः 
चतुर्थो रल्रशेलश्च खाहिनी हयसन्निभः ॥५०॥ | कारक, चौथा धोड़ीके मुखके समान ara खाहिनी 
दिचाइत्पश्चमञ्चात्र तथान्यः पुण्डरीकवान्‌ । | पर्वतः पाँचबाँ दिवाइल, छठा पुण्डरीकवान्‌ और 


सातवां महापर्वत दुन्दुभि है । वे द्वीप परस्पर एक- 


षु ये ह 3 रे दूसरेसे दूने हैं; और उन्हींकी भाँति उनके पर्वत भी 
द्वीपा । गे 
वीपा द्वीपेषु ये शैला यथा द्वीपेषु ते तथा ॥५१॥ [उचरोचर uw है E 


TTT ` ` `A ` 
EAEE ig और पर्वतश्रेष्ठोमे. देवगणोंके सहित सम्पूर्ण प्रजा 
निवसन्ति निरातङ्काः सह देवगणैः प्रजा: ॥५२॥ | निर्भय होकर रहती है ॥ ५२ ॥ हे महामुने ! बहाके 
पुष्कराः पुष्कला धन्यार्तिष्यार्याश्च महामुने। | ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और शृद्व क्रमसे पुष्कर, पुष्कल, 
बाह्मणः क्षत्रिया AAT शूद्राआानुक्रमोदिताः!५३) | धन्य और तिष्य कहलाते हैं ॥ ५३ ॥ हे मैत्रेय ! 
नदीमैत्रेय ते तत्र या! पिवन्ति शृणुष्व ताः | वहाँ जिनका जळ पान किया जाता है उन नदियों- 
सप्रधानाः शतशस्तत्रान्याः क्षुद्रनिञ्नगा॥॥५४॥ | का विवरण सुनो । उस द्वीपमें सात प्रधान तथा 
गौरी कुमुडती चेव सन्ध्या रात्रिमनोजवा | अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं | ५४ || वे सात वर्ष- 
कान्तिश्च पुण्डरीका च सप्तैता व्षनिञ्नगाः ॥५५॥ | RE गौरी, sah, साच्या, राति) मी जवा, 
तत्रापि विष्णुरभगवान्पुष्कराबैजनाईनः | | गन्ति और पुण्डरीका हैं ॥ ५५ ॥ वहाँ भी eect 


याग ते य्ञसननिषौ जनार्दन भगवान्‌ विष्णुकी पुष्करादि वणोंद्वारा 
यागै रुद्रखरुपथ इज्यते यज्ञसनिधौ ॥५६॥ यज्ञादिसे पूजा की जाती है || ५६ || यह क्रोञ्रद्वीप 


दुन्दुमिश्च महाशैलो द्विणुणास्ते परस्परम्‌ । 


क्रोखचदीप; सदरे दधिमण्डोदकेन चारों ओरसे अपने तुल्य परिमाणबाळे दधिमण्ड 
आइतः सर्वतः कौञद्ीपतुल्येन मानतः ॥५७॥ | (मड) के समुद्से विरा हुआ है ॥ ५७॥ और है 
दघिमण्डोदकशापि शाकद्वीपेन संतः । | महामुने ! यह मटका समुद्र भी झाकद्रीपसे विरा 
करोञ्चद्वीपस्य विस्ताराद्‌ द्विगुणेन महायुने ॥५८॥ | हुआ है, जो विस्तारमें AA दूना है ॥ ५८॥ 
शाकद्वीपेश्वरस्यापि भव्यस्य सुमहात्मनः | शाकद्वीपे राजा महात्मा भन्यके भी सात ही 
ससव तनयास्तेषां ददो वर्षाणि सप्त सः ॥५९॥ | पुत्र थे उनको भी उन्होने प्रथक-प्रथक सात वर्ष 
जलदश्च ङुमारश्च सुकुमारो मरीचकः। | दिये ॥ ५९ || वे सात पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, 


कुसुमोदश्व मौदाकिः सप्तमश्च महाद्ुमः॥६०॥ | मरीचक, कुसुमोद, मौदाकि और za ये। 


उ उन्हींके नामानुसार वहाँ क्रमशः सात वर्ष हैं और 
तत्संज्ञान्येव तत्रापि सप्त वर्षाण्यनुक्रमात्‌ | बशा भी बोका am कमा aa ही कर 


तत्रापि पर्वताः सप्त वर्षविच्छेदकारिणः ॥६१॥ | हैं ॥ ६०-६१ ॥ हे द्विज! वहाँ पहला पर्वत उदयाचळ 
पूर्वतत्रोदयगिरिजलाधारतथापरः । | है और दूसरा जढाघार; तया अन्य पर्वत रैवतक, 
तथा रेबतकः व्यामस्तवैबासगिरिद्विंज। | श्याम, areas, आम्बिकेय और अति gea गिरि- ` 
आम्बिकेयस्तथा रम्यः केसरी पर्नतोत्तमः ॥६२॥ | श्रेष्ठ केसरी हैं॥ ६२॥ वहाँ सिद्ध और गन्धबेसि सेवित 
शाकस्तत्र Hey! सिद्ध॒गन्घर्वसेवितः | | एक अति महान्‌ शाकइक्ष है, जिसके वायुका स्पर्श 
यत्नत्यवातसंस्पशञदाह्वादो , जाते, प अतस. झाहाद/अत्पन होता है ॥६३॥ 
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तत्र पुण्या जनपदाश्रातुर्वण्यसमन्विताः । 
HOA महापुण्याः सर्वपापमयापहा! | 
सुकुमारी कुमारी च नलिनी घेनुका चया | 
इक्षुश्च वेणुका चेव गभस्ती सप्तमी तथा ॥६५॥ 
अन्याश्च शतशस्तत्र झुद्रनद्यो महाञुने | 
महीघरास्तथा सन्ति शतशोऽथ सहस्रशः ॥६६॥ 
ताः पिबन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये खिताः | 
वेषु ते जनपदा स्वगांदस्येत्य मेदिनीम्‌ ॥६७॥ 
धर्महानिने तेष्वस्ति न सङ्घर्षः परस्परम्‌। - 
मयादाव्युत्कमो नापि तेषु देशेषु सप्तसु ॥६८॥ 
THA मागधाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा । 
चङ्गा ब्राह्मणभूयिष्ठा मागधाः क्षत्रियास्तथा | 
वेश्यास्तु मानसास्तेषां शूद्वास्तेषा तु मन्दगाः।६९। 
शाकद्वीपे तु तेविष्णुः wert युने । 
यथोक्तैरिज्यते सम्यककर्मभिरनियतात्मभिः ॥७०॥ 
शाकढीपस्तु मैत्रेय क्षीरोदेन समाबृतः। 
शाकद्वीपप्रमाणेन वलयेनेव वेष्टितः ॥७१॥ 
क्षीराब्धिः सर्वतो ब्रहमन्पुष्कराख्येन वेष्टित । 
` दीपेन शाकद्वीपानु द्विगुणेन समन्ततः ॥७२॥ 


पुष्करे सवनस्यापि महावीरो5्भवत्सुतः | 
धातकिश्च तयोसत्र दे वर्षे नामचिहिते । 
महावीरं तथैवान्यद्धातकी खण्डसंहञितम्‌ ॥७३॥ 
एकश्चात्र महाभाग प्रख्यातो वर्षपर्वतः | 
मानसोत्तरसंज्ञो बै मध्यतो वलयाकृतिः ॥७४॥ 
योजनाना सहस्नाणि ऊध्ये प्ञाशदुच्छितः । 
तावदेव च बिस्तीर्ण; स्तः परिमण्डलः ॥७५॥ 
मध्येन विभजन्निव | 


न बिच्छिन्न जातं तदर्षकदयम्‌ a s ह 


वहाँ चातुर्वर्ण्यसे युक्त अति पवित्र देश और समस्त 
पाप तथा भयको दूर करनेवाली सुकुमारी, कुमारी; 
नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गमस्ती-ये सात 
महापवित्र नदियाँ हैं ॥ ६४-६५॥ हे महामुने ! 

इनके feat उस द्वीपमें और भी सैकड़ों छोटी-छोटी 
नदियाँ और .सैकडों-हजारों पर्वत हैं ॥ ६६॥ 

स्वर्ग-मोगके अनन्तर जिन्होंने पृथिवी-तलपर आकर 
जलद आदि ait जन्म ग्रहण किया है वे ढोग 
प्रसन्न होकर उनका जळ पान करते हैं ॥ ६७ || उन 
सातों वर्षोमे धर्मका हास पारस्परिक संघर्ष (कलह) 

अथवा मर्यादाका उल्लंघन कमी नहीं होता ॥ ६८॥ 

वहाँ बंग, मागध, मानस और मन्दग- ये चार वर्ण È | 

इनमें बंग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, मागध क्षत्रिय हैं, मानस 

वैश्य हैं तथा मन्दग शूद्र हैं ॥ ६९ | हे मुने |. 
MAT शाख्नानुकूळ कर्म करनेवाले पूर्वोक्त चारों 
वर्णोद्दारा संयत चित्तसे विधिपूर्वक सूर्यरूपधारी. 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की जाती है ॥ ७०॥ हे 
मैत्रेय | वह शाकद्वीप अपने हाँ बराबर , बिस्तारवाले 
मण्डलाकार दुग्धके समुद्रसे घिरा हुआ है ॥ ७१॥ 

और हे ब्रह्मन्‌ | वह क्षीर-समुद्र शाकद्रीपसे दूने 
परिमाणबाळे पुष्करद्वीपसे परिचेष्टित है ॥ ७२ II 


ुष्करद्वीपमें वहाँके अधिपति महाराज सवनके 
महाबीर और घातकिनामक दो पुत्र हुए । अतः उन 
दोनोंके नामानुसार उसमें महावीर-खण्ड और धातक्री- 
खण्डनामक दो वर्ष हैं | ७२॥ हे महाभाग | इसमें 
मानसोत्तरनामक एक ही वर्ष-पर्वत कहा जाता है 
जो इसके मध्यमें वल्याकार स्थित है तथा पचास 
सहन योजन ऊँचा और इतना ही सत्र ओर 
गोलाकार फैला हुआ है || ७४-७० ॥ यह पर्वत 
पुष्करद्वीपरूप गोळेको मानों बौचमेंसे विभक्त कर 
और इससे विभक्त होनेसे उसमें दो 
गये हैं; उनमेंसे प्रत्येक ay ओर 


ठ्या के तयोर्षपे तथा शिरिः ठ 
qt ar जीवन्तिः ai peel r पर्वत spo रन्को, "है 9६-७७ ll वहाँके 


ae मानवी 0 ‘ae रोग, शोक और रागद्वेषादिसे रहित . 


—--— - शी a —$ 


eee emer 


निरामया विशोकाथ रागद्वेपादिवर्जिताः ॥७८॥ | इए दश सहक्त वर्षतक जोवित रहते हैं ॥ ७८ ॥ 


अधमोत्तमो | हे द्विज ! उनमें उत्तम-अधम अथवा वध्य-वधक 
मा न तेष्वास्तां न वध्यवधकौ द्विज | दे (RO) गान नही है ee 


महावीरं RI धातकीखण्डमन्ततः | महावीर्‌वर्ष मानसोत्तर पर्वतके वाहरकी ओर है और 


मानसोत्तरशलस्य देवदेत्यादिसेवितम्‌ सेवितम्‌ cell | घातकी-खण्ड भीतरकी ओर । इनमें देव ओर दैत्य 


र पुष्करसंज्षित आदि निवास करते हैं ॥ ८०॥ दो खण्डोसे युक्त 
| 
सत्यानृते न तत्रासां द्वीपे पुष्करसंज्ञिते | करदोगे सत्य वोर eae ला 


न तत्र Tas शला वा द्वीपे वर्षद्यान्विते ॥८ १ ॥ | है और न उसमे पचत तथा नदियाँ at हं॥८ 2 It 
तुल्यवेपास्तु मनुजा देवास्तत्रेकरूपिण; | Tet मनुष्य और देवगण समान वेप और समान 
वर्णाश्रमाचारहीन॑ धर्माचरणबजिंतम्‌ रूपवाठे होते है । हे मैत्रेय | वर्णाअमाचारसे होन 
नीति À s काम्य कमोसि रहित तथा वेदत्रयी, कृषि, दण्डनीति 
त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्श्र्पारहितञ्च aq | और gan आदिसे शून्य वे दोनों वर्ष तो मानों 
बर्षद्वयं तु मैत्रेय भौमः स्वर्गो्ययुत्तमः ॥८३॥ | अत्युत्तम भौम ( प्रथिवीके ) स्वर्ग है | ८२-८३ ॥ 
सर्वेतुसुखदः कालो जरारोगादिवर्जितः | a ! उन महावीर और ल a 
जहा कात ` वर्षार्म काळ (समय) समस्त ऋतुओंमें सुखदायक 
i महावीरे च चै झुने॥८४॥ और जरा तथा रोगादिसे रहित रहता है || ८४ ll 
न्यग्रोधः पुष्करद्रीपे TAT: स्थानयुत्तमम्‌ । TRAIT ब्र्माजीका उत्तम निवासस्थान एक 
तसिन्चिवसति AE पूज्यमानः सुरासुरेः ॥८५॥ | न्यग्रोध (वट) का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानवादिसे 
खाद्दकेनोदधिना पुष्करः परिवेष्ितः | ` | पूजित श्रीब्रह्माजी विराजते हैं ॥८५॥ पुष्करद्वीप चारों 
ES TE ओरसे अपने ही समान विस्तारवाळे मीठे पानीके 

समेन पुष्करस्यैव mwee तथा ॥८९॥ वदत esa ear त 
इस प्रकार सातो द्वीप सात समुदोसे बिरे इए हैं 
और वे द्वीप तथा [उन्हें घेरनेवाळे] समुद्र परस्पर 
समान हैं, और उत्तरोत्तर दूने होते गये हैं ॥ coll 
-समी समुद्रोमे सदा समान जळ रहता है, उसमें कभी 
न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती ॥ ८८॥ हे 
मुनिश्रेष्ठ ! पात्रका जळ जिस प्रकार अभिका संयोग 
होनेसे sist लगता है उसी प्रकार चन्द्रमाकी 


है ॥ ८९ ॥ शुक्ल और कृष्ण पक्षोमें चन्द्रमाके उदय 


अन्यूनानतिरिक्ताश्च वर्धन्त्यापो हसन्ति च । 
और अस्तसे न्यूनाधिक न होते इए ही जळ geq 


मनेष्विन्दो १ १ १ ०॥|:: 
उदयास्त पयोः gaa: RoN और बढ्ता है ॥ ९० ॥ हे महामुने | 


दशोत्तराणि पञ्चैव ह्कुलानां शतानि वे. समुद्रके जढकी वृद्धि और क्षय पाँच सौ दश 
अपां वृद्धिक्षयो eat सामुद्रीणां. महादवे, RR, $ bei Fae i ५ देखी... जाती है ॥ ९१ ॥ 


एवं द्वीपाः समुद्रेश्व सप्त सप्तमिराइताः | 
द्वीपश्चैव समुद्रथ समानौ द्विगुणो परो ॥८७॥ 
पयांसि सर्वदा सर्वसमुद्रेघु समानि वे | 
न्यूनातिरिक्तता तेषां कदाचिन्नेव जायते ॥८८॥ 
स्थालीस्थमभिसंयोगादुद्रेकि सलिलं यथा | 


w भरीविष्णुपुराण LES 


भोजनं पुष्करद्वीपे तत्र खयमुपस्थितम्‌ | हे विप्र ! पुष्करद्वपमें सम्पूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा [बिना 


ला i 
षदं थुज्धते विग्र प्रज आहार करते हैं ॥ ९२॥ 


खादूदकस्य परितो इञ्यतेऽलोकसंस्थितिः | खादूदक (मीठे पानीके) समुद्रके चारों ओर 
कालवती भमि स्वचन्तुविवविता छोक-निवाससे शून्य और समस्त sata रहित उससे 
विगुणा Bee जिता ॥९३॥ दूनी सुवर्णययी भूमि दिखायी देती है ॥ ९३ || वहाँ 


लोकालोकस्ततश्शैलो योजनायुतविस्तृतः | दश सहस्त योजन विस्तारवाला ढोकालोक-पर्वत है । 
उच्छायेणापि तावन्ति सहस्नाण्यचलो हि सः ॥९४॥| वह पर्वत ऊँचाईमें भी उतने ही सहस्र योजन 
ततस्तमः समादृत्य त॑ ल स्यतः सितम्‌ । है ॥ ९४ उसके आगे उस पर्वतको सब ओरसे 


आवृतकर घोर अन्धकार छाया हुआ है, तथा वह ' 


तमश्चाण्डकटाहेन समन्तात्परिषेष्टितम्‌ ॥९५॥ | अन्धकार चारों. ओरसे ्रह्मण्ड-कटाहसे आवृत 
पश्चाशत्कोटिविस्तारा सेयमुवी महामुने |दै॥ ९५ ॥ हे महामुने ! अण्डकटाहके सहित द्वीप, 


सहैवाण्डकटाहेन सद्ढीपाब्धिमहीधरा ॥९६॥ | पद और पर्वतादियुक्त यह समस्त भूमण्डल पचास 
करोड योजन बिस्तारबाछा है ॥ ९६ | हे मैत्रेय | 


सेयं घात्री Bad च सर्वभूतगुणाधिका । | आकाशादि समस्त भूतोंसे अधिक गुणवाळी यह 
आधारभूता सर्वेषां मेत्रेय जगतामिति ॥९७॥ | एथिवी सम्पूर्णं जगतकी आधारभूता और उसका 
पाठन तथा उद्धव करनेवाली है ॥ ९७ I 
Ee 


` इति श्रीविष्णुपुराणे दवितीयेऽशे चतुर्थोऽध्यायः || ४ ॥ 


पाँचवाँ अध्याय ' 
bie सात पाताललोकोंका वर्णन | 
पराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज | मैंने i 
| तुमसे यह 
विस्तार एप कथितः पृथिव्या भवतो मया । | एथिवीका विस्तार कहा; इसकी ऊँचाई भी सत्तर सहस 


महाख्यं सुतलं चाग्र्यं पातालं चापि सप्तमम्‌ R N ct : SLE a meat 
रा वहाको भूमियाँ झुक्न, कृष्ण, अरुण और 
पीत बर्णकी तथा रार्करामयी ( कॅकरीली ), शैली 
(पत्थरकी ) और सुवर्णमयी है ३ || हे महामुने ! 
उनमें दानव, दैत्य, यक्ष और बड़े-बड़े नाग आदिकों- 


निवसन्ति शक महानागजातम् > 'महोंधुने १ 
PESEN » BEEF. eT T'S Tl “yen. सैकड़ों जातियों tized b ner 
7 2 i निवास करती हैं ॥४॥ 


स्वाः सदैव हि ॥९२॥ | TR] अपने-आप ही प्राप्त इए षड्रस भोजनका . 


अ०.५] दवितीय अंश १४५ 


wee 


PS 


"N A ~ [नीति | मळ 
स्वलाकादाप रम्याण पाताल नारद! | एक बार नारदजीने पाताललोकसे खर्गमें आकर 
2 ` ~ दिवि | a 6 
आह खर्गसदां मध्ये पातालाभ्यागतों दिवि ॥ ५ ॥ | वाहक E h पाताळ तो खरगे 
ate ait, i | क सुन्दर है! ॥५॥ जहाँ नागगणके आभूषणोंमें 
TERRIA झा के AGT | | सुन्दर प्रभायुक्त आहादकारिणी sa मणियाँ जड़ी 
नागाभरणभूपासु पातालं केन तत्समम्र्‌॥ ६॥ | हुई हैं उस पाताङको किसके समान कहें ! ॥ ६॥ 


देत्यदानवकन्याभिरितश्रेतभ शोभिते। | जहा तहा दैत्य और दानवोंकी कन्याओसि सुशोभित 


ति्िंुक्तखापि पाताळलोकमें किस मुक्त पुरुषकी भी प्रीति न होगी 
पाताले कस्य न प्री जायते ॥ ७॥ ‘loll जहाँ दिनमें सूर्यकी किरणे केवळ प्रकाश हीं 


दिवार्करदमयो यत्र प्रमां तन्वन्ति नातपम्‌ | करती हैं, घाम नहीं करतीं; तथा रातमें चन्द्रमाकी 


TARR शीताय निशि द्योताय केवलम्‌ ॥ ८ ॥ | किरणोंसेःशीत नहीं होता, केवळ चाँदनी ही फैड्ती 
| है ॥८॥ जहाँ भक्ष्य, भोज्य और महापानादिके 


अक्ष्यमोज्यमहापानगुदितरपि भोगिमिः | | भोगेसि आनन्दित eat तथा दानवादिकोंकों समय 
यत्र न ज्ञायते कालो गतोऽपि द्चुजादिभि; ॥ ९ ॥ | जाता हुआ भी प्रतीत नहीं होता ॥९॥ जहाँ 
वनानि नद्यो रम्याणि सरांसि कमलाकराः। | घुनदर वन, नदियाँ, रमणीय सरोबर और कमलोंके बन 


GN ~ ` > हें, जहाँ नरकोकिलोंकी सुमधुर कूक गूँजती है 
इस्कोकिलाभिलापाथ मनोज्ञान्यम्बराणि च ॥१०॥ एवं आकाश मनोहारी है | १०॥ और हे द्विज! 


भूषणान्यतिशञ्राणि गन्धाढ्यं चानुलेपनम्‌ । | जहाँ पाताङनिवासी दैत्य, दानव एवं नागगण- 
> र = _ ~ ०० | दारा अति स्वच्छ आभूषण, सुगन्धमय अनुलेपन, 
णाच दङ्गानां TT 
Aaaama, च डिज॥११॥ कं, वेश आर इदे खर तथा ER रू 
एतान्यन्यानि चादारभाग्यभाग्यानि दानवः । एवं भाग्यशालियोंके भोगनेयोग्य और भी अनेक मोग 
देत्योरगेश्व रज्यन्ते पातालान्तरगोचरैः ॥१२॥ | भोगे जाते हैं ॥ ११-१२॥ 


पातालानामधश्चास्ते विष्णोर्या तामसी तनुः । | पातालोंके नीचे विष्णुमगवानका रोप नामक जो 


शेषाख्या यहुणान्वक्तं न शक्ता दे ; ॥१३॥ तमोमय विग्रह है उसके गुणोंका दैत्य अथवा दानवगण 
ट्ट क्तु शक्ता दत्यदानवा। भी वर्णन नहीं कर सकते ॥ १३॥ जिन देवर्षिपूजित 


योऽनन्तः पव्यते सिद्धेदेंवो देवर्षिपूजितः | देवका सिद्धगण 'अनन्त' कहकर बखान करते हैं वे अति 


पाना सिकामलभूपण निर्मळ, स्पष्ट खस्तिक चिहोंसे विभूषित तथा सहस्र 

स॒ संहसशिरा व्यक्तखस्तिकामंलभूंषणः॥१४॥ | ˆ ? 
ip विद्योतयन्दिश oe शिरवाले हैं ॥ १४ ॥ जो अपने फर्णोकी aea मणियों- 
फणामणिसहस्रेण यः स a | से सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए संसारके 
सर्वान्करोति निवीर्यान्‌ हिताय जगतोज्सुराद।१५। i mr लिये समस्त असुरोको a रहते 
रोतो ये aiteene Er . |१५॥ मदके कारण अरुणनयन, एक ही 
मदापूर्णित यः सदेवैककुण्डलः | कुण्डल पहने हुए तथा मुकुट और माला आदि धारण 


किरीटी सग्धरो भाति साग्निः श्वेत इवाचल ॥१६॥ | किये जो अभ्नियुक्त खेत पर्वतके समान सुशोभित 


त्सिक्तः श्रेतहारोपशोभितः È ॥१६॥ मदसे उन्मत्त हुए जो नोलाम्वर तथा Ba 
नीलवासा मदोत्सिक्तः श्रेतहारोपशोमितः | | से wife होकर मेगा ee 


साअगज्ञाप्रवाहोज्सो -केलासाद्रिरिवापर! | १७] | दूसरे वोळ्यस पर्वतके, समान, , विराजमान हैं ॥ १७॥ 
१६ 


-artar € hit क ~ 


A 


१३६ श्रीविष्णुपुराण [अ० ५ 
a ऋण!" छा 
Ja जो अपने हाथोंमें और उत्तम मूसळ धारण 


लाङ्गलासक्तहरताग्रो विभ्रन्युसलम॒चमस्‌ | 


उपासते खयं कान्त्या यो वार्या च मूर्तया ॥१८॥ 
कलपान्ते यख वक्त्रेभ्यो विषानलशिखोज्ञ्चरः.।. 
सङ्कषेणात्मको रुद्रो निष्क्रम्यात्ति जगत्त्रयस्‌॥१९॥ 
स विश्रच्छेखरीभूतमशेष॑ क्षितिमण्डलम्‌ | 
आस्ते पाताठमूलखः रेषोऽशेषसुराचितः ॥२०॥ 
तस्स वीर्य प्रभावश्च खरूपं : रूपमेव च। 
न हि वर्णयितुं शक्यं ज्ञातुं च त्रिदशैरपि ॥२१॥ 
TAT सकला पृथ्वी फणामणिशिखारुणा । 

आस्ते कुसुममालेव कस्तद्वीय TRAR ॥२२॥ 

[ विजुम्भते$नन्तो मदाघूणितलोचनः | 

a चरति भूरेषा साब्धितोया सकानना ॥२३॥ 
गन्ध्ाप्सरसः सिद्धाः किन्नरोरगचारणाः । .. 
नान्तँ गुणानां गच्छन्ति तेनानन्तोऽयमच्ययः।२४। 
Ta नागवधूहस्तैलेंपित॑ हरिचन्दनम्‌ i 
UG: श्वासानिलापास्तं याति दिक्षूदवासताम्‌।२५॥ 
यमाराध्य पुराणपिर्गगों ज्योर्तीपि तत्त्वतः । 

' ज्ञातवान्सकलं चैव निमित्तपठितं फलम्‌॥२६॥ 

तेनेयं नागवर्येण शिरसा feat मही | 
Ratt मालां लोकानां सदेवासुरमाजुषाम्‌ ॥२७॥ 


RAA 


किये हैं तथा जिनकी उपासना शोभा और वारुणी 
देवी खयं मूर्तिमती होकर करती हैं॥ १८॥ 
कल्पान्तमें जिनके gale विषाशिशिखाके समान 
देदीप्यमान संकर्षण-नामक रुद्र निकलकर तीनों 
छोकोंका भक्षण कर जाता है ॥१९। वे समस्त देव- 
गणोंसे बन्दित शेषभगवान्‌ अशेष भूमण्डळको मुकुटबत्‌ 
घारण किये इए पाताळ-तळमें विराजमान È ॥२०॥ 
उनका FAM, प्रभाव, खरूप (तत्त्व) और रूप 
(आकार) देवताओंसे भी नहीं जाना और कहा 
जा सकता ॥२१॥ जिनके फर्णोकी मणियोंकी आभा- 
से अरुण वर्ण हुई यह समस्त परथिवी फूछोंकी माळाके 
समान रखी हुई है उनके बळ-ीर्यका वर्णन भला 
कौन करेगा ! ॥ २२॥ जिस समय मदमत्तनयन 
शेषजी जमुहाई छेते हैं उस समय समुद्र और बन 
आदिके सहित यह सम्पूर्ण पुथिवी चढायमान हो जाती 
है ॥२३॥ इनके गुणोंका अन्त गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, 
किन्नर, नाग और चारण आदि कोई भी नहीं पा 
सकते; इसलिये ये अविनाशी देव 'अनन्त' कहलाते हैं 
॥२४॥ जिनका नाग-बघुओंद्वारा लेपित हरिचन्दन 
पुनः-पुनः खास-चायुसे छूठ-छूटकर दिशाओंको 
सुगन्धित करता रहता है ॥२५॥ जिनकी आराधनासे 
पूर्वकालीन महर्षि गने समस्त ज्योतिर्मण्डल ( अहनक्ष- 
त्रादि) और शक्ुन-अपझकुनादि नैमित्तिक फलोंको 
तत्त्वतः जाना था ॥२६॥ उन नागश्रेष्ठ शेषजीने इस 
पृथिवीको अपने मस्तकपर धारण किया हुआ है, जो 
स्वयं भी देव, असुर और अनुष्योंके सहित सम्पूर्ण 
छोकमाळा ('पातालादि समस्त लोकों) को धारण 
किये इए हैं ॥२७॥ 


A 


ˆ इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्शे पञ्जमोऽच्यायः।। ५ ॥ 


> 
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द्वितीय अंश 


छठा अध्याय 
भिन्न-भिन्न नरकोंका तथा भगवन्ञामके माहात्म्यका वर्णन | 


FRAN उवाच 


ततश्च नरका विग्र BAST? सलिलस्य च। 
पापिनो येषु पातयन्ते ताज्च्छुणुष्व ACTA ॥ R 
रौरवः सूकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा | 
महाज्वारुस्तसङुम्भो लवणो5थ विलोहितः॥ २ ॥ 
रुधिराम्मो वैतरणिः कृमीशः कृमिभोजनः ।. 
असिपत्रवनं कृष्णो लालाभक्षश्च दारुणः ॥ ३॥ 
तथा पूयवहः पापो वह्निज्वालो ह्यथःशिराः । 
सन्दंशः कालस्रत्रश्न तमश्चावीचिरेच च॥ ४॥ 
श्वभोजनोऽथाप्रतिष्ठाप्रचिश्च तथा परः। | 
इत्येवमादयश्चान्ये नरका सृशदारुणाः॥ ५॥ 
यमस्य विषये घोराः शख्नान्निभयदायिनः 
पतन्ति येषु पुरुषाः पापकमैरतास्तु ये॥ ६॥ 


कूटसाक्षी तथाऽसम्यक्पक्षपातेन यो वदेत्‌ | 
यश्चान्यदनृतं वक्ति स नरो याति रोरवम्‌। ७॥ 
WUE पुरहन्ता च गोष्नश्न झुनिसत्तम। 
यान्ति ते नरकं रोधं यशोच्छासनिरोधकः ॥<॥ 
सुरापो ब्रह्महा हर्ता सुवर्णस्य च सकरे | 
्रयान्ति नरके यर तैः संसर्गेति वैः॥ ९॥ 
राजन्यवैश्यहा ताले तथैव गुरुतल्पगः । ` 
तप्तकुण्डे खसृगामी हन्ति राजभरांश्च य: ॥१०॥ 
साध्वीविक्रयकृद्वन्धपारः केसरिविक्रयी | 
` तप्तलोहे पतन्त्येते यश्च भक्त परित्यजेत्‌॥११॥ 
'स्नुषा gat चापि गत्वा महाज्वाले निपात्यते । 
अवमन्ता शुरूणां यो यश्चाक्रोष्टा नराघमः ॥१२॥ 


श्रीपराशरजी बोले-हे विप्र ! तदनन्तर पृथिवी 
और जलके नीचे नरक हैं जिनमें पापी लोग गिराये 
जाते हैं हे महामुने | उनका विवरण सुनो ॥ १॥ रौरव, 
सूकर, रोध, ताळ, विशसन, महाज्चाल, तप्तकुम्भ, ढवण, 
विलोहित, -रुधिराम्भ, वैतरणि, कृमी, कृमिमोजन,- 
असिपत्रवन, कृष्ण, लाळामक्ष, दारुण, पूयवह, पाप, 
वहिज्वाळ, अघःशिरा, सन्देश, कालसूत्र, तमस्‌, 
आवीचि, श्वमोजन, अग्रतिष्ठ और अप्रचि-ये सव तथा 
इनके सिवा और भी अनेकों महामयङ्कर नरक हँ, जो 
यमराजके शासनाधीन हैं और अति दारुण झाख्न-भय 
तथा अग्नि-भय देनेवाले हैं और जिनमें जो पुरुष 
पापरत होते हैं वे ही गिरते हैं ॥२-६॥ 

जो पुरुष कूटसाक्षी ( झूठा गवांह अर्थात्‌ जान- 
कर भी न बतळानेवाळा या कुछ-क्रा-कुछ कहनेवाला ) 
होता है अथवा जो पक्षपातसे यथाथ नहीं वोल्ता 
और जो मिथ्या-माषण करता है वह रौरवनरकमें 
जाता है ॥ ७॥ है मुनिसत्तम ! भ्रूण (गम) नष्ट 
करनेवाले ग्रामनाशक और गो-हत्यारे छोग रोध नामक 
नरकमें जाते हैं जो खासोच्छवासको रोकनेवाळा है 


॥८॥ मद्च-पान करनेवाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने- 
वाळा तथा जो पुरुष इनका संग करता है ये सत्र 


- | सूकरनरकमें जाते हैं ॥९॥ क्षत्रिय अथवा वैश्या - ` 


वध करनेवाला ताळनरकर्मे तथा Deal साथ गमन 
करनेवाला, मगिनीगामी और राजदूर्तोको मारनेवांळा | 
पुरुष तप्तकुण्डनरकमें पड़ता है ॥१ ०॥ सतीख्रीको वेचने- 
वाळा, कारागृहरक्षक, अखविक्रेता और भक्तपुरुषका 
त्याग करनेवाळा ये सत्र लोग तप्ततोहनरकम गिरते हूं 
॥१ १॥ पुत्रवधू और पुत्रीके साथ विषय करनेवाला ` 


| पुरुष महाज्वालनरकर्मे गिराया जाता है, तथा जो 


नराधम गुरुजनोंका अपमान करनेवाला और उनसे 
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— वश १]. | दुर्वचन बोज्नेवाला होता है तथा जो वेदको निन्दा 
वेदद्पयिता यश्च वेदविक्रयिकथ य करनेवाळा, वेद बेचनेवाला या अगम्या SY सम्भोग 
अगम्यगामी यच स्यात्ते यान्ति लवणं द्विज।१३। | करता है, हे द्विज ! वे x ख्वणनरकमें जाते 

x हैं ॥१२-१३॥ चोर तथा मर्यादाका उड्गछ्घन करने- 
चोरों Rete पतति मर्यादादूपकतथा ॥१४॥ बाला पुरुष विलोहितनरकमें गिरता है॥ १४ || देव, 
देवदविजापेतृदेशा wah च यः । द्विज और पितृगणसे द्वेष करनेवाला तथा रन्नको 
ainiu T यो दूषित करनेवाला कृमिभक्षनरकमें और अनिष्ट यज्ञ 

स याति कृमिमक्षे वे कीरे च दुरिश्कृत्‌ ॥ | करनेवाा कमीशनरकमें जाता है॥१५॥ 


पिवदेवातिथींस्त्यक्त्वा पर्य क्षाति नराधमः | जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियोंको 


र छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है वह अति 
ठाठामक्षे स यात्युग्रे शरकर्ता च वेधके ॥१६॥ उग्रः लाळामक्षनरकमें पडता है; और वाण बनाने- 
करोति कर्णिनो यश्च यश्च खड्गादिकृस्नरः | वाळा वेधकनरकमें जाता है ॥१६॥ जो मनुष्य 

कणी नामक वाण बनाते हैँ और जो खड्गादि 
यान्त्येते विशसने नरके भृशदारुगे ॥१७॥ | शत्र बनानेवाळे हैं वे अति दारुण विशसननरेकमे 


गिरते हैं ॥ १७।] असत्-प्रतिग्रह (दूषित उपायोंसे 
असत्तिग्रहीता तु नरके यात्यधोगुखे | र > 


धन-संग्रह ) करनेवाला, अयाज्य-याजक और नक्षत्रो- 
अयाज्ययाजकबैब तथा नक्षत्रसूचकः ॥१८॥ 


BNE OT a MRR 027) 


पजीवी ( नक्षत्र-विद्याको न जानकर भी उसका ढोंग 
रचनेवाळा) पुरुष अधोमुखनरकमें पड़ता है ॥१८॥ 
वेगी पूयवहे चैको याति मिष्टान्नभुडनरः साहस (निष्ठुर कर्म) करनेवाला पुरुष पूयवह- 
i SEA नरकमें जाता है, तथा [पुत्र-मित्रादिकी बन्नना करके] 
CART च तिलानां उ्णस्य च | | अकेले ही खादु भोजन करनेवाडा और लाख, मांस, 
५ रस, तिळ तथा बण आदि बेचनेवाळा ब्राह्मण भी 

विक्रेता ब्राह्मणो याति तमेव नरक द्विज ॥२०॥ उसी (ए) नरकमें गिरता है || १९-२० ॥ हे 
मार्जारकुक्कुटच्छाग : TERT ae oe जश्रेष्ठ | 'बिलछाव, कुक्कुट, छाग, अरव, शूकर 
Temata T तथा पक्षियोंको [जीविकाके लिये ] पाळनेसे भी 
पोषयन्नरकं याति तमेव ` द्विजसत्तम पुरुष उसी नरकमें जाता है ॥ २१ ॥ नट या 
se कैप IRR | उज रहनेबाला, धीबरका कर्म करनेवाला, 
a वे; इण्डाशी गरद्तथा। | PS (उपपतिसे उत्पन्न सन्तान ) का अन्न खाने- 


eee वाढा, विष देनेवाळा, चुगछखोर, स्की असद्‌- 
इची माहिपकरचेव पर्वकारी च यो हिज! ॥२२॥ | RÈ आश्रय 7 


DPR ie aE 0७८ १ 


Soo a 
Per: शाइनिर्रामियाजक। ॥ वाला दविज, घरमें आग ठगानेवाळा, मित्रकी हत्या करने- 
रधिरान्ये पतन्तयेते सोमं विक्रीणते च ये॥२श॥ o ताचा बे 


ह) 


अ० ६ ] ` द्वितीय अंश १४९ 


. रेतःपातादिकर्त्तारो मर्यादाभेदिनो हि ये । | हीना करनेवाले, खेतोंकी वाड तोडनेवाले, 
छ हु | अपवित्र और छल्वृत्तिके आश्रय रहनेवाले होते हैं वे 
ते कृष्णे यान्त्यशौचाश्च कुहकाजीविनश्च ये॥ २५।| कृष्णनरकमें गिरते हैं ॥२४-२५॥ 
असिपत्रवनं याति वनच्छेदी वृथ्ैव यः | | जो बृथा ही वनोंको काटता है वह असिपत्रवन- 
iiine e | नरकमें जाता है। मेपोपजीवी (गइरिये) और व्याध- 
आरश्रिको मृगव्याधो वहिज्वाले पतन्ति वे॥२६॥ Than तो ही faa 
यान्त्येते द्विज तत्रैव ये चापाकेपु बहिदा! ॥२७॥ | कचे घड अथवा ईट आदिको पकानेके लिये उनमें 
Dn Pe क , , | अग्नि डालते हैं, वे भी उस (वहिज्वालनरक ) में 
TOTAL यश्च खाश्रमाहिच्युतरच यः | | ह्वी जाते हैं ॥२६-२७॥ ब्रतोंको छोप करनेवाले तथा 
अपने आश्रमसे पतित दोनों ही प्रकारके पुरुष सन्देश 
A नामक नरकमें गिरते हैं ॥२८॥ जिन ब्रह्मचारियोंका 
दिवा खमे च स्कन्दन्ते ये नरा ब्रह्मचारिणः | दिनमें तथा सोते समय [बुरी भावनासे ] वीर्यपात हो 
Rp et it ee eae | जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रोंसे पढ़ते हैं वे लोग 
चुत्रन्यापता ये च त पतान्त श्रभोजने ॥२९॥ | इवभोजननरकमें गिरते हैं ॥२९॥ 
एते चान्ये च नरकाः शतशोऽथ सहस्रशः । इस प्रकार, ये तथा अन्य सैकड़ों हजारों नरक हैं 


येषु दुष्कृतकर्माणः पच्यन्ते यातनागताः ॥३०॥ | जिनमें दुष्कर्मी छोग नाना प्रकारकी यातनाएँ मोगा 
यथेव पापान्येतानि तथान्यानि सहस्रशः | करते हैं ॥३०॥ इन उपरोक्त पार्पोके समान और भी 


नि पुढ का तरमा deat पाप-कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न-भिन्न 
ज्यन्ते तानि पुरुपैनर ? नरको च - 
3 कान्वरगाचरः ॥२१॥ नरकोंमें भोगा करते हैं ॥३१॥ जो लोग अपने वर्णा- 


वर्णाश्रमविरुद्ध॑ च कर्म झर्वन्ति ये नराः | | मरके विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्मसे कोई 
' कर्मणा मनसा वाचा निरयेषु पतन्ति ते ॥३२॥ | आचरण करते हैं वे नरकमें गिरते हैं ॥३२॥ अधोमुख- 
अघःशिरोभिईश्यन्ते नारकैर्दिवि देवताः। | नरकनिवांसियोंको खर्ग-छोकर्मे देवगण दिखायी दिया 


देवाश्राधोमुखान्सर्वानधः पश्यन्ति नारकान्‌ ।३३। | करते हैं और देवता छोग नौचेके छोकोंमें नारकी 
3 र : - जीवोंको देखते हैं ॥३३॥ पापी लोग नरकमोगके 


स्थावराः कृमयो$ब्जाश्र पक्षिणः पशवो नराः । ` अनन्तरः क्रमसे स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पञ्च 


ारमिकास्निदशास्तद्वन्मोक्षिणश्च यथाक्रमम्‌॥३४॥ | मनुष्य, धार्मिक्र पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर 
सहस्तभागग्रथमा द्वितीयातुक्रमास्तथा । जन्म महण करते हैं ॥३४॥ हे महाभाग gage 
इन सत्रमे दूसरोंकी अपेक्षा पहले प्राणी [संख्यामें] सह्र- 
सर्वे ह्येते महाभाग यावन्युक्तिसमाश्रयाः ।३५॥ | गुण अधिक हैं ॥३५॥ जितने जीव खर्म है उतने 


यावन्तो जन्तवः खर्गे तावन्तो नरकोकसः। | ही नरकमे हैं, जो पापी पुरुष [अपने पापका] 
पापकृद्याति नरकं ग्रायश्चित्तपराङ्युखः ॥३६॥ | प्रायश्चित्त नहीं करते वे ही नरकमें जाते हैं ॥३६॥ 

पापानामनुरूपाणि ग्रायश्चित्तानि यद्यया | | भिन्नभिन्न पापोंके अनुरूप जो-जोःग्रयश्चत्त हैं 
तथा तथैव संस्मृत्य प्रोक्तानि परमर्षिभिः RON उन्ही-उन्डीको महर्षियोंने वेदार्थका स्मरण करके 
पापे शुरूणि गुरुणि खल्पान्यल्पे च तद्रिदः | `, बताया है ॥ ३७॥ हे मैत्रेय ! खायम्सुवमलु आदि 


सन्दंशयातनामध्ये पततस्ताबुभावपि ॥२८॥ 
| 
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 आयिचत्तानि भैत्रेय जगुः खायम्शवादयः ॥३८। 
प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि चै । 
याति तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणम्परंम्‌ IRSN 
कृते पापेऽनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते | 
O आयग्रिच तु Ah हरिसंसरणं परम्‌ ॥४०॥ 
3 ` आतर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्वादिषु संसरन्‌ । 
'नारायणमवाझोति सद्यः पापक्षयान्नरः ॥४१॥ 
विष्णुसंसरणारक्षीणसमस्तक्लेशसञ्चयः । 
मुक्ति प्रयाति खर्गापिस्तस्य विभोञ्युमीयते ॥४२॥ 
` वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिपु । 
। त्स्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्द्रत्यादिक फलम्‌ ॥४३॥ 
क नाकएष्ठगमनं पुनरावत्तिलक्षणम्‌। 
क जपो वासुदेवेति ग्रक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥४४॥ 
तसादहनिंश विष्णुं संसरन्पुरुषो मुने । 
 नयातिनरफं मर्त्य सङ्घीणाखिलपातकः ॥४५॥ 
 मनभ्ीतिकरः खगो नरकलद्विपर्यय! | 


च यतस्तसाइस्तु वस्त्वात्मकं कुत; ।।४७॥ 


सूत्वा पुनई।खाय जायते । 
SST पाय यतः ग्रसादाय च जायते ॥४८॥ 


[Ho ६ 


न्स 
~ 


स्मृतिकारोंने महान्‌ पापोंके लिये महान्‌ और अल्पोंके , 


TT 


fet अल्प प्रायश्चित्तोंकी व्यवस्था की है ।।३८॥ 


किन्तु जितने मी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित्त 


हैं उन सबमें श्रीकृष्णस्मरण सर्वश्रेष्ठ है॥ ३९ ॥ 
जिस पुरुषके चित्तमें पाप-कमेके अनन्तर पश्चात्ताप 
होता है उसके लिये ही प्रायश्चित्तोंका विधान है | 
किन्तु यह हरिस्मरण तो एकमात्र खयं ही परम 


प्रायश्चित्त है ॥४०॥ प्रातःकाल, सायंकाळ, रात्रिमें . 


अथवा मध्याहमें किसी भी समय श्रीनारायणका 
स्मरण करनेसे पुरुषके समस्त पाप तत्काळ क्षीण हो 
जाते हैं ॥४१॥ श्रीविष्णुभगवान्‌के स्मरणसे समस्त पाप- 
राशिके भस्म हो जानेसे पुरुष मोक्षपद प्राप्त कर लेता 
है, स्वर्ग-डाम तो उसके लिये विष्नरूप माना जाता 
है ॥४२॥ हे मैत्रेय ! जिसका चित्त जप, होम और 
अर्चनादि करते इए निरन्तर भगवान्‌ वासुदेवमें लगा 


रहता है उसके लिये इन्द्रपद आदि फळ तो अन्तराय _ 


(विघ्न) हैं ॥४३॥ कहाँ तो पुनर्जन्मके चक्रमे डालने- 
वाली स्वरग-प्राति और कहाँ मोक्षका सर्वोत्तम बीज 
वासुदेव” नामका जप | ॥४४॥ 

इसलिये हे सुने ! श्री विष्णुभगवान्‌का अहर्निश स्मरण 
करनेसे सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य 
फिर नरकमें नहीं जाता ॥ ४५॥ चित्तको प्रिय 
लगनेवाला ही खगे है और उसके विपरीत (अप्रिय 
छनेबाळा ) ही नरक है । हे द्विजोत्तम ! पाप और 


पुण्यहीके दूसरे नाम नरक और खरगे हँ ॥ ४६॥ . 


जब कि एक ही वस्तु सुख और दुःख तथा ईर्ष्या और 
कोपका कारण हो जाती है तो उसमें वस्तुता ( नियत- 
स्वमावत्व) ही कहाँ है £ ॥४७॥ क्योंकि एक ही वस्तु 
कभी प्रीतिकी कारण होती है तो वही दूसरे समय 
दुःखदायिनी हो जाती है और वही कमी क्रोधकी हेतु 
होती है तो कमी प्रसन्नता देनेवाली हो जाती है 
॥ ४८ ॥ अतः कोई भी पदार्थ दुःखमय नहीं है और 
न कोई सुखमय है | ये सुखदुःख तो मनके ही 
विकार हैं ॥ ४९ ॥ [ परमार्थतः ] ज्ञान ही परत्रह्म 


STE बनाम APR १.० ch he Psa उधापिस ABE वन्धनका कारण 
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veer 
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ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्विद्यते परम्‌ ॥५०॥ | है । यह सम्पूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है; ज्ञानसे मिन 


विद्याविधेति मैत्रेय ज्ञानमेवोपधारय ॥५१॥ 
एवमेतन्मयाख्यातं भवतो Wes भुवः | 


और कोई वस्तु नहीं है । हे मैत्रेय ! विद्या और 
अविद्याको भी तुम ज्ञान ही समझो || ५०-५१ ॥ 


हे द्विज | इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमण्डल, 


पातालानि च सर्वाणि तथैव नरका द्विज ॥५२॥ | सम्पूर्ण पाताळडोक और नरकोंका वर्णन कर दिया 


समुद्राः Tatra दीपा वर्षाणि निम्नगा; | 


॥ ५२ ॥ समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियाँ--इन 
समीकी मैंने संक्षेपसे ब्याख्या कर दी; अव, तुम और 


सङ्केपातसर्यमार्यातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥५३॥ क्या सुनना चाहते हो ? ॥ ५३॥ 


WVA VV 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो पष्ठोऽव्यायः || ६ ॥ 


— ose Oe — 


. सातवाँ अध्याय 


yga: आदि सात ऊध्वलोकोंका Tard! 


AAT उवाच 
कथितं भूतले -बरह्मन्ममैतद्खिलं त्वया | 
अुवर्लोकादिकाँछोकाञ्च्छ्रोतुमिच्छाम्यह Fa ॥१॥ 
तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा। 
समाचक्ष्व महाभाग तन्मह्यं परिएच्छते॥ २॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 
रविचन्द्रमसोर्याबन्मयूखैरवभास्यतो । 
ससमुद्रसरिच्छेळा तावती एथिवी स्मृता ॥ ३॥ 
यावत्प्रमाणा प्रथिवी विस्तारपरिमण्डलात्‌ | 
नभस्तावत्प्रमाणं वे व्यासमण्डलतो द्विज॥ ४॥ 
ma तु सौरं मैत्रेय मण्डलम्‌ | 
: एकरस्यापि मण्डलं शशिनः स्थितम्‌॥ ५ ॥ 
पूर्ण शतसहसे तु योजनानां निशाकरात्‌ | 
नक्षत्रमण्डलं कृत्खमुपरिष्टात्मकाशते ॥ ६॥ 
द्वे लक्षे चोत्तरे ब्रह्मन्‌ बुधो नक्षत्रमण्डलात्‌ | 


. तावत्प्रमाणमागे तु बुघसाप्युशना; खितः ॥ I 


अङ्गारकोऽपि झुक्रस्य तत्ममाणे व्यवस्थितः | 


श्रीमेत्रेयजी वोले-व्रहन्‌ ! आपने मुझसे समस्त 


| भूमण्डळका वर्णन किया । हे सुने ! अव मैं भुबर्डोक 


आदि समस्त छोकोंके विषयमें सुनना चाहता हुँ ॥ १॥ 
हे महाभाग ! मुझ जिज्ञासुसे आप ग्रहगणकी स्थिति 
तथा उनके परिमाण आदिका यथावत्‌ वर्णन कीजिये 
॥२॥ 
श्रीपराशरजी वोळे-जितनी दूरतक सूर्य ओर 
चन्द्रमाकी किरणोंका प्रकाश जाता है; समुद्र, नदी 
और पर्वतादिसे युक्त उतना प्रदेश प्रथिवी कहलाता 
है॥ ३॥ हे द्विज ! जितना प्रथिवीका विस्तार और 
परिमण्डळ (घेरा) है उतना ही विस्तार और परिमण्डळ 
मुवर्छोकका भी है ॥ ४ ॥ हे मैत्रेय ! प्रथिवीसे एक 
लाख योजन दूर्‌ सूर्यमण्डल है और सूर्यमण्डले भी 
एक लक्ष योजनके अन्तरपर चन्द्रमण्डळ है ॥ ५॥ 
चन्द्रमासे पूरे सौ हजार ( एक लाख) योजन उपर 
सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डल प्रकाशित हो रहा है ॥ ६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ | नक्षत्रमण्डलसे दो लाख योजन उपर बुध 
और बुघसे भी दो लक्ष योजन उपर शुक्र खित हैं 
॥ ७॥ झुक्रसे इतनी ही दूरीपर मंगळ हैं और मंगल्से 


लक्षृद्वये g aire Qı खतो [देवपुरोहितः || < LA दो. डाख योजन ऊपर ब्रृहस्पतिजी है ll ८ ll 


१५२ ost र (पल श्रीविष्णुपुराण [अ० ७ 
rs ४४४४ I न्न 
शौरिईहस्पतेश्रोध्वे et समवस्थितः | हे द्विजोत्तम! बृहस्पतिजीसे दो लाख योजन ऊपर शनि 


स तसाछक्षमेक॑ द्विजोत्तम हैं और शनिसे एक लक्ष योजनके अन्तरपर सप्तर्षिमण्डल 
maes तसाह्षमेकं द्विजोचम ॥ + ॥ है॥ ९॥ तथा सपतर्षियोसे भी सो हजार योजन ऊपर 


ऋषिभ्यस्तु सहस्राणां शतादूध्चे व्यवस्थित! । | समस्त ञ्योतिश्चक्रकी नामिरूप श्र वमण्डठ स्थित है 


$ समस्तस्य ज्योतिश्चक्रस्य वे धुवः ॥१०॥ १०॥ हे महामुने ! मैंने तुमसे यह त्रिछोकीकी 
as छ ने उच्चताके विषयमें वर्णन किया । यह त्रिलोकी यज्ञफल- 
त्रैलोक्यमेतत्कथितयुत्सेधेन, AREA । की भोग-भूमि है और यज्ञानुष्ठाककी स्थिति इस 
इज्याफलस्य भूरेषा इज्या चात्र प्रतिष्टिता ॥ १ १॥ | भारतवर्षमें ही है ॥ ११॥ 
VACA महलोंकों TA ते कल्पवासिनः | Baa एक करोड़ योजन ऊपर महर्छोक है, जहाँ 


एकयोजनकोटिस्तु ति न्त-पर्यन्त रहनेवाले शगु आदि सिद्धगण रहते 
एकयोजनकोटिस्तु यत्र ते कल्पवासिनः ॥१२॥ | TT wae VT 
ey छु हैँ ॥ १२. ॥ हे मैत्रेय ! उससे भी दो करोड़ योजन 


डे कोटी तु जनो लोको यत्र ते ब्रह्मणः सुताः | ऊपर जनलोक है जिसमें ब्रह्माजीके प्रख्यात पुत्र 
सनन्दनाद्याः प्रथिता भैत्रियामलचेतसः॥१३॥ | निर्मलचित्त सनकादि रहते हैं॥ १३॥ जनोकसे 


चतुगुणोचरे चोष्य जनलोकात्तपः खितम्‌ चौगुना अर्थात्‌ आठ करोड योजन ऊपर तपलोक 
mt U है; वहाँ वैराज नामक देवगणोंका निवास है जिनका 


बैराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाहविवजिताः ॥१४॥ कमी दाह नहीं होता ॥ १४ || तपछोकसे छ:गुना 
षड्गुणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते । अर्थात्‌ बारह करोड़ योजनके अन्तरपर सत्यलोक 


aa द सुशोभित है जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें 
CU त्र ब्रह्मलोको हि. स स्म॒तः.।।१५॥ फिर न मरनेवाळे अमरंगण निवास करते हें ॥ १५॥ 


'पाद्गम्यन्तु यत्किखिहस्त्वस्ति प्रथिवीमयम्‌ । जो भी पार्थिव वस्तु चरणसञ्चारके योग्य है वह 


भलो विस्रो noe, भूलोक ete | उसका विस्तार मैं कह चुका ॥ १६ ॥ 
स भूक; समाख्यातो दिखरोऽ्ख मयोदित १ १५। नरव | आर सुर्यको मध्यमे जो सिद्धगण 


भूमिदर्यान्तरं यच सिद्धादियुनिसेवितम्‌। | और सुनिगणसेवित स्थान है, बही दूसरा सुवर्जोक 
लोकस्तु सोऽप्युक्तो द्वितीयो युनिसत्तम॥१७॥ | दै ॥ १७॥ सूर्य और ध्रुबके बीचमें जो चौदह लक्ष 


Eo योजनका अन्तर है, उसीको छोकस्थितिका विचार 
पल तर यच हिति चतुर्दश 3 mA खर्लोक कहा है ॥ १८ ॥ हे मैत्रेय ! ये 
सोक; सोऽपि गदितो छोकसंखानचिन्तकेः १८ | ( भूः, सः, खः ) 'कृतक' त्रैलोक्य कहलाते हैं और 
ब्रैलोक्यमेतत्कृतक॑ मैत्रेय परिपठ्यते | ड त पा पीनो तकाला 
जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतकं त्रयम्‌ ॥ ॥ १९॥ इन कृतक ओर अकृतक त्रिळोकियोके 
eet $ SN à न Spe महर्छोक कहां जाता है, जो कल्पान्तमें केवळ 
कतकाकृतयार aay र सप्त, . । जनंशून्य हो जाता है, अत्यन्त नष्ट नहों होता 
योऽत्यन्तं न विनश्यति।२०)| [ इसलिये यह 'कतकाकृत' कहलाता है ]॥ २० ॥ 


रि लोका मेत्रेय कथितास्तव । हे मेत्रेय | इस प्रकार मैंने तुमसे ये 


S ae Shastri Colla, डोक. ओए सात, ही, पाताळ: कहे | इस 
बिस्तर: ॥२१॥ | त्राण्डका बस इतना ही विस्तार है॥ २१॥ 


अ०७] द्वितीय अंश i १५३ 
एतदण्डकटाहेन तिर्यक चोध्वमधस्तथा । ब्रह्माण्ड कपित्य (कैये) के वीजके समान उपर-नीचे 


कपित्थस्य यथा बीजं स्तो बै समाइंतम्‌ ॥२२॥ | सत्र ओर अण्डकटाहसे घिरा इआ है ॥ २२॥ हे मैत्रेय ! 
च ` ७ जः A और 
दशोत्तरेण पयसा मैत्रेयाण्डै च तदइतम्‌॥। |... अपनेसे दशगुने जडसे आइत है और वह 


08. oe ष्टो वि जलका सम्पूर्ण आवरण अग्निसे घिरा हुआ है ॥ २३ II 
र्वोऽम्बुपरिधानोऽस वह्विना वेष्टितो बहिः ॥२३॥ अग्नि वायुसे और वायु आकाशसे परिवेष्टित है तथा 


वह्निश्च वायुना वायुमेत्रेय नभसा Fai | आकाश मूतोंके कारण तामस अहंकार और अहंकार 
भूतादिना नभः सोऽपि महता प्रिवे्ितः | महत्तत्वसे घिरा हुआ है । हे. मैत्रेय ! ये सातौं 
दक्षोत्राण्यशेपाणि मैत्रेपेतानि सप्त बै ॥२४॥ | उत्तरोत्तर एकसरे दुशणने Ge ec 


` महान्त॑ च समाइत्य प्रधान सिक को भी प्रधानने आबृत कर रक्खा है | वह अनन्त 
सहान पार SS है; तथा उसका न कमी अन्त (नाश ) होता है और 


. अनन्तस्य न तस्यान्तः संख्यानं चापि विद्यते॥२५।| न कोई संख्या ही है; क्योंकि हे सुने ! वह अनन्त, 
तदनन्तमसंख्यातम्रमाणं चापि व यतः । असंख्येय, अपरिमेय और सम्पूर्ण जगतका कारण है 
हेतुभूतमशेपस्य ग्रकृतिः$ सा परा Fa ॥२६॥ और वहीं परा प्रकृति है ॥ २०-२६॥ उसमें ऐसे-ऐसे 


अण्डानां तु सहस्राणां सहसाण्ययुतानि च | हजारों, छाखों तथा सैकड़ों करोड ब्रह्माण्ड हँ ॥२७॥ 


Scart Se i जिस प्रकार काष्टमें अभ्नि और तिलमें तैल रहता है 
एनां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च ॥२७॥ | उसी प्रकार खप्रकाश चेतनात्मा व्यापक पुरुष प्रधान- 


दारण्यभनर्यथा तैलं तिरे तदत्युमानपि। में खित है॥२८॥ हे महाबुद्धे ! ये संश्रयशील 
प्रधानेञ्वखितो व्यापी चेतनात्मात्मवेदनः ॥२८॥ | C हा मिले we ae पुरुष भी समस्त 

मं i भूर्तोकी खरूपभूता विष्णु- आबृत हैं ॥ २९ Il 
प्रधान च पुमांबेव aha) | या इत हैं ॥ २९ | 


a = अअयघमिणी हे महामते ! वह विष्णु-शक्ति ही [ प्रख्यके समय | 
विष्णुशक्त्या महाबुद्धे इतौ से ॥२९॥ | उनके पार्थक्य और [ खितिके समय ] उनके सम्मिळन- 


' तयोः सैव प्ृथग्भावकारणं संश्रयस्य च। | की हेतु है तथा सर्गारम्मके समय बही उनके क्षोमकी 
क्षोभकारणभूता च सर्गकाठे . महामते ॥३०॥ | कारण है ॥ ३० ॥ जिस प्रकार जळके संसर्गसे वायु 


३ सैकड़ों जल-कर्णोको धारण करता है उसी प्रकार 
यथा सक्तं जले वातो बिभात्ति कणिकाशतम्‌ | भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति भी प्रधान-पुरुषमय जगतंको 


शक्तिः सापि तथा विष्णोः प्रधानपुरुषात्मकम्‌।३ १।| धारण करती है ॥ ३१ || 


यथा च पादपो मूलस्कन्धशाखादिसंयुतः | हे मुने ! जिस प्रकार आदि-बीजसे ही मूल, 


स्कन्ध और शाखा आदिके सहित वृक्ष उत्पन्न होता 
आदिबीजात्मभवति बीजान्यन्यानि वै ततः॥३२॥ | ३ और तदनन्तर उससे और भी वीज उत्पन्न होते 


ग्रभवन्ति ततस्तेभ्यः सम्भवन्त्यपरे TAT: । po -बीजोसे बा य a ase 
: A उन्हीं SAN, AAT ACM युक्त ह 

तेऽपि तल्क्षणद्र्यकारणाचुगता सुने ॥३३॥ | हु, उसो प्रकार पहले अन्याकृत (प्रधान) से महत्तख्वसे 
एवमब्याकता्पूर्व जायन्ते महदादयः। | लेकर पञ्चभूतपर्यन्त [सम्पूर्ण विकार] उत्पन्न होते हैं 

विशेषान्तास्ततस्तेस्यः र तथा उनसे देव, असुर आदिका जन्म होता है और 
न्तास्ततस्तेभ्यः सम्मबन्त्यसुरादयः । | पिर उनके पुत्र तथा उन पुत्रोंके अन्य पुत्र होते हैं 
तेम्यश्च पुत्रास्तेषां च पुत्राणामपरे सुताः URVM | | ३२-३४ ॥ अपने बीजसे अन्य इक्षके उत्पन्न होनेसे 
बीजादवक्षप्ररोहेण८ व्यथा. . Prof. जापचयुस्रो:. | tec जिस प्रकार Raa कोई क्षति नहीं होती उसी 
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भूतान भूतसर्गेण नैवास्त्यपचयस्तथा॥३५॥ 


सन्निधानाधथाकाशकालाद्ाः कारणं तरोः । 
तंयेवापरिणामेन विश्व भगवान्हरिः ।।३६॥ 
ब्रीहिबीजे यथा मूल नारू पत्राइकुरौ तथा | 
काण्डं कोपस्तु पुष्पं च क्षीर तदच MEST: ॥२७॥ 
तुषाः कणाइच सन्तो वे यान्त्याविर्भावमात्मनः | 
प्ररोहहेतुसामग्रीमासाध झुनिसत्तम॥३८॥ 
` तथा कमेस्वनेकेपु देवाद्याः समवस्थिताः । . 

विष्णुशक्तिं समासाद्य प्ररोहमुपयान्ति वे ॥३९॥ 
स॒ च विष्णु; परं ब्रह्म यतः सर्वभिदं जगत्‌ । 
जगच यो यत्र चेदं यिच लयमेष्यति ॥४०॥ 
TAA तत्पर धाम सदसत्परमं पद्म्‌ | 


यस्य सर्वमभेदेन यतचैतचराचरम्‌ ॥४१॥ 
स एवं मृलम्रकृति्व्यक्तरूपी जगच्च स! । 


तसिन्नेत लयं सवे याति तत्र च तिष्ठति॥४२॥ 
कर्ता क्रियाणां स च इज्यते क्रतुः 
स एब तत्कर्मफलं च तख। 
सुगादि यत्साधनमप्यरेपं यत्साधनमप्यशेषं 


हरेने किञ्चिदव्यतिरिक्तमस्ति॥४३॥ 


AW उवाच 


श्रीविष्णुपुराण 
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प्रकार अन्य ग्राणियोंके उत्पन होनेसे उनके जन्मदाता 
प्राणियोंका हास नहीं होता ॥ ३५॥ 

जिस प्रकार आकाश और काठ आद्रि सनिधि- 
मात्रसे ही दृक्षके कारण होते हैं उसी प्रकार भगवान्‌ 
श्रीहरि भी बिना परिणामके ही विश्वके कारण हें 
॥ ३६॥ हे मुनिसत्तम ! जिस प्रकार धानके बीजमें 
मूल, नाळ, पत्ते, A, तना, कोष, पुष्प, क्षीर, 
तण्डुळ, तुष और कण सभी रहते हैं; तथा अङ्करोत्पत्ति- 
की हेतुभूत [ भूमि एवं जल आदि ] सामग्रीके 
प्राप्त होनेपर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने 
अनेक पूर्वेकर्मोमे स्थित देवता आदि विष्णु-दाक्तिका 
आश्रय पानेपर आविभूत हो जाते Ell २७-३९॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जो खयं 
जगत्रूपसे स्थित है, जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें 
यह लीन हो जायगा वह परत्रह्म ही विष्णुभगवान्‌ हैं 
॥ ४०॥ वह ब्रह्म ही उन (विष्णु) का परमधाम 
(परखरूप) है, वह पद सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण 
है तथा उससे अभिन्न हुआ ही यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ उससे उत्पन्न हुआ है ४१॥ वही अव्यक्त 
मूलप्रकृति है, वही व्यक्तरूप संसार है, उसीमें यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ छीन होता है तथा उसीके आश्रय स्थित 
है ॥ ४२ ॥ यज्ञादि क्रियाओंका कर्ता वही है, यज्ञ- 
रूपसे उसीका' यजन किया जाता है, और उन 


| यज्ञादिका फलखरूप भी वही है तथा aah साधन- 


रूप जो ल्वा आदि हैं वे सब भी हरिसे अतिरिक्त 
और कुछ नहीं हैं ॥ ४३॥ ` 


= DOR 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
ofS 
आठवा अध्याय 


सूय, नक्षत्र एवं राशियोंको व्यवस्था तथा काळचक्र, लोकपाल और रांगाविभांषका वणन । 


श्रीपराशरजी बोले-हे सुन्रत ! मैने तुमसे यह 


तव FAG |... Coll AAS, स्थितिः कढी, AA आदि ग्रहों 
STAM १ ॥ | कौ स्थिति और उनके परिमाण सुनो ॥ १॥ 


2०३. aR 


y 
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योजनानां सहस्राणि भास्करस्य रथो नव | हे मुनिश्रेष्ठ सूर्यदेवके रथका विस्तार नो हजार योजन 
झादण्डसबैवाख दिगुणो युनिसत्तम॥ २ ॥ | दै तथा इससे दूना उसका ईपा-दूण्ड ( जा और रथके 


| = 
नियुतान्यधिकानि oS बीचका भाग क 
सार्धकोटिस्तथा सप्त नियुतान्यधिकानि वै। | ग) है ॥ २ ॥ उसका धुरा डेढ m 
सात लाख योजन sear है जिसमें उसका पहिया लगा 


~ ७, तस्याक्षस्तत्र ७ an | दै 

0 ल सह IS ॥३॥ | EAT है ॥ ३॥ उस पूर्वाह्न, मध्याह आर पराहरूप 
त्रिनाभिमति पञ्चारे पण्नेमिन्यक्षयात्मके | तीन नामि, परिवत्सरादि पाँच अरे और षड्‌-कतुरूप 
संवत्सरमये SS कालचक्रं ग्रतिष्ठितम्‌॥ ४ ॥ | छः नेमिवाळे अक्षयखरूप संवत्सरात्मक चक्रम सम्पूर्ण 


IALA 


हयाश्च सप्षच्छन्दांसि तेषां नामानि ATT | कालचक्र स्थित है ॥ ४ ॥ सात छन्द ही उसके घोड़े 


aia हैं, उनके नाम सुनो--गायत्री, ब्रहती, उष्णिक्‌, 
गायत्री बृहत्युष्णिग्ज गती 3 पर ` ` i oak? 
me च बृहत्युष्णिग्जगती त्रिशुबेद च। | जगती, gy, agg और पंक्ति-ये छन्द ही a: 


अचुपुप्पङ्किरित्युक्ता छन्दांसि इरयो रवेः ॥ ५॥ | के सात घोडे कहे गये हैं ॥५॥ हे महामते ! 
चत्वारिंशत्सहस्नाणिद्वितीयो5क्षो विवखतः । | भगवान्‌ सूर्यके रथका दूसरा धुरा साढे पैताळीस सहस 
पञ्चान्यानि तु सार्धानि सन्दनस्य महामते ॥ ६ ॥ | योजन कया al: ॥ ६ ॥ दोनों धुरोंके परिमाणके तुल्य 
अक्षप्रमाणमुभयोः प्रमाणं तद्युगाडयोः | | nee Cav y परिता 

ree घुरा उस रथके एक Te ( जूए) के सहित धुवके 
हस्रोऽक्षलचुगाद्धेन FTI रथस्य व। आधारपर स्थित है और दूसरे घुरेका चक्र मानसोत्तर- 
द्वितीयेऽक्षे तु तच्चक्रं Shad मानसाचले ॥ ७ ॥ | पव॑तपर स्थित है ॥ ७॥ 


मानसोत्तरशैलस्य पूर्वतो वासवी पुरी । इस मानसोत्तरपर्वतके पूर्वमे इन्द्रकी, दक्षिणमें यम- 
दक्षिणे तु यमखान्या प्रतीच्यां वरुणख च। _ | कौ, पश्चिममें वरणकी और उत्तरम चन्द्रमाको परी 


उत्तरेण च सोमस्य तासां नामानि मे शरण ॥ ८॥ है; उन पुरियोके नाम छुनो ॥ ८॥ इन्द्रको पुरी 
AGHA है, यमक संयमनी है, वरुणका सुखा है 


बखौकसारा THA याम्या संयमनी तथा | तथा चन्द्रमाकी विभावरी है ॥ ९॥ हे मैत्रेय ! 


पुरी सुखा जलेशस्य सोमस्य च्‌ विभावरी ॥९॥ ज्योतिश्चक्रके सहित भगवान्‌ भानु दक्षिण-दिशामें 
काष्टां गतो दक्षिणतः धिसेषुरिव सर्पति । प्रवेशकर छोडे हुए वाणके समान dia वेगसे aed 
W भगवान्मालुर्ज्योतिषां चक्रसंयुतः ॥१०॥ | हैं ॥ १०॥ 


आहोरात्रव्यवस्थानकारणं भगवात्रविः । | m दिन और रात्रिकी व्यवस्थाके 
; परः पन्या योगिनां केशसहये कारण हैं और रागादि छशोंके क्षीण हो जानेपर वे 
देवयानः परः न्न ae zc Us | ही क्रमसुक्तिमागी योगिजनोंके देवयान नामक श्रेष्ठ मागे 
दिवसस्य रविमध्ये सवकालं व्यवस्थितः | हैं ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय ! सभी AN सर्वदा मध्याह्न तथा 
सबैहीपेषु भैत्रेय fada च सम्युख; ॥१२॥ | गाते समय रयम मात 00 

eR | ओर रहते SH ॥ १२ ॥ इसी प्रकार उदय ओर अस्त 
उदयास्तमने चैत्र सर्वकालं तु सम्युखे । | भी सदा एक-दूसरेके सम्मुख ही होते हैं । हे ब्रह्मन्‌! 


ड़ wala जिस दीप या खण्डन सूर्यदेव मध्याहके समय सम्मुख ad सेच मर्‍्याहक समय सम्मुख पड़ते हैं उसको समान रेखापर दूसरी ओर 
स्थित द्रीपान्तरमें वे उसी"प्रकार व्यः्मराज्निके समस ARR, New Delhi. Digitized by eGangotri : 


Far इच्यते भास्वान्स तेषागुदय; स्मृतः | 
तिरोभावं च यत्रैति तत्रेवास्तमन॑ रवेः॥१४॥ 
नैवासतमनमर्कस्य नोदयः सर्वदा सतः | 
उदयालमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः ॥१५॥ 
शक्रादीनां पुरे तिष्ठन्‌ स्पृशत्येष पुरत्रयम्‌ | 
विकोणौ दो बिकोणखस्नीन्‌ कोणान्दे पुरे तथा १६ 
उदितो वद्धमानाभिरामध्याह्वात्तपत्रनिः । 
ततः परं हसन्तीभिगाभिरस्तं नियच्छति॥१७॥ 
उद्यास्तमनाभ्यां च स्मृते पूर्वापरे दिशो | 
यावत्पुरस्तात्तपति तावत्पृष्ठे च पार्श्वयोः ॥१८॥ 
ऋतेऽमरगिरेमेरोरुपरि अहझणः सभाम्‌। 
ये ये मरीचयोऽककस् प्रयान्ति AAT? सभाम्‌ | 
ते ते निरस्तास्तद्भासा प्रतीपञ्ुपयान्ति वे ॥१९॥ 
तसादिशयुत्तरस्यां वे दिवारात्रिः सदेव हि | 
eat द्वीपवर्पाणां मेरुरुत्तरतो थतः॥२०॥ 
प्रमा विवखतो रात्रावस्तं गच्छति भास्करे | 
` विशत्यग्निमतो रात्रौ वह्िद्रात्मरकांद्ते ॥२१॥ 
Fat प्रभा तथा मानुर्दिनेषवा बिश्ञति द्विज | 
अतीव वह्निसंयोगादतः सूर्य; प्रकाशते ॥२२॥ 


अन्त होनेपर ] सूर्यको जिस स्थानपर देखते हैं उनके 
लिये वहाँ उसका उदय होता है और जहाँ दिनके अन्तमें 
सूर्यका तिरोभाव होता है वहीं उसका अस्त कहा ज्ञाता 
है ॥ १३-१४ ॥ सर्वदा एक रूपसे स्थित सूर्यदेवका, 
बास्तवमें न उदय होता है और न अस्त; बस, उनका 
देखना और न देखना ही उनके उदय और अस्त हैं 
॥ १५ ॥ मध्याहृकालमें इन्द्रादिमेसे किसीकी पुरीपर 
प्रकाशित होते इए सूर्यदेव [पार्श्ववर्ती दो पुरियोंके 
सहित] तीन पुरियों और दो कोणा (विदिशाओं) 
को प्रकाशित करते हैं, इसी प्रकार अग्नि आदि 
कोणॉमेसे किसी एक कोणें प्रकाशित होते हुए वे 


[पार्वती दो कोणोंके सहित] तीन कोण और दो - 


पुरियोंको प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ सूर्यदेव उदय 
होनेके अनन्तर मध्याहपयन्त अपनी बढ़ती हुई 
किरणोंसे तपते हैं, और फिर क्षीण होती हुई किरणोंसे 
अस्त हो जाते हैं #॥ १७॥ 

सूर्यके उदय और अखसे ही पूर्व तथा पश्चिम 
दिशाओंकी व्यवस्था हुई है । वास्तबमें तो, वे जिस 
प्रकार पूर्वमें प्रकाश करते हैं उसी प्रकार पश्चिम 
तथा पार्श्ववर्तिनी [ उत्तर और दक्षिण ] दिझाओंमें 
भी करते हैं ॥ १८ ॥ सूर्यदेव देवपवेत सुमेरुके 
ऊपर स्थित ब्रह्माजीकी सभाके अतिरिक्त और समी 
स्थानोंको प्रकाशित करते हैं; उनकी जो किरणें 


| ब्रह्माजीकी सभामें जाती हैं वे san तेजसे निरस्त 


होकर उल्टी छोट आती हैं ॥ १९ ॥ सुमेरुपर्वत 
समस्त द्वीप ओर वर्षोंके उत्तरमें है इसलिये उत्तर- 
दिशामें ( मेरुपर्वतपर ) सदा [ एक ओर ] दिन 
और [दूसरी ओर ] रात रहते हैं ॥ २० ॥ रात्रिके 
समय सूर्यके अस्त हो जानेपर उसका तेज aN 
प्रविष्ट हो जाता है; ईसळियें उस समय अभि दूरहीसे 
प्रकाशित. होने ऴगता . है || २१-॥ इसी प्रकार, -हे 
द्विज ! दिनके समय after तेज सूर्यमें प्रविष्ट 
हो जाता है; अतः अझिके संयोगसे हौ सूर्य अत्यन्त 
प्रखरतासे प्रकाशित होता है ॥ २२ || इस प्रकार सूर्य 
और अग्निके प्रकाश तथा उष्णतामय तेज परस्पर 
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NR NNNNA 


TTT 


दक्षिणोत्तरशूम्पद्धे uR wat! . | ek दक्षिणी, और उत्तरी qd सूर्यके 

रात्रं द प्रकाशित होते समय अन्धकारमयी रात्रि और प्रकाश- 
अहोरात्रं विशत्यम्भस्तमःप्राकाञ्यशीलवत्‌।२४॥ | मय दिन क्रमशः जहमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ २४ ॥ 

A ~ दिनके समय रात्रिके. प्रवेश करनेसे ही जल कुछ 
आताम्रा हि भवन्त्यापो दिवा नक्तप्रवेशनात्‌ । (ताम्रवर्ण दिखायी देता है, किन्तु सूर्य अख हो जानेपर 
fed विशति चेवास्भो मास्करेञ्स्तमुपेयुपि | उसमें दिनका प्रवेश हो जाता है; इसलिये दिनके 
प्रवेशके कारण ही रात्रिके समय वह Beat हो 
जाता है ॥ २५॥ 


| 
| 


तस्राच्छुक्का भवन्त्यापो नक्तमह्नः प्रवेशनात्‌ ॥२५॥ 


एवं पुष्करमध्येन यदा याति दिवाकरः | इस प्रकार जब सूर्य पुष्करद्वीपके मध्यमें पहुँचकर 
| 

Š पृथ्वीका तीसवाँ भाग पार कर लेता है तो उसकी वह 

त्रिंशड्भागन्तु मेदिन्यास्तदा मौहूर्तिकी गतिः ।२६) | गति एक मूको होती है । [अर्थात्‌ उतने भागके 


कुलालचक्रपर्यन्तो gaan दिवाकरः | | अतिक्रमण करनेमें उसे जितना समय लगता है. वही 


| 


| Ged कहलाता है] ॥ २६ ॥ हे द्विज ! कुळाळ-चक्र 


करोत्यहस्तथा रात्रि वि्ुश्चन्मेदिनीं द्विज ॥२७॥ | (कुम्हारके चाक) के सिरेपर घूमते इए जीवके 
= ee ae z | समान भ्रमण करता हुआ यह सूर्य प्रथिवीके तीसों 
अयनस्पोत्तरस्यादों मकर याति भास्करः । | भागोंका अतिक्रमण करनेपर एक दिन-रात्रि करता 
ततः कुम्भं च मीनं च राशे राश्यन्तरं द्विज ॥२८॥ | है ॥ २७॥ हे दविज ! उत्तरायणके आरम्ममें सूर्य 
पकष ततो. बनती सबसे पहले मकरराशिमें जाता है, उसके पश्चात्‌ वह 
त्रिष्वेतेष्वथ थक्तेषु ततो वैषुवतीं गतिम्‌। कुम्भ और मीन राशियोमें एक राशिसे दूसरी राशिमें 
a कुर्वन्होरात्रं ततः > तीनों हो भोग चुकनेपर 
प्रयाति सविता इर्वनहोरा्रं ततः समझ ॥२९॥ | जाता है ॥२८॥ इन तीनों राशियोंक 
i ae | सूर्य रात्रि और दिनको समान करता हुआ वैषुवती गति- 
ततो रात्रि! क्षय याति वर्तेऽनुदिनं दिनम्‌ ॥३०॥ | का अबलम्बन करता है, [अर्थात्‌ वह भूमध्य-रेखा- 
ees के बीचमें ही.चळ्ता है] ॥ २९ ॥ उसके अनन्तर 
ततअ्च मिथुनस्थान्ते परां काष्ठामुपागतः | नित्यप्रति रात्रि क्षीण होने छगती है और दिन 
राक्षि ककेटकं प्राप्य gA दक्षिणायनम्‌ ॥२१॥ | बढने लगता है। फिर [मेष तया इम राशिका अति- 
जी क्रमण कर्‌] मिथुनराशिसे निकलकर उत्तरायणको 
इलालचक्रपरयन्तो यथा शीघ्र प्रवर्सते | | अन्तिम सोमापर उपस्थित हो बह ककराशिमें पहुँच- 
दक्षिणप्रक्रम सूर्यस्तथा शीघ्र प्रवर्तते ॥२२॥ | कर दक्षिणायनका आरम्भ करता है ॥ ३०-३१ ॥ 
ot E a ; | जिस प्रकार कुछाळ-चक्रके सिरेपर स्थित जीव अति 
अतिवेगितया कालं वायुवेगबलाचरन्‌ | | after’ चूमता है उसी प्रकार सूर्य मौ दक्षिणायनको 
& दर पार करनेमें अति शीघ्रतासे चलता | ॥ २२॥ अतः वह 
तसां भूमि तु काठेनाल्पेन गच्छति॥३२॥ अति शोत्रतापूर्वक वायुवेगसे चलते हुए अपने उत्कृष्ट 
; दैघ्रचान्युहतेंदक्षिणायने । मागेको थोडे समयमें ही पार कर लेता है ॥ ३३॥ हे 
यों दादशमि st ! fore दिनके समय र्त चलते 
बरयोदशाईसक्षाणामद्वा लु EU दविजः bolection, से. उत समयके सादे oe नक्षत्रोंको सूये वारह. 


१५९ 


ुततैस्तावदक्षाणि नक्तमष्टादशैश्वरन्‌॥३४॥ 
कुलालचक्रमध्यखों यथा मन्दं प्रसर्पति | 
तथोदगयने सूर्य स्पते मन्दविक्रमः॥३५॥ 
तस्माहीर्षेण कारेन भूमिमल्पां तु गच्छति | 
अष्टादशमहूते यदुत्तरायणपश्चिमम्‌ ॥३६॥ 
अहदभैवति तच्चापि चरते मन्दविक्रमः | 
त्रयोदशार्डमह्दा तु ऋक्षाणां चरते रविः। . 
gamei रात्रौ दादशमिश्चरन्‌ ॥३८॥ 
अतो मन्दतरं नास्यां चक्र अमति बै यथा | 
सृत्पिण्ड इव मध्यस्थो शरवो अमति वै तथा ॥३९॥ 


कुलालचक्रनाभिस्तु यथा WaT वर्तते.) 


RT 
SSS = 


eee eee 


gim कर लेता है, किन्तु रात्रिके समय 
(मन्दगामी होनेसे ) उतने ही नक्षत्रोंकी अठारह 
AEA पार करता हैं ॥ ३४ ॥ कुलाळ-चन्राके मध्यमें 
स्थित जीव जिस प्रकार ARA चलता है उसी प्रकार 
उत्तरांयणके समय सूर्य मन्दगतिसे चलता है॥ २५॥ 
इसलिये उस समय वह थोड़ी-सी भूमि भी अति दीर्घ- 
कालमें पार करता है, अतः उत्तरायणका अन्तिम दिन 
अठारह सुइूर्तका होता है, उस दिन भी सूर्य अति 
wana चलता है और ज्योतिश्चकरार्धके साढे 
तेरह नक्षत्रोंको एक दिनमें पार करता है किन्तु 
रात्रिके समय वह उतने ही (साढ़े तेरह) नक्षत्रोंको 
बारह Ogata ही पार कर Sat है ॥ ३६--३८ Il 
अतः जिस प्रकार नाभिदेशामें चक्रके मन्द-मन्द 
TRA वहाँका मृत्‌-पिण्ड भी मन्दगतिसे घूमता है. 
उसी प्रकार ज्योतिश्चक्रे मध्यमें स्थित ध्रुब अति मन्द 
गतिसे घूमता है ॥ ३५९ ॥ हे मैत्रेय ! जिस प्रकार 
कुछाळ-चक्रकी नाभि अपने स्थानपर ही घूमती 
रहती है, उसी प्रकार ध्रुब भी अपने स्थानपर ही 


gen हि मैत्रेय . तत्रैव परिवर्तते ॥४०॥ | घूमता रहता है ॥ ४० ॥ 


उमयोः काष्ठयोर्मध्ये मतो मण्डलानि तु | 


दिवा नक्त च उर्यस्य मन्दा शीघ्रा च यै गतिः॥४१॥ 


मन्दाह्नि यसिन्यने शीघ्रा नक्तं तदा गति; । 
शीघ्रा निशि यदा चाख तदा मन्दा दिवा गतिः४२ 
एकप्रमाणमेवैष मार्ग याति दिवाकरः | 
अहोरात्रेण यो US समस्ता राशयो द्विज ॥४३॥ 


. राणिप्रमाणजनिता दीबहखात्मता दिने | 


i Talia जायते 


इस ग्रकार उत्तर तथा दक्षिण सीमाओंके मध्यमें 
मंण्डलाकार धूमते रहनेसे सूर्यकी गति दिन अथवा 
रात्रिके समय मन्द अथवा शीघ्र हो जाती है॥ ४१॥ 
जिस अयनमें सूर्यकी गति दिनके समय मन्द होती है 
उसमें रात्रिके समय शीघ्र होती है तथा जिस 
समय रात्रि-कालमें शीघ्र होती है उस समय 
दिनमें मन्द हो जाती है॥ ४२ ॥ हे द्विज! 
सूर्यको सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता 
है; एक दिन-रात्रिमें यह समस्त राशियोंका भोग कर 


डेव राशीन्‌ यो Ve रात्रावन्यांश्र पद्दिवा ॥४४॥| छेता है ॥ ४३ ॥ सूर्य छः राशियोंको रात्रिके समय 
भोगता है और छःको दिनके समय । राशियोंके . 


परिमाणाचुसार ही दिनका बढ़ना-घटना होता है 


तथा निशायां राशीनां प्रमाणैलंघुदीधता ॥४५॥ | तथा रात्रिकी छघुता-दोर्घता भी राशियोंके परिमाणसे 


ही होती है ॥ ४४-४५ ॥ राशियोंके भोगानुसार ही 


of. Satya Vrat Shastri Colle NAR शात्रिकी! "ल्छुता2०अथधा दीर्घता होती 
शि मन्दा गतिदिवा ॥४६॥ | है । उत्तरायणमें सूर्यकी गति रात्रिकाले शीघ्र होती 
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` दक्षिणे त्वयने चैव विपरीता विवखतः ॥४७॥ | है तथा दिनमें मन्द | दक्षिणायनमें उसकी गति इसके 
बिपरीत होती है ॥ ४६-४७ Il 

उपा रात्रिः समाख्याताव्युष्टिआप्युच्यते दिनम्‌ | रात्रि उषा कहलाती है तथा दिन व्युष्टि ( प्रभात ) 
ल्न नः कहा जाता है; इन उषा तथा व्युष्टिके वीचके समयको 
पतं च वथा स्य णस्य सन्ध्या कहते Be ॥ ४८ ॥ इस अति दारुण और 
सन्ध्याकाले च सम्प्रा रौद्रे परमदारुणे । भयानक सन्ध्या-काळक्रे उपस्थित होनेपर मन्देहा 
मन्देहा ; सूर्यमिच्छन्ति खादि | नामक भयंकर राक्षसगण सूर्यको खाना चाहते 
मन्देहा राक्षसा घोरा : लादिहप। ४९ ह ` कय | उन ससो Sania 
प्रजापतिकृतः शापस्तेपां AAT रक्षसाम्‌ | यह शाप है कि उनका शरीर अक्षय रहकर भी मरण 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिने दिने ॥५०॥ | नित्यप्रति हो | ५०॥ अतः सन्व्या-काळ्में उनका 
ट द सूर्यसे अति भीषण युद्ध होता है; हे महामुने ! 
ततः खर्यख Tes भवत्यत्यन्तदारुणस्‌ | उस समय द्विजोत्तमगग जो aged उं“कार तथा 
ततो दविजोत्तमास्तोयं सद्चिपन्ति महामुने ॥५१॥ | गायत्रीसे अभिमन्त्रित जल छोड़ते हैं उस वज़खरूप 
daemi चामिमनत्रितम्‌। | नण बे इड रकत द हो जते है ॥ १९.३९ ॥ 


Pa 5 अग्निहदोत्रमें जो “सूर्यो ज्योति: इत्यादि मन्त्रसे प्रथम 
तेने दद्यन्ति ते पापा वज्जीभूतेन वारिणा ॥५२॥ | आहुति दी जाती है उससे maig दिननाथ 


= 


, आगिहोत्रे हृयते या समन्त्रा प्रथमाहुतिः \ देदीप्यमान हो जाते हैं ॥ ५३॥ 3“कार विश्व, 


eer ores = ५.३ तैजस और प्राज्रूप तीन धामोसे युक्त मगवान्‌ विष्णु 
सर्यो ज्योतिः सहस्रांशुस्तया दीप्यति भास्करः | है तया सम्पूर्ण बाणियों (वेदों) का अधिपति है, 
ओङ्कारो भगवान्विष्णुखिधामा वचसां पतिः । | उसके उच्चारणमात्रसे ही वे राक्षसगण नष्ट हो जाते 


- तदुब्चारणतस्ते तु विनाशं यान्ति राक्षसा; ॥५४॥ | Ell ५९ ॥ सूर्य विष्णुभगवानका अति श्रेष्ठ अंश, 


EE योडन्तरज्योतिरसम्छुवम्‌ ; और विकाररहित अन्तर्ज्योतिःखरूप है । Sax 
वेष्णवों5शः परः AAT योऽन्तज्योतिरसम्डवम्‌ । . | उसका वाचक है और वह उसे उन राक्षसोंके बं 
अभिधायक ॐंम्कारस्तस्य तत्मेरक$ परः ॥५५॥ | अत्यन्त प्रेरित करनेवाला है ॥ ५५ ॥ उस 3“कारकौ 


तेन सम्पेरित ज्योतिरोङ्कारेणाथ दीप्तिमत्‌ ] ` | प्रेरणासे अति प्रदीप्त होकर वह ज्योति मन्देहा नामक 


दद वया ति quae सम्पूर्ण पापी राक्षसोंको दग्ध कर देती है ॥ ५६ ॥ 
दहत्यशेषरशषांसि मन्देहाख्यान्यघानि वै ॥५६॥ | ee सन्ध्योपासनकर्मका उड कमी न करना 


तसाचोछइन कार्य सन्ध्योपासनकर्मणः। | चाहिये । जो पुरुष सन्ध्योपासन नहीं करता वह 


स हन्ति दर्ये सन्ध्याया नोपास्ति कुरुते तु य: ॥५७॥ भगवान्‌ सूर्यका घात करता है ॥ ५७ ॥ तदनन्तर 
f AAR —— [उन राक्षसोंका वध करनेके पश्चात्‌] भगवान्‌ सूय 
तत; प्रयाति भगवान्त्राहमणेरभिरक्षितः । ` | संसारके creat प्रदत्त हो बाङखिल्यादि ब्राहर्णोसि 
बालखिल्यादिमिश्रैच जगतः पालनोद्यतः ॥५८॥ | सुरक्षित होकर गमन करते हैं ॥५८॥ 


काष्ठा निमेषा दश पञ्च चैव ` | पन्द्रह निमेषकी एक काष्ठा होती है और तीस 

Ph Brae काष्ठा गणयेत्कलां च। | काष्ठाकी एक कळा गिनी जाती है । तीस कछाआंका 

कन्नन यल ee रा 
_ इ व्यू Sie cam वित मिक बैदिक नाम है ae . 
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। आहार एक मुहूर्त होता है और तीस मुहूतॉके सम्पूर्ण रात्रि- 
त्रिशत्कलमैँच भवेन्सु जा दिन होते हैं ॥ ५९ ॥ दिनोंका हास अथवा वृद्धि 
स्तेलिंशता रात्र्यहनी IMSI क्रमशः प्रातःकाल, मध्याहकाल आदि दिवसांशोंके 

हासबृद्धी चहरभगै्दिवसानाँ यथाक्रमस्‌। | हास-दृद्विके कारण होते हैं; किन्तु दिनोंके घटते- 


सन्ध्या मात्रा बै हासबद्धयो। समा स्म्रता॥६०॥ कते रहनेप्र भी सन्ध्या सर्वदा समान भावसे एक 
cate lagi ही होती है॥ ६० ॥ उदयसे ठेकर 
रेखाप्रसृत्यथादित्ये त्रिमुहृतेगते रबो। सूर्यकी तीन मुहूर्तकी गतिके काळको 'प्रातःकाळ 


प्रातः स्मृतस्ततः कालो मागथाह्व; स पञ्चमः ।६१।| कहते हैं, यह सम्पूर्ण दिनका पाँचवाँ भाग होता है 
i तसास्रातसनात्कालात्रियुहर्तस्तु सङ्गवः | ॥ ६१ ॥ इस प्रातःकाळके अनन्तर तीन मुहूर्तका 


AENT तसात्कालाचु सङ्गवात्‌ ॥६२॥ | समप सङ्गव' कहलाता है तथा सङ्गवकालके पश्चात्‌ 
| तीन मुहूर्तका 'मघ्याह' होता है ॥ ६२ || मध्याह- 
तसान्माध्याहिकात्कालादपराह् इति स्तृत!। | काल्ये पीछेका समय 'अपराइ' कहलाता है इस 


त्रय एव मुहूतास्तु कालभागः स्मृतो बुधैः॥६३॥ | काङ-भागक्ो भी बुधजन तीन सुहूर्तका ही बताते 
अपराह्ने व्यतीते तु कालः सायाह्न एव च। | हैं ॥ ६३ ॥ अपराहके बीतनेपर 'सायाह' आता है। 


waa बै ia ॥ 'इस प्रकार [सम्पूर्ण दिनमें ] पन्द्रह मुहूर्त और [ प्रत्येक: 
न्या Re | दिवसों] तीन मुहूर्त होते हैं ॥ ६४ ॥ 
aai Saale स्मृतम्‌॥६५॥ Aa दिवस one मुडू्तका होता है, कितु 


, Tat इसते चेवाप्ययने उत्तरायण और दक्षिणायनमें क्रमशः उसके बृद्धि और 
र SNR | हास होने ठगते हैं। इस प्रकार उत्तरायणमें दिन रात्रिका 
‘ अहस्तु ग्रसते रात्रिं रात्रिग्रेसति वासरम्‌ ॥६६॥ | आस र है of दक्षिणायनमें रात्रि हि 
७७ गशरदसन्तयोर्मध्ये विषुवं तु विभाव्यते ग्रास रहती है ॥ ६०-६६ ॥ शरद्‌ और 
ky TAT भानो समरातरिदिन गज बन lal सूर्यके तुछा अथवा a 
& दिन SII 'बिषुव' होता है। उस समय दिन और 

O कर्कटावस्िते भानौ दक्षिणायनग्रुच्यते । | रात्रि समान होते हैं ॥ ६७॥ सूर्यके ककराशिमें 
a उत्तरायणमप्युक्त 5 उपस्थित होनेपर दक्षिणायन कहा जाता है और उसके 

मयुक्त मकरस्थे दिवाकरे ॥६८॥ 


ag fared कथितमहोरातर मकरराशिपर आनेसे उत्तरायण कहळाता है ॥ ६८॥ 
ME होरात्रं तु यन्मया | 


STi 
i 


तानि पञ्चदश रमन्‌ पक्ष इत्यभिधीयते कहे हैं ऐसे xe रात्रि-दिवसका एक 'पक्ष' कहा जाता 

हि ॥६९॥ है ॥ ६९ ॥ दो पक्षका एक मास होता है, दो सौर- 
st: मासकी एक ऋतु और तीन ऋतुका एक अयन होता 
Do है तथा दो अयन ही [ मिलाकर ] एक वर्ष कहे जाते 
चाप्ययन ESTA iA iwon | È ॥ ७० ॥ [सोर, सावन, चान्द्र तथा नाक्षत्र-इन ] 
ne spot Salva Vea Shastri Colle: ARN “प्रकारकामासोके अर्घुसार”बिविधरूपसे कल्पित 
SST सवसरादि पाँच प्रकारके वर्ष 'युग' कहते है 


हे तहन्‌ ! मैने जो तीस मुहूर्तके एक रात्रि-दिन | 


Sees 
\ 


| 


RP 


SORES ee 
N 
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डितीय अंश 


१५१ 


NTS 


संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सर! | 
इद्वत्सरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चाचुवत्सरः | 
वत्सरः पञ्चमश्चात्र कालोऽयं युगसंज्ञितः ॥७२॥ 


यः श्वेतस्योत्तरः शरः शृङ्गवानिति विश्रुतः | 

त्रीणि तस्य तु शृङ्गाणि थैरयं शृङ्गवान्स्मृतः ॥७३॥ 
दक्षिणं चोत्तरं चेव मध्यं वेबुवतं तथा । 
शरद्वसन्तयोर्मध्ये तद्भानुः प्रतिपद्यते | 
मेपादो च तुलादौ च मैत्रेय विषुव॒त्खितः ॥७४॥ 
तदा तुल्यमहोरात्र करोति तिमिरापहः | 
दशपश्चमुद्दूत वे तदेतदुभयं स्मृतम्‌ ॥७५॥ 
थमे कृत्तिकाभागे यदा भास्तांस्तदा शशी | 
विशाखानां Asa युने तिष्ठत्यसंशयम्‌ ॥७६॥ 
विशाखानां यदा सर्यश्वरत्यंशं तृतीयकम्‌ | 

तदा चन्द्र विजानीयात्कृक्िकाशिरसि स्थितम्‌ | 
तदैव विषुवाख्योऽयं कालः पुण्योमिधीयते | 
तदा तदा दानानि देयानि देवेभ्यः प्रयतात्ममिः देयानि देवेस्यः ग्रयतात्मभिः॥७८॥ 


. ब्राह्मणेभ्यः पितृभ्यश्च सुखमेतत्त दानजम्‌ | 


दृत्तदानस्तु विषुवे कृतङ्गत्योऽभिजायते ॥७९॥ 
अहोरात्रार्द्वमासास्तु कलाः काष्ठाः क्षणास्तथा। 
पौर्णमासी तथा ज्ञेया अमावास्या तथैव च । 


अ ~ 


निश्चयः सर्वकालख युगमित्यभिधीयते ॥७१॥ | यह युग ही [मळमासादि ] सत्र प्रकारके काल-निर्णय- 


का कारण कहा जाता है ॥ ७१ ॥ उनमें पहला संव- 
त्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इद्दत्सर, चोथा अनु- 
वत्सर और पाँचवाँ वत्सर है | यह काळ 'युग' नामसे 
विख्यात है ॥ ७२ ॥ 


aaa उत्तरमें जो श्वंगवान्‌ नामसे विख्यात 
पर्वत है उसके तीन ane, जिनके कारण यह 
ATA कहा जाता है ॥ ७३॥ उनमेंसे एक श्वंग 
उत्तरमें, एक दक्षिगमें तथा एक मध्यें है । मध्य- 
ain ही gad है । शरत्‌ और वसन्तकऋतुके 
मध्यमं सूर्य इस वेषुवतश्वंगपर आते हैं; अतः हे. 
मैत्रेय ! मेष अथवा तुळाराशिके आरम्भमें तिमिराप- 
हारी सूर्यदेव Ayan स्थित होकर दिन और 
रात्रिको समान-परिमाण कर देते हैं । उस समय ये 
दोनों पन्द्रह-पन्द्रह Ada होते हैं ॥ ७४-७५॥ हे 
मुने ! जिस समय सूर्य कृत्तिकानक्षत्रके प्रथम भाग 
अर्थात्‌ मेषराशिके अन्तमें तथा चन्द्रमा निश्चय 
ही विशाखाके agda [ अर्थात्‌ वृश्चिकके आरम्भ ] 
में हों; अथवा जिस समय सूर्य विशाखाक्रे तृतीय भाग 
अर्थात्‌ तुळाके अन्तिमांशका मोग करते हों और चन्द्रमा 
कृत्तिकाके प्रथम भाग अर्थात्‌ मेषान्तमें स्थित जान 
पडे तभी यह ‘Aga नामक अति पवित्र काळ 
कहा जाता है; इस समय देवता, ब्राह्मण और पितृगणके 
उद्देश्यसे संयतचित्त होकर दानादि देने चाहिये | यह 
समय दानग्रहणके Ra मानों देवताओंके खुळे इए 
मुखके समान है | अतः 'विषुव' काठमें दान करने- 
वाला मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है ॥ ७६-७९ ॥ 
यागादिके काळ-निर्णयके लिये दिन, रात्रिं, पक्ष, 
कला, काष्ठा और क्षण आदिका विषय भली प्रकार 
जानना चाहिये | राका और अनुमति दो 
ग्रकारकी पूर्णमासी% तथा सिनीबाली और कुडू 


सिनीवाली HEAT राका चाचुमतिस्तथा ॥८०॥ | दो प्रकारकी अमावास्या | होती हैं ॥८०॥ 
a जिस पूरणिमामें पणचन्द्र विराजमान होता है वह 'राका' कहलाती है तथा जिसमें एक कञ्चाहीन होती दै 


ae ‘agate’ कही जाती है | 
न॑ रृ्चन्दा असावास्ाका नाम धसिनीवाली' है 
२१ : 


और नष्टचन्द्राका नास ‘SE’ है । 


>(-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


१६२ श्रीविष्णुपुराण [अ०८ 


तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च माध-फाल्युन, FAME तथा अ्येष्ठ-आषाढ--ये छः 
शुक्रः शुचिश्रायनसुत्तरं स्थात्‌ । मास उत्तरायण होते हैं और श्रावण-माद्र, आश्विन- 
नभोनमस्यौ च इपसथोजे- . कार्तिक तथा अगहन-पौप--ये छः दक्षिणायन 
स्सहःसहस्याविति दक्षिणं तत्‌ ॥८१॥ | कहलाते हैं ॥ ८१ ॥ 
लोकालोकक्च AIS? प्रागुक्तो भवतो मया | मैंने पहले तुमसे जिस लोकालोकपर्वतका वर्णन किया 
लोकपालास्तु चत्वारस्तत्र तिष्ठन्ति सुत्रंताः ॥८२॥ | है, उसोपर चार त्रतशील लोकपाल निवास करते हैं 
सुधामा शह्ृपाचेव कर्दमस्यात्मजो द्विज | ॥ ८२॥ हे द्विज ! सुधामा, कर्दमके पुत्र शंखपाद 


हिरण्यरोमा चेवान्यश्चतुर्थः केतुमानपि ॥८३॥ | और हिरण्यरोमा तथा केतुमान--ये चारों Fras, 
Rea निरभिमाना निरतन्द्रा निष्परिग्रहाः। | निरभिमान, निरालस्य और निष्परिग्रह छोकपाल्गण 
लोकपालाः खिता ह्येते लोकालोके चतुर्दिशम्‌ ।८४। | छोकालोकपर्वतकी चारों दिशाओंमें स्थित हैं॥८३-८४॥ 
उत्तरं यदगस्त्यस्य अजवीथ्याश्च दक्षिणम्‌। जो अगस्त्ये उत्तर तथा अजबीथिके दक्षिणमें 


| चै aa c n 
श्वानरमार्गसे भिन्न [ मृगवीथि नामक ] मार्ग है वही 
, पितृयानः पन्था ~ 
पितृयानः स वे पन्था वैश्वानरपथाद्वहिः ॥८५॥ ति पह पना उस. ` तिने 


तत्रासते महात्मान क्रपयो येऽग्निहोत्रिणः | | महात्मा-सुनिजन रहते हैं | जो छोग अग्निहोत्र 
सन होकर प्राणियोंकी उत्पत्तिके आरम्भक ब्रह्म ( वेद) 
भूतारम्भकृतं Aa शंसन्तो ऋत्विशुद्यताः | की स्तुति करते हुए यञ्ञानुष्टानके लिये उद्यत 


नाम ae j हो कर्मका आरम्भ करते हैं वह ( पितृयान) उनका 
आरभन्ते तु ये लोकास्तेपां TMT: स दक्षिण: ।८६। दक्षिणमार्ग है ॥ ८६ ॥ वे . युग-युगान्तरमें विच्छिन्न 


चलितं ते ga स्थापयन्ति युगे युगे। | इए वैदिक धर्मकी, सन्तान तपस्या वर्णाश्रम- 


i मर्यादा और विविध mh द्वारा पुनः स्थापना 
सन्तत्या तपसा चेव मर्यादाभिः | . 
तपसा चेव मयादाभिः श्रुतेन च ॥८७॥ करते हैं || ८७॥ पूर्वतन धर्मप्रवर्तक ही अपनी 


जायमानास्तु पूर्व च पश्चिमानां गृहेषु वे | उत्तरकालीन सन्तानके यहाँ उत्पन्न होते हैं और 
फिर उत्तरकालीन धर्म-प्रचारकाण अपने यहाँ 
पिमा पूर्वेपां जायन्ते निधनेष्विह॥८८॥ | सन्तानरूपसे उत्पन्न इए अपने मिलनले जी 


` एवमावर्तमानास्ते है जन्म लेते हैं ॥ ८८॥ इस प्रकार, वे ब्रतशीळ 
E. निति Hi Rata नियतत्रता; | महर्षिगण चन्द्रमा और तारागणकी खितिपर्यन्त सूर्यके 
हर मार्ग श्रिता ब्वाचन्द्रतारकम्‌ ॥८९॥ | दक्षिणमार्गमे पुनः-पुनः आते-जाते रहते हैं ॥ ८९॥ 
नागवीथ्युचर यच्च सपर्पिम्यश्च दक्षिणम्‌ | नागवीथिके उत्तर और सपर्षियोके दक्षिणमें जो 
उत्तरः सवितुः पन्था देवयानश्र स स्मृतः ॥९०॥ | सूर्यका उत्तरीय मार्ग है उसे देवयानमार्ग कहते 
तत्रते वशिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः | | ॥ ९० || उसमें *जो प्रसिद्ध निर्मलखमाव और 

ते जगुप्सन्ति तसान्यत्युजितश तैः॥९ १ जितेन्द्रिय ब्रह्मचारिगण निवास करते हैं वे सन्तानकी 
| इच्छा नहीं करते, अतः उन्होंने मृत्युको जीत लिया 


ile aaa, aap म अस्सी, हजार ऊर्ध्वरेता 
सुनिगण प्रख्यकाङपर्यन्त निवास करते हैं॥ ९२ II 


Siei खितान्याभूतसम्झुवम्‌ Prof. Satya Vrat Shastri | 


[म्‌ ॥९२॥ 


१ 


22 se 


aoc] द्वितीय अंश १६३ 
तेऽसम्म्रयोगाल्लोमस्य मैथुनस्य च वर्जनात्‌ | | उन्होंने छोमके असंयोग, मैथुनके त्याग, इच्छा 
rarman च भूतारम्भविवर्जनात्‌॥९३॥ | जार देगी अगिः मा उ O T 
: देदोपदर्घनाव वासनाके असंयोग और शब्दादि विपयोंके दोप- 
ga कामासंयोगाच्छब्दा । | दर्शन इत्यादि कारणोंसे झुद्धचित्त होकर अमरता प्राप्त 
aAA A ` (>या. 
JAN: कारण; शुद्धार्तऽमतत्व ह्‌ भाजर ॥९४॥ कर ली है ॥ ९३-९४ ॥ भूतोंके ग्रल्यंपर्यन्त स्थिर 
आभूतसम्पुबै स्थानममृतत्वं विभाव्यते । रहनेको ही अमरता कहते हैं । त्रिळोकीकी स्थिति- 
` इस के ~ c ७ 
ब्रैलोक्यस्थितिकालोज्यमपुनमार_उच्यते ॥९५॥ | ` काठको ही अपुनमीर (mienia) कहा 


अक्हत्याश्रमेघास्यां न विधि; | | जाता है ॥ ९५॥ हे द्विज ! ब्रह्महत्या और अश्वमेध- 
न्रह्महत्याश्वमधाभ्या पापपुण्यकृता धः यज्ञसे जो पाप और पुण्य होते हैं उनका फल 


आशभूतसम्झुवान्तन्तु फलय़ुक्त॑ तयोद्विज ॥९६॥ | प्रल्यपर्यन्त कहा गया है | ९६॥ 


यावन्मात्र प्रदेशे तु मेत्रेयावस्थितो श्वः । | हे मैत्रेय ! जितने प्रदेशमे धुव स्थित है, पृथिवीसे 
सि > लेकर उस प्रदेशपर्यन्त सम्पूर्ण देश प्रल्यकालमें 
ee तावत्तु Tone ॥९७॥ | नष्ट हो जाता है ॥ ९७॥ सियो उत्तर-दिशामें 
Ge छबो यत्र व्यवस्थितः । | ऊपरकी ओर जहाँ ya स्थित है वह अति तेजोमय 
एतद्विष्णुपदं दिव्य तृतीयं af भासुरम्‌ ॥९८॥ | सान दी आकाश में विष्णुमगवानूका तीसरा fea 
क । यतीनां सं । धाम है ॥ ९८॥ हे विग्र! पुण्य-पापके क्षीण हो 
निधूतदोषपङ्कानां यतीनां संयतात्मनाम्‌ | | जानेपर दोघ-पंकशन्य संयतात्मा मुनिजनांका यही 
स्थानं तत्परमं विग्न पुण्यपापपरिक्षये ॥९९॥ | FO है ॥९९॥ पापःपुण्यके fet हो जाने 

तथा देह-प्रासिके सम्पूर्ण कारणोंके नष्ट हो जानेपर 
प्राणिगण जिस स्थानपर जाकर फिर शोक नहीं 
करते वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है | १०० || 
जहाँ भगवानकी समानऐश्रर्यतासे प्राप्त हुए योगद्वारा 
सतेज होकर धर्म और धुव आदि ठोक- 
साक्षिगण निवास करते हैं वही भगवान्‌ विष्णुका 
परमपद है ॥ १०१ ॥ हे मैत्रेय ! जिसमें यह भूत, 
यत्रोतमेतत्परोतं च यद्भूत॑ TATA | | भविष्यत्‌ और वर्तमान चराचर जगत्‌ ओतप्रोत 

| हो रहा है वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है 


आव्यं च विश्वं मेत्रेय तडिष्णोः परमं पदम्‌ enn A 5 ( | 

भाव्यं च feet मैत्रेय तदिष्णोः परमं पढु ॥१०२।|  ,, २ ॥ जो तीन योगिजर्नोको आकाशमप्डच्मे 
_ दिवीव चक्नुराततं योगिनां तन्मयात्मनास्‌। । देदीप्यमान सूर्यकें समान सत्रके प्रकाराकरूपसे 
विवेकञ्ञानद्ं च तद्विशो परमं पदम्‌ ॥१०३॥ | प्रतीत होता है तथा जिसका विवेक-ज्ञानसे ही प्रत्यक्ष 
दन e E होता है वही भगवान्‌ विष्णुका परमपद है ॥१०३॥ 
यसिन्प्रतिष्ठितो भार्खान्मेदीभूतः खयं दुः | । हे द्विज ! उस विष्णुपदमें हो सत्रके आधारभूत परम- 
भुवे च सर्वज्योतींषि ज्योतिःष्वम्भोमुचों द्विज १०४, तेजस्वी ga स्थित हैं, तथा gaat समस्त नक्षत्र, 
मेचेषु ee: aia पो | नक्षत्रॉमे मेघ और मेघोम दृष्टि आश्रित है। हे महा- 
मेघेषु सङ्गता बृष्टिएष्टे; GET पोषणम्‌ | । मुने! उस बृष्टिसे ही समख सष्टिका पोपण और सम्पूर्ण 


~ 


आप्यायनं च सर्वेपां देवादीनां महायुने ॥१०५॥  देव-सजुष्यादि प्राणियोंको पुष्टि होती है॥१०४-१०५॥ 


अपुण्यपुण्योपरमे क्षीणाशेषासिहेतवः | 
यत्र गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णोः परमं पदम १००) 


धमैश्रुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाक्षिणः । 
तससारष्ट्योत्पन्नयोगेद्वास्तद्विष्णोः परमं पदस्‌।१०१ 
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३ l तर गो आदि ग्रांणय दुर 


इष्टे; कारणता यान्ति भूतानां खितये पुन॥॥१०९॥ ही प्राणियोकी स्थितिके RA पुनः वृष्टिके 
एवमेतत्पदं बिष्णोस्वृतीयममलात्मकम्‌ | 
आधारभूत लोकानां तरयाणां बृष्टिकारणम्‌ oI! 
ततः प्रभवति त्रहमन्सबेपापहरा सरित्‌ | 
गङ्गा देवाङ्गनाङ्गानामनुहेपनपिञ्जरा ॥१०८॥ 


का यह निर्मळ तृतीय लोक (ध्रुव) ही त्रिलोकीका 
आधारभूत और बृष्टिका आदिकारण है ॥ १०७॥ 

हे ब्रह्मम्‌ ! इस विष्णुपदसे ही देवांगनाओंके 
अंगरागसे पाण्डुरवर्ण हुई-सी सर्वपापापहारिणी 
शरीगंगाजी उत्पन्न हुई हैं ॥ १०८॥ विष्णुभगवानके 


| बामपादाम्बुजाङ्गु्ठनखसोतोबिनिर्गतास्‌ । वाम चरण-कमळके अँगूठेके नखरूप खोतसे निकळी 
बिष्णोबिभति यां भक्त्या शिरसाहनिंशं छवः १०९ | हुई उन गंगाजीको धुव दिन-रात, अपने मस्तकपर 
erent | एण करता है ॥ १०९ ॥ तदनन्तर जिनके T 


खड़े होकर प्राणायाम-परायण सप्तर्षिणण उनकी 
तरंगमंगीसे जटाकळापके कम्पायमान होते हुए, 
अघमर्षण-मन्त्रका जप करते हैं तथा जिनके विस्तृत 
जल्समूहसे आष्ठावित होकर चन्द्रमण्डल क्षयके 
अनन्तर पुनः पहलेसे भी अधिक कान्ति धारण 
करता है, वे श्रीगगाजी चन्द्रमण्डलसे निकलकर 
मेरुपर्वतके ऊपर गिरती हैं और संसारको पवित्र 
करनेके लिये "चारों दिशाओंमें जाती हैं ॥ १:१०- 


तिष्ठन्ति वीचिमालाभिरुद्यमानजटा जले ॥११०॥ 
वायोचैः सन्ततैयैस्याः प्लावितं शशिमण्डलम्‌ । 
भूयोऽधिकतरा कान्ति वहस्येतदुह क्षये ॥१११॥ 
ews पतत्युच्चे निष्क्रान्ता शञ्चिमण्डलात्‌। 
जगतः पावनाथाय प्रयाति च चतुर्दिशम ॥११२॥ 
सीता चाउकनन्दा च चकद्र च संखिता। . . 
एकेव या चतुर्भेदा दिग्भेदगतिलक्षणा॥११३॥ 
भेदं चालकनन्दाख्यं यस्याः TASH दक्षिणम्‌ । । 
दधार शिरसा ग्रीत्या वर्षाणामधिकं शतम्‌॥ ११४॥ 
_ उम्भोजेटाकलापाच विनिष्कान्ताखिशकराः। 
प्लावयित्वा दिवं निन्ये या पापान्सगरात्मजान्‌ ॥ 
रातस्य सिले यस्याः सदः पापं प्रणश्यति । 
AAAA सद्यो भैतरेय . जायते ॥११६॥ 


निकळकर पापी, सगरपुत्रोके  अस्थिचूर्णको 
आइावित कर उन्हें a पहुँचा दियां। 
-| है. मैत्रेय ! जिसके set खान करनेसे शीघ्र ही 
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपूर्व पुण्यकी 
प्राप्ति होती है ॥ ११४-११६ जिसे प्रवाह 
पितृभ्यो यत्रापस्तनयै; द्धयान्वितै; | ee Im a अद्वापूर्वक किया n 
ees नका ग उन्हें सौ वर्षतक ger 
प्रयच्छ न्ति तृप्ति मत्रेय दु्लमाम्‌ ॥१ १७॥ तृप्ति देता है ॥ ११७॥ हे द्विज i जिसके 
सहाय्ञेयः a तठपर रा = भगवान्‌ 
SENE Pe Coll ESUN शो अ 


चेह युट Gan, इहे > 
दविमबापु्दिवि चेइ च ॥११८॥ | ठोके परमसिद्ध "हक और सग 


की है ॥ ११८ ॥ 


कारणे. होते हैं ॥ १०६ ॥ इस प्रकार विष्णुभगबान्‌- . 


११२ ॥ चारों :दिशाओंमें-जानेसे: वे: एक ही -.सीता;- 


किया था, ' जिंसने श्रांशकरके ` जंठाकंलापसे” 


= 
i 


3 


अ०९] द्वितीय अंश अ) . , : पिया १६५ 


खानाद्विधूतपापाश्न यजलैयतयस्तथा । | जिसके जल्में खान करनेसे निष्पाप हुए यतिजनोंने 


केशवासक्तमनसः ग्राप्त निर्वाणयुत्तमम्‌ ॥१ १९॥ | भगवान केशवमे चित्त ल्गाकर अत्युत्तम mae an 
= किया जो अपना श्रवण, इच्छा, दर्शन 

शरुताऽभिरूपिता दृष्टा स्पृष्टा पीताञ्वगाहिता । दा साचो ES: 

यति भूतानि कीविता च दिने दिने | जलपान) खान तथा यशोगान करनेसे ही नित्यप्रति 

या पादयवि भूवति कीतिंता च दिने दिने॥१२०॥ प्राणियोको पवित्र करती रहती है॥१२०॥ तथा जिसका 

गङ्गा गङ्गेति यैर्नाम योजनानां शतेष्वपि | गंगा, गंगा? ऐसा नाम सौ योजनको दूरीसे मी उच्चारण 

खितैरुचारितं इन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्‌॥ | किये जानेपर [जीवके] तीन जन्मोंके सञ्चित पापों- 


Wes i को नष्ट कर देता है ॥ १२१॥ त्रिलोकीको पवित्र 
यतः सा पावनायाल त्रयाणा जगतामापे | करनेमें समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन्न हुई है, वही 


समुद्धता परं तत्तु तृतीयं भगवत्पदम्‌ ॥१२२॥ ' भगवानका तीसरा परमपद है ॥ १२२॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयड्शे अष्टमो5ध्याय: ॥ ८॥ 


नवाँ अध्याय 
ज्योतिञ्चक्र और शिशुमारचक्र | 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-आकाशम भगवान्‌ विष्णुका 


तारामयं भगवतः शिशुमाराकृति प्रमो!। जो Ram (गिरगिट अथवा गोधा) के समान 
आकारवाला तारामय खरूप देखा जाता है उसके 


दिवि रूपं हरे तस्य पुच्छ स्थितो ga: ॥ १॥ | पुच्छ-भागमें ga अवस्थित है ॥ १॥ यह ध्रुब खयं 
सेष अमन्‌ भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ ग्रहान्‌ । | घूमता हुआ चन्द्रमा और सूर्य आदि ग्रहोंकों चुमाता 


भ्रमन्तमबु त॑ यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌॥.२॥ | दै | उस ज्रमणशीछ धुवके साथ नक्षत्रगण भी चक्रके 
B a 7 | समान घूमते रहते हैं ॥ २ ॥ सूर्य, चन्द्रमा, तारे, 


बर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि रः सह । (नक्षत्र और अन्यान्य समस्त ग्रहगण वायु-मण्डळ्मयी 
बातानीकमयेबन्वै्ैवे बद्धानि तानि TU ३॥ | डोरीसे हके साय वेचे इए हैं ॥ ३॥ 
शिश्ुमाराक्रति परोक्त यद्रूपं ज्योतिषां दिवि । | मैंने तुमसे आकारमें ग्रहगणके जिस शिश्यमार- 


: | किया है, अनन्त तेजके आश्रय खयं 
नारायणोऽयनं aai Te इदि॥ ४॥ eae कणाला हृदयस्थित आधार 
उत्तानपादपुत्रस्तु तमाराध्य जगत्पतिम्‌। | हैं ॥ ४॥ उत्तानपादके पुत्र घुवने उन जगप्पतिकी 

X दद आराधना करके .तारामय शिशुमारके पुच्छस्थानमं 

स ताराशिशुमारस्य FT पुच्छे व्यवस्थित ५ ॥ | ति प्राप्त को है॥५॥ Rega आधार 
आधारः AIMA सर्वाध्यक्षो जनार्दनः lan श्रीनारायण हैं, शिद्युमार घ्रुवका आश्रय है 
: é और घुवर्मे सूर्यदेव स्थित हैं तथा हे विप्र ! 

gre शियमारस्तु छुवे भावर्व्यवखितः ॥ ९ | स प्रकार देव, अछुर और मलुष्यादिके 


तदाधारं जगचेदं ८सदेवासरमाचुपम, || ५. सुदित, यह, i र्ण ।जगृतु ....सर्यके आश्रित है, ; 
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घेन विग्र विधानेन तन्ममेकमनाः Tg | | वह तुम एकाग्र होकर सुनो l 

दिवखानष्टभिमासेरादायापो रसात्मिकाः । ¦ सूर्य आठ मासतक अपनी किरणोंसे छः रसोंसे 
युक्त जळको ग्रहण करके उसे चार महीनांमं 

वर्षत्यम्बु ततश्चान्नमन्नादप्यखिरुं ATAU ८ ॥ बरसा देता है उससे अन्नकी उत्पत्ति होती है 


बिवखानंशुभिसतीक्ष्णेरादाय जगतो जरम्‌ | और अन्नहीसे सम्पूर्ण जगत्‌ पोषित होता है . 


वायुनाडीमनैदिवि ॥ ६-८॥ सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियोसे संसारका जळ 

सोमं पुष्णात्यथेन्दुशच बायुनाडीमयैदिंवि । खींचकर उससे चन्द्रमाका पोषण करता है और 
D चन्द्रमा आकाशमें वायुमयी नाडियोंके मागसे उसे 
बाते जेव rateg l धूम, अग्नि और वायुमय मेधोंमें पहुँचा देता है ॥ ९॥ 
THAT यतस्तेभ्यो जलान्यआणि तान्यतः । | यह चन्द्रमाद्वारा प्राप्त जल मेघोसे तुरन्त ही भ्रष्ट 
अग्रखा; प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिता। नही होता इसळ्यि ‘अननः कहता है | हे मैत्रेय ! 
कालजनितं मैत्रेयासाध निर्मला | काळजनित संस्कारके प्राप्त होनेपर यह अभ्रस्थ जळ 

संस्कार तँ मैत्रेयासाद्य निमेलाः ॥१०॥ | नर्मळ होकर बायुकी प्रेरणासे प्रथिवीपर वरसने 


लगता È ॥ १०॥ 


सरित्समुद्रमोमास्तु तथापः प्राणिसम्भवाः । हे सुने ! भगवान्‌ सूर्यदेव नदी, समुद्र, एथिबी तथा 

प्राणियोंसे उत्पन्न--इन चार प्रकारके जळेंका आकर्षण 
चतुझकारा भगवानादत्ते सबिता मुने ॥११॥ करते हैं ॥ ११ ॥ तथा आकाइागंगाके जलको ग्रहण 
आकाशगङ्गासलिलं तथादाय गभस्तिमान्‌ | करके बे उसे बिना मेघादिके अपनी किरणोंसे ही 


अनभ्रगतमेवोव्या सद्यः क्षिपति रस्मिभिः ॥१२॥ | ठरत एथिवीपर बरसा देते हैं ॥ १२ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
seri द्विजोत्तम उसके स्पर्शमात्रसे पाप-पंकके धुळ जानेसे मनुष्य 

Ta घूतपापपक्की द्विजोत्तम | नरकमें नहों जाता | अतः वह दिव्यल्लान कहलाता 
न याति नरक मर्त्यो दिव्यं खानं हि त्स्मृतम्‌।१२।॥ है ॥ १३ ॥ सूर्यके दिखायी देते हुए, बिना मेधोंके 
wat हि यद्वारि पतत्यप्रैविंना दिवः। | दी जो जल वरसता है वह सूर्यकी किरणोंद्वारा वरसाया 
Bes fs हुआ आकाशगंगाका ही जळ होता है॥१४॥ 
गाकाशगङ्गासलिलं तद्गोभिः क्षिप्यते रवेः ।।१४॥। | कृत्तिका आदि विपम ( अयुग्म ) नक्षत्रोंमे जो जळ 
stata an (oe सूर्यके प्रकाशित रहते हुए बरसता है उसे दिगाजों- 
a द्वारा बरसाया हुआ आकाशगंगाका जल समझना 
दशक तद्वाङ्ग दिग्गजोज्झितम्‌ ॥१५॥ | चाहिये ॥ १५॥ [रोहिणी और आर्दा आदि ] सम 
amis च यत्तोयं art दिवः | संख्यावाले नकषतरॉमें जिस जळको सूर्य बरसाता है वह 
arias व panta दिव: | सूर्यरसिमियोंद्वारा [ आकाशगंगासे ] ग्रहण करके ही 

3 सर्वं समादाय निरस्यते ॥१६॥ | बरसाया जाता है॥१६॥ हे महामुने ! आकाशगंगाके ये 
[सम तथा विषम नक्षत्रोमें बरसनेवाले | दोनों प्रकारके 


दिव्य खानं मद्दामुने ॥१७॥ | मयको दूर करनेबाले हैं ॥ १७॥ 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri | ction, New Delhi. Digitized by eGangotri 


तत्प्राणिनां द्विज | हे द्विज ! जो जल मेघोंद्रारा बरसाया जाता हे वह 


जलमय दिव्य खान अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंके पाप- - 


बट 
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पुष्णात्योपषयः सर्वा जीवनायामृतं हि तत्‌॥१८॥ ' प्राणियोंके जीवनके ल्यि अमृतरूप होता है और 


` f a ओषधियोका पोषण करता है॥ १८ ॥ हे विप्र ! उस 
तेन बृद्धि परां नीतः aaron | | 7 
ATTA | वृष्टिके जढसे परम बृद्धिको प्राप्त होकर समस्त ओषधियाँ 
साधकः फलपाकान्तः अजानां द्विज जायते ॥१९॥ और फळ पकनेपर सूख जानेवाले [ गोधूम, यव आदि 
तेन यज्ञान्यथाग्रोक्तान्मानवाः शाखचक्षुपः। -| अन्न] प्रजावर्गके [शरीरकी उत्पत्ति एवं पोषण आदिके] 
arii RRR साधक होते हैं॥ १९॥ उनके द्वारा शाख्नविद्‌ 
कुर्न्त्यहरहस्तैश्व दवानाप्याययांन्त ते ॥२०॥ | मनीपिगण नित्यप्रति यथाविधि यञज्ञानुष्टान करके 
एवं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्णाश्च वृष्टिपूर्वकाः | देवताओंको सन्तुष्ट करते हैं ॥ २०॥ इस प्रकार 
ans सम्पूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मणादि वर्ण, समस्त देवसमूह और 
सर्वे देवनिकायाश्च सर्वे भूतगणाश्च ये ॥२१॥ | प्राणिगण aH ही आश्रित हैं ॥ २१ ॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
इष्टया तमिदं सर्वमन्नं निष्पाद्यते यया | | नको उत्पन्न करनेवाली दृष्टि हौ इन सत्रको धारण 
NF Ss करती है तथा उस बृष्टिकी उत्पत्ति सूर्यसे होती 
सापि निष्पाद्यते दृष्टि; सवित्रा मुनिसत्तम ॥२२॥ | है ॥ २२॥ 


आधारभूतः सवितुर्धुयो युनिवरोत्तम। हे मुतिवरोत्तम ! सूर्यका आधार ध्रुव है, ध्रुवका 


gre दिशुमारोऽसौ सोऽपि नारायणात्मकः।२३। | रिडर दै तथा Rame आश्रय नारायण हैं 
॥ २३ ॥ उस शिञुमारके हृदयमें श्रीनारायण स्थित हैं 


हदि आरास शिशुमारस्य संखितः | जो समस्त ग्राणियोके पालनकता तथा आदिभूत 
बिभर्ता सर्बभूतानामादिभूतः सनातनः ॥ २४ ॥ | सनातन पुरुप हैं ॥ २४ ॥ 


Sa. Sr 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्शो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


0 S08 — 


Ww 
दशवा अध्याय 
द्वादश सूर्योके नाम एवं अधिकारियोंका बर्णन । 
श्रीपराशर उवाच श्रोपराशरजी बोले-आरोह और अवरोहके द्वारा 


साशीतिमण्डलशतं काष्ठयोरन्तरं इयोः | सूर्यकी एक वर्षमें जितनी गति है उस सम्पूर्ण मार्गकी 
आरोहणावरोहाम्यां भानोरूदेन या गतिः || १ ॥ | दोनों काष्टाओंका अन्तर एक सौ अस्सी मण्डल है 


AREN देवेरादित्येकपिमिसया। ॥ र ll a रथ [ ग्रति मास Ms ye 
न्यवेरप्सरोमि / ऋषि, गन्धर्व, अप्सरा, यक्ष, सर्प ओर राक्षसग 
गन्धर्वेरप्सरोमिश ग्रामणीसर्पराक्षसेः ॥२॥ | अधिष्ठित होता है ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! मधुमास चैत्र- 
धाता ऋतुखला SN ger वासुकिस्तथा | मे सूर्यके रथमें सर्वदा घाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला 
रथभृद्ग्रामणीर्हेतिस्तुम्वुरुरचच सप्तमः ॥ २॥ | अप्सरा, पुरुस्य ऋषि, वासुकि सर्प, TA यक्ष, 
'एते वसन्ति बै चेत्रे मधुमासे सदेव हि। हेति राक्षस और ठुम्बुरु गन्धर्व ये सात मासा- 
त्रेय स्यन्दने भानोः सप्त मासाधिकारिणः। ४॥ | विकारी रहते हैं ॥३-४ तथा अर्यमा नामक आदित्य, 


6 à A | रथोजा क्षिकस्थला 3 
अयमा पुलहर्चव रथौजा; TATE. Caen ऋषि, रथोजा यक्ष, giner SKARIN रेति 
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वेः और नारद नामक गन्धर्ष-ये 
्रहेतिः कच्छवीरश्च नारदश्च रथे खेः ॥ ५ ॥ | राक्षस, कच्छवीर सर्प 
हे बैशाख-मासमें सूर्यके रथपर निवास करते हैं । हे मैत्रेय! 


माघे निवसन्त्येते TTS निबोध मे॥ ६॥ अत्र ज्येष्ठ मासमें [ निवास करनेवाळोके नाम] सुनो 


उत्रिस्तश॒कों रक्षः पौरमेयो `| s- मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि 
उत्रिसधको रक्षः पौरुषेयोज्य मेनका । पा उस स 2 ! ! 
te s“ तक्षक सर्प, पौरुषेय राक्षस, मेनका अप्सरा, हाहा गन्धर्व 


हाहा रथखनश्चेव मैत्रेयेते वसन्ति बै॥ ७॥ और रथखन नामक यक्ष-ये उस रथमें वास करते z 


वसिष्ठ ॥७॥ तथा आषाढ-मासमें वरुण नामक आदित्य, वसिष्ठ 
बरुणो वसिष्ठो नागश्च सहजन्या हूहू रथः। | ऋषि, नाग सर्प, सहजन्या अप्सरा, ह गन्धर्व, रथ 


रथचित्रस्तथा शुक्रे वसन्त्याषादसंज्ञके ॥ ८ "| 
इन्द्रो विश्वावसुः स्रोत एरापुत्रस्तथाङ्गिराः | श्राबण-मासमे इन्द्र नामक आदित्य, विश्वावसु गन्धव, 
प्रम्लोचा च नमस्येते TTA वसन्ति वे ॥ ९॥ यक्ष) THAT, अंगिरा ऋषि, प्रम्छोचा अप्सरा 
विवखालुग्रसेनश्च मुगुरापूरणसतथा | 
अनुम्लोचा TAA व्याघ्रो माद्रपदे तथा॥१०॥ 

' आश्चिन-मासमें पूषा नामक आदित्य, वछुरुचि 


पूपा वसुरुचिवातो गौतमोऽथ धनञ्जयः । 
गन्धर्व, बात राक्षस, गौतम ऋषि, धनञ्जय सर्प, सुषेण- 
सुपेणोऽच्यो घ्रताची च वसन्त्याश्वयुजे खौ॥११॥ | गन्धर्व और घृताची नामकी अप्सराका उसमें वास होता 
है ॥ ११ ॥ कार्तिक-मासमें उसमें विश्वावसु नामक 
विश्वावसुर्भरद्वाजः पजेन्यैरावतौ तथा। 


गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, पर्जन्य आदित्य, ऐरावत सर्प, 
विश्वाची अप्सरा, सेनजित्‌ यक्ष तथा आप नामक 

विश्वाची सेनजिच्चापः कार्तिके च वसन्ति बै॥१२॥ राक्षस रहते हैं ॥ १२-॥ 
ः अंशकाव्यपताक्ष्यास्तु महापत्नस्तथोवंशी । मार्गशीर्षके अधिकारी अंश नामक आदित्य, 
_ चित्रसेनखथा विद्युन्मार्गशीर्पञ्धिकारिण; ॥१३॥। | काश्यप ऋषि, ताक्ष्य यक्ष, महापद्म सपे, उर्वशी अप्सरा, 
कतुभेगरथो्णयुः at कर्कोटकतथा | चित्रसेन गन्धर्व और विद्युत्‌ नामक राक्षस है ॥ १२॥ 


तकी Fas | पौष-मासमें ऋतु ऋषि, भग आदित्य 
` अरिटनेमिैवान्या TAT ॥१४॥ Se D जा 
पौपमासे वसन्त्येते सप्त भास्करमण्डले। | तया पूर्वचित्ति अप्सरा जगतको प्रकाशित करनेके 


माद्रपदमें बिवखान्‌ नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धर्व, झग 
ऋषि, आपूरण यक्ष, अनुम्लोचा अप्सरा, शंखपाल सर्प 
और व्याघ्र नामक राक्षसका उसमें निवास होता है॥ oll 


हे मैत्रेय ! त्वष्टा नामक आदित्य, saci ऋषि, 
कम्बळ सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मोपेत राक्षस, ऋत- 
जित्‌ यक्ष और धृतराष्ट्र गन्धर्व ये सात माघ-मासमें 


राक्षस और रथचित्र नामक यक्ष उसमें रहते हैं॥ ८॥ 


और सर्पि नामक राक्षस सूर्यके रथमें बसते SUA तथा' 


we ११ | द्वितीय अंश १६९ 


[| 

विष्णुस्धतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌। |È महामुने ! वे विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, 
5508 न ती Š | रम्मा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित्‌ यक्ष, विश्वामित्र 

विश्वामित्रस्तथा रक्षो यज्ञोपेतो महायुने ॥१८॥ | ऋषि और यज्ञोपेत नामक राक्षस हैं १८॥ 
मासेष्वेतेपु मेत्रेय वसन्त्येते तु सप्तकाः | हे ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार विष्णुभगवानकी शक्तिसे 
सितु S ८5 PPS तेजोमय हुए ये सात-सात गण एक-एक मासतक 

ेतु्मण्डले त्रह्मन्विष्णुशक्त्युपबृहिताः ॥१९॥ परम रत a 
g ee g सूयमण्डलमें रहते हैं ॥ १९ || मुनिगण सूर्यकी स्तुति 
स्तुवन्ति सुनयः खर्य गन्थवेंगींयते पुरः | करते हैं, गन्धर्व सम्मुख रहकर उनका यशोगान 
नृत्यन्त्यप्सरसो यान्ति सरर्यस्यानु निशाचरा;॥२०॥|| करते हैं, अप्सराएँ नृत्य करती हैं, राक्षस रथके पीछे 
चलते हैं, सर्प वहन करनेके अनुकूल रथको सुसज्जित 
करते हैं और यक्षणण रथकी वागडोर सँमाळते हैं तथा 
बालखिल्यास्तथेचैनं परिवारय समासते॥२२॥ | नित्यसेवक बाळखिल्यादि इसे सव ओरसे घेरे रहते हैं 
॥ २०-२२ ॥ हे मुनिसत्तम ! सूर्यमण्डळके ये सात- 
ह्म | सात गण ही अपने-अपने समयपर उपस्थित होकर 
ष्णवारिवृष्टीनां हेतुः खससयं गतः WRU! शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदिके कारण होते हैं ॥२३॥ 


SAAN VV 


वहन्ति पन्नगा यक्षैः क्रियतेऽभीषुसङ्कहः ॥२१॥ 


सोऽयं ART सूर्यमण्डले मुनिसत्तम | 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽशे दशमोऽध्यायः || १० ॥ 


—orereio— 


ग्यारहवाँ अध्याय 
सूयंशक्ति एबं वैष्णवी शक्तिका वर्णन । 
श्रीमैत्रेय उवाचं श्रीमैत्रेयो योळे-भगवन्‌ ! आपने जो कहा कि 
यदेतद्भगवानाह गणः सप्तविधो रवे । | सर्थमण्डळमे स्थित सातों गण aia आदिक 
सण्डले हिमतापादेः कारणं Cal श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ pe D rm = 
व्यापारश्चापि कथितो गन्धवारगरक्षसाम्‌ | ai, wae, ऋषि, वाळखिल्यादि, अप्सरा तथा 
ऋषीणां बालखिल्यानां तथेवाप्सरसां शुरो Wei यक्षोंक्रे तो एथक-प्रयक्‌ व्यापार बतलाये, किन्तु हे 
यक्षाणां च रथे भानोविष्णुशक्तिश्वतात्मनाम्‌ । |मुने ! यह नहीं वतलाया कि सूर्यका कार्य 


कि चादित्यस्य यत्कर्म तन्नात्रोक्त॑ त्वया सुने ॥३॥ | क्या है ¦ ॥ २-३॥ यदि सातों गण ही शीत, औष्म 
यदि सप्तगणों यारि हिमयुष्णं च वर्ति । और वर्षाके करनेवाले हैं तो फिर सूर्यका क्या प्रयोजन 

ata we: ब्रयोदितीशि है ! और यह कैसे कहा जाता है कि दृष्टि सूर्यसे 
तत्किमत्र रवेर्येन दृष्टि) छः tel होती है ! ॥ 9 ॥ यदि सातों गणोंका यह दृष्टि आदि 
विवस्वानुदितो मध्ये यात्यस्तमिति किं जनः । | कार्य समान ही है तो 'सूर्य उदय हुआ, अव मध्यमं है, 
रवीस्थेतत्समं कर्म यदि सप्तगणस्य तत्‌ ॥ ५॥। अव अस्त होता है' ऐसा लोग क्यों कहते हैं AN 
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१७० 


RTA उवाच 
मत्रेय श्रूयताभेतदयद्कवान्परिएच्छति | 
यथा सप्तगणेऽप्येकः ग्राधान्येनाधिको रविः NRI 
सर्वशक्ति; परा विष्णोक्रेग्यजुःसामसंज्िता। 
सेषा त्रयी तपत्यंहों जगतश्च हिनस्ति या॥ ७॥ 
सेष विष्णुः खितः स्थित्यां जगतः पालनोद्यतः | 

, क्रग्यजुःसामभूतो5न्तः सवितुर्द्िज तिष्ठति॥ II 
मासि मासि रविर्यो यस्तत्र तत्र हि सा परा । 
` त्रयीमयी विष्णुशक्तिरवस्थानं करोति बै॥ ९॥ 
कऋचः स्तुवन्ति पूर्वाह्ने मध्याहवेञथ यजूषि वै । 
बृहद्रथन्तरादीनि सामान्यह्नः क्षये रविम्‌ ॥१०॥ 
अङ्गमेषा त्रयी विष्णोऋग्यजुःसामसंज्ञिता। 
विष्णुशक्तिरवस्थानं सदादित्ये करोति सा ॥११॥ 
न केवलं खे; शक्तिवेष्णवी सा त्रयीमयी | 
अझाथ पुरुषो रुद्र्रयमेतत्त्रयीमयम्‌ ॥१२॥ 
सर्गादौ ऋङ्मयो अहा खितौ विष्णुर्यजुर्मयः। 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! जो कुछ तुमने पूछा 
है उसका उत्तर सुनो, सूर्य सात गणोंमेंसे ही एक हैं 
तथापि उनमें प्रधान होनेसे उनकी विशेषता है ॥६॥ 
भगवान्‌ विष्णुको जो सर्वराक्तिमयी ऋक्‌, यज्ञः, 
साम नामकी परा शक्ति है वह वेदत्रयी ही सूर्यको 
ताप प्रदान करती है और [उपासना किये 
जानेपर ] संसारके समस्त पापोंको नष्ट कर देती है 
॥ ७॥ हे द्विज ! जगतकी स्थिति और पालनके 
लिये वे ऋक्‌ , यज्ञः और सामरूप विष्णु सूर्यके भीतर 
निवास करते हैं ॥ ८ ॥ प्रत्येक मासमें जो-जो सूर्य 
होता है उसी-उसीमें वह बेदत्रयीूपिणी विष्णुकी 
परा शक्ति निवास करती है ॥ ९ ॥ पूर्वाहमें ऋक्‌ , 
, मध्याहमें बृहद्रथन्तरादि ag: तथा सायंकालमे 
सामश्रुतियाँ सूर्यकी स्तुति करती है | १०॥ यह ऋक्‌- 
यजुः-सामखरूपिणी वेदत्रयी भगवान्‌ विष्णुका ही 
अङ्ग है । यह बिष्णु-दक्ति सर्वदा आदित्यमें रहती 
है ॥ ११॥ ` 

यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवळ सूर्यहीकी 
अधिष्ठात्री हो, सो नहीं; बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और 
महादेव भी त्रयीमय ही हैं ॥१२॥ सर्गके आदिमे ब्रह्मा 
ऋद्धमय है, उसकी स्थितिके समय विष्णु यजुर्मय हैं 


` रू साममयोऽन्ताय तसात्त्याशचिर्ध्वनिः॥ १३॥| तथा अन्तकाठमें रुद साममय हैं । इसीडिये सामगान- 


एवं सा साचिकी शक्तिवेष्णवी या त्रयीमयी। 


की. ध्वनि अपवित्र] मानी गयी है॥ १३॥ इस प्रकार, 
वह त्रयीमयी साखिकी बैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणोंमें 


- आत्मसप्गगणखं तं भाखन्तमधितिष्ठत्ति ॥१४॥ | स्थित आदित्यमें ही [अतिशयरूपसे ] अवस्थित होती 


तया चाघिष्ठितः सोऽपि जाज्वलीति खरश्मिभिः | 


' है ॥ १४ ॥ उससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर 
रसिर्योसे अत्यन्त प्रज्वलित होकर संसारके सम्पूर्ण 


तम; समस्तजगतां नाशं नयति चाखिलम्‌ ॥१५॥ | अन्धकारको नष्ट कर देते हैं ॥ १५॥ 


>“ AME 


उन सूर्यदेवकी मुनिगण स्तुति करते हैं, गन्धर्व- 
गण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएँ 


चृत्य करती हुई चलती हैं, राक्षस रथके पीछे रहते हैं, 
CR YN 


“ऋण: Tie दिनि देव इयते TAR तिष्ठति मध्ये अहः सामवेदेनास्तमये महीयते ७ 
नाशकारो OAS उनका साम अपवित्र माना गया है अतः सासगानके समय (wat) Ra, 


अध्ययनका निषेध कर किया गया है। इसमें गौतमकी स्थृति प्रमाण हैन सामध्वनावृग्‌यजञुषी? 
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] 


१७१ 


वहन्ति पन्नगा यक्षेः क्रियतेऽमीषुसङ्कहः | 
बालखिल्यास्तथेवेनं परिवाये समासते ॥१७॥ 
नोदेता नास्तमेता च कदाचिच्छक्तिरूपशक। 
विष्णुिष्णोः पथक्‌ तस्य गणस्सप्तविधोऽप्ययम्‌ १८ 
सम्भखदर्पणस्येव योऽयमासन्नतां गतः । 
छायादर्शनसंयोगं स तं ग्रामोत्यथात्मनः॥१९॥ 
एवं सा वैष्णवी शक्तिनेंवापेति ततो द्विज । 
मासाजुमासं माखन्तमध्यास्ते तत्र संखितम्‌ ॥२०॥ 


पितृदेवमनुष्यादीन्स सदाप्याययन्म्रश्ुः | 
परिवतेत्यहोरात्रकारणं सविता द्विज ॥२१॥. 


RUC सुषुम्ना यस्तपितस्तेन चन्द्रमाः । 


सर्पण रथका साज सजाते हैं और यक्ष धोड़ोंकी 
बागडोर सँभाल्ते हैं तथा बाळखिल्यादि रथको सव 
ओरसे घेरे रहते हैं ॥ १६-१७ || त्रयीशक्तिरूप 
भगवान्‌ विष्णुका न कभी उदय होता है ओर न 
अस्त [अर्थात्‌ वे स्थायीरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं ] 
ये सात प्रकारके गण तो उनसे पृथक्‌ हैं ॥ १८॥ 
स्तम्ममें छगे हुए दर्पणके निकट जो कोई 
जाता है उसीको अपनी छाया दिखायी देने 
लगती है ॥ १९॥ हे द्विज ! इसी प्रकार वह वैष्णवी 
शक्ति सूर्यके रथसे कमी चलायमान नहीं होती और 
प्रत्येक मासमें प्रृथक्‌-पृथक्‌ सूर्यके [ परिवर्तित 
होकर ] उसमें स्थित होनेपर वह उसकी अधिष्टात्री 
होती है ॥ २० ॥ 

हे द्विज ! दिन और रात्रिके कारणखरूप 
भगवान्‌ सूर्य पितृगण, देवगण और मनुष्यादिको 
सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं ॥ २१॥ सूर्यकी 
जो gon नामको किरण है उससे पक्षम 
चन्द्रमाका पोषण होता है और फिर कृष्णपक्षर्मे 


कृष्णपक्षेऽमरेः शश्चत्पीयते वे सुधामयः ॥२२॥ | उस अमृतमय चन्द्रमाकी एक-एक कलाका देवगण 


पीतं तं द्विकलं सोमं कृष्णपक्षक्षये द्विज | 
पिबन्ति पितरस्तेषां भास्करात्तपणं तथा ॥२३॥ 
आदत्ते रस्मिभिर्यन्तु क्षितिसंखं रसं रविः । 
तयुत्सुजति भूतानां पुष्ट्यर्थं सस्यवृद्धये ॥२४। 
तेन ग्रीणात्यशेषाणि भूतानि भगवात्रविः । 
पितृदेवमचुष्यादीनेवमाप्याययत्यसौ 
पक्तिं तु देवानां पितृणां चेर मासिकीम्‌ । 


विरन्तर पान करते हैं ॥ २२ ॥ हे द्विज ! कृष्णपक्षके 


| क्षय होनेपर [चतुर्दशीके अनन्तर] दो seam 
। चन्द्रमाका पितृगण पान करते Èl इस प्रकार 


सूर्यद्वारा पितृगणका तर्पण होता है ॥ २३ ॥ 
सूर्यं अपनी किरणोंसे पृथिवीसे जितना जल 


|| खींचता है उस सत्रको प्राणियोंकी पुष्टि और अन्नकी 


बृद्धिके लिये बरसा देता है ॥२४॥ उससे भगवान 
सूर्य समस्त प्राणियोको आनन्दित कर देते हैं और 


॥२५॥ | इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि समीका 


पोषण करते हैं ॥२७५ हे मैत्रेय ! इस रीतिसे. सूर्य- 
देव देवताओंकी पाक्षिक, पितृगणकी मासिक तथा 


ATG च मर्त्यानां भत्रेयाकः प्रयच्छति ॥२६॥ | मनुष्योंकी नित्यप्रति तृप्ति करते रहते हैं ॥२६॥ 


a 


= 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेऽशे एकादशोञ्च्यायः ॥ ११ ॥ 


ण त कासा BoC 


IIT कज 


v अध 
बारहवां अध्याय 
नवग्रहोंका वर्णन तथा छोकान्तरसस्वन्धी व्याख्यानका उपसंहार | 
AR उवाच श्रोपराशरजी बोले-चन्द्रमाका रथ तीन पहियों- 


तिल जिनः। वाला है, उसके वाम तथा दक्षिण ओर कुन्द-कुसुमके 
SANA डा समान BAA दश घोडे जुते हुए हैं ध्रुवके आधारपर 


बामदक्षिणतो युक्ता दश तेन चरत्यसौ ॥ १ ॥ स्थित उस वेगशाळी wa चन्द्रदेव भ्रमण करते हैं, 
वीथ्याश्रयाणि ऋक्षाणि ध्रुवाधारेण वेगिना। और नागबीथिपर आश्रित अश्विनी आदि नक्षत्रोंका 
हासवृद्धिकमसतख रश्मीनां सवितुर्यथा ॥ २॥ | भोग करते हैं । सूर्यके समान इनकी किरणोंके भी 


घटने-बढ़नेका निश्चित क्रम है ॥१-२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
अर्कस्येव हि TAN: सकृद्युक्ता बहन्ति ते । सूर्यके समान समुद्रगर्मसे उत्पन्न हुए उसके घोडे भी 


कल्पमेकं TAS वारिगर्भसुद्धवाः ॥ २॥ | एक वार जोत दिये जानेपर एक कल्पपर्यन्त रथ 
क्षीण पीतं सुरे! सोममाप्याययति दीसिमान्‌। | खचते रहते हैं ॥३॥ हे मैत्रेय ! सुरगणके पान करते 


रहनेसे क्षीण हुए कलामात्र चन्द्रमाका प्रकाशमय 
मैत्रेयेककलं 0 रहिमिनैकेन 0 y 
तरेयैककलं सन्त रश्मिनेकेन भास्करः ॥ ४ ॥ सूर्यदेव अपनी एक किरणसे पुनः पोषण करते हैं 


करमेण येन पीतोऽसो देवैस्तेन निशाकरम्‌ | | ॥१॥ जिस क्रमसे देवगण चन्द्रमाका पान करते हैं 
आप्याययत्यनुदिनं भास्करोह्वारितस्करः || ५ ।। | उसी क्रमसे जलपहारी सूर्यदेव उन्हें gar प्रतिपदासे 


5 aunt प्रतिदिन ge करते हैं ॥५॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार 
„ TA चार्षमासेन तत्सोमखं सुधामृतम्‌ | आधे मद्दीनेमें एकत्रित हुए चन्द्रमाके अमृतको देवगण 
पिवन्ति देवा मेत्रेय सुधाहारा यतोऽमराः ॥ ६॥ | फिर पीने ond हैं क्योंकि देबताओंका आहार तो 
त्रयख्िशत्सहस्राणि ASA q | अमृत ही है ॥६॥ तैंतीस हजार, तैंतीस सौ, acta 


२६३३३) देवगण चन्द्रस्थ अमृतका पान करते 
जयखिशत्तथा देवाः पिबन्ति ।७॥| ५ i 
TIRRI ७॥ हैं ॥७॥ जिस समय दो कलामात्र रहा हुआ चन्द्रमा 


कलाद्वयावशिष्टस्तु विष्टः सूर्यमण्डकम्‌ । - सूर्यमण्डले प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण- 
अमाख्यरइमी वसति अमावास्या ततः स्मृता || ८ || में रहता है बह तिथि अमावास्या कहलाती है ॥८॥ 
= पूर्व विशति स्या र दिन रात्रिमें वह पहले तो जलें प्रवेश करता 
a a सननहो os » फिर बृक्षठता आदिमें निवास करता है और 
तो वीरुत्सु बसति अ्यात्यके तत; क्रमात्‌ ॥ ९ ॥ | तदनन्तर क्रमसे सूर्यमे चछा जाता है ॥९॥ ger और 

. छिनति वीरुधो यस्तु वीरुत्संस्थे निशाकरे | 
पत्र वा पातयत्येक ब्रह्महत्यां स विन्दति ॥१०॥ 


सोमंप्नदशे भागे किचि कलाले | 


दमन 


को] जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी 
| तोडता है उसे अह्महत्याका पाप ळगता है ॥ १०॥ 
| केवल पन्द्रहवों कछारूप यत्किञ्चित्‌ भागके बच रहने- 

पर उस क्षीण चन्द्रमाको पितृगण  मध्याहोत्तर 
दिकलाकारंशिष्ट तय कला तुया। | राको चारों ओरसे बेर लेते हैं॥ ११ ॥ हे सुने ! 


तामिन्द्रो, पितते उस समय उस दिकठाकार चन्द्रमाकी वची हुई 
ति RTS अगृतेमेयी पकै लोका S | पिठुगण पान करते हैं ॥१२॥ 


श्रीविष्युपरण __ [sto १२ 


ठता आदिमें चन्द्रमाकी स्थितिके समय [ अमावास्या- : 


Fo १२] 


द्वितीय अंश 


१७३ 


निस्सृतं तदमावास्यां गभस्तिभ्यः सुधामृतम्‌ | 
मासं तृस्तिमवाप्याग्रथां पितरः सन्ति Pea: | 
सौम्या बर्हिपदञ्चैव अग्निष्वात्ताश्च ते त्रिधा ॥१३॥ 
एवं देवान्‌ सिते पक्षे ऋष्णपक्षे तथा पितृन्‌ । 
वीरुधश्वामृतमयैः शीतेरप्परमाणुभिः ॥१४॥ 
चीरुधौपधिनिष्पत्त्या मनुष्यपञुक्कीटकान्‌ | 


आप्याययति शीतांशुः ग्राकाञ्याह्वादनेन तु॥१५॥ 


TAMA रथश्चन्द्रसुतस्य च। 
पिशङ्गस्तुरगेर्युक्तः सोऽष्टाभिर्वायुवेगिभिः ॥१६॥ 
सवरूथः JR युक्तो भूसम्मंवैहयेः | 


सोपासङ्गपताकस्तु शुक्रस्यापि रथो महान्‌ १७। l 


अष्टाश्वः काञ्चनः श्रीमान्भोमस्यापि रथो महान्‌ । 
WARE: संयुक्तो वहिसम्भवेः ॥१८॥ 
अष्टाभिः पाण्ड्रेयुक्तो वाजिभिः काञ्चनो रथः । 
तसिस्तिष्ठति वर्षान्ते राशौ राशौ बृहस्पतिः ॥१९॥ 
ARIA शबलैः स्यन्दनं युतम्‌। 
तमारुह्य शनेयोति मन्दगामी शनेश्वरः॥२०॥ 
सर्भानोस्तुरगा हश भृज्ञामा धूसरं रथम्‌। 
सकुद्युक्तास्तु मैत्रेय वहन्त्यविरतं सदा ॥२१॥ 
आदित्यान्निस्सृतो राहुः सोमं गच्छति Tas | 
आदित्यमेति सोमाच्च पुनः सौरेषु Tag ॥२२॥ 
तथा केतुरथस्याश्वा अप्यष्टौ वातरंहसः | 
पलालधूमवणीभा लाक्षारसनिभारुणाः ॥२३॥ 


एते मया ग्रहाणां वै तवाख्याता रथा नव | 
सर्वे श्रुवे महाभाग प्रबद्धा वायुररिमिमिः॥२४॥ 
ग्रहक्षेताराधिष्ण्यानि ध्रुवे वद्धान्यरेषतः । 

१. रथकी र्त्ताके लिये बना 


| अमातास्याके दिन चन्द्र-रस्मिसे निकले इए उस 
| सुधामृतका पान करके अत्यन्त तृप्त इए सोम्य, 
| बर्हिपदू और अग्निष्वात्ता तीन प्रकारके Aa 
| एकमासपर्यन्त सन्तुष्ट रहते हैं ॥ १३॥ इस 


| प्रकार चन्द्रदेव झुङ्कपक्षमें देवताओंकी और कृष्ण- 


| पक्षमें पितृगणकी पुष्टि करते हैं तथा अमृतमय शीतळ 


जळकणोंसे ळता-ब्रक्षादिका और छता-ओषधिं 
| आदि उत्पन्न करके तथा अपनी चन्द्रिकाद्वारा 
| आह्वादित करके वे मनुष्य, पञ्च, एवं कीट-पतंगादि 
| सभी प्राणियोंका पोषण करते हैं ॥१४-१५॥ 
| चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ वायु और अग्निमय द्रब्यका 
| बना हुआ है और उसमें ATA समान वेगशाळी आठ 
| पिशंगवर्ण घोडे जुते हैं ॥ १६॥ वरूथ', अनुकं , उपा- 
| सद और पताका तथा पुथिवीसे उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित 
शुक्रका रथ भी अति महान्‌ है ॥१७॥ तथा मङ्गलका 
| अति शोभायमान सुवर्ण-निर्मित महान्‌ रथ मी अग्नि- 
| से उत्पन्न हुए, पद्मराग-मणिके समान, अरुणवर्ण, 
| आठ घोड़ोंसे युक्त है ॥१८॥ जो आठ पाण्डुरवर्ण घोड़ों- 
| से युक्त सुवर्णका रथ है उसमें वर्षके अन्तमें प्रत्येक 
राशिमें वृहस्पतिजी विराजमान होते हैं ॥१९॥ 
आकाझसे उत्पन्न हुए विचित्रवर्ण घोडोसे युक्त रथमें 
आरूढ़ होकर मन्दगामी शनैश्चरजी धीरे-धीरे चलते 
हैं ॥२०॥ 
राइका रथ धूसर (मट्याढे) वर्णका है उसमें 
भ्रमरके समान कृष्णवर्ण आठ घोडे जुते इए हैं । हे 
मैत्रेय ! एक बार जोत दिये जानेपर वे घोड़े निरन्तर 
चलते रहते हैं ॥२१॥ चन्द्रपर्वो (पूर्णिमा) पर यह 
राह सूर्यसे निकलकर चन्द्रमाके पास आता है तथा 
| सौरपर्वों (अमावास्या) पर यह चन्द्रमासे निकलकर 
सूर्यके निकट जाता है ॥२२॥ इसी प्रकार केतुके 
रथके वायुवेगशाली आठ घोड़े भी पुआलके घुएँकी-सी 
आमावाळे तथा छाखके समान लाळ रङ्गके हैं ॥२३॥ 
हे महामाग ! मैंने तुमसे यह नवों aeih रथोंका 
वर्णन किया; ये सभी वायुमयी डोरीसे धुवके साथ 
| बेचे इए हैं ॥२४॥ हे aaa! समस्त ग्रह, नक्षत्र 


हुआ ARR आवरण। २, रथका नीचेका भाग । ३, शाख रखनेका स्थान | 
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अमन्त्युचितचारेण मेत्रेयानिलरश्मिमिः ॥२५॥ 
यावन्त्यश्चैव तारास्तास्तावन्तो वातरश्मयः । 

सर्वे धुवे निबद्धास्ते भ्रमन्तो आमयन्ति तम्‌॥२६॥ 
तैलपीडा यथा चक्रं मन्तो आमयन्ति वै | 

तथा भ्रमन्ति ज्योतींषि वातविद्धानि सर्वशः।२७॥ 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु । 
यसाज्ज्योतींपि बहति प्रचहस्तेन स स्मृतः ॥२८॥ 
शिशुमारस्तु यः प्रोक्तः स घ्रुवो यत्र तिष्ठति। 
सन्निवेशं च तस्यापि शृणुष्व झुनिसत्तम॥२९॥ 
यदह्ना Fed पापं तं दृष्टा निशि मुच्यते | 
यावन्त्यश्चैव तारास्ाः शिशुमाराश्रिता दिवि | 
तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवत्यभ्यधिकानि च॥३०॥ 
उ्तानपादस्तस्याथो विज्ञेयो TAT हनु; । 
यज्ञोऽघर्च विज्ञेयो घर्मो मूद्धीनमाश्रितः॥३१॥ 


हृदि नारायणश्चास्ते अश्विनों पू्वपादयो३ । 
वरुणश्रार्यमा चेव पञ्चिमे तस्य सक्थिनी ॥३२॥ 


विष्णुपुराण 


[ अ° १२ 


और तारामण्डळ वायुमयी WA धुवके साथ बँधे हुए 
यथोचित प्रकारसे घूमते रहते हैं ॥२५॥ जितने 
तारागण हैं उतनी ही वायुमयी डोरियाँ हैं । उनसे 
बँधकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुवको घुमाते रहते 
हैं ॥२६॥ जिस प्रकार तेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलहू- 
को भी घुमाते रहते हैं उसी प्रकार समस्त ग्रहगण 
वायुसे बैँध कर घूमते रहते हैं ॥२७॥ क्योंकि 


| इस वायुचक्रसे प्रेरित होकर समस्त ग्रहगण अलात- 


चक्र (Fact) के समान घूमा करते हैं, इसलिये यह 
'प्रबह! कहलाता है ॥२८॥ 
जिस शिद्युमारचक्रका पहले वर्णन कर चुके हैं, 
तथा जहाँ ya स्थित है, हे मुनिश्रेष्ठ | अब तुम 
उसकी स्थितिका वर्णन सुनो ॥२९॥ रात्रिके समय 
उनका दर्शन करनेसे मनुष्य दिनमें जो कुछ पाप- 
कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश- 


weet जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही . 
` | अधिक वर्ष वह जीवित रहता है ॥३०॥ उत्तानपाद 


उसकी उपरकी हनु (ठोड़ी) है और यज्ञ नोचेकी 
तथा धर्मने उसके मस्तकपर अधिकार कर रखा है 
॥३१॥ उसके हृदय-देशमें नारायण हैं, दोनों चरणों- 
में अश्विनीकुमार हैं तथा जंघाओंमें वरुण और अर्यमा 


शिश्नः संवत्सरस्तस्य मित्रोऽपानं समाश्रितः ॥३३॥| हैं. ॥ ३२ | संवत्सर उसका शिरन है, . मित्रने 


* 'पुच्छेऽमिश्च महेन्द्रश्च कश्यपोऽथ ततो धुव! । 

तारका शिश्ुमारस्य नास्तमेति चतुष्टयम्‌ ॥३४॥ 
 इत्येषसन्निवेशोऽयं एथिव्या ज्योतिषां तथा | 
_दीपानासरुदधीनां च पर्यतानां च कीतिंतः ॥३५॥ 
 वर्षाणांच नदीनां चये च तेषु बसन्ति वै । 
तेपां खरूपमाख्यातं GET: श्रूयतां पुनः ॥३६॥ 
' यदम्बु वैष्णवः कायस्ततो विग्न वसुन्धरा | 
पद्माकारा सम्ुद्धता पर्वताब्ध्यादिसंयुता ॥३७॥ 

ज्योतींपि विष्णुर्भुचनानि विष्णु- 


नास्ति च चिंग्रबय ३८ 


उसके अपान-देशको आश्रित कर रखा है, तथा 
अग्नि, महेन्द्र, कश्यप और धुव पुच्छमागमें स्थित हैं । 
दिद्युमारके पुच्छमागमें स्थित ये अग्नि आदि चार तारे 
कभी अस्त नहीं होते ॥३३-३४॥ इस प्रकार मैंने तुमसे 


परथिवी, ग्रहगण, द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष और नदियोंका 


तथा जो-जो उनमें बसते हैं उन सभीके स्वरूपका वर्णन 
कर दिया | अब इसे संक्षेपसे फिर सुनो ॥३५-३६॥ 
हे विप्र ! भगवान्‌ विष्णुका जो मूर्तरूप जल है 
उससे पर्वत और समुद्रादिके सहित कमलके समान 
आकारवाली परथिवी उत्पन्न हुई ॥३७॥ हे विप्रवर्य ! 
तारागण, त्रिमुवन, वन, पर्वत, दिशाएँ, नदियाँ और 
भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ 


| नहीं है वह सब भौ एकमात्र वे ही हैं॥३८॥ 


cae 


a 


ao १२] 


ज्ञानखरुपो भगवान्यतोऽसा- 
वशेषमूतिर्न तु वस्तुभूतः | 
ततो हि शैलाब्धिधरादिभेदा- 
ज्ञानीहि विज्ञानविजूम्मितानि ॥३९॥ 
यदा तु शुद्धं निजरूपि सव 
कर्मक्षये ज्ञानमपास्तदोषम्‌ । 
तदा हि सङ्कल्पतरोः फलानि 
भवन्ति नो वस्तुषु वस्तु भेदाः ॥४०॥ 


वस्त्वस्ति किं कुत्रचिदादिमध्य- 
पर्थेन्तहीनं सततैकरूपम्‌ | 
यच्चान्यथात्वं द्विज याति भूयो 
न तत्तथा तत्र कुतो हि तत्वम्‌ ॥४१॥ 
मही घटत्वं घटतः कपालिका 
कपालिका चूर्णरजस्ततोऽणुः। 
जनेः खकमंस्तिमितात्मनिश्रय- 
रालक्ष्यते ब्रूहि किमत्र वस्तु ॥४२॥ 
तसाञ्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चि- 


त्कचित्कदा चिदृद्विज वस्तुजातम्‌। 
विज्ञानमेकं निजकर्ममेद- 


विभिन्नचित्तेबेहुधास्युपेतम्‌ ॥४३॥ 


, ज्ञानं विशुद्ध fae विशोकः 


मशेषलोभादिनिरस्तसङ्गस्‌ | 
एक ah परमः परेशः 
स वासुदेवो न यतोञ्न्यदस्ति ॥४४॥ 


सद्भाव एवं भवतो मयोक्तो 


द्वितीय अंश 


१७५ 


क्योंकि भगवान्‌ विष्णु ज्ञानखरूप हें इसलिये वे 


| सर्वमय हैं, परिच्छिन्न पदार्थाकार नहीं हैं | अतः इन 


पर्वत, समुद्र और प्रथिवी आदि भेदोंकों तुम एकमात्र 
विज्ञानका ही विलास जानो ॥ ३९ ॥ जिस समय 
जीव आत्मज्ञानके द्वारा दोषरहित होकर सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय हो जानेसे अपने झुद्ध-खरूपमें स्थित 
हो जाता है उस समय आत्मवस्तुमें संकल्पवृक्षके फलरूप 
पदार्थ-भेदोंकी प्रतीति नहीं होती ॥४०॥ 


हे द्विज ! कोई भी घटादि वस्तु है ही कहाँ ? 
आदि, मध्य और अन्तसे रहित नित्य एकरूप चित्‌ 
ही तो सर्वत्र व्याप्त है । जो वस्तु पुनः-पुनः वदलती 
रहती है, पूर्ववत्‌ नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही 
क्या है १॥४१॥ देखो, मृत्तिका ही घटरूप हो 
जाती है और फिर वहीं घटसे कपाळ, कपालसे 
चूर्णरज ओर रजसे अणुरूप हो जाती है । 
तो फिर : वताओ अपने कर्मोके बशीभूत हुए 
मनुष्य आत्मस्वरूपको भूलकर इसमें कोन- 
सी सत्य वस्तु देखते हैं ॥ ४२ ॥ अतः हे द्विज ! 
विज्ञानसे अतिरिक्त कमी कहीं कोई पदार्थादि 
नहीं हैं । अपने-अपने कर्मोके भेदसे भिन्न-भिन्न 
चित्तोंद्रारा एक ही विज्ञान नाना प्रकारसे मान 
लिया गया है lle all वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मळ, 
निः्शोक और छोमादि समस्त दोषोसे रहित है । 
वही एक सत्स्वरूप परम परमेश्वर बासुदेव है, जिससे 
पृथक्‌ और कोई पदार्थ नहीं है ॥४४॥ 

इस प्रकार, मैंने तुमसे यह परमार्थका वर्णन किया 
है, केबल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब 
असत्य है । इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहारमात्र 
है उस त्रिमुवनके विषयमै भी मैं तुमसे कह 


तत्रापि चोक्तं च्चवनाञरितं ते ॥४५॥ चुका ॥ ४५॥ [इस ज्ञान-मार्गके अतिरिक्त] मैने कर्मः 


ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ । 
एतत्त यत्संव्यवहारभूतं 
यज्ञः पशुर्वह्निरशेषत्विः 

क्सोमः सुराः खगेमयश्च कामः। 


| मार्ग-सम्बन्धी यज्ञ, Tg, R, समल ऋलक्‌, सोम, 
| चुरगण, तथा स्वगैमय कामना आदिका भी दिग्दर्शन 
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ह इत्यादिकर्माञ्चितमार्गद्ट | करा दिया । भूर्लोकादिके सम्पूण भोग इन कम 


sy 
| कठापोके ही फ हैं ॥ ४६॥ यह जो मैंने तुमसे | 
यचैतद्भुवनगर्त eee ae ae a वर्णन किया है इन्हींमें जीव कर्मवश | 
सर्वत्र S हि तत्र कर्मवश्य; | घूमा करता है ऐसा जानकर इससे विरक्त हो मनुष्य- | 
ज्ञात्वैवं धुवमचल॑ सदैकरूपं को वही करना चाहिये जिससे धुव, अचल एव सदा | 
तत्कुर्याद्विशति हि येन बासुदेवम्‌॥४७॥। | एकरूप भगवान्‌ G लौन हो जाय ॥४७॥ | 
इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंड्शे द्वादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ = 
तेरहवाँ अध्याय | 
' भरत-चरित्र । 
, श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे भगवन्‌ ! मैंने थिवी, समुद्र, 


मगवन्सम्यगाख्यातंयत्पृष्टोऽसिं मया कि । | नदियों और प्रहगणकी स्थिति आदिके विपयमें जो कुछ 


रिता संखान ग्रहसंखिति था सो सब आपने वर्णन कर दिया ॥१॥ उसके 
; | १॥ | पूछा या से 
भूसयुद्रादिसरितां सान रहसंखितिः ॥ १ साथ ही आपने यह भी बतला दिया कि किस प्रकार 


विष्ण्वाधारं यथा चैतत्त्रैकोक्य समवस्थितम्‌। यह समल त्रिलोकी भगवान्‌ बिष्णुके ही आश्रित है 
परमार्थस्तु ते प्रोक्तो यथा ज्ञानं प्रधानतः ॥ २ ॥ | और कैसे परमार्थस्वरूप ज्ञान ही सबमें प्रधान है 
यत्तवेतद्धगवानाह भरतस्य महीपतेः |॥२॥ किन्तु भगवन्‌ ! आपने पहले जिसकी चर्चा 
श्रोतुमिच्छामि चरितं तन्ममाख्यातुमहसि ॥ ३॥ की थी वह राजा भरतका चरित्र मैं सुनना 


2 ; > चाहता हूँ, कृपा करके कहिये ॥३॥ 
भरतः स महीपालः गालग्रामेञ्चसत्किल। . न त निरंतर योगयुत OAL 


योगयुक्तः समाधाय वासुदेवे सदा मनः ॥ ४ ॥ भगवान्‌ Ager चित्त लगांये शालम्रामक्षेत्रमें रहा 
पुण्यदेशग्रभावेन ध्यायतश्च सदा हरिम्‌ | करते. थे ॥ ४ ॥ इस प्रकार पुण्यदेशके प्रभाव और 
कथं तु ना5भवन्युक्तियंदभूत्स द्विजः पुनः ॥ ५॥ | हरिचिन्तनसे भी उनकी मुक्ति क्यों नहीं इई, जिससे 
विप्रत्वे च कृतं तेन यद्भयः सुमहात्मना । उन्हें फिर ब्राह्मणका जन्म लेना पडा ॥५॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 


£ वक्त्मईसि ब्राह्मण होकर भी उन महात्मा भरतजीने फिर जो: 
भरतेन गुनिश्रेष्ठ तत्सवै वक्तुमहसि॥ ६॥ कुछ किया वह सब आप कपा करके मुझसे कहिंये elt 


ऑपराझर उवाच श्रोपराशरजी बोळे-हे मेत्रेय ! वे महाभाग पृथिवी- 

ग्राम महाभागो भगवन्न्यस्तमानसः | पति भरतजी भगवानमें चित्त ळगाये चिरकाळतकः 
स चिरं कालं मेत्रेय प॒थिवीपतिः ॥ ७॥ | शाङग्रामक्षेत्रमे रहे ॥७॥ गुणवानोंमें श्रेष्ठ उनः 
| | भरतजीने अहिंसा आदि सम्पूर्ण गुण और 
छां मुनसआप्रि; ससे... ATA, सममे परम ०उक्कर्षे«काम किया ॥८॥ 


RAT” ०७७. 
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यज्ञेशाच्युत गोविन्द माधवानन्त केशव | 
कृष्ण विष्णो हृपीकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते ॥ ९॥ 


` इति राजाह भरतो. हरेनामानि केवलम्‌ । 


नान्यज्ञगाद मैत्रेय किश्चित्खभान्तरेशपि च । 
एतत्पदन्तदर्थ च विना नान्यदचिन्तयत्‌॥१०॥ 
समितपुष्पङुशादानं चक्रे देवक्रियाकृते | 
नान्यानि चक्रे कर्माणि निस्सङ्गो योगतापसः।११। 
जगाम सोऽभिपेकार्थमेकदा तु महानदीम्‌ | 
Al तत्र तदा चक्रे खानस्यानन्तरक्रिया; ॥१२॥ 
अथाजगाम तत्तीरं जलं पातुं पिपासिता | 
आसन्नप्रसवा बरह्मज्ञेकेव हरिणी Tara ॥१३॥ 
ततः समभवत्तत्र पीतम्राये जले तथा। 
सिंहस्य नादः सुमहान्सबेप्राणिभयङ्करः ॥१४॥ 
ततः सा सहसा त्रासादाप्डुता HATTA | 
अत्युचारोहणेनास्या नद्यां गर्भैः पपात | ॥१५॥ 
तमूझमानं वेगेन वीचिमालापरिप्छतम्‌ | 


' जग्राह TAN गर्भात्पतितं सृगपोतकम्‌॥१६॥ 


भग्रच्युतिदोपेण॒प्रोतङ्गाक्रमणेन च। 
त्रेय सापि हरिणी पपात च ममार च॥१७॥ 
हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्ना नुपतापसः | 
सृगपोत समादाय निजमाश्रममागतः॥१८॥ 
चकारानुदिनं चासौ सृगपोतस्य वै TT । 


'हे ada! हे अच्युत ! हे गोविन्द ! हे माधव ! 
हे अनन्त ! हे केशव ! हे कृष्ण ! हे विष्णो ! 
हे हृषीकेश ! हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है 
इस प्रकार राजा भरत निरन्तर केवळ भगवन्नामॉ- 
का ही उच्चारण किया करते थे। हे मैत्रेय ! वे 
aaa मी इस पदके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहते 
थे और न कमी इसके अर्थके अतिरिक्त और कुछ 
चिन्तन ही करते थे ॥ ९-१० ॥ वे निःसंग, योगयुक्त 
और तपस्वी राजा भगवानकी पूजाके लिये केवळ 
समिध, पुष्प और कुशाका ही सञ्चय करते थे। इसके 
अतिरिक्त वे और कोई कर्म नहीं करते थे | ११॥ 

एक दिन वे ख्रानके लिये नदीपर गये और वहाँ 
खान करनेके अनन्तर उन्होने खानोत्तर क्रियाएं कीं 
॥ १२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इतनेहीमें उस नदी-तीरपर एक 
आसन्नप्रसवा (शीघ्र ही वच्चा जननेवाळी ) प्यासी 
हरिणी वनमेंसे जळ पीनेके लिये आयी ॥ १३॥ 
उस समय जत्र वह प्रायः जळ पी चुकी थी, 
वहाँ सत्र प्राजियोंक्ो भयमीत कर देनेवाली सिंहः 
की गम्भीर गर्जना सुनायी पड़ी ॥ १४ ॥ तव वह 
अत्यन्त भयभीत हो अकस्मात्‌ उछलकर नदीके तटपर 
चढ गयी; अतः अत्यन्त उच्चस्यानपर चढ़नेके कारण 
उसका गर्म नंदीमें गिर गया ॥ १५॥ 

नदीकी तरज्गमाळाओंमें पड़कर FEA हुए उस गर्भ- 
भ्रष्ट मुगत्रालक्रको राजा भरतने पकड लिया ॥ १६॥ 
हे मैत्रेय ! गर्भपातके दोषसे तथा बहुत ऊँचे उछंलने- 
के कारण वह हरिणी भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी 
और .मर गयो ॥ १७॥ उस हरिणीको मरी हुई देख 
तपखी भरत उसके वच्चेको अपने आश्रमपर ले 
आये ॥ १८ Il 

हे सुने ! फिर राजा भरत उस मृगछौनेका नित्य- 
प्रति पालन-पोषण करने लगे ओर वह भी उनसे 


पोषणं पुष्यमाणश्च स तेन T सुने ॥१९॥ पोषित होकर दिन-दिन बढ्ने छगा ॥ १९॥ 


चचाराश्रमपर्यन्ते तृणानि गहनेषु सः | 
Rell 


वह बच्चा कभी at sa आश्रमके आसपास 
ही घास चरता रहता और कमी वनमें दूरतक 
जाकर फिर सिंहके भयसे ste आता ॥२०॥ 
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CT ea > OR 


प्रातर्गत्वातिदूरं च सायमायात्यथाश्रमम्‌ । 
ya मरतस्याभूदाश्रमस्योटजाजिरे ॥२१॥ 
तख तसिन्प्रगे दूरसमीपपरिवतिनि । 
आसीच्चेतः समासक्तं न ययावन्यतो RA ॥२२॥ 
वियुक्तराज्यतनयः प्रोउ्झितारोषबान्धवः । 
ममत्वं स चकारोचचेसतसिन्हरिणबालके IRRI 
कि इकेमेक्षितो व्याम्रै; कि सिंहेन निपातितः । 
चिरायमाणे निष्क्रान्ते तस्यासीदिति मानसम्‌।२४। 
एषा वसुमती तस्य खुराग्रक्षतकबुरा | 
्रीतये मंम जातोऽसौ क्क ममैणकवालकः ॥२५॥ 
विषाणाग्रेण मद्वाहुँ कण्डूयनपरो हि सः | 
क्षेमेणाभ्यागतोञ्रण्यादपि मां सुखयिष्यति ॥२६।। 
एते ळनशिखास्त दशनेरचिरो हतेः |. . 
इशा; काशा विराजन्ते बटवः सामगा इव |।२७॥ 
इत्थं चिरगते तसिन्स चक्रे मानस मुनि; । 
प्रीतिप्रसन्नददनः we चाभवन्सृगे IRCI 
समाधिमङ्गस्यासीततन्मयत्वादतात्मनः । 
_ सन्त्यक्तराज्यभोगार्डस्व॒जनस्यापि भूपतेः ॥२९॥ 
४ अश चपले तसिन्दूरगं दूरगामिनि | . 
सृगपोते5मवचित्तं स्थेर्यवत्तस्य भूपतेः ॥३०॥ 


is सास पुत्रेण मृगपोतेन वीक्षितः ॥३१॥ 


orc 


ae : कालेन गच्छता सोऽथ कालं थ काल चक्रे महीपति! | | 


ग्रातःकाळ वह बहुत दूर भी चला जाता, तो भी 
सायंकाळको फिर आश्रममें ही छौट आता और भरतजी- 
के आश्रमकी पर्णशालाके आँगनमें पड़ रहता || २१ ॥ 

हे द्विज! इस प्रकार कभी पास और कमी दूर रहने- 
वाळे उस TÀ ही राजाका चित्त सर्वदा आसक्त रहने 
लगा, वह अन्य विषयोंकी ओर जाता ही नहीं था ॥२२॥ 
जिन्होंने सम्पूर्ण राज-पाठ और अपने पुत्र तथा बन्पु- 
बान्धवोंको छोड़ दिया था वे ही भरतजी उस हरिणके 
बच्चेपर अत्यन्त ममता करने लगे ॥ २३ ॥ उसे बाहर 
जानेके अनन्तर यदि लोटनेमें देरी हो जाती तो वे 
मन-ही-मन सोचने लगते 'अहो ! उस बच्चेकों आज 
किसी भेड़ियेने तो नहीं खा लिया ? किसी सिंहके cat 
तो आज वह नहीं पड़ गया ? ॥ २४॥ देखो, उसके 
खुरोंके चिहोंसे यह प्रथिवी कैसी चित्रित हो रही 
है! मेरी ही प्रसनताके लिये उत्पन्न हुआ वह 


`| मृगछौना न जाने आज कहाँ रह गया है १॥ २५॥ 


क्या वह वनसे FIO लौटकर अपने सोंगोसे 
मेरी मुजाको खुजछाकर मुझे आनन्दित , करेगा £ 
॥ २६॥ देखो, उसके नवजात दाँतोंसे कटी हुई 
शिखावाळे ये gat और काश सामाध्यायी [ शिखा- 


; समान कैसे सुशोमित हो 


रहे हैं £ || २७ ॥ देरके गये हुए उस बच्चेके निमित्त 
भरत मुनि इसी प्रकार चिन्ता करने छगते थे और जब 
वह उनके निकट आ जाता तो उसके प्रेमसे उनका 
सुख खिळ जाता था ॥२८॥ इस प्रकार seta 
आसक्तचित्त TEA, राज्य, भोग, समृद्धि और खजनों- 


. | को त्याग देनेवाले भी राजा भरतकी समाधि भंग हो 


गयी || २९ ॥ उस राजाका स्थिर चित्त उस मुगके 
WES होनेपर चञ्चल हो जाता और दूर चले जानेपर 
दूर चला जाता ॥ ३०॥ 

काठान्तरमें राजा भरतने, उस मृगबालकद्वारा 
त्रके सजळ नयनोंसे देखे जाते हुए पिताके 
समान, अपने प्राणोंका त्याग किया ॥ ३१ ॥ हे मैत्रेय! 


| राजा : भी प्राण छोड़ते समय स्नेहवश उस मृगको 


रहा, तथा उसीमें तन्मय waa 


Ray TARR ही 
aa S = 000. D ऊतय RRUL, sR और: कुछ” नसम किया ॥ २२॥ | 


[अ० १३ | 
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A : | 

ततश्च तत्कालकृतां भावनां प्राप्य ताइशीम्‌ | तदनन्तर, उस समयकी Ges भावनाके कारण 2 

` Er । जम्बूमार्गं (कालञ्जरपर्वत) के घोर वनमें अपने पूवेजन्म 
जम्बूमार्गे महारण्ये जातो ७ सगा | स्मृतिसे युक्त एक मृग हुआ ॥ ३३ ॥ हे द्विजोत्तम ! 
जातिसरत्वाहुद्विमनः संसारस्य द्विजोत्तम । | अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहनेके कारण वह संसारसे 
a | उपरत हो गया और अपनी माताकों छोड़कर फिर 

$ ॥२४ रमे 
विहाय aS T et Rau शाङग्रामक्षेत्रमे आकर ही रहने SAT ॥ ३४ ॥ वहाँ 
शुष्दैस्तृणेस्तथा पणेः स कुर्वन्ञात्मपोपणम्‌। | सूले घास-शँस और पत्तोसे ही. अपना शरीर-पोषण 
सृगत्वहेतुभूतस्य कर्णो निष्कृतिं ययौ॥र५॥ | करता हुआ वह अपने मृगत्व-प्राप्तिके हेतुभूत कर्मोका 
निराकरण करने लगा ॥ ३५ ॥ 

तत्र चोत्सृष्टदेहोऽसौ जज्ञे जातिखरो द्विजः । तदनन्तर, उस शरीरको छोड़कर उसने सदाचार- 
3 योगिना प्रवर कक सम्पन्न योगियोंके पवित्र कुलमे ब्राह्मण-जन्म ग्रहण 
सदाचारवतां शुद्धे योगिनां प्रवरे कुले ॥३६। । | किया । उस देहमें भी उसे अपने न तू 
स्विज्ञानसम्पन्नः सर्वशास्रार्थतत्तवित्‌। - | बना रहा ॥ ३६॥ हे मैत्रेय ! वह सर्वविज्ञानसम्पन्न 
त्र neck और समस्त Wet मर्मको जाननेवाला था तथा 

अपश्यत्स च AAT आत्मान प्रकृतः EA) | ` raha : 
: शतय आत्मान एकतः परय्‌ ॥ २ | अपने आत्माको निरन्तर प्रकृतिसे परे देखता था॥३७॥ 
आत्मनोऽधिगतज्ञानो देवादीनि महामुने | | हे महामुने ! आलज्ञानसम्पन्न होनेके कारण वह. 


संथभूतान्यभेदेन स दद तदात्मन: ॥३८॥ | देवता आदि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपनेसे अभिनरूपसे 
Rar ONS uf देखता A ॥ ३८॥ उपनयन-संस्कार हो जानेपर 

न पपाठ शुरुप्राक्त HATTA: श्रातम्‌ | वह गुरुके पढानेपर भी वेद-पाठ नहीं करता थां 

कर्मकी 

न ददर्श च कोणि शास्राणि जगरृहे न च ॥३९॥ | तया न किसो कर्मकी ओर भ्यान देता और न 
aes कोई अन्य शास्त्र ही पढ़ता था ॥ ३९ || जब कोई 

उक्तोऽपि बहुशः किश्चिज्ञडवाक्यमभाषत | उससे बहुत पूछताछ करता तो जडके समान कुछ 
तदप्यसंस्कारगुणं ग्राम्यवाक्योक्तिसंश्रितम्‌ ॥४०॥ | असंस्कृत, असार एवं ग्रामीण वार्क्योसे मिले इए वचन 
बोल देता ॥ ४०॥ निरन्तर मैछा-ङुचैछा शरीर, 


-अपध्वस्तवपुः सोऽपि मलिनाम्बरधग्डिजः | | मलिन am और अपरिमार्जित दन्तयुक्त रहनेके कारण 
किनदन्तान्तरः aa: परिभूतः स नागरः ॥४१॥ | वह ब्राह्मण सदा अपने नगरनिवासियोंसे अपमानित 

; i होता रहता था ॥ 9४१ ॥ : 
„सम्मानना परां हानि Aha? कुरुते यतः | हे मैत्रेय ! योगश्रीके लिये waza अधिक हानि- 


कारक सम्मान ही है, जो योगी अन्य मनुष्योसे 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विन्दति योगी योगसिद्धि च विन्दति ॥४२॥ | अपमानित होता है वह शोप्र ही सिद्धि लाभ कर Sat 


; साच्चरेत बै योगी सतां धर्ममदूषयन्‌ ; . है ॥ ४२ ॥ अतः योगीको, सन्मार्गको दूषित न करते 
तस्राच्चरेत व सता । ; 

है योगी स = हुए ऐसा आचरण करना चाहिये जिससे लोग 

जना यथावभन्येरन्गच्छेयुनेंव सङ्गतिम्‌॥४२॥ | अपमान करें और संगतिसे दूर रहें ॥ ४३-॥ 

20 विचिन्त्येत्थं महामतिः हिरण्यगर्मके इस सारयुक्त बचनको स्मरण रखते हुए 

हिरण्यगर्भवचनं विचिन्त्येत्थं महामतिः | | मामति विप्रवर अपने-आपको. छोगेंमें जड 

आत्मानं दशयामास 'जडोम्मत्ताकृति'जने॥॥०७॥४ओर>»उत्तत्तासा i o Toma ये ॥ ४४ ॥ 


aaa... TA 0 


अक्ल इल्मापत्रीह्यादिशाकं वन्यं फलं कणान्‌ | 
यद्दामोति सुबह TET काठसंयमस्‌॥४५॥ 


' पितर्युपरते सोऽथ भ्रातृभ्रातृव्यबान्थवे! | 
कारितः क्षेत्रकर्मादि कदन्नाहारपोषितः ॥४६॥ 
सतूश्षपीनावयवो जडकारी च कर्मणि। 
O ORA बभूवाहारचेतन: ॥४७॥ 


तं ताइशमसंस्कारं विप्राकृतिबिचेष्टितम्‌ | 
GM पषतराजस्य काल्ये पञ्ुमकर्पयत्‌ ॥४८॥ 
j रात्रौ तं समलछकृत्य वैशस्य विधानतः | 

| अधिष्ठितं महाकाली ज्ञात्वा योगेश्वरं तथा ॥४९॥ 
ततः खङ्गं समादाय निश्चितं निशि सा तथा । 
क्षता क्रूरकर्माणमच्छिनत्कण्ठमूलतः 
खपार्षद्युता देवी पपौ रुधिरपुल्यणम्‌ ॥५०॥ 
ततस्सौवीरराजस्य प्रयातस्य महात्मन! | 
'बिष्टिकताथ मन्येत विशटियोग्योऽय मित्यपि ॥५१॥ 
ते ताश महात्मानं भसच्छ्नमिवानलम्‌ | 
क्षत्ता सौबीरराजस विष्टियोग्यममन्यत ॥५२॥ 
स॒ राजा शिबिकारुढो गन्तुं कृतमतिद्विज | 
MRS कपिलपेवराश्रमम्‌ ॥५३॥ 
शरेयः किमत्र संसारे दुःखप्राये नृणामिति । 


[ अ° १३ 


आदि जो कुछ भक्ष्य मिङ जाता उस NAN भी 
बहुत मानकर वे उसीको खा लेते और अपना कालक्षेप 
करते रहते ॥ ४५॥ 

फिर पिताके शान्त हो जानेपर उनके भाई-बन्धु 
उनका सडे-गळे अनसे पोषण करते हुए उनसे खेती: 
बारीका कार्य कराने ढगे ॥ ४६ ॥ वे बैळके समान 
पुष्ट शरीरवाले और कर्ममें जडघत्‌ Fete थे । अतः 
केवल आहारमात्रसे ही वे सब लोगोंके यन्त्र बन जाते 
थे | [ अर्थात्‌ सभी लोग उन्हें आहारमात्र देकर अपना- 
अपना काम निकाल fear करते थे] ॥ ४७॥ 

उन्हें इस प्रकार संस्कारशून्य और ब्राह्मणवेषके 
विरुद्ध आचरणवाला देख रात्रिके समय प्रषतराजके 
सेवकोने बळिकी विधिसे सुसज्जितकर कालीका बलि- 
पद्चु बनाया | किन्तु इस प्रकार एक परमयोगीश्वरको 
तिके लिये उपस्थित देख महाकाळीने एक तीक्ष्ण 
खड्ग ले उस क्र्रकर्मा राजसेवकका गळा काट डाला 
और अपने पार्षदोंसहित उसका तीखा रुधिर पान 
किया ॥ ४८-५० | 


तदनन्तर, एक दिन महात्मा सोवीरराज कहाँ जां 


रहे थे । उस समय उनके वेगारियोंने समझा कि यह . 


भी बेगारके ही योग्य है || ५१॥ राजाके सेवकोंने मी 
भस्ममें छिपे हुए अग्निके समान उन महात्माका रङ्ग- 
ढङ्ग देखकर उन्हें बेगारके योग्य समझा || ५२॥ 
हे द्विज ! उन सोबोरराजने मोक्षधर्मके ज्ञाता महामुनि 
कपिले यह पूछनेके लिये कि इस दुःखमय संसारे 
मनुष्योका श्रेय किसमें है? शिबिकापर चढ़कर इक्षुमती 


नदीके किनारे उन महर्षिके आश्रमपर जानेका बिचार 
क्रिया ॥ ५३-५४ ॥ 


तब राजसेवकके कहनेसे भरत मुनि भी उसकी 
पालक्रीको अन्य बेगारियोंके बीचमें गकर वहन करने 
छो || ५५ || इस प्रकार बेगारमें पकड़े जाकर अपने 
पूर्वजन्मका स्मरण रखनेवाले, सम्पूर्ण विज्ञानके एक- 
मात्र पात्र वे बिप्रवर अपने 


are ्रारन्धकाक्ष | 
शिबिकाको उठाकर चढ्ने ठगे नि न 
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TH जडमतिः सोऽथ युगमात्रावलोकनस्‌ | 
giani श्रेष्ठस्तदन्ये त्वरितं ययुः ॥५७॥ 


विलोक्य नृपतिः सोऽथ विषमां शिबिकागतिम्‌। 

किमेतदित्याह समं गम्यतां शिबिकावहाः ॥५८॥ 

पुनस्तथेव शिबिकां विलोक्य विषमां हि सः । 

नृपः किमेतदित्याह भव्भिर्गम्यतेऽन्यथा ॥५९॥ 

भूपतेर्वदतस्तस्य श्रुत्वेत्थं बहुशो वचः | 

शिबिकावाहकाः ग्रोचुरयं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥६०॥ 
राजोवाच 


किं आन्तोऽस्यर्पमध्वानं त्वयोढा शिबिका मम। 
किमायाससहो न त्वं पीवानसि निरीक्ष्यसे ॥६१॥ 


ब्राह्मण उवाच 


नाहं पीवान्न चैवोढा शिविका भवतो मया । 


बे बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ द्विजवर तो चार हाथ भूमि देखते 
हुए मन्द-गतिसे चलते थे, किन्तु उनके अन्य साथी 
जल्दी-जल्दी चळ रहे थे ॥ ५७ Il 

इस प्रकार शिविकाकी विप्रम-गति देखकर राजाने 
कहा--“अरे शिबिकावाहको ! यह क्या करते हो? 
समान-गतिसे चलो” ॥ ५८॥ किन्तु फिर भी उसकी 
गति उसी प्रकार विषम देखकर राजाने फिर कहा- 
“अरे क्या है! इस प्रकार असमान भावसे क्यों चलते 
at?” ॥ ५९ ॥ राजाकें वार-वार ऐसे वचन सुनकर 
वे शिविकावाहक [भरतजीको दिखाकर] कहने m- 
“हममेसे एक यही धीरे-धीरे चलता है” ॥ ६० ॥ 

राजाने कहा-अरे, तूने तो अभी मेरी शिविकाको 
थोड़ी ही दूर वहन किया है; क्या इतनेहीमें थक 
गया ? तू वैसे तो aga मोटा-मुष्टण्डा दिखायी देता 
है, फिर क्या तुझसे इतना भी श्रम नहीं सहा 
जाताः !॥ ६१ ॥ 

ब्राह्मण बोले-राजन्‌ ! मैं न मोटा हूँ और न मैंने 
आपकी शिविका ही उठा रखी है। मैं थका भी नहीं 
हूँ और न मुझे श्रम सहन करनेकी ही आवश्यकता 


न शरान्तोऽसि न चायासो सोढव्योऽस्ति महीपते ६२ दै ॥ ६२ ॥ 


` राजोवाच 
प्रत्यक्षं इञ्यसे पीवानद्यापि शिबिका त्वयि । 


राजा बोळा-अरे, तू तो प्रत्यक्ष ही मोटा दिखायी 
दे रहा है, इस समय भी सित्रिका तेरे कन्धेपर रक्खी 
इई है और बोझा ढोनेसे देहधारियोंको श्रम होता 


भ्रमञ्च भारोइहने भवत्येव हि देहिनाम्‌ ॥६३॥ | हौँ दै॥ ९३ ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
प्रत्यक्ष भवता भूप यद्दष्टं मम TER | 


ब्राह्मण घोळे-राजन्‌ ! तुम्हें प्रत्यक्ष क्या दिखायी 
दे रहा है, मुझे पहले यही बताओ । उसके FCAT 
अथवा 'अबल्बान! आदि विशेषणोंकी वात तो पीछे 


बलवानबलच्चेति वाच्यं पश्चादिशेषणम्‌ ॥६४॥ | करना ॥ ६४ ॥ 'दने मेरी शिविकाका वहन किया 


खयोढा शिबिका चेति त्वय्यद्यापि च संखिता । 


है, इस समय भी बह तेरे ही win रखी हुई 
है”-तुम्हारा ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, अच्छा मेरी 


मिथ्यैतदत्र तु मवाञ्छृणोतु वचनं मम US) बात सुनो--॥ ६५ || देखो, प्रथिवीपर तो मेरे पैर 


भूमौ पादयुगं त्वास्ते È पादइये खिते । 
उर्बोजङ्वादयावथो तदाधारं तथोदरम्‌ ॥६६॥ 
mares तथा वाहू स्कन्धौ चोदरसंखितों । 


स्कन्धाशितेयं शिषिक्ता सम्‌ मारोज्ञ कि कृत:!६७॥ इसमें मेरे, उपर कैसे बोझा 
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रखे हैं, पैरोंके उपर जंघा हैं और जंघ्राओके ऊपर 
दोनों ऊरु तथा ऊंरुओंके ऊपर उदर है ॥५६॥ 
उदरके ऊपर वक्षःस्थल, वाहु और कन्धोंकी 
खिति है तथा कर्न्योके ऊपर यह शित्रिका रखी है | 
रहा : ॥ ६७ ॥ 


हर : श्रीविष्णुपुराण [अ० १३ 
शिबिकायां Rad चेदं वपुस्त्वदुपलक्षितम्‌। ¦ इस शिंबिकार्मे जिसे तुम्हारा कहा जाता है वह शरीरं. 
| oo | रखा हुआ है । वास्तवमें तो “तुम वहाँ (शिबिकामें) हो और 


त्र त्वमहमप्यत्र ओच्यते चेदमन्यथा ॥३८॥ | दह्र) ऐसा कहना सर्वथा मिध्या 
अह त्वंच तथान्ये च भूतैरुह्याम पार्थिव | है॥६८॥ हे राजन! मैं, तुम और अन्य भी समस्त जीव 


| पश्चभूतोंसे ही वहन किये जाते हैं | तथा यह भूतवर्ग , 


युणग्नवाहपतितो भूतवर्गोऽपि यात्ययम्‌ NAS | गुणक प्रवाहमें पडकर ही बहा जा रहा है ॥६९॥ 


कमेवऱ्या गुणाइचैते सत्त्वाद्याः प॒थिवीपते। ` | है एथिवीपते ! ये सत्त्वादि गुण भी कर्मोके बशीभूत . 


mid हैं और समस्त जीबोंमें कर्म अविद्याजन्य ही हैं ॥७०॥ 

अविद्यासञ्चितं कर्म तचाशेपेषु जन्तुषु ॥७०॥ | आबा तो =, aE शाम REED 
| वोंमें 

शुद्धोऽक्षरः शान्तो निर्गुणः प्रकृतेः पर! | परे है तथा समस्त जीवोंमें वह एक ही ओतप्रोत है । 

E T, as | अतः उसके बृद्धि अथवा क्षय कमी नहीं होते ॥७१॥ 

ma नाख एकस्याखिलजन्तुषु ॥७१॥ हे तप ! जत्र उसके उपचय (वृद्धि) अपचय (क्षय) 


यदा नोपचयस्तस्य न चेवापचयो नुप । ही नहीं होते तो तुमने यह बात किंस युक्तिसे कही 
पीबानसीतीत्य॑ कया geen वेरम्‌ किं .'तू मोटा है ? ॥ ७२ ॥ यदि क्रमशः पृथिवी, 

तदा कया युक्त्या त्वयेरितस॥७२॥ पाद, जंघा, कटि, Se और उद्रपर स्थित कन्धोंपर 
भूपादजङ्घाकटयरुजठरादिषु संखिते। रखी हुई यह शिब्रिका मेरे लिये भाररूप हो सकती 
ग; 3 व है तो उसी प्रकार तुम्हारे ढिये भी तो हो 
शिबिकेय यथा स्कन्धे तथा भारः समस्त्वया ॥७३॥ सकती है ! [क्योंकि ये प्रथिवी आदि तो जैसे तुमसे 


जन्तुमिर्भूप पृथक्‌ हैं बैसे ही सुझ आत्मासे भी सर्वथा भिन्न 

ने डा Er हैं ]॥ ७३ ॥ तथा इस युक्तिसे तो अन्य समस्त जीवों- 

4 जैठढुमगृहोत्योजपि एथिवी सम्भवोऽपि वा ॥७४॥ ने भी केवल शिबिका ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पर्वत, 

गदा पुंसः प्रथर्भावः प्राकृतेः are । रक्ष, ग्रह और प्रथिवी आदिका भार उठा रखा 

2 = ; Š है ॥ ७४ ॥ हे राजन्‌! जब प्रकृतिजन्य कारणोंसे 

सो तदायासः कर्थ वा जपते मया ॥७५॥ | पुरुष सर्वथा भिन्न है तो उसका परिश्रम भी मुझको 

यवुदव्या शिविका चेयं तदृद्रव्यो भूतसंग्रहः । Sere : | ७५॥ और जिस द्रव्यसे 

कसत यह शिविका बनी हुई है उसीसे यह आपका, मेरा 

भवता ` हितः MORN | अथवा और सत्रका शरोर भी बना है; जिसमें कि 
'ममत्वका आरोप किया हुआ है॥ ७६ ॥ 


आपराशरजी बोळे-ऐसा कह वे द्विजवर शित्रिका- 
को धारण किये इए ही मौन हो गये; और राजाने 


राजावतीयोंच्याँ तत्पादो TTE AAI | लिये ॥ ७७ ॥ 


m : राजा घोला-अहो द्विजराज | इस शिबिकाको 


मे द्विज । _ | छोड़कर आप मेरे उपर कृपा कीजिये । प्रभो ! कृपया 
७८ अताश्येइसे जेडवेबकी धारण किये आप कौन हे? ।७८॥ 


भी तुरन्त प्रथिवीपर उतरकर उनके चरण पकड 


Wistar mat. ae ला शव 


Ho १३] द्वितीय अंश १८३ ` 


AAAS TEETER 


यो भवान्यन्निमित्तं चा यदागमनकारणम्‌ । हे faq! आप कौन हैं ? किंस निमित्तसे यहाँ 
आपका आना हुआ ? तथा आनेका FAT कारण 
तत्सर्वे कथ्यतां विद्वन्मह्यं शुश्रूषवे त्वया ॥७९॥ | ३ १ यह सब के a) गा को T 


| विप्रयमें सुनेकी वड़ी उत्कण्ठा हो रही है ॥ ७९॥ 


| 


ब्राह्मण उवाच । ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! सुनो, मैं अमुक हँ 
: त्यत्र | यह बात कहदी नहीं जा सकती और तुमने जो मेरे 
श्रूयतां सोऽहमित भूप न शक्यते | यहाँ आनेका कारण पूछा सो आना-जाना आदि 


उपभोगनिमित्तं च , सर्यत्रागमनक्रिया ॥८०॥ | सौ, करा कर्मफलके उपभोगके लिये ही हुआ 
करती हैं ॥ ८० ॥ सुख-दुःखका मोग ही देह आदि- 


सुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहाद्यपपादको । | की प्राप्ति करानेवाळा है तथा धर्माधर्मजन्य सुख- 
दुःखोंको भोगनेके लिये ही जीव eae धारण 
घर्साधमोडूवो भोक्तुं जन्तुर्देहादिखच्छति।।८१॥ | करता है ॥ ८१॥ हे भूपाल ! समस्त जीवोंकी 
सम्पूर्ण अवस्थाओंके कारण ये धर्म और अधर्म ही 
हैं, फिर विशेषरूपसे मेरे आगमनका कारण तुम क्यों 
TATA यतः कस्मात्कारणं एच्छचते त्वया ।८२। | पूछते हो ¦ ॥ ८२॥ 
राजोवाच | राजा बोला-अवश्य ही, समस्त कार्योमें धर्म 
. | और अधर्म ही कारण हैं और कर्मफ़लके उपमोगके 
ल्यि ही एक tea दूसरे ced जाना होता 
है ॥ ८३॥ किन्तु आपने जो कहा कि “मैं कौन 
g—ae नहीं बताया जा सकता” इसी बातको 


स्वस्यैव हि भूपाल जन्तो; सर्वत्र कारणम्‌ । 


TATA न सन्देहस्स्कार्येषु कारणम्‌ | 
उपभोगनिमित्तं च देहाददेहान्तरागमः॥८३॥ 


अस्त्वेतद्भवता प्रोक्तं सोऽहमित्येतदात्मनः घुननेकौ मुझे इच्छा हो रही है ॥ ८४ ॥ हे तरन्‌] 
TH न शक्यते ओतुं तन्ममेच्छा प्रवतेते ॥८४॥ | जो है [अर्थात्‌ जो जो आना m a 
होता हुआ सदा न हे] वही मैं हूं? 
योऽस्ति सोऽहमिति ब्रह्मन्कथं वक्तुं न शक्यते | क्यो नही cfr? aa 
आत्मन्येष न दोषाय शब्दोऽहमिति यो द्विज ॥८५॥॥ तो आत्मामें किसी प्रकारके दोषका कारण नहीं 
| । होता ॥ ८५॥ 
ब्राह्मण उवाच ; ब्राह्मण घोले-हे राजन्‌! तुमने जो कहा कि ‘ae’ 


: = शब्दसे आत्मामें कोई दोष नहों आता सो ठीक ही 
शब्दोड्हमिति दोषाय नात्मन्येष तथेब तत्‌ | है, किन्तु अनात्मामें ही आत्मत्वका ज्ञान करानेवाळा 
अनात्मन्यात्मविज्ञानं शब्दो वा भ्रान्तिलक्षणः ८६ | न्रान्तिमूलक ‘sre’ शब्द ही मण है ॥८६॥ 
! 'अह' शब्दका उच्चारण जिह्वा, दन्त, 

rer जवीत्यहमिति दन्तोष्ठौ TSR AT! ग.) होता है, किन्तु ये सत्र उस = 
एते नाह यतः सर्च बारूनिष्पादनहेतवः ॥८७॥ | उच्चारणके कारण है, अह (मैं) नहीं ॥ ८७॥ तो 

. | क्या जिद्दादि कारणोंके द्वारा यह वाणी ही खयं अपनेको 
कि हेतुमिवेद॒त्येषा वागेवाहमिति खयम्‌। cos कहती है! नहीं | अतः ऐसी खितिमे “त्‌ मोटा 


पीवानसी त्येतहक्तुमित्य युज्यते ८८॥ है? ऐसा कहना भी उचित नहीं है ॥ ८८ ॥ 
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ae RA slat dat ही है । अतः हे राजन्‌ | इस “अहं शब्दका मैं कहाँ 
` < ह 

at खता ता हकर सह| प्रयोग करूँ £ ॥८९॥ तथा हे नृपश्रेष्ठ ! यदि मुझसे 
य॒द्चन्योडर्त परः कोऽपि मत्तः पार्थिवसत्तम | भिन्न को और भी सजातीय आत्मा हो तो भी “यह 
तदेपोऽहमयं चान्यो. वक्तुमेवमपीष्यते ॥९०॥ | मैं हूँ और यह अन्य है'--ऐसा कहा जा सकता 
sages zi था ॥ ९० | किन्तु, जब समस्त शरीरोंमें एक ही 
यदा समलदेहेश मानेको व्यवस्थित आत्मा विराजमान है तत्र आप कोन हैं? मैं -बह 
तदा हि को भवान्सोऽहमित्येतद्विकछं वचः ॥९१॥ | हूं p ये सत्र वाक्य निष्फळ ही हैं ॥ ९१ ॥ 


त्व॑राजा शिविका चेयमिमे बाहाः पुरःसराः। “तू राजा है, यह शिविका है, ये सामने शिविका- 


आ, वाहक हैं तथा ये सब तेरी प्रजा हैँ' है aq! 
अयं च भवतो लोको न सदेतन्चपोच्यते ॥९२॥ इनमेंसे कोई भी वात परमार्थतः सत्य नहीं है ॥९२॥ 


वृक्षाइरु ततश्चेयं शिबिका त्वदधिष्ठिता | हे राजन्‌ ! बृक्षसे लकड़ी हुई और उससे तेरी यह 
शिविका बनी; तो बता इसे लकड़ी कहा जाय या 
कि वृक्षसंज्ञा वास्याः स्यादारसं्ञाथ वा चुप ॥९३॥ | वृक्ष ! । ९३ ॥ किन्तु “महाराज बृक्षपर बैठे हैं" ऐसा 


बक्षारूढ़ों महाराजो नायं वद॒ति ते जनः कोई नहीं कहता और न कोई तुझे SAAT बैठा 
EE स्तवा E इआ ही बताता है ! सब ढोग शिविकामें बैठा हुआ 
नच दारुणि सबस्त्वां रवीति शिविकागतस्‌ ॥९४॥ ही कहते हैं ॥ ९४ ॥ हे sade | रचनाविशेषें 


हा तित स्थित लकड़ियोंकां समूह ही तो शिविका है । यदि 
शिबिका ES र l वह उससे कोई भिन्न वस्तु है तो काष्ठको अळग 
 आन्त्रिष्यता TAS THe शिबिका त्वया ॥९५॥ | करके उसे Fst ॥९५॥ इसी प्रकार छत्रकी 


| है ; शढाकाओको अळग रखकर छत्रका विचार करो कि 
E हा उगवे पिल! Ten है। यही न्याय हमे ओर सु 
क यात छत्रमित्येप न्यायस्त्वयि तथा मयि ॥९६॥ | लागू होता है [ अर्थात्‌ मेरे और तुम्हारे शरीर भी 
घळ गौरजो वाजी इर 2 पञ्चभूतसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हँ] 
मात्‌ को गोरजो बाजी इंखरो विहगस्तरः। ॥ ९६ ॥ पुरुष, wt गौ, अज (बकरा) अश्च, गज, 
लोकसंज्ञेयं विज्ञेया कंमहेतुषु ॥९७॥ | पक्षी और वृक्ष आदि लौकिक संज्ञाओंका प्रयोग 
दवो i =e कर्महेतुक शरीरोंमें ही जानना चाहिये ॥ ९७॥ हे 
बो न नरो न पशुर्न च पादपः | राजन्‌ ! पुरुष (जीव) तो न देवता है, न मनुष्य 
` भूपैते कर्मयोनयः ॥९८ | है, न पञ्च॒ है और न वृक्ष है । ये सब तो कर्मजन्य 

aint आकृतियोके ही भेद हैं || ९८॥ 


लोकमें धन, राजा, राजाके सैनिक तथा और भी 
जो-जो वस्तुएँ हैं, हे राजन्‌ ! वे परमार्थतः सत्य 
नहीं हैं, केवळ कल्पनामय ही हैं ॥ ९९ ॥ जिस 
ओ- वस्तुको परिणामादिके कारण होनेवाली कोई dar 
f काळान्तरमे भी नहीं होती, वही परमार्थवस्तु दै । 


[ अ° १३ 


(पिण्ड; प्रथग्यतः पुंसः शिरःपाण्यादिलक्षणः। | शिर तथा कर-चरणादिरूप यह शरीर मी आत्मासे थक 


RAE है £ ॥ १००.॥ | a 


KFE Y 


पृथक्करणनिष्पाद्यं शक्यते नृपते कथम्‌ ॥१०४॥ 


अ० १४] द्वितीय अंश १८५ 
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त्वं राजा सर्वलोकस्य पितुः पुत्रो रिपो रिपुः | [द अपनेहीको देख-] समस्त प्रजाके लिये व्‌. राजा है, 


पिताके BA पुत्र है, गत्रुके ल्यि शत्रु है, पत्नीका 
पति है और पुत्रका पिता है। हे राजन्‌ ! बतळा, 
त्वं किमेतच्छिरः किं जु ग्रीवा तव तथोदरम्‌ | मैं तुझे क्या कहूँ Il १०१ ॥ हे महीपते ! त. क्या 
nape यह शिर है, अथवा ग्रीवा हैं या पेट अथवा पादादियेंसे 
किस पादादिकं त्वं वा तवैतत्कि महीपते ॥१०२॥ | कोई है! an हिर आदि मी ' तेरे? या 
समस्तावंयवेभ्यस्त्वं पृथग्भूय व्यवस्थितः । हैं १ ॥१०२॥ हे. पृथिवीश्वर ! त्‌ इन समस्त अवयर्वो- 
से पृथक्‌ है; अतः सावधान होकर विचार कि 
मैं कोन हूँ' ॥ १०३ ॥ हे महाराज ! आत्मतत्त्व 
| इस प्रकार व्यवस्थित है । उसे सत्रसे पृथक्‌ करके ही 
बताया जा सकता है । तो फिर, मैं उसे “अह 
शब्दसे कैसे बतला सकता हूँ ! ॥ १०४ ॥ | 


पत्न्याः पतिः पिता खनो; किं तवां भूप वदाम्यहस्‌॥ 


कोञ्दमित्यत्र निपुणो भूत्वा चिन्तय पार्थिव RI 


एवं व्यवस्थिते TA मयाहमिति भाषितुम्‌ | 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंडशे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


— IO — 
चोदहवाँ अध्याय 
जडभरत और सौवीरनरेशका संवाद! 
ARR उवाच श्रीपराशरजो बोळे उनके ये परमार्थमय वचन 


निशम्य तस्येति वचः परमार्थसमन्वितम्‌। | सुनकर राजाने विनयावनत होकर उन विप्रवरसे 
प्रश्रयावनतो भूत्वा तमाह नृपतिद्विजम्‌॥ १॥ | कहा ॥ ¦ ॥ 

राजोवाच राजा बोळे-भगवन्‌ ! आपने जो परमार्थमय 

= ict वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मेरी मनोइत्तियाँ भ्रान्तन्सी 

भगवन्यक्षया प्रोक्तं परमार्थमयं वचः।  ।हो गयी हैं ॥ २॥ हे विग्र! आपने सम्पूर्ण 

Ba तसिन्श्रमन्तीच मनसो मम वृत्तयः ॥ २॥ | जीवांमें व्याप्त जिस असंग विज्ञानका दिग्दर्शन 

एतद्विवेकविज्ञानं AA जन्तुषु । कराया है वह प्रकृतिसे परे ब्रह्म ही है [इसमें मुझे कोई 


` atid ; सन्देह नहीं है]॥ ३॥ परन्तु आपने जो कहा कि मैं 
भवता दितं fa तरपरं ग्रकृतेमेहत्‌॥ ३ ॥ शिविकाकों बदन नही कर हा a 
are वहामि शिविकां शिविका न मयि खिता । | ऊपर नहीं है, जिसने इसे उठा रखा है वह शरीर 


शरीरमन्यद्सत्तो येनेयं शिबिका इ॒ता। ४॥ | मुझसे अत्यन्त प्रथक्‌ है । जाकी प्रइत्ति गुणो 


गु भूतानां पतिः कर्मचोदिता। (सल र तन) को प्रेरणासे होती है और गुण 


पावय कर्मेसे प्रेरित होकर प्रवृत्त होते हैं-इसमें मेरा कुत्व 
अ्रवर्तन्ते गुणा ह्येते किं ममेति त्वयोदितम्‌ ॥ N कैसे माना जा सकता है १॥ ४-५॥ हे परमा- 


एतसिन्परमार्थज्ञ मम श्रोत्रपथं गते। dg | यह बात मेरे कानोंमें पडते ही मेरा मन 
मनो विहठलतामेति परमार्थार्थितां गतम्‌॥ ६ ॥ | परमार्थका जिज्ञासु होकर बडा उतावळा हो रहा है ६ 
२३ ० 
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पूवेमेव महाभागं कपिलपिंमह द्विज । 
्रुमभ्युद्यतो गत्वा श्रेय! कि त्वत्र शंस मे ॥ ७॥ 
तदन्तरे च भवता यदेतद्वाक्यमीरितम्‌ । 
तेनैव परमार्थीथे त्वयि चेतः प्रधावति ॥ ८ ॥ 
कपिलविर्भेगवतः सर्वभूतस्य वे द्विज । 
विष्णोरंशो जगन्मोहनाशायोवीयुपागत; ॥ ९॥ 
सं एव भगवान्नूनमसाकं हितकाम्यया | 
अत्यक्षतामत्र गतो यथैतङ्भवतोच्यते ॥१०॥ 
तन्म प्रणताय त्वं यच्छेयः परमं द्विज | 
तदददाखिरविज्ञानजलबीच्युदधिर्भवान्‌ ॥११॥ 
ब्राह्मण उवाच 
भूप एच्छसि किं श्रेयः परमार्थे नु एच्छसि । 
' श्रेयांसपरमार्थानि अशेषाणि च भूपते॥१२॥ 
देवताराधनं कृत्वा धनसम्पदमिच्छति | 
पुत्रानिच्छति राज्यं च श्रेयस्तस्येव तन्नुप १३॥ 
कर्म यज्ञात्मकं श्रेयः फलं खगोसिलक्षणम्‌ | 
श्रेय! TA च फले तदेवानभिसंहिते १४॥ 
आत्मा ध्येयः सदा भूप योगयुक्तेस्तथा परम्‌ । 
` श्रेयस्तस्मैव संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः ॥१५॥ 
` ्रेयांस्वेबमनेकानि झतशोऽथ सहसशः | 
सन्तत्र परमार्थस्तु न तवते शरूयतां च मे ॥१६॥ 
'र्माय त्यज्यते किन्तु परमार्थो घनं यदि । 


हे द्विज! मैं तो पहले ही महाभाग कपिल- 
सुनिसे यह पूछनेके लिये कि बताइये 'संसारमें 
मनुष्योंका श्रेय किसमें है! उनके पास जानेको तत्पर 
हुआ हुँ ॥ ७॥ किन्तु बीचहीमें, आपने जो 
वाक्य कहे हैं उन्हें सुनकर मेरा चित्त परमार्थ-श्रवण 
करनेके लिये आपकी ओर झुक गया है ॥ ८॥ हे 
द्विज | ये कपिळमुनि सर्वभूत भगवान्‌ विण्णुके ही अंश 
हैं | इन्होंने संसारका मोह दूर करनेके लिये ही पृथिवी- 
पर अवतार लिया है ॥ ९॥ किन्तु आप जो इस प्रकार 
भाषण कर रहे हैं उससे मुझे निश्चय होता है कि वे ही 
भगवान्‌ कपिलदेव मेरे हितकी कामनासे यहाँ आपके 
रूपमें प्रकट हो गये हैं १० ॥ अतः हे द्विज ! 
हमारा जो परम श्रेय हो वह आप मुझ विनीतसे कहिये | 
हे प्रभो ! आप सम्पूर्ण बिज्ञान-तरंगोंक्े मानो समुद्र 
ही हैं॥ ११ ॥ 


ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! तुम श्रेय पूछना 
चाहते हो या परमार्थ ! क्योंकि हे भूपते ! श्रेय तो 
सत्र अपारमार्थिक ही हैं ॥ १२ ॥ हे चप ! जो 
पुरुष देवताओंकी आराधना करके धन, सम्पत्ति, 
पुत्र और राज्यादिकी इच्छा करता है. उसके 
लिये तो वे ही परम श्रेय हैं ॥ १३ ॥ जिसका फल 
खगेलोकको प्राप्ति है वह यज्ञात्मक कर्म भी श्रेय है; 
किन्तु प्रधान श्रेय तो उसके फल्की इच्छा न करनेमें 
ही है.॥१४॥ अतः हे राजन्‌ ! योगयुक्त पुरुषोंको प्रकृति 
आदिसे अतीत उसे आत्माका ही ध्यान करना चाहिये, 
क्योंकि उस परमात्माका संयोगरूप श्रेय ही वास्त- 
विक श्रेय है ॥ १५ | 


. इस प्रकार श्रेय तो सैकड हजारों प्रकारके अनेकों 
हैं, किन्तु ये सत्र परमार्थ नहीं हैं । अत्र जो परमार्थ है 
सो सुनो- || १६ | यदि घन ही परमार्थ है तो घर्मके 
fea उसका त्याग क्‍यों किया जाता है ? तथा इच्छित 


भोगोंकी प्राप्तिके लिये उसका व्यय क्यों किया जाता है! | 


[अतः वह परमार्थ नहीं है] ॥१७॥ हे नरेश्वर ! यदि 
पुत्रको परमार्थ कड़ा जाय तो वह तो अन्य (अपने पिता) 
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परमार्थभूतः सोञ्न्यख परमार्थो हि तत्पिता ॥१८॥| होनेके कारण उस (अपने पिता) का परमार्थ 


एवं न परमार्थोऽस्ति जगत्यसिश्चराचरे | 
परमार्थो हि कार्याणि कारणानामशेषतः॥१९॥ 
राज्यादिप्रापतिरत्रोक्ता परमार्थतया यदि | 


प्रमार्था भवन्त्यत्र न भवन्ति च वे ततः ॥२०॥ 
ऋग्यजुःसामनिष्पाद्यं यज्ञकर्म मतं तव | 


परमार्थभूतं तत्रापि श्रयतां गदतो मम ॥२१॥ 


“यत्तु निष्पाद्यते कार्यं मृदा कारणभूतया | 


द्वितीय अंश 
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होगा ॥ १८ ॥ अतः इस चराचर जगतमें पिताका 
कार्यरूप पुत्र भी परमार्थ नहीं है | क्योंकि फिर तो 
सभी कारणोंके कार्य परमार्थ हो जायँगे ॥ १९ ॥ 
यदि संसारमें राज्यादिकी प्राप्तिको परमार्थ कहा जाय 
तो ये कमी रहते हैं ओर कभी नहीं रहते | अतः 
परमार्थ भी आगमापायी हो जायगा | [ इसलिये 
राज्यादि भी परमार्थ नहीं हो सकते] ॥ Ro ॥ यदि 
BA, यजुः और सामरूप वेदत्रयीसे सम्पन्न होनेवाले 
यज्ञकर्मको परमार्थ मानते हो तो उसके विषयमें 
मेरा ऐसा विचार है--॥ २१ ॥ हे नुप ! जो वस्तु 
कारणरूपा मृत्तिकाका कार्य होती है वह कारणकी 
अनुगामिनी होनेसे मृत्तिकारूप ही जानी जाती है 


तत्कारणानुगमनाज्ज्ञायते TT मृण्मयम्‌ ॥२२॥ | २२ ॥ अतः जो क्रिया समित, घृत और कुशा 


एवं विनाशिभिष्रेव्येः समिदाज्यङुशादिमिः | 
निष्पाद्यते क्रिया या तु सा भवित्री विनाशिनी।२३। 
अनाशी परमार्थ ग्राज्ञेरभ्युपगम्यते | 
TY नाशि न सन्देहो नाशिद्रव्योपपादितम्‌ ॥२४॥ 
तदेवाफलदं कमे परमार्थो मतस्तव | 
युक्तिसाधनभूतत्वात्परमार्था न साधनम्‌ ॥२५॥ 


ध्यानं चैवात्मनो भूप परमाथार्थशब्दितम्‌ | 


' भेदकारि परेभ्यस्तु परमार्थो न भेदवान्‌ ॥२६॥ 


परमात्मात्मनोर्योगः परमार्थ इतीष्यते | 


| आदि नाशवान्‌ द्वव्योंस सम्पन्न होती है वह भी 
नाशवान्‌ ही होगी ॥ २३ ॥ किन्तु परमार्थको तो 
प्राज्ञ पुरुष अविनाशी बतलछाते हैं और नाशवान्‌ 
mate निष्पन्न होनेके कारण कर्म [ अथवा उनसे 
निष्पन्न होनेवाले स्वगोदि ] नाशवान्‌ ही हैं--- इसमें 
सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ यदि फलाशासे रहित निष्काम- 
कर्मको परमार्थ मानते हो तो वह तो मुक्तिरूप फलका 
साधन होनेसे साधन हो है, परमार्थ नहीं ॥ २५॥ 
यदि देहादिसे आत्माका पार्थक्य विचारकर उसके ध्यान 
करनेको परमार्थ कहा जाय तो वह तो अनात्मासे 
आत्माका भेद करनेवाला है ओर परमार्थमें भेद है नहीं 
[अतः वह भी परमार्थ नहीं हो सकता ]॥ २६॥ | 
यदि परमात्मा और जीवात्माके संयोगको परमार्थ कहें 
तो ऐसा कहना सर्वथा मिथ्या है, क्योकि अन्य 
maa अन्य दब्यकी एकता कभी नहीं हो 


मिथ्येतदन्यदुद्रव्यं हि नेति तद्द्रव्यतां यतः॥२७॥ सकती # ॥ २७॥ 


तस्माच्छेयांस्यशेषाणि नृपैतानि न संशयः | 
परमार्थस्तु भूपाल ARITA मम ॥२८॥ 


अतः हे राजन्‌ ! निःसन्देह ये सव श्रेय ही हैं, 
[ परमार्थ नहों ] अब जो परमार्थ हे वह मैं 
संक्षेपसे सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ २८ ॥ 


a अर्थात. यदि आत्मा परमास्मासे भिन्न है तब तो गौ और अश्वके समान उनकी एकता हो नहीं सकती और 
यदि विग्व-प्रतिबिस्पकी भाँति अभिन्न है तो उपाधिके निराकरणके अतिरिक्त अर उनका संयोग ही क्या होगा ? 
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ae श्रीविष्णुपुरांण Lae १५ 
किच नि Rd k ७ 
a ,अरकतेःपरः । | आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण और प्रकृतिसे 
एको व्यापी समः दधो निर्गुणः रतेः परः परे है; वह जन्म-वृद्धि आदिसे रहित, सर्वव्यापी और 


जन्मबृद्धधादिरहित आत्मा सवेगतो5व्यय: | सर्वगतोऽव्ययः॥२९॥ | अव्यय है ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! वह परम ज्ञानमय है, ` 


आोव्सद्धिनामजात्यादिमिबिंशुः असत्‌ नाम और जाति आदिसे उस सर्वब्यापकका 
प्रज्ञानमयोऽसाङ्कनोमजात्यादाभिव शुः | | संयोग न कमी हुआ, न है और न होगा ॥ ३०॥ 


योगवान्न युक्तोऽभूनैव पार्थिव योक्ष्यते ॥२ ol] | बह, अपने और अन्य प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते 
माली हुए भी, एक ही है'-इस प्रकारका जो विशेष ज्ञान है 
तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमयं हि यत्‌। | बही परमार्थ है; द्वैत भावनावाले पुरुष तो अपरमार्थ- 


बिज्ञान Ri दर्शी हैं ॥३१॥ जिस प्रकार अभिन्न भावसे व्याप्त 
विज्ञान परमाथोऽसौ देतिनोउतथ्यद्शिनः २ १॥ एक ही वायुके, बाँसुरीके छिद्रोंके भेदसे षड्ज आदि भेद 


| ०” वेणुरन्प्रप्रभेदेन भेद! षद्जादिसंज्ञितः। होते हैं उसी प्रकार [ शरीरादि उपाधियोंके कारण ] एक 


ही परमात्माके [देवता-मनुष्यादि] अनेक भेद प्रतीत होते 
अमेदव्यापिनो वायोस्तथास्य परमात्मनः ॥३२॥ | हैं ॥३२॥ एकरूप आत्माके जो नाना भेद हैं वे बाह्य 
देहादिकी कर्मप्रवृत्तिके कारण ही हुए हैं । देवादि 
TEENA बाद्यकमेप्रवृत्तिज! | शरीरोंके भेदका निराकरण हो जानेपर वह नहीं 


४ रहता । उसकी स्थिति तो अविद्याके आवरणतक ही 
देवादिमेदेञ्पध्वस्ते नास्त्येवावरणे हि सः ॥३३॥ | है ॥ ३३ ॥ 


AWIWIE VV VV n 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेञशो चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
TRE अध्याय 
ऋशुका निदाघको अद्वौतक्षानोपदेश | 


MRT उवाच श्रीपराशरजी चोले-हे मैत्रेय ! ऐसा कहनेपर, 


इत्युक्ते मानिन भूयथिन्तयानं महीपतिम्‌ राजाको मौन होकर मन-ही-मन सोच-विचार करते 


A Il १॥ : 
ब्राह्मण बोळे-हे राजशार्दूछ ! पूर्वकालमें महर्षि 
amity दिद ` | ऋभुने महात्मा निदाधको उपदेश करते हुए जो कुछ 

अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मन: ॥ २॥ ं - Se 


अत्युवाचाथ विश्रोष्सावद्वेतान्तर्गतां कथाम्‌ ॥ १ ॥ देख वे बिप्रवर. यह अक्वैत-सम्बन्धिनी कथा सुनाने 


ना ? कहा था वह सुनो ॥२॥ हे भूपते! परमेष्ठी श्रीत्रहार्जी- 
SOUS ब्रह्मणः परमेष्ठिनः | 


का क्रमु नामक एक पुत्र था, वह खभावसे ही परमार्थ- 
ra दिष्यो निदो TER जाननेवाला था ॥३॥ पूर्वकालमें महर्षि FORT 

र आदादशेषबिज्ञान tat ie पुरा। | का पुत्र निदाघ उन ऋसुका शिष्य था। उसे उन्होंने 
a बुदा ॥ ४ ॥ | अति प्रसन्न होकर सम्पूर्ण तच्वज्ञानका उपदेश दिया 
re maer Fal तस्याइ तवासना,), Collectie: aael ENSE कि सम्पूर्ण शाखनोंका 


श 
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TTT -= 


SS 


स चायुसतर्कयामास निदाघस्य नरेश्वर ॥ ५ ॥ | ज्ञान होते हुए भी निदाघको अदवतम निष्ठा नहीं है ॥७॥ 
देबिकायास्तटे वीरनगरं नाम वै पुरम्‌। उस समय देविकानदीके तीरपर पुलस्त्यजीका 
rr `a AAG बसाया हुआ वीरनगर नामक एक अति रमणीक 

॥ waited ४ 
निर ee aa i और न्न नगर था ॥ ६ ॥ हें पार्थिवोत्तम ! 
रम्योपचनपर्येन्त स॒ तसिन्पार्थिवोत्तत। | रम्य उपने सुशोभित उस एस पूर्वकाउमें ऋशुका 
निदाघो नाम योगज्ञ क्रश्ुशिष्योञ्चसत्पुरा ॥ ७ ॥ | शिष्य योगवेत्ता निदाघ रहता था ॥ ७ ॥ महर्षि ag 


Ray वर्षसहस्रे तु समतीतेऽस्य तत्पुरम्‌ । अपने शिष्य निदाघको देखनेके लिये एक सहस्र 


पा शिष्य निदाघमंवलोककः ॥ ८॥ दिव्यवर्ष बीतनेपर उस नगरमें गये ॥ ८॥ जिस समय 
जगाम स ESE शत्य [न निदाघ बल्विश्वदेवके अनन्तर अपने द्वारपर [अतिथियों- 


स तस्य येश्वदेवान्ते द्वारालोकनगोचरे। कौ] प्रतीक्षा कर रहा था,वे उसके दृष्टिगोचर इए और वह 
खितस्तेन Daa निजवेइम ग्रवेशितः॥ ९ ॥ | उन्हें द्वारपर पहुँच अर्घ्यदानपूर्वक अपने घरमें छे गया 
P ॥९॥ उस द्विजश्रेष्ठने उनके हाथ-पैर धुळाये ओर फिर 
Raet || 
0 ua 5 अ ES आसनपर विठाकर आदरपूर्वक कहा--'भोजन 
उवाच स द्विजश्रेष्ठो ्ुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१० ॥ | कीजिये | १० ॥ 
ऋभुरुवाच ऋभु बोले-हे विप्रवर ! आपके यहाँ क्या-क्या 
भो विग्रवर्य भोक्तव्यं aed भवतो गृहे। | अन्न भोजन करना होगा--यह बताइये, क्योंकि 
तत्कथ्यतां HEAT न ग्रीतिः सततं मम ॥११॥ | कुत्सित अन्नमें मेरी रुचि नहीं है ॥-११ ॥ 
निदाघ उवाच निदाघने कहा-हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे घरमें सत्‌, 
सक्तुयावकवाव्यानामपूपानां च में गृहे | जौकी exh, कन्द-मूळ-फलादि तथा पूर बने हैं । 
यद्रोचते दविजश्रेष्ठ ततत्वं भुङ्क्ष्व य थेच्छया ॥१२॥ | आपको इनमेसे जो कुछ रुचे वही भोजन कीजिये॥१२॥ - 
; ऋमुरुवाच wry बोखे-हे द्विज ! ये तो सभी कुत्सित अन्न 
कदन्नानि डिजेतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ Ñl हैं, मुझे तो तुम हलवा, खीर तथा मट्टा और खांडके. 
संयावपायसादीनि द्रप्सफाणितब॒न्ति.चु ॥१३॥ | पदार्थ आदि खादिष्ट भोजन कराओ॥ १३ ॥ 
निदाघ उवाच * तथ निदाघने[ अपनी afta] कहा-हे गृहदेवि ! 


हे हे शालिनि मद्देहे यत्किञ्चिदतिशोभनम्‌ । हमारे घरमें जो अच्छी-से-अच्छी वस्तु हो उसीसे इनके 
भक्ष्योपसाधनं सृष्टं तेनास्यात्नं प्रसाधय ॥१४।। | लिये अति खादिष्ट भोजन बनाओ | १४ ॥ 


` ब्राह्मण उवाच ब्राह्मण (जडभरत) ने कहा-उसके ऐसा कहनेपर 
इत्युक्ता तेन सा पत्नी सृष्टम डिजस्य यत्‌ | उसकी पत्नीने अपने पतिंकी आज्ञासे उन विप्रवरके 
प्रसाधितवती तंदै भतुर्बचनगोरवात्‌ ॥१५॥ | fa अति खादिष्ट अन तैयार किया || १५ ॥ 


तं सुक्तवन्तमिच्छातो मृष्टमन्नं महागुनिस्‌ | हे राजन्‌ ! क्रमुके यथेच्छ भोजन कर चुकनेपर 
निदाघः ग्राह भूपाल अश्रयावनतः स्थितः ॥१६॥ निदाने अति विनीत होकर उन महासुनिसे कहा ॥ १६॥ 
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. | निदाध बोले-हे द्विज | कहिये भोजन करके 
¦ आपका चित्त खस्थ हुआ न £ आप पूर्णतया तृप्त 
| और सन्तुष्ट हो गये न? ॥ १७॥ हे विग्रवर ! कहिये 


निदाघ उवाच 


अपि ते परमा तृपतिरुत्पत्ना तुष्टिरेव च। 
अपि ते मानसं स्वथमाहारेण कृतँ fast ॥१७॥ 
क्कच गन्तुं समुद्यतः । आप कहाँ रहनेवाले हैं ¦ कहाँ जानेकी तैयारीमें 


आगम्यते च भवता यतस्तच द्विजोच्यताम्‌ ॥१८॥ | हैं ¦ और कहाँसे पारे हैं £ | १८॥ 


BRIT | ञ्चु बोले-हे ब्राह्मण | जिसको क्षुधा लगती है 
2 | उसीकी तृप्ति भी हुआ करती है । मुझको तो कमी 
Gael तस TASH aieia जायते l | क्षुधा ही नहों ठगी, फिर तृप्तिके विषयमें तुम क्या 


नमे ्ुन्नाभवत्तृ्तिः कसान्मां परिपृच्छसि ॥१९॥ | पूछते हो ¦ ॥ १९॥ जठराभिके द्वारा पार्थिव (ठोस) 
| बहिरा घातुओंके क्षीण हो जानेसे मनुष्यको क्षुधाकी प्रतीति 
[बहिना पाथिवे घातौ क्षपिते TERT: | | होती है और जलके क्षीण होनेसे तृषाका अनुभव 


भवत्यम्भसि च क्षीणे नृणां तृडपि जायते ॥२०॥ | होता है ॥ २ हे द्विज ! ये क्षुधा और am 
nida मेते तो देहके ही धम हैं, मेरे नहों; अतः कमी क्षुधित न 
art इये न ममेते यतो द्विज। | होनेके कारण मैं तो सर्वदा तृप्त ही हूँ ॥२१॥ 


afte’ | ae और तुष्टि भी मनहीमें होते हैं, अतः ये मन- 
¦ RaR स्त्ये ॥| 2 
तत; झुत्सम्भवाभावा व में सदा ॥२१॥ हक बी; पुरुष COTS इनेलो को 


मनसः खस्ता तुशिश्रित्ततमोविमों Ba) सम्बन्ध नहीं है । इसलिये हे द्विज ! ये जिसके धर्म 


PAR हैं उसीसे इनके विषयमें पूछो || २२ ॥ और तुमने 
चेतसो यस्य तत्पृच्छ इमानेभिने युज्यते ॥२२॥ | जो पूछा कि आप कहाँ रहनेवाळे EF? कहाँ जा 


`क निवासस्तवेत्युक्त क गन्तासि च यत्तया | | रदे हैं? तथा कहाँसे आये हे? सो इन तीनोंके 


विषयमें मेरा मत सुनो-॥ २३ ॥ आत्मा सर्वगत है, ` 


कुतश्चागम्यते तत्र त्रितयेऽपि निबोध में ॥२३॥ | क्योकि यह आकाशके समान व्यापक है; अतः 'कहाँसे 

पुमान्सर्वगतो व्यापी आकाशवदयं यतः | | ग दो) कहाँ रहते हो और कहाँ जाओगे ? यह 

; कका द्‌ | कथन भी कैसे सार्थक हो सकता है? ॥२४॥ मैं तो 

F इत्र क गन्तासीत्येतदप्यर्थवत्कथम्‌ Vell | न कहाँ जाता हूँ, न आता हूँ और न किसी एक 

१ सोऽइं गन्ता न चागन्ता नैकदेशनिकेतनः। Ra कारण जैसे पृथक्‌-पृथक्‌ दिखायी देते हैं 

` त्वंचान्ये च न च ख च नान्ये नैवाहमप्यहम्‌ ॥२५॥ गमे वैसे नहीं हैं ] वस्तुतः त. त, नहीं है, अन्य 
eS : अन्य नहीं है और मैं मैं नहीं हूँ ॥ २० ॥ : 


श््यसीति तत्रापि श्रूयतां द्विजसत्तम ॥२६॥| भी मैं यही देखना. चाहता था कि 'तुम 
A ' |क्या कहते हो।' हे द्विजश्रेष्ठ ! भोजन करने- 
| मृष्ट शुञ्जतोऽस्ति द्विजोत्तम।. | | वाढेके लिये खादु और अखादु भी क्या है ! क्योंकि 
खादिष्ट पदार्थं ही जब समयान्तरसे अखादु हो जाता 


AUTEUR, है ते बह कज ता दै॥ २६-२७॥ 


स्थानपर रहता हूँ । [ तू, मैं और अन्य पुरुष भी. 


न मृ्मप्येषा जिज्ञासा मे कृता तव | | वास्तवे मधुर मधुर है भी नहीं; देखो, मैंने . 
तुमसे जो मधुर अन्नकी याचना की थी उससे , 


atic noi 


3 
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a जायते सृष्ट सृषटादुद्विजते जनः | | इसी प्रकार कमी अरुचिकर पदार्थ रुचिकर हो जाते è 
REET और रुचिकर पदार्थोसे मनुष्यको उद्देग हो जाता है | 
आदिमध्याबसानेषु किमन्नं रुचिकारकम्‌ ॥२८॥ ऐसा अन्न भठा कौन-सा है जो आदि, मध्य और 


Boang दसन सवा I ree = > 
वयवस हि र लिप खिर अन्त तीनों कालमें रुचिकर ही हो !£॥ २८ ॥ जिस 
(i हि गृह यडन्खदा तिस खिर भवेत्‌ । प्रकार मिट्ठीका घर मिट्टीसे छीपने-पोतनेसे दृढ 


' पार्थिबोष्य तथा देहः पार्थिवैः परमाणुभिः ॥२९॥ | होता है, उसी प्रकार यह पार्थिव देह पार्थिव- 


अनके परमाणुओंसे पुष्ट हो जाता है ॥ २९॥ जौ, 

यवगोधूममुद्गादि ad तैलं पयो दधि। | गेहूँ, मूग, घृत, तैळ, दूध, दही, गुड और फल आदि 
: समी पदार्थ पांथिंव परमाणु ही तो हैं । [ इनमेंसे 
गुडं फलादीनि तथा पार्थिवाः परमाणवः URON | किसको खादु कहें और किसको अखादु ¦ ]॥३०॥ 


| अतः, ऐसा जानकर तुम्हें इस स्वादु-अखादुका विचार 
करनेवाले चित्तको समदर्शी बनाना चाहिये, क्योंकि 


तन्मनस्समतालम्बि कार्य साम्ये हि मुक्तये.॥३१॥ | मोक्षका एकमात्र उपाय समता ही है ॥ ३१॥ | 
ब्राह्मण बोले-हे राजन्‌ ! उनके ऐसे परमार्थमय 


ब्राह्मण उवाच 
इत्याकण्ये वचस्तस्य परमार्थाश्रितं नृ) | SRC निदाघने उन्हें प्रणाम करके 
कहा--॥३२॥ “प्रभो ! आप प्रसन्न होइये ! कृपया 


प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यमत्रबीत्‌॥२२॥ | द्भ, मेरे कल्याणकी कामनासे आये हुए आप 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यत्तमागतः | । कौन हैँ? हे द्विज ! आपके इन वचनोंको सुनकर 
नष्टो मोहस्तवाकर्ण्य वचांस्येतानि मे. द्विज ॥३३॥ | मेरा सम्पूर्ण मोह नष्ट हो गया है” ॥ ३३ I 


ARTA ag बोळे-डे द्विज | मैं तेरा गुरु ऋभ हूँ; तुझको 


ty 2 सदसद्विवेकिनी बुद्धि प्रदान करनेके ल्यि मैं यहाँ 
कऋश्ुरखि तवाचायेः प्रज्ञादानाय ; tea | आया था | अब मैं जाता हूँ; जो कुछ परमार्थ है वह 


इहागतोऽहं यास्यामि परमार्थस्तवोदितः ॥३४॥ | मैने तुझसे कह ही दिया है ॥ ३४ ॥ इस परमार्थ- 


कमं | तत्वका विचार करते हुए व्‌ इस सम्पूर्ण जगतको एक 
एव विद्धि न मेदि सकलं जगत्‌। | बासुदेव परमात्माहीका खरूपे जान; इसमें मेद-माव 


तदेतङ्कवता ज्ञात्वा मृषटासृष्टविचारि यत्‌ | 


* वासुदेवाभिधेयस्य खरूपं परमात्मनः ॥३५।। विल्कुल नहीं है ॥ ३५॥ 


ब्राह्मण उवाच | ब्राह्मण बोले-तदनन्तर निदाघने “बहुत अच्छा’ 
तथेत्युक्त्वा निदाघेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । | कह उन्हें प्रणाम किया और फिर उससे परम भक्तिः 
पूजितः परया भक्त्या इच्छातः AAT? ॥२६॥ | पूर्वक पूजित हो ऋसु खेच्छानुसार चळे गये ॥ २६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे द्वितीयेंऽरो पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५ ॥ 


= 
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[ अ° १६ 


सोलहवाँ अध्याय 
ऋशभुकी आज्ञासे निदाघका अपने घरको लोरना। 


ब्राह्मण उवाच 
mye तु समतीते नरेश्वर । 
निदाषज्ञानदानाय तदेव नगरं ययो ॥ १॥ 
तगरस्य बहिः सोऽथ निदाघं दइशे सुनिः | 
महाबलपरीवारे पुरं विशति पार्थिवे ॥ २॥ 
दूरे खितं महाभाग जनसम्मर्दवर्जकम्‌ | 
क्ुत्क्षामकण्ठमायान्तमरण्यात्ससमित्कुशम्‌ ॥ ३॥ 
दृष्टा निदाघं स ऋशुरुपगम्याभिवाद्य | 
उवाच कसादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज ॥ ४ ॥ 


निदाघ उवाच 
भो विग्र जनसम्मर्दो महानेष नरेश्वरः | 
प्रविविक्षुः पुरं रम्यं तेनात्र स्थीयते मया ॥ ५॥ 
ऋमुरुवाच 
नराधिपोऽत्र कतमः कतमश्चेतरो जनः | 
कथ्यतां मे द्विजश्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मतो मम ॥ ६॥ 


निदाघ उवाच 
योऽयं ग 
अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकस्तथेतर्‌ः॥ ७ ॥ 
- ऋमुरुवाच 


एतो हि गजराजानौ युगपदर्शितों मम । 
भवता न विशेषेण पृथकूचिह्रोपलक्षणो॥ ८ ॥ 


निदाघ उवाच 


 जहान्तुपयैस्बैप भूपतिः | 


ब्राह्मण बोळे-हे नरेश्वर ! तदनन्तर सहस्र वर्ष 
व्यतीत होनेपर महर्षि क्रमु निदाघको ज्ञानोपदेश 
करनेके लिये फिर उसी नगरको गये ॥ १ ॥ वहाँ 
पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि वहाँका राजा बहुत-सी 
सेना आदिके साथ बड़ी धूम-धामसे नगरमें प्रवेश कर 
रहा है और बनसे कुशा तथा समिध लेकर आया 
हुआ महाभाग निदाघ जनसमूहसे हटकर भूखा- 
प्यासा दूर खड़ा है ॥२-३॥ 

निदाघको देखकर zy उसके निकट गये और 
उसका अभिवादन करके बोले--'हे द्विज ! यहाँ, 
एकान्तमें आप केसे खड़े हैं? ॥ ४ Il 

निदाघ बोळे-हे विप्रवर ! आज इस अति रमणीक 


` | नगरमें राजा जाना चाहता है, सो मार्गमें बड़ी भीड़ 


हो रही है; इसलिये मैं यहाँ खड़ा हूँ ॥ ५ ॥ 
आसु बोळे-हे द्विजश्रेष्ठ ! aren होता है आप 
यहाँकी सब बातें जानते हैं | अतः कहिये इनमें 
राजा कौन है! और अन्य पुरुष कौन हैं! ॥ ६॥ 
निदाघ बोळे-यह जो पर्वतके समान ऊँचे मत्त 
गजराजपर चढ़ा इआ है वही राजा है, तथा दूसरे 
लोग परिजन हैं ॥ ७॥ 


आश्रु बोले-आपने राजा और गज, दोनों एक ' 
साथ ही दिखाये, किन्तु इन दोनोंके gama 


विशेष चिह अथवा लक्षण नही बतलाये॥ ८॥ 
अतः हे महाभाग | इन दोनोंमें क्या-क्या विशेषताएं 
हैं, यह बतळाइये | मैं यह जानना चाहता हुँ कि 


ज्ञातुमिच्छाम्यहं a POTTS BISA गज! को वा नराधिपः | इनमें कौन राजा है और कौन गज है ! ॥ ९॥ 


निदाघ बोले-इनमें जो नीचे है वह गज है 
और उसके ऊपर राजा है । हे द्विज ! इन दोनोंका 
वाह्यवाहक-सम्बन्ध हे--इस बातको कौन नहों 


न्‌, जानाति वे हिज Well जात्रा Bell १8१ by eGangotri 
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` ऋमुरुवाच | ag बोळे-[ ठीक है, किन्तु ] हे ब्रह्मन्‌ ! मुझे 
जानाम्यहं यथा water मामवबोधय । | खि अकार समझाइये, जिससे मैं यह जान सू कि 
जासि x eae भिधीयते । नीचे! इस शब्दका वाच्य क्या है? और उपर! 

अधः हि किं area ॥११॥ | किसे कहते है ! ११॥ 


बाह्मण उवाच | ` _ घ्राह्मणने कहा-ऋमुके ऐसा कहनेपर निदाघने 
इत्युक्तः सहसारुह्य निदाघः ग्राह तमृञ्ुम्‌ | अकस्मात्‌ उनके उपर चढ़कर कहा-- झनिये, 
अयता कथयाम्येष यन्मा त परिपच्छसि॥१२। ee ड 
> are S | समय राजाको भाँति मैं तो ऊपर हूँ और गजकी 
उपर्यहं यथा राजा त्वमधः कुञ्जरो यथा। भाँति आप नीचे हैं हे ब्रह्मन्‌ ! आपको समझानेके 
अवबोधाय ते ब्रहमन्दष्टान्तो दर्शितो मया UL | लिये ही मैंने यह दृष्टान्त दिखाया है” ॥ १३॥ 
ऋमुरुवाच |. sag बोळे-हे दविजश्रेष्ठ | यदि आप राजाके समान 
त्वं राजेव दविजश्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवद्यदि | | हैं और मैं गजके समान हूँ तो यह बताइये कि आप 
तदेतच्यं समाचक्ष्त कतमस्त्वमहं तथा ॥१४। | कौन हैं ! और मैं कौन हूँ ! ॥ १४॥ 
ब्राह्मण उवाच | ब्राह्मणने कहा-क्रमुके ऐसा कहनेपर निदाधने 
क | तुरन्त ही उनके दोनों चरण पकड़ लिये और कहा- 
त्यक्तः सत्वरं तख TT चरणाबुमो | | निश्चय ही आप आचार्यचरण महर्षि ऋसु हैं 
निदाघस्त्वाह भगवानाचार्यस्त्वसशुर्धुवस्‌ ॥१५॥ | ॥ १५॥ हमारे आचार्यजीके समान अद्वेत-संस्कार- 
Ah A ७ युक्त चित्त और किसीका wet है; अतः मेरा विचार 
नान्यस्याद्वतसंस्कारसंस्कृत _मानस-तथा। ३ कि आप eat गरज ही ree र 
यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्ममहं गुरुम्‌ ॥१६॥ | के ॥ १६॥ 
ऋमुरुवाच wy बोळे-हे निदाघ ! पहले तुमने सेवा-झुश्रषा 
उतत करके मेरा बहुत आदर किया था अतः तुम्हारे स्नेह- 
तवोपदेशदानाय Tamea: l वश मैं ey नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश | 
गुरुल्षेहाद्थुनाम निदाघ समुपागतः ॥१७॥ | देनेके ल्यि आया हूँ ॥१७॥ हे महामते ! समस्त 


- तदेतदुपदिष्टं ते सङ्घेपेण महामते | पदाथोमें अह्रैत-आत्म-बुद्धि रखना? यही परमार्थ- 


का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेपमें उपदेश कर 
परमार्थसारभूते॑ यत्तदद्वैतमशेषतः ॥१८॥ | दिया ॥ १८॥ ~ 


ATI उवाच ब्राह्मण बोले-निदाघसे ऐसा कह परम विद्वान 


एवय्रुक्त्वा ययौ aera ऋञर्गुरुः। | उरे पु कडा चले गये और उनके उपदेशसे 


= निदाघं भी अद्वेत-चिन्तनमें तत्पर हो गया ॥ १९॥ 
निदाघोञ्प्युपदेशेन SAK IRA और समस्त प्राणियोंको अपनेसे अभिन्न देखने लगा 


सर्वभूतान्यमेदेन TEA स तदात्मनः। | हे धर्म ! हे एथिवी पते ! जिस प्रकार उस ब्रह्मपरायण 
यथा ब्रह्मपरो मुक्तिमवाप परमां Fae ॥२०॥ | द्रह्मणने परम मोक्षपद प्राप्त किया, उसी प्रकार 
तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुल्यात्मरिपुर्बान्धत; । तू. भी आत्मा, शत्रु और मित्रादिम समान भाव रखकर 
अव सर्वगतं जानलात्मानमवनीपते ॥२१॥ | अपनेको सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर॥२०-२ १॥ 
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सितनीलादिभेदेन यथेर्क इश्यते नमः 
आन्तिदष्टिभिरात्मापि तथैकः APATITE | २२। 
एकः समस्तं यदिवा किश्चि- 
त्तदच्युता मास्ति परं ततोऽन्यत्‌ | 
सोऽहं स॒ च त्वं स च सर्वमेतं- 
दात्मखरूपं त्यजं भेदमोहम्‌ ॥२२॥ 
ANIA उवाच - 


इतीरितस्तेन स राजवर्य- 
स्तत्याज भेदं परमार्थदृष्टिः । 
स चापि जातिसरणाम्बोध- 
स्तत्रैव जन्मन्यपवर्गमाप ॥२४॥ 
-इति - भरतनरेन्द्रसारबवत्तं - 
कथयति यश्च शृणोति भक्तियुक्तः। 
स॒विमलमतिरेति नात्ममोहं 


शरीविष्णुपुराण 


जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत-नीछ आदिं 
Aart दिखायी देता है, उसी प्रकार भ्रान्त- 
इष्टियोंको एक ही आत्मा प्रथक्‌-पृथक्‌ दीखता है 
॥ २२॥ इस संसारमें जो कुछ है वह सत्र एक 
आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है; मैं, त्‌ और ये सत्र 
आत्मखरूप ही हैं। अतः मेद-ज्ञानरूप मोहको 
छोड़ ॥ २३॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-उनके ऐसा HEAT सौवीर- 
राजने परमार्थदृष्टिका आश्रय लेकर भेद-बुद्धिको 
छोड़ दिया और वे जातिस्मर ब्राह्मणश्रेष्ठ भी बोधयुक्त 


- | होनेसे. उसी जन्ममें मुक्त हो गये ॥ २४ ॥ इस प्रकार 


महाराज भरतके इतिहासक्रे इस सारभूत वृत्तान्तको 
जो पुरुष भक्तिपूर्वक कहता या सुनता है उसकी 
बुद्धि निर्मळ हो जाती है, उसे कभी आत्म-विस्मृति 
नहीं होती और वह जन्म-जन्मान्तरमें मुक्तिकी योग्यता 


भवति च संसरणेपु मुक्तियोग्यः ॥२५॥ | प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ 
. — 3 कु 
इति श्रीविष्णुपुराणे fasa षोडशोडष्यायः ॥ १६ ॥ 
rss sere — 


` इति श्रीपरादरयुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिणीयके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे द्वितीयोञ्श; समाप्त; ॥ 


Yr 


१२ 
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श्रीमन्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णपराण 


wy 
SAS अंश 
पहला अध्याय . 
पहले सात.मन्चन्तरांके मड, इन्द्र, देवता, सप्तर्षि और मनुपुत्रोंका वर्णन । 
- श्रभित्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरुदेव | आपने पृथिवी 
सम्पग्भूसयुद्रादिसंखितिः और समुद्र-आदिकी स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगणके 
कथिता गुरुणा र :। 
ge संस्थानका मुझसे मळी प्रकार अति. विस्तारपूर्वक वर्णन 


सूर्यादीनां च संख्यानं ज्योतिषां चातिबिस्तरात्‌॥१॥ Peary १॥ आपने देवता आहि ली 
देवादीनां तथा सृष्टिक्रेपीणां चापि वर्णिता ॥. ` | सृष्टि तथा: चातुर्वण्य एवं तिर्वकू-योनिगत जौबोकी 
चातुर्वण्यख चोत्पत्तिस्तियग्योनिगतस्थ च॥ २॥ | उत्पत्तिका भी वर्णन किया ॥ २ ॥ धुव और प्रहादको ` 
रुवप्रह्मादचरितं विस्तराच्च त्वयोदितम्‌ । उ st nu Bul शका | 
a = अतः हे युरो ! अब में आ र 

मन्वन्तराण्यक्षेपाणि ओोतुमिच्छाम्यचुक्रमाद: क्रमात्‌॥ R.I मन्वन्तर तथा इन्द्र और देवताओंके सहित मन्वन्तरोके 
मन्वन्तराधिपांअेव शक्रदेवपुरोगमान्‌। | अधिपति समख मुका वर्णन सुनना चाहता हुँ 
भवता कथितानेताज्छोतुमिच्छाम्यहं गुरो ॥ ४ ॥ | [आप वर्णन कीजिये ] ॥ 3-2 ॥ 


AR उवाच .. श्रीपराशरजी बोले-भूतकालम जितने मन्वन्तर 
अतीतानागतानीह यानि मन्वन्तराणि वै। | इए हैं तथा आगे भी जो-जो होंगे, उन सत्रका मैं 


तान्यहं भवतः सम्यकथयामि यथाक्रमम्‌॥ ५ ॥ | तुमसे क्रमशः वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ प्रथम मनु 
खायम्थुवो मनुः Ta परः खारोचिषस्तथा.। खायम्भुव थे । उनके अनन्तर क्रमशः खारोचिप, उत्तम, 
उत्तमस्तामसश्रेव tangen ॥ ६ ॥ | तामस, रेवत और GT इए ॥ ६॥ ये छः मनु 
षडेते मनवोऽतीतास्साम्म्रतं तु : रवेस्सुतः ूर्वकालमें हो चुके हैं । इस समय सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु 
Teisi यस्यैतत्सप्रम॑ वर्ततेडन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ | हैं, जिनका यह सातवाँ मन्वन्तर वर्तमान है ॥ ७॥ 


मया। | कलल्‍्पके आदिम जिस खायम्सुव-मन्वन्तरके विषयमे 
खायम्धुव तु कथित कल्पादाबन्तर मया। | का है उसके देवता और सप्तपियोंका तो मैं 


देवास्सप्रपैयसैव. यथावत्कथिता मया-॥ ८ ॥ | पहळे- ही यथावत. वर्णन कर चुका ZU 
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मन्वन्तराधिपान्सम्यग्देवर्षस्तत्सुतांसथा ॥ ९ ॥ 
पारावतास्सतुषिता देवास्खारोचिपेऽन्तरे । 
विपश्रित्तत्र देवेन्द्रो -मैत्रेयासीन्महाबकः ॥१०॥ 
AS सम्भस्तथा ग्राणो वातोऽथ एपभस्तथा । 
 निरयश्च परीबांश्च तत्र सपर्षयोञ्भवन्‌ ॥११॥ 
 चेत्रकिम्पुरुपाद्याश्च सुतास्खारोचिषस्य तु | 
हितीयमेतद्वयाख्यातमन्तरं शृणु चोत्तमम्‌ ॥१२॥ 
वतीयेव्प्यन्तरे अक्षन्लुत्तमो नाम यो मचुः। | 
सुशान्तिनाम देवेन्द्रो भैत्रेयासीत्सुरेश्वरः ॥१२॥ 
सुधामानस्तथा सत्या जपाश्राथ प्रतदेना! । 
बशवर्तिनथ पञ्चैते गणा द्वादशकास्स्मृताः ॥१४) 
वसिष्ठतनया ह्येते सप्त सप्तषयो5भवन्‌ | 
अज; परशुदीप्ताद्यासथोत्तममनोस्सुता। ॥१५॥ 
तामसस्यान्तरे देवास्सुपारा हरयस्तथा । 
सत्याश्च सुधियश्चेव सप्तविंशतिका गणाः॥१६॥ 
,शिबिरिन्द्रखथा_ चासीच्छतयज्ञोपलक्षणः | 
सप्पयश्च ये तेषां तेपां नामानि मे शृणु ॥१७॥ 
ज्योतिर्धामा प्रथुः काव्यश्रेत्रो$भिर्वनकस्तथा । 
पीवरअपयो &्वेते सप्त तत्रापि चान्तरे ॥१८॥ 
AG ख्याति! केतुरूपो जानुजक्वादयस्तथा । 
O AN तामसस्यासत्राजानस्पुमहाबला: ॥१९॥ 
पञ्चमे वापि मैत्रेय रेवतो नाम नामतः | 
सनुविद्युथ तत्रेन्द्रो देवांश्रात्रान्तरे शृणु ॥२०॥ 
अमितामा भूतरया बेकुण्ठास्सूसुमेधसः 
देवगणासतत्र चतुर्दश चतुर्दश ॥२१॥ 
वेद्श्रीरूध्बबाहुसथापर 


अत HA प्रवक्ष्यामि मनोस्खारीचिषख तु | 


A 


TT ET ०-० 


अव आगे मैं खारोचिषमचुके मन्वन्तराधिकारी देवता, 
ऋषि और मनुपुत्रोंका स्पष्टतया वर्णन करूँगा ॥९॥ 


हे मैत्रेय ! खारोचिषमन्वन्तरमें पारावत और तुषित- 


गण देवता थे, महाबली विपश्चित्‌ देवराज इन्द्र थे 
॥ १०॥ ऊर्ज, स्तम्भ, प्राण, वात, एषभ, निरय 
और परीबान्‌-ये उस समय सप्तषि थे ॥११॥ तथा चैत्र 


| और किम्पुरुष आदि खारोचिषमनुके पुत्र थे । इस 


प्रकार तुमसे द्वितीय मन्बन्तरका वर्णन कर दिया | 
अत्र उत्तम-मन्वन्तरका विवरण सुनो ॥ १२ ॥ 

हे ब्रह्मन्‌ ! तीसरे मन्वन्तरमें उत्तम नामक मनु 
और सुशान्ति नामक देवाधिपति इन्द्र थे ॥ १३॥ 
उस समय सुधाम, सत्य, जप, प्रतर्दन और वशवर्ती- 
ये पाँच बारह-बारह देवताओंके गण थे ॥ १४॥ 
तथा वसिष्ठजीके सात पुत्र सप्तर्षिगण और अज, परु 
एवं ae आदि उत्तममनुके पुत्र ये.॥ .१५॥ . 


तामस-मन्वन्तरमें सुपार, हरि, सत्य और सुधि--ये 
चार देवताओंके वर्ग थे और इनमेसे प्रत्येक वर्गमें 


सत्ताइस-सत्ताइस देवगण थे ॥ १६॥ सो अश्वमेध ` 


यज्ञवाला राजा शिब्रि इन्द्र था तथा sa’ समय जो 
सप्तषिंगण थे उनके नाम मुझसे सुनो- १७॥ 
ज्योतिर्धामा, .प्रथु, काव्य, चैत्र, अभि,. वनक और 
पीवर- ये उस मन्वन्तरके- सप्तर्षि थे ॥ १८॥ तथा 
नर, ख्याति, केतुरूप और जानुजंध आदि तामस- 
मनुके महाबळी पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी 
थे॥ १९॥ 

हे मैत्रेय ! पाचवे मन्चन्तरमे रैवत नामक मनु और 
विसु नामक इन्द्र हुए तथा उस समय जो देवगण इए 


उनके नाम Fatt AR ol] इस मन्वन्तरमें चौदह-चौदह 


देबताओंके अमिताभ, भूतरय, वैकुण्ड” और सुमेधा 
नामक गण थे॥ २१ ॥ हे विप्र ! इस रेवत-मन्वन्तरमें 
हिरण्यरोमा,वेदश्री, SAAE, वेदबाहु, सुधामा, पन्य 


सन्ते ऽन्तरे EH २॥ और, महामुनि ये, सातू, सपूर्षिगण 4 ll RR ॥ 


dnd ott 0 


AERES, OES 


` 
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a IRE TR TTR TR RPL I TA 
~ ~ = 


बलबन्धुथ सम्भाव्यस्सत्यकाद्याश्र तत्सुताः। | हे मुनिसत्तम उस समय रेवतमनुके महावीर्यशाली पुत्र 
नरेन्द्रा महावीयी बभूबु्भुनिसत्तम॥२३॥ | वळ्बन्यु, सम्भाव्य और सत्यक आदि राजा थे ॥२३॥ 


खारोचिपश्चोत्तमञ्च तामसो रेवतस्तथा॥ हे मैत्रेय! खारोचिष, उत्तम, तामस और रेवत-ये 


| ~ ७. ` = 

` R | चार मनु, राजा प्रियत्रतके वंशधर कहे जाते है ॥२४॥ 
चत्वारों मनवस्स्मता। ॥२४॥ | ’ 
Cee वा धते बार | राजर्षि प्रियत्रतने तपस्याद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी 


बिष्णुमाराध्य तपसा स राजपिंः ग्रियत्रतः। आराधना करके अपने dat उत्पन्न हुए इन चार 

सन्वन्तराधिपानेताँछब्धवानात्मबंशजान्‌. ॥२५॥ | मन्वन्तराधिपोको प्राप्त किया था ॥ २५॥ 

qed मन्वन्तरे चासीब्चक्षुपाख्यस्तथा मुः ॥ | -. छठे मन्वन्तरमें चाक्षुष नामक मनु और मनोजव 

मनोजवस्तथैवन््रो देवानपि निवोध मे॥२६॥ | नामक इन्द्र थे । उस समय जो देवगण थे उनके 

आप्याः ग्रस्ता मच्या प्थुकाअ दिवौकसः। गाम छुनो-॥२६॥ उस समय आप्याप्रसूत, 0270 
= EN र और लेख-ये पाँच प्रकारके महानुभाव देवगण वर्तमान 

सहालुः गणाः ॥२७॥ | ` ae 

a Ta के bo 5 S | थे और इनमेंसे प्रत्येक गणमें आठ-आठ देवता थे ॥२७॥ 

सुमेधा तथैच gait मु | उस tam Ge वि ळी 

अतिनामा सहिष्णुश्च सप्तासञ्चिति चर्षयः ॥२८॥ | मधु, अतिनामा और सहिष्णु-ये सात स्तय 


ऊरूः पूरुश्शतशयञ्नप्रभुखास्सुमहाबलाः । ॥२८॥ तथा चाक्षुषके अति बढवान्‌ पुत्र उरु, पुरु, 
चाक्षुपस्य मनोः पुत्राः एथिबीपतयोऽभवन्‌॥९९॥। | और शंतयुन्न आदि राज्याधिकारी ये ॥२९॥ 
बिषखतस्सुतो विग्न आद्वदेवो महाद्यतः | | हे विप्र | इस समय इस सातवें मन्वन्तरमें 


मनुस्सवर्तते धीमान्‌ साम्प्रतं ससमेऽन्तरे॥३०॥ | सूर्यके पुत्र महातेजस्वी और बुद्विमान्‌ श्रद्धः 
aterm देवाआत्र wet | देवजी मल हैं ॥३०॥ हे महामुने ! इस मन्वन्तरमे 


पुरन्दरसथेवात्र भैत्रेय त्रिदशेश्वरः ॥३१॥ | आदित्य, वु और रुद्र आदि देवगण हैं तया _ 


वसिष्ठः काञ्यपोऽथात्रिर्जमदग्निस्सगौतमः । पुरन्दर नामक इन्द्र है ॥ ३१ ॥ इस समय 


र्‌ वसिष्ठ, काश्यप, अत्रि, जमदि, गोतम, विश्वामित्र 
विश्वामित्रभरद्वाजौ क l 
विश्वामित्रभरद्वाजौ - सप्त सप्तपयोज्मवन्‌ ॥२२॥ कर न dae त गरा 


reat wis भ्रष्ट शर्यातिरेव च। aea ah pag, उग, घृष्ट, शर्याति, 
नरिष्यन्तश्च विख्यातो नाभागो$रि एव च ॥३३॥ | नरिष्यन्त, नामाग, afte, करूष और पत्र ये 
करूषश्च प्ृष्रथसुमहाँछोकविश्वतः। अत्यन्त लोकप्रसिद्ध और धर्मात्मा नौ पुत्र 
मनोवेवखतस्येते नव पुत्राः सुधार्मिकाः ॥२४॥ | हैं॥ ३३-३४॥ 

विष्णुशक्तिरनौपम्या सत्तोद्वक्ता खितौ स्थिता । | समख मन्वन्तरोंमें देवरूपसे स्थित भगवान्‌ विष्णु- 
mana देवत्वेनाधितिष्ठति RSI की अनुपम और सत्त्वप्रधाना शक्ति ही संसारकी स्थिति- 


अंशेन बज्यो TERA | में उसकी अधिष्ठात्री होती है ॥२५॥ सबसे पहले 
aotan र स्वायम्सुव-मन्वन्तरमें मानसदेव यज्ञपुरुष उस विष्णु- 


आकूत्यां मानसो देव उत्पन्नः प्रथमेञ्न्तरे ॥२६॥ | आक्तिकेअंशसेही आकूतिके गर्भसे उत्पन इए ये ॥३६॥ 


ततः पुनः स वै देवः प्राप्त खारोचिषेऽन्तरे। फिर स्वारोचिष-मन्वन्त्रके उपस्थित होनेपर वे 
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तुषितायां सञचत्पन्नो द्यजितस्तुपितेः सह | 
औत्तमेञप्यन्तरे देवस्तुपितस्तु पुनस्स वै । 
सत्यायाममरवत्सत्यः सत्यैस्सह सुरोत्तमैः URI! 
तामंसस्यान्तरे चेव सम्प्रासे पुनरेव हि | 
हायां हरिभिस्सार्थं हरिरेव बभूव ह॥२९॥ 
रेवतेःप्यन्तरे देवससम्भूत्यां मानसो इरिः | 
सम्भूतो रेवतैस्सार्ध देवेर्देववरो हरिः॥४०॥ 
चाक्षुषे चान्तरे देवो वैकुण्ठ; पुरुषोत्तमः | 
विङुण्ठायामसौ जज्ञे A: सह ॥४१॥ 
मन्वन्तरेऽत्र सम्प्रापे तथा वैवखते द्विज | 
वामनः कस्यपाद्विष्णुरदित्यां सम्बभूव ह ॥४२॥ 
त्रिभिः क्रमेरिमॉछोका जित्वा येन महात्मना | 
पुरन्दराय त्रैलोक्यं दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥४३॥ 
इत्येतास्तनवस्तस्य स्षमन्वन्तरेषु बै । 
ससखेवाभवन्तिप्र याभिः संव दिताः प्रजा; ॥४४।॥ 
यसाद्विष्टभिदं विश्वं तस्य शक्त्या महात्मनः | 
तसात्स शोच्यते विष्णुविशेर्धातोः प्रवेशनातँ। ; 
सर्वे च देवा मनवस्समसता- 
स्सपर्पयो ये मंनुस्ननवथ | 
इन्द्र योऽयं ra योऽयं त्रिदशेशभूतो 
विष्णोरशोषास्तु शेषास्तु विभूतयरताः । ।४६॥ 


[ अ० २ 


मानसदेव श्रीअजित ही तुषित नामक देवगणोंके साथ 
तुपितासे उत्पन्न इए ॥३७॥ फिर उत्तम-मन्बन्तरमें त्र 
हुषितदेव ही देवश्रेष्ठ सत्यगणके सहित सत्यरूपसे 
सत्याके उद्रसे प्रकट हुए ॥३८॥ तामस-मन्वन्तरके प्राप्त 
होनेपर वे हरि-नाम देवगणके सहित हरिरूपसे gat 
के गर्मसे उत्पन्न इए ॥३९॥ तत्पश्चात्‌ वे देवश्रेष्ट हरि, 
रेवत-मन्वन्तरमें तत्कालीन देवगणके सहित सम्भूति- 
के उदरसे प्रकट होकर मानस नामसे विख्यात हुए 
॥ ४० ॥ तथा चाक्षुष-मन्वन्तरमें वे पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
बैकुण्ठ नामक देवगणोंके सहित बिकुण्ठासे उत्पन्न हो- 
कर बैकुण्ठ कहळाये ॥४१॥ और हे दविज ! इस बैवस्वत- 
मन्वन्तरके प्राप्त होनेपर भगवान्‌ विष्णु कश्यपजी- 
द्वारा अदितिके गर्मसे वामनरूप होकर प्रकट हुए 
॥४२॥ उन महात्मा वामनजीने अपनी तीन डगोंसे 
सम्पूर्ण छोकोंको जीतकर यह निष्कण्टक त्रिलोकी 
इन्द्रको दे दी थी ॥४३॥ 

हे विप्र | इस प्रकार सातों मन्वन्तरोंमे भगवानकी ये 
सातं मूर्तियाँ प्रकट इई, जिनसे (भविष्यमें ) सम्पूर्ण 
प्रजाकी बृद्धि हुई ॥ ४४ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व उन 
परमात्माकी ही शक्तिसे व्याप्त -है; अतः वे 
'विष्णु' कहलाते हैं; क्योंकि विश” धातुका अर्थ 
प्रवेश करना है ॥४५॥ समस्त देवता, मनु, सप्तर्षि 
तथा AGIA और देवताओके अधिपति इन्द्रगण-ये 
सत्र भगवान्‌ विष्णुकी ही विभूतियाँ हैं ॥४६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे asà प्रयमोऽच्यायः ॥ १ ॥ 


$ अमित्रेय उवाच 


दूसरा अध्याय 
सावणिंमचुकी उत्पत्ति तंथा आगामी सात मन्वन्तरोके 
देवता, इन्द्र और सपर्षियोका वर्णन | 


मड, मचुपुत्र, 


भ्रीमेत्रेयजी बोले-हे विप्रषे ! आपने यह सात 


त्वमसि अतीत मन्वन्तरोंकी कंथा कही, अब आप सुझसे 
ममाख्यातुं त्वमहसि ॥ १॥ आगामी मन्वन्तरोका मी वर्णन कीजिये ॥१॥ 
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श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-ढे मुने ! विश्वक्र्माकी पुत्री 
सर्यस्य पत्नी संज्ञाभूत्तनया विश्वकर्मणः | | संज्ञा सूर्यकी मार्या थो । उससे उनके महु, यम और 
मलु्थमो यमी चैव तदपत्यानि चै झुने॥ २॥ | पमी-तीन सताने डरै ॥२॥ काडन्तरमें पतिका 

हि | तेज सहन न कर सकनेके कारण संज्ञा छायाको 

असहन्ती तु सा म्ुस्तेजशछायां युयोज बै। | पतिकी सेवाम नियुक्त कर सवयं तपतयके RR दनः 
भर्चृझुक्षूपणे*रण्यं खयं च तपसे ययौ॥ ३॥ | को चढी गयी ॥३॥ सर्वदेवने यह समझकर कि यह 
संज्ञेयमित्यथार्कश्च छायायामात्मजत्रयस्‌। संज्ञा ही है, छायासे शनैश्वर, एक और मनु तथा 
शनैश्वरं मनु चान्यं तपतीं चाप्यजीजनत्‌॥ ४॥ | तपती-ये तीन सन्तानें उत्पन्न की ॥४॥ 
छायासंज्ञा ददौ शापं यमाय कुपिता यदा । । एक दिन जब छायारूपिणी संज्ञाने क्रोधित होकर 


A पर | [अपने पुत्रके पक्षपातसे ] यमको शाप दिया तब सूर्य और 
तदान्येयमसो बुद्धिरित्यासीद्यमदर्ययोः ॥ ५ ॥ | मको विदित हुआ कि यह तो कोई और है Mel 


'ततो विवखानाख्याते तयेवारण्यसंस्थितास्‌ | _ |तत्र छायाके द्वारा ही सारा रहस्य खुळ जानेपर 


RE | सूर्यदेवने समाधिम खित होकर देखा कि सच्चा घोडी- 
समाधिदृष्ट्या TEA तामश्वां तपसि खिताम्‌ ॥ ६॥ | का रूप धारण कर वनमें तपस्या कर रही है ॥६॥ 


वाजिरूपधरः सोऽथ तस्या देवावथाश्चिनौ | अतः उन्होंने भी अस्वरूप होकर उससे दो अश्विनी- 
। कुमार और रेतःखावक्रे अनन्तर ही रेवन्तको उत्पन्न 

जनयामास रेवन्तं रेतसोऽन्ते च भास्करः ॥ ७॥ | किया ॥७॥ 
आनिन्ये च पुनः संज्ञां ख्यानं भगवान्रविः । , फिर भगवान्‌ सूर्य संज्ञाको अपने स्थानपर ळे 
तेजसञ्शमनं चास्य विश्वकर्मा चकार ह ॥ ८॥ | आये तथा विश्वकर्माने उनके तेजको शान्त कर दिया 
> 9 अ्रममारोप्य St तु तस्य तेजोनिशातनम्‌ | jen उन्होंने सूर्यको भ्रमियन्त्र (सान) पर चढ़ाकर 
4९ कुतवानष्टम॑ भागं स व्यश्चातयद्न्ययस्‌॥ ९॥ | उनका तेज vier, किन्तु वे उस अक्षुण्ण तेजका 
यत्तसादैष्णव॑_तेजश्शातितं विश्वकर्मणा | | केवळ अष्टमांश ही क्षीण कर सके ॥ ९ ॥ हे मुनि 
जाज्चल्यमानमपतत्तद्ूमो युनिसत्तम ॥१०॥ सत्तम ! सूर्ये जिस जाज्वल्यमान वेष्णव-तेजको 
; विष्णोश्वक्रमकल्पयत्‌ | विश्‍वकर्माने छाँटा था वह RAR गिरा ॥१०॥ उस 
ph SESH a पृथिवीपर गिरे हुए सूर्य-तेजसे ही विश्वक्रमोने विष्णु- 
‘Pras चेव ate शिबिकां घनदस्य च ॥११॥ Sonar बजा राह मि 
9 देवानामन्येषां T J १ शङ्करक १ १ 
| z म्यान दवा aie ॥ १२॥ कार्तिकेयकी शक्ति बनायी तथा अन्य देवताओंके भी जो- 
। नहस न कथितो q at aa थे उन्हें उससे पुष्ट किया ॥११-१२॥ जिस 

र योऽसौ द्वितीय; मनु! | | 


छायासंज्ञाके पुत्र दूसरे मनुका ऊपर वर्णन कर चुके हैं वह 
पूर्वजस्य सवर्णोज्सौ सावर्णिस्तेन कथ्यते ॥१३॥ | अपने अग्रज मनुका सवर्ण होनेसे सावर्णि कहछाया॥१ ३॥ 
तस्य मन्वन्तरं ह्येतत्सावार्णिकमथाष्टमम्‌ | 


हे महामाग ! सुनो, अत्र मैं उनके इस सावर्णिकनाम 
तच्छृणुष्व महामाग भविष्यत्कथयामि ते ॥१४॥ | आठवे मन्वन्तरका, जो आगे होनेवाला है, वर्णन करता 
सावणिस्तु मलुर्योज्सौ मैत्रेय भविता ततः | | हँ॥११ हे मैत्रेय ! यह सावणि ही उस समय मनु होंगे 
सुतपाथामितामाश मुख्याआपि तथा सुराः ॥१॥ 
३३ 


तथा सुतप, अमिताभ और मुख्यगण देवता होगे YI] 
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तेषां गणश्च देवानामेकैको विंशक स्वतः । उन देवताओंका प्रत्येक गण बीस-बीसका समूह 


सपर्षीनपि वक्ष्यामि भविष्यान्युनिसत्तम ॥ ११॥ | कहा जाता है। हे मुनिसत्तम ! अब मैं आगे 
- | होनेवाळे सप्तर्षि भी बतलाता हूँ ॥ १६॥ उस 


दीहिमाच गालवो रामः कपो Rien | | दीप्तिमान्‌, गालव, राम, कृप, द्रोण-पुत्र अश्वत्यामा, 
सप्पुत्रथ तथा व्यास ऋष्यशज्ञव सपमः॥ RSD मेरै पुत्र ब्यास और सातवें ऋष्यश्वज्ञ-ये सर्थि होंगे 
विष्णुप्रसादादनपः पातालान्तरगोचरः | ॥ १७॥ तथा पाताळ-लोकवासी विरोचनके पुत्र 
विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥ १८॥ | बलि श्रीविष्णुमगवानकी कासे तत्कालीन इन्द्र और 
विरजाओवरीवांश निर्मोकाद्यास्तथापरे | | सावर्णिमनुके पुत्र विरजा, उर्वरीवान्‌ एवं निर्मोक 
सावर्णेस्तु मनो; घतरा भविष्यन्ति नरेश्वराः ॥१९॥ | आदि तत्कालीन राजा होंगे ॥ १८-१९॥ 


नवमो दक्षसावणिर्भविष्यति YA मनुः॥२०।| हे सुने ! नवें मनु दक्षसावर्णि होंगे । उनके 


पारा मरीचिगर्भाश्च सुधर्माणसथा त्रिधा | समय पार, मरीचिगर्भ और GIA नामक तीन देव- - 


तेषामिन्द्रो महावीयों मविष्यत्यद्भुतो डिज॥२२॥ | नामक इन्द्र होगा ॥२०-२२॥ सबन, चतिमान्‌, 
सवनो द्युतिमान्‌ भव्यो वसुर्मेथातिथिस्तथा | हर कज अल 
सवनो छुतमाच्‌ lag, मेधातिथि, ज्योतिष्मान्‌ और सातवें सत्य-ये 
ज्योतिष्मान्‌ सममः सत्यस्तत्रेते च महर्षयः MRAM | उस समयके सपर्षि होंगे ॥ २३ ॥ तथा धृतकेतु, 
ब्ृतकेतुदी सिकेतुः पञ्चहस्तनिरामयौ। | दीपिकेतु, पञ्चहस्त, निरामय और पृथुश्रवा आदि दक्ष- 
पृथुअ्रवाद्याथ तथा दक्षसावर्णिकात्मजाः ॥२४॥ | सावर्णिमनुके पुत्र होंगे ॥ २४ ॥ 
दशमो ब्रह्मसावाणिभेविष्यति सुने मनुः हे सुने ! aad मनु ब्रह्मसावर्णि होंगे। उनके 
सुधामानो Ya शतसंख्यास्तथा सुरा; ॥२५॥ | समय सुधामा और aga नामक सौ-सौ देवताओंके 
नेपामिन्द्रथ भविता शान्तिर्नाम महाबलः | दो गण हांगे ॥ २५॥ महाबळ्यान्‌ शान्ति उनका 


a इन्द्र होगा तथा उस समय जो सप्तषिंगण होंगे 
सप्तपेयो भविष्यन्ति ये तथा ताञ्छृणुष्व ह ॥२६॥ | उनके नाम छुनो--॥ २६ || उनके नाम हविष्मान्‌, 


हबिष्मान्सुक्रतस्सत्यस्तपोमूतिंतथापर। । सुकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अप्रतिमौजा और 
ओ- नामागोच्प्रतिमौजाश्च सत्यकेतुस्तथेव च ॥२७॥ | सत्यकेतु हैं. ॥ २७ ॥ उस समय ब्रह्मसावर्णिमनुके 
_ युक्षेत्रथोचमौजाश्च भूरिपेणादयो दश। waa, उत्तमौजा और भूरिषेण आदि दर पुत्र पथिवी- 
्रह्मसावणिपुतरास्तु रक्षिष्यन्ति वसुन्घराम्‌ ॥२८॥ | को रक्षा.करेंगे ॥ २८॥ 
एकादशश्व भविता धर्मसावर्णिको मनु! ॥२९॥ | ग्यारहवां मनु धर्मसावर्णि होगा। उस समय होनेवाले 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणरतयस्तथा । ' देवताओंके विहंगम, कामगम और निर्वाणरति नामक 
TRA तदा मुख्या देवानां च भविष्यताम्‌ । | मुख्य गण होगे इनमेसे प्रत्येकमें तीस-तीस देवता. 
शकस्तेषां TAT यै mko | रहेंगे और इभ नामक इन्द्र होगा ॥ २९-३०॥ 
णरिरारुणिः... couch TRAPS जाम निःसर, असिः 
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=a A | हैं ॥ ३१ ॥ तथा धर्मसावर्णि aga सर्वत्रग, सुधर्मा, 
त्रगस्सुधमो च देवानीकादयसथा | और देवानीक आदि पुत्र उस समयके राज्याधिकारी 


भविष्यन्ति मनोस्तस्य तनयाः पृथिवीश्वरा। ॥३२॥ | पृथिवीपति होंगे ॥ ३२ ॥ 


रुद्रपुत्रस्तु साबणिर्भेविता द्वादशो मतुः । | AA सावर्णि बारह॒वाँ मतु होगा । उसके समय 
ऋतुधामा च तत्रेन्द्रो भविता शृणु मे सुरान्‌ ॥३३॥ | FOT नामक इन्द्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं- 
हरिता रोहिता देवास्तथा सुमनसो द्विज। | रे नाम ये हैं सुनो-॥ ३३ ॥ हे द्विज ! उस समय 


दश-दश देबताओंके हरित, रोहित, सुमना, सुकमी 
: |) TAT ॥३४॥ | ` 
सुकर्माणः GUT दशकाः पञ्च ै गणाः ॥३ | और सुराप नामक पाँच गण होंगे ॥ ३४ ॥ तपखी, 


~ ~ 
तपोमूर्तिस्तपोरतिः। | 2 
i सप्तमस्तु तपोधनः | | gam, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोद्युति तथा 
222 SH | तपोधन-ये सात सक्षषिं होंगे । अव मनुपुत्रोके नाम 
| li 4il ~ XN ` 
kesy i Nh Dae । iM | सुनो-॥३५॥ उस समय उस मनुके देववान्‌, उपदेव 
TAN दशाया | और देवश्रेष्ठ आदि महावीयेशाल्ली पुत्र तत्कालीन 


- मनोस्तस्थ महावीयी भविष्यन्ति महानुपाः ॥३६॥ | ere होंगे ॥ ३६ ॥ 


| 
TAA रुचिनीमा भविष्यति Fa मनुः ॥३७॥ | हे मुने | तेरहवाँ रुचि नामक मनु होगा । इस 
सुत्रामाणः सुकर्माणः सुधर्माणस्तथामराः | | मन्वन्तरमें सुत्रामा, सुकर्मा और सुधमा नामक देवगण 
त्रयखिशद्धिमेदास्ते देवानां यत्र बै गणाः ॥३८॥ | होगे इनमेसे परत्येकमे तैंतीस-तेंतीस देवता रहेंगे; तथा 
दिवस्पतिभैहावीरस्तेपामिन्द्रो भविष्यति ॥३९॥ | महावळवान्‌ दिवस्पति उनका इन्द्र होगा | ३७-३९॥ 
निमोहसरबदर्शी च निष्मकम्प्यो निरुत्सुकः । निर्मोह) cecal, frame, Fees, aise, 
शृतिमानव्ययश्चान्यस्सपमस्सुतपा मुनि; । | अन्यय ओर उतपा ये सा सपन हि 
सप्तरपयरत्वमी तख पुत्रानपि निबोध मे ॥४०॥ | मनुपुत्रोके नाम भी सुनो ॥ ४० | sel मन्वन्तरमें 
चित्रसेनविचित्राद्या मविष्यन्ति महीक्षितः ॥४१॥ | चित्रसेन और विचित्र आदि agga राजा होंगे ॥४१॥ 


भौमश्रतुर्दशश्रात्र मेत्रेय भविता मनुः । | हे मैत्रेय ! चौदहबाँ मनु मोम होगा | उस समय 


| शुचि नामक इन्द्र और पाँच देवगग होंगे; उनके 
SARE: हरगणासत्र पश्च TTA ताच्‌॥४२॥ | नाम सुनो-बे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ट, जिक और 


चाश्चुषाश्च पवित्राश्च कनिष्ठा आजिकासतथा । | बाचाइृद्ध नामक देवता हैं । अव तत्कालीन सप्तर्षियोंके 
वाचाबृद्धाश्च वे देवास्स्तपीनपि मे शृणु ॥४२॥ | नाम भी सुनो ॥४२-४२॥ उस समय अग्निवाइ, झुचि, 


जिला . | शुक्र, मागध, ofa, युक्त और जित-ये सप्तर्षि होंगे । 
अभिबाहुः चिः AT मागधोऽसिघ्र एव च । | अत्र मनुपुत्रोंके विषयमै सुनो ॥ ४४ ॥ हे मुनिः 


` युक्तसथा जितश्चान्यो मनुपुत्रानतः शरण ॥४४॥ | anf | कहते हैं, उस agh उरु और गम्भीरबुद्धि 


ऊरुगम्भीरबुद्धधाद्या मनोस्तस्य सुता TT । आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर प्रथिवीका 
कथिता झुनिशार्दूल पालयिष्यन्ति ये महीस्‌ ॥४५॥ | पाल्न करेंगे ॥ ४५ ॥ 
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agra वेदानां जायते किक विवः | । ` प्रत्येक चतुर्युगके अन्तमे वेदोंका छोप हो जाता 


२०४ 


प्रवर्त्त तानेत्य झव सप्र्षयो दिवः॥४६॥ 
कृते कृते स्मृतेविम्र प्रणेता जायते मनु; | 

देवा यज्ञथुजस्ते तु यावन्मन्वन्तर तु तत्‌ ॥४७॥ 
मनन्ति ये मनोः पुत्रा याउन्मन्तन्तर तु तैः । 
main mæ परिपाल्यते ॥४८॥ 
मजुस्सपर्षयो देवा ATTA मनोः सुताः । 
मन्धन्तरे भमन्त्येते शक्रभेत्राधिकारिणः NSII 
चतुर्देशमिरेतैसतु गतैमेन्वन्तरैद्विज । 
सहस्रयुगपयेन्तः कल्पो HAT उच्यते ॥५०॥ 
तावत्ममाणा च निशा ततो भवति ATA | 
त्रह्मरुपधर्‌इशेते शेषाहावम्बुसम्पुवे ॥५१॥ 
बरैलोक्यमखिलं ग्रस्त्वा भगवानादिृद्विश्ुः । 
खमायासंखितो AT सर्वभूतो जनार्दनः ॥५२॥ 
ततः प्रबुद्धो भगवान्‌ यथा पूर्वे तथा पुनः | 


सृष्टि करोत्यव्ययात्मा कल्पे कर्पे रजोगुण ॥५३॥ 


मनवो भूभुजस्सेन्द्रा देवास्सप्षपयस्तथा | 


सास्मिकोंऽशः खितिकरा जगतो ढिजसत्तम॥५४। 


चतुर्युगेऽप्यसौ विष्णुः खितिव्यापारलक्षणः | 
युगव्यवस्थां ङुरुते यथा मैत्रेय तच्छूणु ॥५५॥ 
कृते युगे परं ज्ञानं कपिलादिखरुपश्क्‌ | 

ददाति सर्मभूतात्मा सर्वभूतहिते T: ॥५६॥ 
 चत्रवर्तिखरूपेण त्रेतायामपि स zy | 

नां निग्रहं कुवन्परिपाति जगत्त्रयम्‌ ॥५७॥ 
चतुमेंदं कृत्वा शाखाशतेर्बिशु; | 


[ अ० २ 


है, उस समय सप्तषिंगण ही खर्गोकसे पथित्रीमे 
अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं ॥ ४६॥ 
प्रत्येक सत्ययुगके आदियें [मनुष्योंकी धर्म-मर्यादा स्थापित 


'करनेके लिये] स्मृति-शास्त्रके रचयिता मनुका प्रादुर्भाव ` 


होता है; और उस मन्वन्तरके अन्त-पर्यन्त तत्कालीन 
देवगण यज्ञ-भागोको भोगते हैं ॥ ४७ ॥ तथा मनुके 
पुत्र और उनके ANI मन्वन्तरके अन्ततक प्रथिवी- 
का पालन करते रहते हैं | 9८ ॥ इस प्रकार मनु 
सप्ति, देवता, इन्द्र तथा मनु-पुत्र राजागण-ये 
प्रत्येक मन्वन्तरके अधिकारी होते हैं ॥ ४९ ॥ 


हे द्विज ! इन चौदह मन्वन्तरोके बीत जानेपर एक 
सहस्र युग रहनेवाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है 
॥५०॥ हे साघुश्रेष्ठ ! फिर इतने ही समयकी रात्रि 
होती है । उस समय त्रह्मरूपधारी श्रीविष्णुभगवान्‌ 
प्र्यकालीन जलके ऊपर TANI शयन करते 
हैं ॥ ५१.॥ हे विप्र! तब आदिकर्ता सर्वेन्यापक 
सर्वभूत भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण त्रिलोकीका 
ग्रास कर अपनी मायामें स्थित रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
फिर [ प्रल्य-रात्रिका अन्त होनेपर ] प्रत्येक 
कल्पके आदिमें अब्ययात्मा भगवान्‌ जाग्रत्‌ होकर 
रजोगुणका आश्रय कर सृष्टिकी रचना करते हैं 
॥ ५३ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! मनु, मनु-पुत्र राजागण, इन्द्र 
देवता तथा GAIA सत्र जगतका पालन करनेवाले 
भगवानके सात्विक अंश हैं ॥ ५४ ॥ 

हे मैत्रेय | स्थितिकारक भगवान्‌ बिष्णु चारों युगोंमें 
जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं, सो सुनो-॥ ५५॥ 
समस्त प्राणियोंके कल्याणमें तत्पर वे सर्वभूतात्मा सत्य- 
am afte आदिरूप धारणकर परम .ज्ञानका 
उपदेश करते हैं ॥ ५६ ॥ त्रेतायुगे वे सर्वसमर्थ प्रभु 
चक्रवर्ती भूपाळ होकर दुष्ठोंका दमन करके त्रिलोकी- 
की रक्षा करते हैं ॥ ५७॥ तदनन्तर द्वापर-युगमें 


` | वे वेदन्यासरूप धारणकर एक वेदके चार 


विभाग करते हैं और फिर सैकड़ों शाखाओंमें बॉटकर 
उसका बहुत विस्तार कर देते हैं ॥ ५८ ॥ इस प्रकार 


ATE: PART ७ कए। कल्युगके अन्तमें | 


ao ३ | तृतीय अंश २०५ 


~~ 


कल्किखरूपी दुईचान्मार्गे खापयति TA? ॥५९॥ 


भगवान्‌ कल्किरूप धारणकर दुराचारी लोगोंको सन्मार्ग- 
` त में प्रवृत्त करते हैं ॥ ५९ || इसी प्रकार, अनन्तात्मा 
नाश करते रहते हैं । इस संसारमें ऐसी कोई वस्तु 
| नहीं है जो उनसे भिन्न हो ॥ ६० ॥ हे विग्र ! इह- 
७ ७ a. c i और ` 

भूतं भव्यं भविष्यं च सर्वभूतान्महात्मनः | | डोक और परछोकमें भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान 
| जितने भी पदार्थ हैं वे सत्र महात्मा भगवान्‌ विष्णुसे 

तदत्रान्यत्र वा विग्र सद्वावः कथितस्तव ॥६१॥ | हो उत्पन्न हुए हैं--यह सत्र मैं तुमसे कह चुका हूँ 


॥ ६१ ॥ मैंने तुमसे सम्पूर्ण मन्वन्तरो और मन्वन्तरा- 
घिकारियोंका वर्णन कर दिया | कहो, अव और क्या 
मन्वन्तराधिपांश्रेव किमन्यत्कथयामि ते ॥६२॥ सुनाउँ ¦ ॥ ६२॥ | 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीरयेऽशे द्वितीयोऽष्यायः ॥ २॥ 
तीसरा अध्याय 


चतुयु'गानुसार भिन्न-भिन्न व्यासोंके नाम तथा ब्रह्मज्ञानके माहात्म्यका वर्णन | 


हन्ति चान्तेष्वनन्तात्मा नास्त्यसाद्च्यतिरेकि यत्‌ 


मन्वन्तराण्यरेपाणि कथितानि मया तव | 


श्रीमेत्रेय उवाच | मैत्रेयी बोले--हे भगवत्‌! आपके कयनसे 
लरी हाप । मैं यह जान गया कि. किस प्रकार यह सम्पूर्ण 
हत यथा \ .  जगत्‌ विष्णुरूप है, विष्णुमें ही स्थित है, विष्णुसे ही 


| 


श्रोतुमिच्छामि व्यस्ता वेदा महात्मना | | नहीं है? ॥ १॥ अव में यह सुनना चाहता हूँ कि 
Sy धर भगवानने वेदन्यासरूपसे युग-युगमें किस प्रकार वेदों- 


वेदव्यासखरूपेण तथा तेन युगे युगे॥ २ ॥ | का विभाग किया ॥ २ ॥ हे महासुने ! हे भगवन्‌ ! 
यसिन्यसिन्युगे व्यासो यो य आसीन्महायुने । जिस-जिस युगमें जो-जो वेदव्यास हुए उनका तथा 
s neha 3 वेदोंके सम्पूर्ण शाखा-भेदोंका आप मुझसे वर्णन 
ते तमाचक्ष्व भगवञ्छाखाभेदांश्च मे वर ॥ रे ॥ | कोजिये॥ ३॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रोपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! वेदरूप वृक्षके 
बेदद्रुमस्य मैत्रेय शाखामेदास्सहसशः। सहस्नों शाखा-मेद हैं, उनका विस्तारसे बर्णन करनेमें 
न शक्तो विस्तरत सङ्घेपेण शृणुष्व तम्‌ ॥ ४ ॥ तो कोई भी समर्थ नहीं है, अतः संक्षेपसे सुनो-॥ ४ ॥ 


R हे महामुने ! प्रत्येक द्वापरयुगर्मे भगवान्‌ विष्णु व्यास- 
डापरे i इपरे विष्णुव्यासरूपी हि । | ख्पसे अवतीर्ण होते हैं और संसारके कल्याणके लिये 
वेदमेकं सुबहुधा इरुते जगतो हित; ॥ ५॥ | एक बेदके अनेक भेद कर देते हैं ॥ ५॥ मुष्यके 


बीर्य तेजो बलं चालयं मनुष्याणामवेश््य च । | बळ, बीर्य और तेजको अल्प जानकर वे समस्त 
हिताय सर्वभूताना..बेदमेदाल्करोति सः UAN, प्राणियोंके हितके लिये वेदोंका विभाग करते हैं ॥ ६॥ 
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ययासौ Hot तन्वा वेदमेक TTR ATT: | 
बेदव्यासाभिधाना तु सा च मूर्तिमिधुद्धिप/ ॥ ७॥ 


,.“यसिन्मन्वन्तरे व्यासा ये ये स्युस्तान्निबोध मे । 
यथा च भेदरशाखानां व्यासेन क्रियते Tall ८ ॥ 


F 
| FA 
| 
१ 


वेवखते$न्तरे तसिन्द्रापरेषु पुनः पुनः ॥ ९॥ 
चेदव्यासा च्यतीता ये द्ष्टाविशति सत्तम | 
AON यैः कृतो वेदो द्वापरेष पुनः पुनः ॥१०॥ 
दवापरे प्रथमे व्यस्तस्खयं वेद स्वयम्थुवा । 
द्वितीये द्वापरे चेव वेदव्यासः प्रजापतिः ॥११॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्वतुर्थ च बृहस्पति; | 
सविता पञ्चमे व्यास; पठे मृत्युस्स्मृतः प्रभ १२। 
सप्तमे च तथैवेन्द्रो IREN स्मृतः | 
सारखतश्र नवमे त्रिधामा दशमे स्मृतः ॥१३॥ 
एकादशे तु त्रिशिखो भरद्वाजस्ततः परः | 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो वणी चापि चतुर्दशे ॥१४॥ 
त्रय्यारुणः पञ्चदशे पोडशे तु धनञ्जयः | 
कतुञ्जय; THT A च जयस्स्मृतः ॥१५॥ 
ततो व्यासो भरद्वाजो भरद्वाजाच गौतमः | 
गौतमादुत्तरो व्यासो हात्मा योऽभिष्ीयते। १६॥ 
अथ ह्यात्मनोःन्ते च स्मृतो वाजभ्रत्रा Ae 
 सोमशुष्मायणससाचुणविन्दुरिति स्मतः ॥१७॥ 
o केक्षोभूद्धार्गवरतसाद्वास्मीकिर्योजभिधीयते । 
शक्तिर्व्यासतखादइं Br ॥१८॥ 


बेदुव्यासाः पुरातना; ॥१९॥ 
` ~ 
त; कृतो द्वापरादिषु ॥२०॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०३ 


ST Ss 


जिस शरीरके द्वारा वे प्रभु एक वेदके अनेके बिभाग - 


करते हैं भगवान्‌ मधुसूदनकी उस मूर्तिका नाम वेद- 
व्यास है॥ ७॥ 


हे मुने ! जिस-जिस मन्वन्तरमें जो-जो ब्यास होते 
हैं और वे जिस-जिस प्रकार शाखाओंका विभाग करते 
हैं--वह मुझसे सुनो ॥. ८ || इस वैवस्वत-मन्चन्तरके 
प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यास महर्षियोंने अत्रतक पुनःपुनः 
अट्टाईस वार बेदोंके विभाग किये हैं ॥ ९॥ हे 
साधुश्रेष्ठ ! जिन्होंने पुनः-पुनः द्वापरयुगे बेदोके 
चार-चार विभाग किये हैं उन अट्ठाईस ब्यासोंका 
बिबरण सुनो--|| १० ॥ पहले द्वापरमें खयं भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने वेदोंका विभाग किया था । दूसरे द्वापरके 
वेदव्यास प्रजापति हुए ॥ ११॥ तीसरे द्वापरे 
शुक्राचार्यजी और AAN बृहस्पतिजी ब्यास हुए, तथा 
पाचबेमें सूर्य और छठेमें भगवान्‌ मृत्यु न्यास कहलये 
॥ १२॥ सातवें द्वापरके वेदव्यास इन्द्र, oath 
वसिष्ठ, नर्वेके सारखत और दशर्वेके त्रिधामा कहे 
जाते हैं ॥ १३॥ ग्यारहवेमे त्रिशिख, meii 
भरद्वाज, Wedd अन्तरिक्ष और चौदहवेमें वर्णी 
नामक व्यास इए ॥ १४|| पन्दहवेमें त्रय्यारुण, 
Steed धनञ्जय, सत्रहवेमें ages और तदनन्तर 
अठारहवंमें जय नामक व्यास इए॥ १५॥ फिर उन्नीसवं 
व्यास भरद्वाज हुए, भरद्वाजके पीछे गौतम हुए और 


गौतमके पीछे जो ब्यास इए वे ह्यात्मा कहे जाते , 


॥ १६॥ हर्यात्माके अनन्तर वाजश्रबामुनि व्यास 
इर तथा उनके पश्चात्‌ सोमद्युष्मवंशी तृणब्रिन्दु 
(at) वेदव्यास FEMA ॥ १७॥ उनके 
पीछे भ्रगुवंशी ऋक्ष ब्यास हुए जो वाल्मीकि 
कहळाये, तदनन्तर हमारे पिता शक्ति हुए और 

मैं हुआ ॥ १८ ॥ मेरै अनन्तर जातुकर्ण व्यास 


हुए ओर फिर कृष्णद्वैपायन--इस प्रकार ये अड्टाईस 
व्यास प्राचीन हैं | इन्होंने द्वापरादि युगोंमें एक ही वेदके 
चार-चार विभाग किये हैं ॥ १९-२० ॥ हे मुने ! 
= । मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायनके में 
ने इने ॥२ १] | 


अनन्तर आगामी द्वापरयुगम 


ROT MTT ATE || २१ ॥ 


ao ३] तृतीय अंश. i २०७ 


घुवमेकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येव व्यवस्थितम्‌ | ॐ यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्म है । यह 
इसलिये 6, १ 
बृहत्वाद्बंहणत्वाच्च तदून्ह्मेत्यभिधीयते ॥२२॥ eS en E 
ग्रणवावस्थितं नित्य भूझंबस्खरितीयते | ब्रह्ममें ही स्थित हैं तथा प्रणव ही कक, यजुः, साम 
यवाणों बत्ती अषि नमः और अथर्वरूप है; अतः उस ओंकाररूप व्रझको नमस्कार 
ऋग्यजुस्साम Te ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ | || २३ ॥ जो संसारके उत्पत्ति और प्रल्यक्ा कारण 
जगतः गलयोत्पक््योयत्तत्कारणसंज्ञितम्‌ | | कहलाता है तथा महत्तत्त्वसे भी परम aT ( सूक्ष्म ) 
है उस ओंकाररूप ATA नमस्कार है ॥ २४ ॥ जो 
| अगाध, अपार और अक्षय है, संसारको मोहित 
अगाधापारमक्षय्य॑ जगत्सम्मोहनालयम्‌ | | करनेवाले तमोगुणका आश्रय है, तथा प्रकाशमय 
STRUTT पुरुपार्थप्रयोजनम्‌ ॥२५॥ | सुण और भ्रइत्तिरूप रजोगुणके द्वारा परके 
i र भोग और मोक्षरूप परमपुरुषार्थका हेतु है ॥ २५॥ 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गतिश्शमदमात्मनाम्‌ । | जो सांख्यज्ञानियोंकी परमनिष्ठा है, राम-दमशाछियों- 
यक्तदव्यक्तममरत॑ RE शाश्वतम्‌ ॥२६॥ | का गन्तव्य खान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है 
[नमात्मयोनि तात तथा जो सक्रिय ae होकर भी सदा रहने- 
अधानसात्मयानश्व गुहासस्थ च शब्द्यत | वाला है ॥२६॥ जो खयम्भू , प्रधान और 
अविभागं तथा शुक्रमक्षयं बहुधात्मकम्‌ ॥२७॥ | अन्तर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीपिमान्‌, 
Re ees 3 अक्षय और अनेक रूप है ॥२७॥ और जो 
परमत्रह्मणे तस्मे नित्यमेव नमो नमः | परमात्मखरूप भगवान्‌ वासुदेवका ही रूप ( प्रतीक ) 
यदूपं वासुदेवस्य परमात्मखरूपिणः ॥२८॥ | दै, उस ओंकाररूप परत्रहाको सर्वदा बारम्बार 
x < नमस्कार है ॥ २८॥ यह ओकाररूप ब्रह्म अभिन्न 
aime त्रिधा भेदममेदमपि स प्रथुः होकर मी [अकार, उकार और मकाररूपसे] तीन 
सर्वमेदेष्वमेदोऽसौ भिद्यते भिन्नबुद्धिभिः ॥२९॥ | क ज व a 
प : तथापि भेदबु प्रतीत होता 
स ऋद्ययस्साममयः स्वात्मा स यजुर्मयः । ` | है ॥ २९ || वह सर्वात्मा ऋछमय, साममय और 
क्रग्यजुस्सामसारात्मा स एवात्मा शरीरिणाम्‌ ३० | यजुर्मय है तथा ऋग्यञ्ञःसामका Ta वह ओंकार 
E । ही सब झारीरधारियोंका आत्मा है ॥ ३०॥ वह 
हिय करोति | वेदमय है, वही ऋग्वेदादिरूपसे मिन्न हो जाता 
करोति भेदैवुभिस्सशाखम्‌ । 2 और वही अपने वेदरूपको नाना शाखाओंमें विभक्त 
शाखाग्रणेता स समस्तशाखा- । करता है तथा बह असंग भगवान्‌ ही समस्त शाखाओं- 
ज्ञानखरूपो भगवानसङ्गः॥३१॥। | का रचयिता और उनका ज्ञानखरूप है ॥ ३१॥ 
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इति श्रीविष्णुपुराणे वृतीयंञ्शे तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥ 


महतः परमं Te तस्मे TART नमः ॥२४॥ 
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चोथा अध्याय 
ऋग्वेद्की शाख्राओंका विस्तार | 


अपिराशर उवाच 
आद्यो वेदअतुष्पादः शतसाहस्रसम्मितः | 
ततो दशगुणः कृत्स्नो यज्ञोऽयं सवेकामधुक्‌॥ १ ॥ 
ततोऽत्र AGA व्यासो अष्टाविशतिमेःन्तरे । 
Fete चतुष्पादं चतुधी व्यमजत्रथुः ॥ २ ॥ 
. यथा च तेन वे व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता | 
वेदास्तथा समस्तेस्तेव्यस्ता व्यस्तै्तथा मया ॥३॥ 
तदनेनैव वेदानां शाखामेदान्द्रिजोत्तम | 
AGS पठितान्समस्तेष्ववधारय ॥ ४ ॥ 
कृष्णदैपायन व्यासं विद्वि नारायणं प्रशुम्‌ । 
को ह्न्यो Bt मेत्रेय महाभारतकद्धवेत्‌॥ ५ ॥ 
तेन व्यस्ता यथा वेदा मत्पुत्रेण महात्मना । 
परे. छात्र मैत्रेय तसिञ्छूणु यथातथम्‌ || ६ ॥ 
FAM चोदितो व्यासो वेदान्व्यस्तु प्रचक्रमे | 
अथ शिष्यान्प्रजग्राह चतुरो वेदपारगान्‌ ॥ ७॥ 
करवेदपाठकं पेलं जग्राह स महाम्नुनि; | 
वेशम्पायननामानं यजुर्बेदस्य चाग्रहीत्‌॥८॥ 
जैमिनिं सामवेदस्य तथैवाथबेवेदबित्‌ | 
. मुमन्तुस्तस्य शिष्योऽभूद्वेदव्यासस्य घीमतः।। ९॥ 
ime aes महायुनिः | 
सतं जग्राह शिष्यं स इतिहासपुराणयोः ॥१०॥ 


श्रीपराशरजी घोले-सृष्टिके आदिमें sere 
आविर्भूत वेद BHAT: आदि चार पादोंसे युक्त और 
एक लक्ष मन्त्रवाळा था | उसीसे समस्त कामनाओंको 
देनेवाले अशिहोत्रादि देश प्रकारके यज्गोंका प्रचार 
हुआ ॥ १॥ तदनन्तर HEAT द्वापरयुगमे मेरे 
पुत्र कृष्णद्वैपायनने इस चतुष्पादयुक्त एक ही वेदके 
चार भाग किये ॥ २॥ परम बुद्धिमान्‌ वेदव्यासने 
उनका जिस प्रकार विभाग किया है, ठीक उसी प्रकार 
अन्यान्य वेदव्यासोंने तथा मैंने भी पहले किया था॥३॥ 
अतः हे द्विज ! समस्त चतुर्युगोमें इन्हीं शाखामेदों- 
से वेदका पाठ होता है-ऐसा जानो ॥ ४ ॥ भगवान्‌ 
कृष्णद्वैपायनको तुम साक्षात्‌ नारायण ही समझो, 
क्योंकि हे मैत्रेय ! संसारमें नारायणके अतिरिक्त और 
कौन महाभारतका रचयिता हो सकता है ? ॥ ५॥ 
हे मैत्रेय ! द्वापरयुगमे मेरे पुत्र महात्मा कृष्ण- 
द्वैपायने जिस प्रकार वेदोंका विभाग किया था वह 
यथावत्‌ सुनो ॥ ६॥ जब ब्रह्माजीकी प्रेरणासे व्यास- 
जीने वेदोंका विभाग करनेका उपक्रम किया, तो उन्होंने 
वेदका अन्ततक अध्ययन करनेमें समर्थ चार ऋषियों- 
को शिष्य बनाया ॥ ७॥ उनमेंसे उन महासुनिने 
पैछको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद और जैमिनिको 
सामवेद पढ़ाया तथा उन मतिमान्‌ ब्यासजीका सुमन्तु 
नामक शिष्य अथर्ववेदका ज्ञाता हुआ ॥ ८-९ ॥ इनके 
सिवा सूतजातीय महाबुद्धिमान्‌ रोमहर्षणको महासुनि 
व्यासजीने अपने इतिहास और पुराणके विद्यार्थरूपसे 
ग्रहण किया ॥ १० || 
Tae यजुर्वेद एक ही था । उसके उन्होंने 
चार विभाग किये, अतः उसमें चातुहोत्रकी प्रबृत्ति 
इर और इस चातुद्दोत्र-विधिसे ही उन्होंने यज्ञा- 
नुष्ठानकी व्यवस्था की ॥ ११ ॥ व्यासजीने यजुः से 
lath, सामसे उद्गाताके तथा 


अतन चाव्यधर्वभि$ TES, ऋक्से 
चरि NeR प्रक” केकि स्थापना की ॥ १२॥ 


So A DUS NN 


MSS SSE मी न 


onan fa 


अ० ४] 


२०९ 


ततस्स ऋच उद्शत्य ऋग्वेद कृतवान्मुनिः 

यजूंषि च यजुर्वेदं सामबेदं च ATA: ॥१३॥ 
राज्ञां चाथर्वबेदेन सर्वकमोणि च प्रथुः | 
कारयामास मैत्रेय अझत्वं च यथास्थिति ॥१४॥ 
सोऽयमेको यथा वेद्स्तरुस्तेन एथककृतः | 
चतुर्घाथ ततो जातं बेदपादपकाननम्‌ ॥१५॥ 


विभेद प्रथम विग्र पैलो ऋण्वेदपादपम्‌ | 
इन्द्रग्रमितये ग्रादाद्वाष्कलाय च Aled ॥१६॥ 
agar स विमेदाथ वाष्कलोऽपि च संहिताम्‌। 
बोध्यादिस्यो ददौ ताश्च शिष्येभ्यस्स महामुनिः १७ 
वोध्याभिमाठकी तडद्याज्ञवल्क्यपराशरी | 
प्रतिशाखास्तु शाखायास्तस्थास्ते जयूहुमेने ॥१८॥ 
इन्द्रप्रमितिरेकां तु संहितां खसुतं ततः | 
साण्डकेयं महात्मानं मेत्रेयाध्यापयत्तदा ॥१९॥ 
तस्य शिष्यम्रदिष्येभ्यः ुत्रशिष्यक्रमा्ययो ॥२०॥ 
वेदमित्रस्तु शाकल्यः संहितां तामधीतवान्‌ | 
चकार संहिता! पश्च शिष्येभ्यः प्रददौ च ताः।२१। 
तस्य॒ शिष्यास्तु ये पञ्च तेषां नामानि में शरण । 
मुद्दलो गोमुखश्रेव वात्स्यश्शालीय एव च । 


शरीरः ah 
संहितात्रितयं चक्रे Tt: | 
निरुक्तमकरोत्तइ्तु्थ मुनिसत्तम ॥२३॥ 
क्रौश्वो वेतालिकसतद्ह॒लाकश्र महायुनिः । 
निरुक्तकृचतुथोऽभूडेदवेदाङ्गपारगः ॥२४॥ 
इत्येताः प्रतिशाखाभ्यो द्यबुशाखा द्विजोत्तम । 
बाष्कठथापरासिसस्संहिताः 'कतवान्द्रिज । 
शिष्य कालायनिर्गाग्यस्तृतीयञ्च कथाजवः।।२५॥ 


| तदनन्तर उन्होंने ऋक्‌ तथा यजञःश्रतियोंका उद्धार करके 


ऋग्वेद एवं यजुर्वेदकी ओर सामश्रुतियोंसे सामवेदकी 
रचना की ॥ १३॥ हे मैत्रेय ! अथर्ववेदके द्वारा 
भगवान्‌ ब्यासजीने सम्पूर्ण राज-कर्म और ब्रह्मत्वकी 
यथावत्‌ व्यवस्था की ॥१४॥ इस प्रकार ब्यासजीने वेद- 
रूप एक वृक्षके चार विभाग कर दिये फिर विभक्त हुए 
उन चारोंसे वेदरूपी बृक्षोंका वन उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 


हे विग्र ! पहले पैलने ऋग्वेदरूप gan दो 
विभाग किये और उन दोनों शाखाओंको अपने 
शिष्य इन्द्रप्रमिति और बाष्कठको पढ़ाया ॥१६॥ 
फिर वाष्कलने भी अपनी शाखाके चार भाग 
किये और उन्हें बोध्य आदि अपने Rent 
दिया ॥१७॥ हे मुने ! व्राप्कळकी शाखाकी उन 
चारों ग्रतिशाखाओंको उनके शिष्य बोध्य, आझिमाढक, 
याज्ञवल्क्य और पराशरने ग्रहण किया ॥१८॥ हे. 
मैत्रेयजी ! इन्द्रप्रमितिने अपनी प्रतिशाखाको अपने 
पुत्र महात्मा माण्डुकेयको पढ़ाया ॥१९॥ इस प्रकार 
दिष्य-प्रशिष्य-क्रमसे उस शाखाका उनके पुत्र और 
शिष्योमें प्रचार हुआ । इस शिष्य-परम्परासे ही 
शाकल्य वेदमित्रने उस संहिताको पढ़ा और उस- 
को पाँच अनुशाखाओंमें विभक्त कर अपने पाँच 
शिष्योंको पढ़ाया ॥२०-२१॥ उसके जो पाँच 
शिष्य थे उनके:नाम सुनो । हे मैत्रेय ! वे, age, 
गोमुख, वात्य और शाळीय तथा पाचवे महामतिं 
शरीर थे ॥२२॥ हे. मुनिसत्तम ! उनके एक दूसरे 
शिष्य शाकपूर्णने तीन वेदसंहिताओंकी तथा चौये 
एक निरुक्त-ग्रन्थकी रचना की ॥२३॥ [उन 
संहिताओंका अध्ययन करनेवाले उनके शिष्य] 
महामुनि ate, वैताछिक और वळाक थे तथा [ निरुक्त- 
का अध्ययन करनेवाले] एक चौथे शिष्य वेद-वेदाङ्गके 
पारगामी निरुक्तकार हुए। २४ ॥ इस प्रकार वेदरूप 
वृक्षकी प्रतिशाखाओंसे अनुशाखाओंकी उत्पत्ति हुई | 
हे द्विजोत्तम | बाष्कळने और भी तीन संहिताओंकी 
रचना कौ | उनके [उन संहिताओंको पढ़नेबाळे] शिष्य 
काठायनि, गार्ग्यं तथा कथाजव थे। इस प्रकार जिन्होंने 


इत्येते वद्दबुचाः प्रोक्ताः संहिता भैः प्रवतिता।२६। संहिताओंकी रचना की वे बहबुच ETA ॥२५-२६॥ 


io — 
इति शरीविष्णपुराणे तृतीयेऽरे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ Ul 
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! ; शुक्रयज्ञवंद तथा तैत्तिरीय यज्चुः्शालाओँका वर्णन ! 

; श्रीपराश्र उवाच श्रीपराशरजी बोले- हे महामुने ! व्यासजीके 
/ यजुर्वेदतरोज्गाखास्सबिशन्मदाद्निः शिष्य वैशम्पायनने यजुर्वेदरूपी वृक्षकी सत्ताईस 
l i शाखाओंकी रचना की; और उन्हें अपने सिष्योंको 


वैशम्पायननामासौ व्यासद्षिष्यश्चकार È ॥ १ ॥ पढ़ाया तथा सिष्योंने भी उन्हें क्रमशः ग्रहण 


z किया ॥१-२॥ हे द्विज ! उनका एक परम 
शिष्येभ्यः प्रददों ताश्च जगुहुस्तेऽप्यनुक्रमात्‌॥२॥ af j 
E q धामिक और सदैव गुरुसेवामें तत्पर रहनेवाळा 


याज्ञवल्क्यस्तु तत्राभूइबह्मरातसुतो द्विज | शिष्य ब्रह्मरातका पुत्र याज्ञवल्क्य था ॥३॥ [ एक समय 
शिष्यः परमधर्मज्ञो गुरुवृत्तिपरस्सदा ॥ २ ॥ र ऋषिगणने मिलकर यह नियम .किया कि ] जो 
ऋषियों जय महामेरोः समाजे नागमिष्यति । कोई महामेरुपर स्थित हमारे इस समाजमें सम्मिलित 


न होगा उसको सात रात्रियोंके भीतर. ही ब्रह्महत्या 
तख वे सपरात्रातन ब्रहमहत्या भविष्यति ॥ ४॥ लगेगी ॥४॥ हे द्विज ! इस प्रकार मुनियोंने पहले 


Tat युनिगणेस्समयो यः कृतो ढिज। fly समयको a किया था उसका केवळ एक 
वैशम्पायन एकस्तु तं व्यतिक्रान्तवांस्तदा ॥ ५॥ |... हौ अतिक्रमण कर दिया ॥५॥ इसके 


ओणी पश्चात्‌ उन्होंने [ प्रमादवश ] पैरसे छूए हुए अपने 
तीयं बालकं सोऽथ पदा स्पृष्टमघातयत्‌ ॥ ६.॥ | भानजेकी हत्या कर डाली; तत्र उन्होंने अपने 


८ शिष्योंसे कहा--'हे शिष्यगण ! तुम सत्र लोग 
शिष्यानाह स भो:शिष्या 
शि नाइ स भोःशि TEETE / lentes विचार नो ae eae हे 
चरध्वं trod सर्वे न विचार्यमिद तथा ॥ ७ हत्याको दूर करनेवाला त्रत करो? ॥६-७॥ | 


. अथाह याज्ञवरक्‍्यस्तु किमेभिर्भगवन्द््ः। | ` त्र याइवल्क्य बोले--“भगवन्‌ | ये सत्र 
Saas aR ब्रतम्‌ ८॥ | 0 अन्त निस्तेज हैं, इन्हें. कष्ट देनेकी क्या 
कल pare gi आवस्यकता है! मैं अकेठा ही इस ब्रतका अनुष्ठान 
ततः कुद्धो गुरु; गाह याज्ववस्क्यं महायुनिम। Ea “We ॥| इससे गुरु वैशग्पायनजीने क्रोधित 

ae होकर महामुनि याज्ञवल्क्यसे कहा---“ओरे ब्राह्मणोंका 
o l यत्वयाधीतं मत्तो विग्रावमानक॥ ९ ॥ | अपमान करनेवाले ! तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा 

निस्तेजसो वदस्येनान्यत्त॑ ANGETT । है, बह सब त्याग दे ॥९॥ तू इन समस्त 


नि Rassi निस्तेज बताता है, मुझे तुझ-जैसे 
तेन शिष्येण नाथोऽसि ममाज्ञामन्गकारिणा॥१०॥ आज्ञा-महु-कारी रिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है” || १०॥ 


35 <: 
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TRA: प्राह भक्त्यैतत्ते मयोदितम्‌॥॒ | RR कहा, “हे दविज ! मैंने तो भक्तिवश 


as आपसे ऐसा कहा था, मुझे भी आपसे कोई 
SAAT यन्मया तदिदं द्विज ११॥ | प्रयोजन नही है; लीजिये, मैंने आपसे जो कुछ पढ़ा 


अपिराशर उवाच है वह यह मौजूद है? ॥ ११॥ . 


दु mif ee अपराशरजी बोले-ऐसा कह महामुनि याज्ञ- ` न i 
| न era ,रुभिरसे a पुरा... हुआ, मू्तिमान्‌ यजुर्वेद . - F | 


अ०५ ] 


EEE I OAA oS 


छदेयित्वा देदौ तस्मै ययौ स स्वेच्छया युनि!॥१२॥ 
यजूंष्यथ विसृष्टानि याज्ञवल्क्येन बै द्विज । 
जगुहुस्तित्तिरा भूत्वा तैत्तिरीयास्तु ते ततः NRI 
्रह्महत्यात्रतं चीर्णं गुरुणा चोदितेस्तु यैः | 
चरकाध्वर्यवस्ते तु चरणान्छुनिसत्तत ॥१४॥ 
याज्ञवल्क्योऽपि HAT प्राणायामपरायणः | 
तुष्टाव प्रयतस्प्रये यजूंष्यभिरूषंस्ततः॥१५॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच 

नसस्सवित्रे द्वाराय युक्तेरसिततेजसे | 
ऋण्यजुस्सामभूताय त्रयीधाम्ने च ते नमः ॥१६॥ 
नमो$मीपोमभूताय जगतः कारणात्मने | 
आस्कराय परं तेजस्सोपुञ्नरुचिबिश्रते ॥१७॥ 
कलाकाष्ठानिमेपादिकालज्ञानात्मरूपिणि । 
च्येयाय विष्णुरूपाय परमाक्षररूपिणे ॥१८॥ 
बिभत्ति यस्सुरगणानाप्यायेरदु स्वरस्मिभिः। 
स्वधामृतेन च पितुंस्तसै तृप्त्यात्मने नमः ॥१९॥ 
हिमाम्बुघेबृष्टीनां कर्ता भर्ता च यः प्रथुः | 

- तस्मै त्रिकाउरूपाय नमस्त्रर्याय वेधसे ॥२०॥ 

. अपहन्ति तमो यथ जगतोऽस्य जगत्पतिः | 
सत्तधामधरो देवो नमस्तस्मे विवस्वते ॥२१॥ 
सत्कमयोग्यो न जनो नैवापः शुद्धिकारणम्‌। 
यसिन्नलुदिते तसै नमो देवाय भाखते ॥२२॥ 
स्पृष्टो यदंशुभिलोकः क्रियायोग्यो हि जायते | 
पवित्रताकारणाय तस्मै शुद्धात्मने नमः ॥२२॥ 
नमः सवित्रे सरर्याय भास्कराय विवखते | 


आदित्यायादिभूताय 


तृतीय अंश 


T 


SS 


वमन करके उन्हें दे दिया; और स्वेच्छानुसार चले गये 
॥१२॥ हे द्विज! याज्ञवल्क्यद्वारा वमन की हुई उन यजु:- 
श्रुतियोंकी अन्य Raia तित्तिर ( तीतर ) होकर 
ग्रहण कर लिया, इसलिये वे सव तैत्तिरीय कहछाये॥ १ २॥ 
हे सुनिसत्तम ! जिन विप्रगणने शुरुकी प्रेरणासे 
्रहमहत्या-विनाशक ब्रतका अनुष्ठान किया था, वे सत्र 
ब्रताचरणके कारण यजुःशाखाध्यायी चरकाघ्वर्य 
इए ॥१४॥ तदनन्तर, याज्ञवल्क्यने भी यजुर्वेदकी 
प्रा्तिकी इच्छासे min - संयम कर संयतचित्तसे 


| सूर्यभगवानको स्तुति की ॥१५॥ 


याज्ञवढ्क्यजी बोळे-अतुळित तेजखी, सुक्तिके 
द्वारखरूप तथा वेदत्रयरूप तेजसे सम्पन्न एवं ऋक्‌, 


| यज्जः तथा सामखरूप सवितादेवको नमस्कार है 


| ॥ १६॥ जो अग्नि और चन्द्रमारूप, जगतके कारण 
| और सुपुन्न नामक परमतेजको धारण करनेवाले 
| हैं, उन भगवान्‌ भास्करको नमस्कार है ॥ १७॥ 
कला, काष्टा, निमेष आदि काङञ्चानके कारण तथा 
ध्यान करनेयोग्य परत्रहाखरूप विष्णुमय श्रीसूर्यदेवको 
नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो अपनी किरणोंसे चन्द्रमाको 
पोषित करते हुए देवताओंकों तथा खधारूप अगृतसे 
पितृगणको तृप्त करते हैं, उन तृपिरूप सूर्यदेवको 
नमस्कार है ॥ १९॥ जो हिम, जळ और 
उष्णताके कर्ता [ अर्थात्‌ शीत, वर्षा और ग्रौष्म 
आदि ऋतुओंके कारण ] हैं और [ जगतका ] पोषण 
करनेवाले हैं, उन त्रिकाल्मूति विधाता भगवान्‌ 
सूर्यको नमस्कार है ॥ २० ॥ जो जगत्पति इस सम्पूर्ण 
जगतके अन्धकारको दूर करते हैं, उन स्तमू्ति्रारी- 
विवखान्‌को नमस्कार है ॥ २१ ॥ जिनके उदित हुए 
विना मनुष्य सत्कर्ममे Had नहीं हो सकते और जळ 
झुद्धिका कारण नहों हो सकता, उन भाखान्देवको 
नमस्कार है ॥ २२ ॥ जिनके किरण-समृहका स्पर्श 
होनेपर लोक कर्मानुष्टानके योग्य होता है, उन 
पवित्रताके कारण, जुद्धखरूप सूर्यदेवको नमस्कार 
है ॥२३॥ भगवान्‌ सबिता, सूर्य, भास्कर ओर 
विवखानको नमस्कार है; देवता आदि समस्त भूताके 


देवादीनां नमो नमः ॥२४॥ | आदिभूत आदित्यदेवको वारम्वार नमस्कार है॥२४॥ 
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२१२ ` . ओ िषणुषुराण [ अ० ६ 


दविरण्मयं रथं यस्य केतबोज्मृतवाजिनः । | जिनका तेजोमय रथ है, [ प्रज्ञारूप ] ध्वजाएँ हैं, fre 


[ छन्दोमय ] अमर अश्‍वगण वहन करते हैं तथा जो 
त्रिमुवनको प्रकाशित करनेवाले &नेत्ररूप हैं, उन 
सूर्यदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २५ ॥ 

ARER उवाच श्रीपराशरजी वोले-उनके इस प्रकार स्तुति 
इत्येवमादिभिस्तेन स्तूयमानस्स वे रविः | करनेपर भगवान्‌ सूर्य अश्वरूपसे प्रकट होकर AS— 


7 गो याज्ञ 
वाजिरूपधरः प्राह त्रियतामिति वारि . | तुम अपना अभीष्ट वर alm’ ॥ २६॥ तव याज्ञ- 
वाजिरूपधरः प्रह जियतामिति वाञ्छितस्‌॥२६॥ | नने उपा तय एल हि 


याज्ञवल्क्यस्तदा प्राह प्रणिपत्य दिवाकरम्‌ । यजुःश्रुतियोंका -उपदेश “कीजिये जिन्हें मेरे गुरुजी भी 
यजूंपि तानि मे देहि यानि सन्ति न मे गुरौ ॥२७॥ | न जानते हों ॥२७॥ उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ 

यजूषि 2 सूयने उन्हें अयातयाम नामक यजुःश्रुतियोंका उपदेश 
ER ददौ तस्मै यजूषि भगवान्रविः । दिया जिन्हें उनके गुरु वैशम्पायनजी भी नहीं जानते 


अयातयामसंज्ञानि यानि वेत्ति न TRG! ॥२८॥ | ये ॥ २८ ॥ हे द्विजोत्तम | उन श्रुतियोंको जिन 
- रूपि येरंधीतानि प्त वज AM .पढ़ा था वे वाजी-नामसे विख्यात हुए 
यजूपि यैरधीतानि तानि REST | क्योकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्वरूप , 
वाजिनस्ते समाख्याता; द्र्योऽप्यश्चोऽमवद्यतः २९ हो गये थे ॥ २९ || हे महाभाग | उन वाजि- 


ove श्रुतियोंकी काण्व आदि पन्द्रह शाखाएँ हैं; वे सर्ब 
शाखामेदास्तु तेषां बै दश पञ्च च वाजिनाम्‌। शाखाएँ महर्षि याज्ञवल्क्यकी प्रवृत्त 3 कही 


काण्वाद्यास्सुमहाभाग याज्ञवल्क्याः प्रकी तिता; ३०| जाती हैं ॥ ३०॥ 


-7०००५१२:४६००-- 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे पन्ञमो5व्याय:॥५॥ . 


वहन्ति भ्रवनालोकिचक्षुषं तं नमाम्यहम्‌ ॥२५॥ 


छ्ठा अध्याय 

MAAR शाखा, अठारह पुराण और चौदह विद्याओंके विभागका वर्णन | 

= पराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले- हे मैत्रेय ! जिस क्रमसे 
सामवदतराइशाखा व्यासशिष्यस्स जैमिनि;। | व्यासजीके शिष्य जैमिनिने सामवेदकी शाखाओंका 
> क्रमेण येन मैत्रेय बिभेद AY तन्मम ॥ १ | ॥ विभाग किया था, वह सुझसे सुनो ॥१॥ जैमिनिका पुत्र 
ल सुमन्तु था और उसका पुत्र सुकर्मा हुआ । उन दोनों 
अधीतवन्तो न os र्‌ 2 Ta I महामति पुत्र-पौत्रोने सामवेदकी एक-एक शाखाका 
अधीतवन्तो चेकेका संहितां तौ महामती ॥ २ ॥ | अध्ययन किया ॥ २॥ तदनन्तर सुमन्तुके पुत्र सुकमी- . 
सुकमा तत्सुतस्ततः | ने अपनी सामवेदसंहिताके एक सहख्न शाखामेद 
| तच्छिष्यौ जगृहाते मह्ात्रतौ ॥ ३॥ | किये और हे द्विजोत्तम | उन्हें उसके कौसल्य, 


कौसल्यः पोषम दिजोचम हिरण्यनाम तथा पोष्पिक्षि नामक दो महात्रती 
A । | शिष्योंने ग्रहण किया । हिरण्यनाभके पाँच सौ 


सहस्रसंहिताभेदं ७ ७ 


पचतं स्मरता! १७४! 'सिप्म०मे)नजो०्ञदीच्फ, KATES ॥ ३-४॥ . 


pi ie i a lp 


ere 


अ०६] तृतीय अंश २१३ 


हिरण्यनामात्तावत्यस्संहिता येडिजोत्तमेः | इसी.प्रकार जिन अन्य द्विजोत्तमोंने इतनी ही संहिताएँ 
श्दीतास्तेजपि चोच्यन्ते पण्डित आाच्यसामगा॥५ विरे व शा ता 


लोकाबिनौधमिबैच कवी्ाछाक्गरिसथा | सामग कहते हैं ॥ ५॥ पौण्पञ्जिके शिष्य छोकाक्षि, 
Raa कक्षीवाछाङ्गलिस्तथा | | नौधमि, कक्षीवान्‌. और छांगछि ये । उनके शिष्य- 
पौष्पिज्लिशिष्यास्तद्रेदेस्संहिता वहुलीकृताः॥६॥ | प्रशिष्योंने अपनी-अपनी संहिताओंके विभाग करके उन्हें 
हिरण्यनाभशिष्यस्तु चतुर्विशतिसंहिताः | | बहुत बढ़ा दिया॥६॥ महामुनि कृति नामक हिरण्यनाभ- 


$ A ESSE A के एक और शिष्यने अपने शिष्योंको सामवैदकी चौबीस 
ग्रोवाच कुतिनासासा शिष्यभ्यश्च महायान! MEIERS उन्होने 
दै N | संहिताएँ पढायी ॥ ७ ॥ फिर उन्होंने भी इस सामवेदका 


तैश्वापि सामवेदोऽसौ शाखाभिवेदुलीकृतः |  ।झाखाओंद्वारा खूब विस्तार किया | अब मैं aad- 
अथर्वणामथो वक्ष्ये संहितानां सम्मुचचयम्‌ ॥ ८ ॥ | वेदकी संहिताओंके समुचयका वर्णन करता हूँ॥ ८॥ 
maid स॒ ुिस्सुमन्तुरमितद्युतिः। | अधर्वबेदको सर्वप्रथम अमिततेजोमय gT मुनिने 
शिष्यमध्यापयामास कवन्धं सोऽपि तं द्विधा । | अपने शिष्य कवन्धको पढ़ाया था फिर कबन्धने 


कृस्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌ ॥ ९ ॥ | उसके दो माग कर उन्हें देवदर्श और पथ्य नामक 
> ee A शिष्यास्तु aR x | अपने शिष्योंको दिया ॥ ९॥ हे द्विजसत्तम ! देवदर्शके 
ade शिष्यास्तु WARREN) शिष्य मेष, अह्वलि, झोल्कायनि और पिप्पछाद 


शौल्कायनिः पिप्पलादर्तथान्यों डिजसत्तम।१०॥ | थे ॥ १० ॥ हे दविज | पथ्यके भी जावाडि, इसुदादि 
पथ्यस्यापि त्रयदिशष्या: कृता यै संहिता । | और शौनक नामक तीन शिष्य थे, जिन्होंने 
जाबालिः इुसुदादिश्च तृतीयञ्शौनको द्विज ॥११॥ संहिताओंका विभाग किया ॥ ११॥ शौनकने मी 


in Sas अपनी संहिताके दो विभाग करके उनमेंसे एक 
शौनकस्तु द्विधा कृत्वा ददावेकां तु TAT | वश्रुको तथा दूसरी सैन्धव नामक अपने झिष्यको दी 


द्वितीयां संहिता प्रादात्सैन्धवाय च संज्ञिने ॥१२॥ | | १२ | सैन्धबसे पढ़कर सुजिकेशने अपनी संहिताके 
सैन्धवान्सुज्ञिकेशश्र देधाभिन्नाखिधा पुनः । | पहले दो और फिर तीन [ इस प्रकार पाँच ] विमाग 
नक्षत्रकल्पो वेदानां संहितानां तथैव च ॥१३॥ किये । नक्षत्रकल्प, वेदकल्प, संहिताकल्प, आंगिरस- 
चतुर्थस्स्यादाङ्गिरसइशान्तिकल्पश्च पञ्चम; । . | कल्प और शान्तिकल्प-उनकें रचे इए यें पाँच 
अष्ठास्त्वथर्षणामेते संहितानां विकल्पकाः ॥१४॥ | विकल्प अथर्ववेद-संहिताओमें सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १३-१४॥ 


आशख्यानैश्राप्युपाख्यानेगांथाभिः कल्पशुद्धिभिः । | तदनन्तर) पुराणार्थविशारद व्यासजीने आख्यान, 
पुराणसंदितां चक्रे पुराणार्थविश्ारद ॥१५॥ | उपाख्यान; गाया और TTT सहित पुराण- 


SS a |. | संहिताको रचना की ॥ १५॥ रोमहर्षेण सूत व्यास- 
yal धूतो बै रोगहैगः। | जाके प्रसिद्ध शिष्य ये | महामति न्यासाने उन्हे 


पुराणसंहितां तस्मै ददो व्यासों महामतिः ॥१३॥ | पुराणसंहिताका अध्ययन कराया ॥१६॥ उन सूतजी- 
सुमतिश्वाभिवचौश्र मित्रायुरशांसपायनः । के सुमति, afters, मित्राय, शांसपायन, अकृतत्रण 
अकृतन्रणसावर्णी षद्‌ शिष्यासस्थ चामवन्‌ ॥१७। और सावणि- थे छः सिष्य थे ॥१७॥ कारयपगोत्रीय 
काश्यपः संहिताकता सावार्णिश्शांसपायनः। अकृतत्रण, सावणि और शांसपायन-ये तीनों संहिताकतों 
रोमहधणिका चान्या तिसृणां ERT ॥१८॥ | हैं। उन तीनों संहिताओंकी आधार एक det- 
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चतुष्टयेन भेदेन संहितानामिदं युने ॥१९॥ | की संहिता है । हे सुने ! इन चारों संहिताओंकी 


` आद्यं सर्वपुराणानां पुराण 'ब्राह्मयुच्यते । | 
अष्टादशपुराणानि पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥२०॥ 
रहय We वेष्णव॑ च शेवं भागवतं तथा | 
तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥२१॥ 
आग्रेयमष्टम॑ चेव भविष्यन्नवमं स्सृतम्‌। 
दशमं जह्मवेवर्च Maeva स्मृतम्‌ ॥२२॥ 
वाराह दाद चेव स्कान्दं चात्र त्रयोदशम्‌ | 
चतुर्दश॑ वामनं च कोमे पञ्चदश तथा ॥२३॥ 
मात्सं च गारुडं चेव HAE च ततः परम्‌ । 
महापुराणान्येतानि ह्यष्टादश महामुने ॥२४॥ 
तथा चोपपुराणानि युनिभिः कथितानि च । 
| अतिसर्गश्च वंशमन्वन्तराणि च | 

सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वंशानुचरित च यत्‌ ॥२५॥ 
यदेतत्तव FAT पुराणं कथ्यते मया। 


एतदैष्णवसंज्ञ॑ चै पाद्य्य समनन्तरम्‌ ॥२६॥ 

सर्गे च प्रतिसर्गे च वंशमन्वन्तरादिषु । 

कथ्यते भगवान्विष्णुरशेपेष्वेव सत्तम ॥२७॥ 

| अगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः | 
पुराणं धर्मशास्रं च विद्या ह्ेताअतुर्दश ॥२८॥ 
आयुर्बेदो घनुवेदो गान्धवशैव ते त्रयः | 

` अर्थशास्र चतर्थ तु विद्या weds ताः ॥२९॥ 

ज्ञेया अहयर्यः पूर्व तेभ्यो देवर्षयः पुनः। 
राजर्षयः पुनस्तेभ्य ` ऋषिग्रकृतयस्रयः ॥३०॥ 


सारभूत मैंने यह ` विष्णुपुराणसंहिता बनायी है 
॥ १८-१९ | पुराणज्ञ पुरुष कुल अठारह पुराण 
बतलाते हैं; उन सममे प्राचीनतम ब्रह्मपुराण है ॥२०॥ 
प्रथम पुराण त्राह्म-है, दूसरा पाद, तीसरा वैष्णव, 
चौथा शैव, पाँचवाँ भागवत, छठा नारदीय और 
सातवाँ मार्कण्डेय है ॥ २१ ॥ इसी प्रकार आठवा. 


आभ्नेय) Tat भविष्यत्‌ , दशरवाँ ब्ह्मवैवर्त और ग्यारहवाँ . 


पुराण ढैङ्ग कहा जाता है ॥ २२॥ तथा वारहवाँ 
वाराह, तेरहवाँ स्कान्द, चौदहवाँ वामन, पन्द्रहवाँ 
कोर्म, तथा इनके पश्चात्‌ माल्य, गारुड और 
त्रह्माण्डपुराण हैं | हे महामुने ! ये ही अठारह महापुराण 


हैं॥ २३-२४ ॥ इनके अतिरिक्त मुनिजनोंने और 


भी अनेक उपपुराण बतळाये हैं । इन समीमें सृष्टि, 
प्र्य, देवता आदिकोंके वंश, मन्वन्तर और भिन्न-भिन्न 
राजवंशोंके चरित्रोंका वर्णन किया गया है ॥२५॥ 

हे मैत्रेय | जिस पुराणको मैं तुम्हें सुना रहा हूँ 
वह पाद्मपुराणके अनन्तर कहा हुआ वैष्णव नामक 
महापुराण है॥ २६ ॥ हे साघुश्रेष्ठ ! इसमें सर्ग, 
प्रतिसर्ग, बंश और ममन्वन्तरादिका वर्णन करते 
हुए सत्र केवळ विष्णुभगवान्‌का ही वर्णन किया 
गया है ॥ २७ ॥ 


5 वेदाङ्ग, चार वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और 
TRA ही चौदह विद्याएँ हें ॥ २८ ra 
आयुर्वेद, tale और aad इन तीनोंको तथा 
चोथे अर्थशास्रको मिला लेनेसे कुछ अठारह विद्या हो 
जाती हैं | ऋषियोंके तीन भेद हैं--.प्रथम ब्रह्मर्षि, 
द्वितीय देवर्षि और फिर राजि ॥ २९-३० ,॥ इस 
प्रकार मैंने तुमसे वेदोंकी शाखा, शाखाओंके भेद, 
उनके रचयिता तथा शाखा-भेदके कारणोंका भी 
वर्णन कर दिया ॥३१॥ इसी प्रकार समस्त 


| मन्वन्तरोमें एक-से शाखामेद रहते हैं; हे द्विज | 
प्रजापति ब्रह्माजीसे प्रकट होनेवाळो श्रुति तो 


नित्या है, में तो, उसके Bnew हैं॥ ३२॥ 4 | 


र 
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एतत्ते कथितं सर्वे यत्पृष्टो$्हमिह त्वया । है मैत्रेय ! वेदके सम्बरन्धमें तुमने मुझसे जो कुछ पूछा 
त्रेय नेद्सम्बन्धः किमन्यत्कथयामि ते ॥३३॥ | था वह सव मैंने सुना दिया; अब और क्या 
कहूँ ध ॥ ३३ ॥ 
e Say १ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे षष्ठोडव्याय: | ६ Il 


O00 


सातवाँ अध्याय 
यमगीता | 
श्रीमैत्रेय उवाच |. श्रीमैत्रेयजी बोले-हे गुरो | मैंने जो कुछ पूछा 
यथावस्कथितं सर्व as मया गुरो। वह सब आपने यथावत्‌ वर्णन किया । अब मैं 


री a | एक बात और सुनना चाहता हू, वह आप मुझसे 
भोतु त्वेकं तद्कवान्प्रत्रवीतु मे ॥ १॥ | कहिये ॥ १ ॥ हे महामुने ! सातों द्वीप, सातौं 


सप्त द्वीपानि पाताकबिधयश्च महायुने । | पाताळ और सातों छोक-ये सभी स्थान जो इस 
सप्तलोकाश्च येऽन्तःखा त्रह्माण्डस्यास्य सर्वतः ॥२॥ | त्रह्माण्डके अन्तर्गत हैं, स्थूळ, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, 
स्थूलः सह्मैसथा aerate । Geta तयाम ओर स्थूडतर STATE मरे हुए 
स्पूढात्स्थूरतरेथेव सर्वे आगिमिराइतम्‌ ॥३॥ | A Bo त MS 
अङ्ुङस्यामागाऽप न सांगस सानसत्तम | | a हुए जीव न रहते हों ॥ ४ ॥ किन्तु हे भगवन्‌! 
न सन्ति प्राणिनो यत्र कर्मत्रन्धनिवन्धनाःो४॥ | आयुके समाप्त होनेपर ये समी यमराजके वशीभूत 
सर्वे चैते वशं यान्ति यमस्य भगवन्‌ किल।  । हो जाते हैं और उन्हीके आदेशानुसार नरक आदि 
आयुषोऽन्ते तथा यान्ति यातनास्तत्मचोदिताः॥५॥। नाना प्रकारकी यातनाएँ भोगते है ॥ ५॥ तदनन्तर 


यातनाम्यः परिश्रष्टा देवा्ाखथ योनिष । | ee nue Dr w 
aaa : Hee? 
जन्तवः परिव्तन्ते शाखाणामेप निर्णयः ॥ ६ ॥ | | ६ ॥ अतः आप मुझे वह कर्म वताइये जिसे केसे 


सोऋमिच्छामि तच्छोतुं यमस्थ वशवत्तिनः | | मनुष्य यमराजके वशीभूत नहीं होता; मैं आपसे यही 
न भवन्ति नरा येन तत्कम कथयख मे ॥ ७ ॥ | सुनना चाहता हूँ ॥ ७॥ 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे सुने ! यही प्रश्न महात्मा 
` अयमेव सुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना | agen पितामह मीष्मसे पूछा या । उसके उत्तरमें 
उन्होंने जो कुछ कहा था वह सुनो ॥८॥ | 
: + ग्राह भीष्मो यत्तच्छृणुष्व मे ॥ ८ ॥ 
E afer उवाच भीष्मजीने कहा-हे वत्स! पूर्वकालमें मेरे पास एक 


कङिङ्गदेशीय ब्राह्मण-मित्र आया और मुझसे बोला- 
पुरा ममागतो वत्स सखा कालिङ्गको R | करे पूछनेपर एक जातिस्मर सुनिने बतछाया था कि ये 


स माझुवाच पृषो वै मया जातिसरो युनिः ॥ ९॥ | सत्र बातें अपुक-अमुक प्रकार ही होगी । हे वत्स ie 
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'तेनाल्यातमिद॑ सर्वमित्थ॑ चेतद्भविष्यति | 
तथा च तदभूदवत्स यथोक्तं तेन धीमता ॥१०॥ 
TET मया भूयः श्रदधानेन बै RT: । 
यद्यदाह न तद्दृष्टमन्यथा हि मया क्कचित्‌ ॥११॥ 
एकदा तु मया एष्टमेतद्यद्धवतोदितम्‌ | 
्राह कालिङ्गको विप्रस्स्मृत्वा TA TATA? ॥१२॥ 
जातिसरेण कथितो रहस्यः परमो मम । 


यमकिङ्करयोयोऽभूत्संवादस्तं ब्रवीमि ते ॥१३॥ 


कालिङ्ग उवाच 
- खपुरुषममिवीक्ष्य पाशहस्तं 
. वदति यमः किर तस्य कर्णमूले | 
परिहर मधु्द्नप्रपन्ना- 
न्मझरहमन्यनरणामवैष्णवानाम॥॥१४) 
अहममरवराचितेन धात्रा 
यस इति लोकहिताहिते नियुक्त; | 
हरिगुरुषणगो5सि न खतन्त्रः 
प्रभवति संयमने ममापि विष्णु; ॥१५॥ 
कटकम्रुकुटकर्णिकादि भेदेः 
कनकममेदमपीष्यते यथैकम्‌ | 
'सुरपद्युसनुजादिकल्पनाभि . 
हेरिरखिलाभिरुदीयंते तथेकः॥१६॥ 
 पुनरुपयान्ति यथेकतां धरित्र्याः 
ह ह पक ७ गुणकडपेण सनातनेन तेन॥१७॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


॥१८॥ जाना 


[अ० ७ 


उस बुद्धिमानने जो-जो बातें जिस-जिस प्रकार होनेको 
कही थीं वे सब ज्यों-की-त्यों हुई ॥ ९-१० ॥ इस 
प्रकार उसमें श्रद्धा हो जानेसे मैंने उससे फिर 
कुछ और भी ग्रश्न किये और उनके उत्तरमें उस 
द्विजश्रेष्ठने जो-जो बातें बतढायीँ उनके विपरीत 
मैंने कमी कुछ नहीं देखा || ११ ॥ एक दिन, जो 
बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कालिंग 
ब्राह्मणसे पूछी | उस समय उसने उस मुनिके बचनों- 
को याद करके कहा कि उस जातिस्मर ब्राह्मण- 
ने, यम और उनके दूतोंके बीचमें जो संवाद हुआ 
था, वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था । वही मैं 
तुमसे कहता हूँ॥ १२-१३ ॥ 
कालिंग घोला--अपने अनुचरको हाथमें पारा 
लिये देखकर यमराजने उसके कानमें कहा-- 
भगवान्‌ मधुसूदनके शरणागत व्यक्तियोंको छोड़ःदेना, 
क्योंकि मैं वैष्णबोंसे अतिरिक्त और सब मनुष्योंका 
ही खामी हूँ ॥ १४ ॥ देव-पूज्य विधाताने मुझे यम! 
नामसे लछोकोंके पाप-पुण्यका विचार करनेके लिये नियुक्त 
किया है । मैं अपने गुरु श्रीहरिके वशीभूत हूँ, खतन्त्र 
नहीं हूँ । भगवान्‌ विष्णु मेरा भी नियन्त्रण करनेमें 
समर्थ हैं ॥१५॥ जिस प्रकार सुवर्ण भेदरहित और एक 
होकर भी कटक, मुकुट तथा कर्णिका आदिके भेदसे 
नानारूप प्रतीत होता है उसी प्रकार एक ही हरिका 
देवता, मनुष्य और पशु आदि नाना-विध कल्पनाओंसे 
निर्देश किया जाता है ॥ १६ ॥ जिस प्रकार वायुके 
शान्त होनेपर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथिवीसे 
मिलकर एक हो जाते हैं उसी प्रकार गुण-क्षोमसे 
उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पञ्च आदि [ उप- 


का अन्त हो जानेपर ] उस सनातन परमात्मामें लीन हो. 


जाते हैं ॥ १७ || जो भगवानके सुरवरवन्दित चरण- 
कमलोंकी परमार्थ-बुद्विसे वन्दना करता है, घृताइति- 
से seated अभिके समानं समस्त पाप-वन्धनसे सुक्त 
इए उस पुरुषको तुम दूरहीसे छोड़कर निकल 
| की by eGangotri 
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इति यमवचनं निशम्य पाशी | यमराजके ऐसे वचन सुनकर पाशहस्त यमदूतने 

यमपुरुपस्तमुवाच धर्मराजम्‌ | उनसे पूछा--प्रभो | सबके विधाता भगवान्‌ 

कथय मम विभो समस्तघातु- हरिका भक्त कैसा होता है, यह आप मुझसे 
भवति हरेः खल यादशोऽस्य भक्तः।१९।| कहिये ॥ १९ ॥ 

यम उवाच । यमराजबोले--जो पुरुष अपने वर्ण-धर्मसे 

न चलति निजवर्णधर्मतो यः विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियोंके 

MARRS । प्रति समान भाव रखता है, किसीका द्रव्य हरण नहीं 

न हरति न च हन्ति किञ्चिदुचैः करता तथा किसी जीवकी हिंसा नहीं करता उस 


सितमनसं तमवेहि विष्णुअक्तस्‌ ॥२०॥ | शत रागादि य और तिमि मसिर ee 
० विष्णुका भक्त जानो ॥ २० ॥ जिस निर्मेलमतिका चित्त 
कलिकलुपमठेन - Shah aea | कलि-कल्मपरूप मढसे मलिन नहीं हुआ और जिसने 
'विमलमतेमेलिनीकृतस्तमेनम_| । अपने हृदयमें श्रीजनार्दनको वसाया हुआ है उस 
सनसि कृतजनार्दनं ससक | मनुष्यको भगवानका अतीव भक्त समझो ॥ २१॥ 
सततमवेहि हरेरवीवमक्तम्‌ ॥२१॥ | जो एकान्तमे पड़े हुए दूसरेके सोनेको देखकर भी उसे 


कनकमपि रहस्यवेक्ष्य बुद्धया | अपनी बुद्धिद्वारा तृणक्रे समान समझता है और निरन्तर. 
तृणसिच यस्समबैति वे परखम्‌ । | भगवानका अनन्यमावसे चिन्तन करता है उस नर- 
भवति च भगवत्यनन्यचेताः | deat विष्णुका भक्त जानो ॥ २२॥ कहाँ तो 


स्फटिकगिरि-शिळ!के समान अति निर्मळ भगवान्‌ 
विष्णु और कहाँ मनुष्योके चित्तमे रहनेवाळे राग- 
अनसि नृणां क्क च मत्सरादिदोषः द्वेषादि दोष ! [इन दोनोंका संयोग किसी प्रकार 
न हि क नहीं हो सकता] हिमकर (चन्द्रमा) के ति 
जनदी सिज अतापः में अभ्नि-तेजकी उष्णता कमी नहीं रह सकती है । 
ee LENI ॥ २३ ॥ जो व्यक्ति निर्मछ-चित्त, मात्सर्यरहित, 
विमलमतिरम॒त्सर!_ अशान्त: प्रशान्त, शुद्ध-चरित्र, समस्त जीवोंका सुहृद, प्रिय 
इशुचिचरितोऽखिरसत्त्वमित्रभूतः। | और हितवादी तथा अभिमान एवं मायासे रहित 


पुरुषवरं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ ॥२२॥ 
स्फटिकगिरिशिळामलः छ विष्णु- 


प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो ` | होता है उसके हृदयमें भगवान्‌ वासुदेव सर्वदा 
बसति सदा हृदि तख वासुदेवः ॥२४॥ | विराजमान रहते हैं ॥ २४॥ उन सनातन भगवानके 
वसति हृदि सनातने च तसिन्‌ हृदयमें विराजमान होनेपर पुरुष इस जगतमें सौम्य- 
भवति पुमाञ्ञगतोऽस्य सौम्यरूपः! | मूर्ति हो जाता है, जिस प्रकार नवीन शाल दृक्ष अपने 
्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः | सौन्दर्यसे ही भीतर भरे इए अति सुन्दर पार्थिव 


कथयति चारुतयैव झाल्पोतः ॥२५॥ | रसको वतल देता है ॥ २५॥ 


यमनियमविधूतकल्मपाणा- | है दूत | यम और नियमके द्वारा जिनकी पाप- 
मतुदिनमच्युतसक्तमानसानास्‌ | | TE हो गयी है, Sue हृदय निरन्तर श्री- 
ssh ही आसक्त रहता है, तथा जिनमें गर्ने, 

अपगतमद्मानमत्सराणां ' अभिमान और मास्सर्यका लेश भी नहीं रहा है उन 
त्यज भट दूरतरेण म भट मानवानाम्‌ ॥२६॥ म्लुष्योंकी तुम दूरहीसे त्याग देना ॥ २६ || 
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२१८ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ७ 


eee ITER SII 


IIS SoS De 


हृदि यदि भगवाननादिरास्ते | यदि खड्ग, शङ्क और गदाधारी अव्ययात्मा भगवान्‌ हरि 
` ` इरिरिसिशङ्घगदाधरोऽव्ययात्मा । हृदयमें विराजमान हैं तो उन पापनाशक भगवानके 


द्वारा उसके समी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यके 
रहते इए मळा अन्धकार कैसे ठहर सकता है? 
॥ २७॥ जो पुरुष दूसरोंका धन हरण करता है, 


तदघमघविधातकर्॑मिन्न॑ 
भवति कथं सति चान्धकारमर्क ॥२७॥ 


हरति परधनं निहन्ति जन्तून्‌ जौवोंकी हिंसा करता है तथा मिथ्या और ae. 
बद्ति तथाऽतृतनिष्छ्राणि TT । | भाषण करता है उस aga कर्मीन्मत्त cea 
अशुभजनितदुर्मद्सय ge: हृदयमें भगवान्‌ अनन्त नहीं टिक सकते ॥ २८॥ 
कलुपमतेहेदि तस्य नास्त्यनन्तः॥२८॥ | जो कुमति दूसरोंके वैभवको नहीं देख सकता, जो 
न सहति परसम्पदं बिनिन्दां दूसरोंकी निन्दा करता है, साधुजनोंका अपकार 
कलुपमतिः झुरुते सतामसाधुः करता है तथा [सम्पन्न होकर भी] न तो श्रीविष्णु- 
न यजति न ददाति यश्च सन्तं वानी पूजा ही करता है और न [उनके भक्तों 


को] दान ही देता है उस अधमके हृदयमें श्रीजना- 
दनका निवास कमी नहीं हो सकता ॥ २९॥ जो 
दुष्टबुद्धि अपने परम सुहृद्‌, बन्धु-वान्धव, at, पुत्र, 


मनसि न तस्य जनादनोऽधमस्य ॥२९॥ 
प्रमसुहदि mA कलत्रे 


सुततनयापितमातभ्रृत्यवर्ग .। . कन्या, माता, पिता तथा भत्यवर्गके प्रति अर्थ- 
शठमतिरुपयाति Asiat तृष्णा प्रकट करता है उस पापाचारीको भगबानूका 
तमधमचेष्टमवेहि नास्य भक्तम्‌ ॥॥३०॥ | भक्त मत समझो ॥३० जो दुर्चुद्धि पुरुष असत्कमोे 
अशुभमतिरसरपरबृत्तिसक्त- छगा रहता है, नीच पुरुषोंके आचार और उन्होंके 


स्सततमनायङुशीलसङ्गमत्तः । ` संगमे उन्मत्त रहता है तथा नित्यप्रति qa- 
मय व कर्मबन्धनसे ही tear जाता है वह मनुष्यरूप 


अनुदिनकृतपापवन्धयुक्तः पञ्च ही है; वह भगवान्‌ वासुदेवका भक्त नहीं 
SoG हि वासुदेवभक्तः ॥३१॥ | हो सकता ॥ ३१ ॥ यह सकड प्रपञ्च और मै 
सकलमिदमह च वासुदेवः ` |एक परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं, gai 
प्रमपुमान्परमेश्वरस्स  एकः। | भगवान्‌ अनन्तके स्थित होनेसे जिनकी ऐसी 
इति मतिरचका भवत्यनन्ते खिर बुद्धि हो गयी हो, उन्‍हें तुम दूरहीसे छोड़कर 


हृदयगते बज तान्विहाय यगते बज तान्विद्ाय दूरात्‌ ॥३२॥ ei ॥ ३२ ॥ (है कमछनयन! हे वासुदेव ! 


विष्णो ! हे घरणिघर | हे अच्युत ! हे शंख-चक्र- 


कमलनयन वासुदेव विष्णो पाणे ! आप हमें 
> ७०५ पिया के हम शरण दौजिये'-जो लोग इस 
धरणिधराच्युत शङ्कचक्रपाणे | | भकार पुकारते हों उन निष्पाप ब्यक्तियोंको तुम 


भव शरणमितीरयन्ति ये वे | दूरसे ही त्याग देना ॥ ३३॥ जिस पुरुषधेष्ठके 


` बसति मनसि यस्य सोऽच्ययात्मा | उसका जहाँतक दृष्टिपात होता है वहाँतक भगवान्‌- 
Fea न तस्य इष्टिपाते। | कै चकके प्रभावसे अपने बळी नष्ट हो जानेके 
ब गतिरथ वा ममासि चक्र) २ a तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती | 
अतिहतवीयबलस्स ऽन्यलोक्यः महापुरुष ) तो अन्य ( बैकुण्ठादि ) लोको 
: AS ASIST: ॥२१॥ का. पद HeRigapy Gangorri - 


त्यज भट दूरतरेण त्यज भट दूरतरेण तानपापान्‌ ॥३३॥ | अततःकरणमें वे अव्ययात्मा भगवान्‌ विराजते हँ ' 


` एतन्युने समाख्यातं गीतं चैवखतेन यत्‌ | 


aoc] तृतीय अंश EG 


कालिज्ञ उवाच । कालिंग बोलाऊदे कुरुवर : अपने दूतको 

इति निजभट्शासनाय देवो | शिक्षा देनेके लिये सूर्यपुत्र धर्मराजने उससे इस 

रवितनयस्स किलाह धर्मराजः | | प्रकार कहा । मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्मर 

सम कथितमिदं च तेन g मुनिने कहा था और मैंने यह सम्पूर्ण कथा तुमको 
कुरुवर सम्यगिदं मयापि चोक्तम्‌ ॥३५॥ | सुना दी है॥ ३५॥ 

श्रीमीष्म उवाच | श्रीसीष्मजी बोले-हे नकुल! ूर्वकालमें करिग- 


| देशसे आये इए उस महात्मा ब्राहमणने प्रसन्न होकर 
मुझे यह सत्र विषय सुनाया था ॥३६॥ हे वत्स ! वही 
सम्पूर्ण वृत्तान्त, जिस प्रकार कि इस संसार-सागरमें 
एक विष्णुभगबान्‌को छोड़कर जीवका और कोई भी 


नङुरेतन्ममाख्यातं पूर्व तेन द्विजन्मना | 
कलिङ्गदेशादभ्येत्य प्रीतेन सुमहात्मना ॥२६॥ 
मयाप्येतद्यथान्यायं सम्यग्बत्स तवोदितम्‌ | 
यथा विष्णुमृते नान्यत्त्राणं संसारसागरे ॥३७॥ | रक नहीं है, मैंने ज्यो-का-्यो तुम्हें सुना दिया 
` ¥ ॥ ३७.॥ जिसका हृदय निरन्तर भगवत्परायण रहता 
किङ्कराः पाशदण्डाअ न यमो न च यातनाः । | है उसकाशयम, यमदूत, यमपाश) यमदण्ड अथवा यम- 
समर्थास्तस्य समथास्तस्य यस्यात्मा HAT SATA | केशवालम्बनस्सदा ॥३८॥ | यातना कुछ भी नहीं विगाड़ सकते ॥ ३८ ॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी चोळे- हे सुने ! तुम्हारे AAR 
अनुसार जो कुछ यमने कहा था, वह सव मैंने तुम्हें 
` | भली प्रकार सुना दिया; अव और क्या सुनना चाहते 


त्वत्मश्षाचुगतं सम्यकिमन्यच्छ्ोतुमिच्छसि॥३९॥ | हो ! ॥ ३९॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे सप्तमोऽध्यायः ॥ Il 
— e000 J q 
> अध ३ 
आठवा अध्याय 
विष्णुभगवानको आराधना और चातुर्वण्य-घर्मका वर्णन | 
मैत्रेय उवाच आमैत्रेयजी बोले--हे भगवन्‌! जो लोग संसारको 


संसारविजिगीषुभि जीतना चाहते हैं वे जिस प्रकार जगत्पति भगवान्‌ 
भगवन्भगवान्देवः :। न्‌ 


न z यते १॥ विष्णुकी उपासना करते हैं, वह वर्णन कीजिये॥ १॥ 
समाख्याहि जगन्नाथो विष्णुराराध्यते यथा ॥ १ | और हे महामुने ! उन गोविन्दकी आराधना करने- 


आराधिताच गोविन्दादाराधनपंरनरैः । | पर आराधनपरायण पुरुषोंको जो फळ मिलता है, 
यत्माप्यते फलं ओतु तचेच्छामि महायुने ॥ R ॥ | बह म. मै छुनना चाहता Zuri 
, श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-दे मैत्रेय ! तुम जो कुछ 


— ; पूछते हो यही बात महात्मा सगरने ओवेसे पूछी थी | 
यत्पुच्छति भवा महामना. उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं 


और प्राह यथा एष्टसन्मे निगद्तश्यणु ॥ ३॥ | तुमको सुनाता हूँ, श्रवण करो ॥ ३॥ हे सुनिश्रेष्ट ' 
सगरः ARITA TS भार्गवस्‌।. . | सगरे अणुवंशी महात्मा और्वको प्रणाम करके उनसे 
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विष्णुपुराण [ae < 


' ~ = विष्णकी 
राधनोपायसम्बन्ध इनि | t आराधनाके उपाय ओर विष्ण 

विष्णो न्धं झुनिसत्तम॥ ४ ॥ | भगवान्‌ विष्णुको: आराधन 
| उपासना करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है उसको 


७ ~ विष्णो s नि > NC t 
फलं चाराधिते विष्णा यत्पुसामभिजायते । | विषयमें पूछा था । उनके पूछनेपर ओर्वने यतपूर्वक 
स चाह पृष्टो यत्रेन तस्मे तन्मेऽखिलं TT Ul ५॥ | जो कुछ कहा था वह सव सुनो ॥ ४-५॥ 

ओर उवाच 


भौमं मनोरथं खगं खगे रम्यं च यत्पदम्‌ । 


आच बोले-भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करनेसे 
| मनुष्य भूमण्डल-सम्बन्धी समस्त मनोरथ, स्वर्ग, सर्गसे 
| भी श्रेष्ठ ब्रह्मपद और परम निर्वाण-पद्‌ भी प्राप्त कर 
आम्ोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ६॥ | Bar है ॥ ६॥ हे राजेन्द्र | वह जिस-जिस फलकी 


यद्यदिच्छति फलमाराधितेऽच्यते जितनी-जितनी इच्छा करता है, अल्प हो या अधिक, 
फलम ऽच्युते | 3२ 
शा SIT AS te Gf धिते श्रीअच्युतकी आराधनासे निश्चय ही वह सव प्राप्त कर 


तत्तदामोति राजेन्द्र भूरि खल्पमथापि वा ॥ ७ ॥ | Sar है ॥ ७॥ और हे भूपाल ! तुमने जो पूछा कि 

हरिकी आराधना किस प्रकार की जाय, सो सब मैं 

यच एच्छसि भूपाल कथमाराध्यते हरिः | तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ ८॥ 

We सकलं तुभ्यं कथयामि निबोध मे || ८॥ | जो पुरुष वर्णाश्रमःधर्मका पाठन करनेवाळा है 

२-०  विष्णुकी आराधना कर सकता है; 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः sel परमपुरुष eget है a 

= TAT SUIT परः उमाच्‌ | उनको सन्तुष्ट करनेका और कोई मार्ग नहों है ॥९॥ 

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ॥ ९॥ हे चुप ! यज्ञोंका यजन करनेवाला पुरुष उन ( विष्णु) 

८ यजन्यज्ञान्यजत्येन॑ जपत्वेनं यजत्येनं जपत्येनं जपननुप | दीका यजन करता है, जप करनेवाढा उन्हींका जप 

शान 

निभन्नन्यान्हिनस्त्येनं सर्वभूतो यतो हरिः । सर्वभूतो यतो हरिः ॥१०॥ 


करता है और दूसरोंकी हिंसा करनेवाला उन्हींकी हिंसा 
तस्मात्सदाचारवता पुरुपेण जनादनः। ` 


करता है; क्योंकि भगवान्‌ हरि सर्वभूतमय हैं.॥१०॥ 
आराध्यते खबर्णोक्तिधर्मानष्ठानकारिणा ॥११॥ 


अतः सदाचारयुक्त पुरुष अपने वर्णके लिये विहित 
धर्मका आचरण करते हुए श्रीजनार्दनहीकी उपासना 
' ब्राह्मणः क्षत्रियो वेयः क्षणः क्षत्रियो वेश्यः शटर एथिवीपते | 
=~ शशया वश्यः शुद्र प्रथिवीपते 
खधर्मतत्परो 


बिष्णुमाराधयति SEAT विष्णुमाराधयति नान्यथा ॥१२॥ 
परापवादं Were च न भाषते । 


करता है ॥ ११ | हे प्रथिबीपते ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र अपने-अपने धर्मका पाठन करते 
हुए ही विष्णुको आराधना करते हैं अन्य प्रकारसे 


नहीं ॥ १२॥ 


जो पुरुष दूसरोंकी निन्दा, चुगढी अथवा मिथ्या- 


भाषण नहीं करता तथा ऐसा वचन भी नहीं बोळता 
जिससे दूसरोंको खेद हो, उससे निश्चय ही भगवान्‌ 
` | केश प्रसन्न रहते. हैं || १३॥ हे राजन्‌ ! जो 
पुरुष दूसरोंकी जी, धन और हिसामें रुचि नहीं 
करता उससे सर्वदा ही भगवान्‌ केशव सन्तुष्ट रहते हैं 


` अन्योद्िगकरं वापि तोष्यते तेन केशव: ॥१२॥ 


= परदारपरदव्यपरहिसास यो RAI 
न करोति पुमान्भूप तोष्यते तेन केश्वः ॥१४॥ 


; [ इक्षादि ] अन्य देहधारियोंकों पीडित अथवा नष्ट 
TRIG ली) कर॒ता/ उससे: श्रीकेशव ० सस्तुष्ट रहते है ॥ १५॥ 


॥ १४ ॥ हे नरेन्द्र ! जो मनुष्य किसी प्राणी अथवा ˆ 


ao c] 


देवडिजयुरूणां च शुश्रूपासु सदोद्यतः | 
तोष्यते तेन गोविन्दः पुरुपेण नरेश्वर ॥१६॥ 
यथात्मनि च पुत्रे च सर्वभूतेषु यस्तथा | 
हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तोष्यते सुखम्‌ ॥१७॥ 
यस्य रागादिदोपेण न दुष्टं चूप मानसम्‌ | 
विशुद्धचेतसा विष्णुस्तोष्यते तेन सर्वदा ॥१८॥ 
वर्णाश्रमेषु ये थर्माइशाख्रोक्ता नृपसत्तम | 
तेषु feat विष्णुमाराधयति नान्यथा॥१९॥ 
सगर उवाच 
तदहं ओतुमिच्छामि वर्णधर्मानशेषतः | 
तथैवाश्रमधर्माश्च द्विजवर्य त्रवीहि तान्‌ ॥२०॥ 
ओव उवाच 
ब्राह्मणक्षत्रियविश्ञां शूद्राणां च यथाक्रमम्‌ । 
त्वमेकाग्रमतिर्भूत्वा शृणु धर्मान्मयोदितान्‌।।२१॥ 
दानं दद्याद्यजेदेवान्यल्ञैस्ख्राध्यायतत्परः । 
नित्योदकी AR: झर्याचाम्रिपरिग्रहम्‌ ॥२२॥ 
बृस्यर्थं याजयेच्चान्यानन्यानध्यापयेत्तथा । 
कुर्याप्रतिग्रहादान छुक्लार्थान्न्यायतो द्विजः ।२३। 
सर्वभूतहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजः | 
मैत्री समस्तभूतेषु आहणस्योत्तमं घनम्‌ ॥२४॥ 
ग्राव्णि रहे च पारक्ये समबुद्धिभवेद्‌ द्विजः । 
ऋतावभिगमः परन्यां शस्यते चास्य पार्थिव॥ २५॥ 


दानानि दद्यादिच्छातो डिजेभ्यः क्षत्रियोऽपि वा। 
यजेच्च विविषैयज्ञेरथीयीत च पार्थिवः ॥२६॥ 
शखराजीवो महीरक्षा प्रवरा तस्य जीविका | 


तृतीय अंश 


| 


| करना ही क्षत्रियकी उत्तम आजोविका है; इनमें 
त्रापि प्रथमः कल्पः, एथिवीपरिपालनम्‌ ॥२७॥ । 


२२१ 


जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और गुरुजनोंकी सेवामे सदा 
तत्पर रहता है, हे नरेश्वर ! उससे गोविन्द सदा 
प्रसन्न रहते हैं ॥ १६ ॥ जो व्यक्ति खयं अपने ओर 
अपने पुत्रोंके समान ही समस्त प्राणियोंका भी हित- 
चिन्तक होता है वह सुगमतासे ही श्रीहरिको 
प्रसन्न कर लेता है ॥ १७॥ हे चप ! जिसका चित्त 
रागादि दोषोंसे दूषित नहों है उस विद्युद्-चित्त 
पुरुषसे भगवान्‌ विष्णु सदा सन्तुष्ट रहते हें ॥ १८॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! शास्रोंमें जो-जो वर्णाश्रम-धर्म कहे हैं उन- 
उनका ही आचरण करके पुरुष विष्णुकी आराधना 
कर सकता है और किसी प्रकार नहीं ॥ १९॥ 


सगर चोले-हे दविजश्रेष्ठ ! अब मैं सम्पूर्ण वर्णघर्म 


और आश्रमधर्मोको सुनना चाहता हूँ, कृपा करके 


वर्णन कीजिये ॥ २०॥ 


ait बोळे-जिनका मैं वर्णन करता हूँ,उन ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और ग्रद्वोके घर्मोका तुम एकाग्रचित्त होकर 
क्रमशः श्रवण करो ॥२१॥ त्राह्मणका कर्तव्य है कि 
दान दे, यक्चोद्वारा देवताओंका यजन करे, खाध्याय- 
शीळ हो, नित्य खान-तर्पण करे और अग्न्याधान 
आदि कर्म करता रहे ॥ २२ ॥ ब्राह्मणको उचित है 
कि बृत्तिके लिये दूसरोंसे यज्ञ करावे, आंरॉंको पढ़ावें 
और न्यायोपार्जित झुद्ध धनमेंसे न्यायानुकूळ KA- 
संग्रह करे ॥२३॥ ब्राह्मणकों कमी किसीका अहित नहीं 
करना चाहिये ओर सर्वदा समस्त प्राणिर्योके हितमें तत्पर 
रहना चाहिये | सम्पूर्ण प्राणियोमें मैत्री रखना ही त्राह्मण- 
का परम घन है॥२४॥ पत्यरमे और पराये रत्में त्रह्मणको 


| समान-बुद्धि रखनी चाहिये। हे राजन्‌ ! पत्रीके विषयमे 


ऋतुगामी होना ही ब्राह्मणके ल्यि प्रशंसनीय कर्म 
है॥ २५॥ 


क्षत्रियको उचित है कि ब्राह्मणोंको यथेच्छ दान 
दे, विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करे और अध्ययन करे 
॥ २६ ॥ शन्न धारण करना और पृथिबीकी रक्षा 


भी प्रथिबी-पाळन ही seen है ॥ २७ ॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 


[aet 


घरित्रीपारनेनेव कृतकृत्या नराधिपाः | 
भवन्ति नुपतेरंशा यतो यज्ञादिकमेणाम्‌ ॥२८॥ 
दुष्टानां शासनाद्वाजा शिष्टानां परिपालनात्‌ । 
आमोत्यभिमताँक्लोकान्वर्णसंस्थां करोति यः URI 
TAU च वाणिज्यं कृषिं च मनुजेश्वर | 
चैञ्याय जीविकां रझा ददो लोकपितामहः ॥३०॥ 
तस्याप्यध्ययनं यज्ञो दानं धर्मश्च ' शस्यते । 
नित्यनेमित्तिकादीनामचुष्ठानं च कर्मणाम्‌ ॥३१॥ 
द्विजातिसंश्रितं कर्म तादर्थ्यं तेन पोषणम्‌ | 


कयविक्रयजैवीपि धनैः कारूङ्कवेन वा ॥३२॥ 
झ्य Ta सेवा खामिन्यमायया । 
अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्सङ्गो ARATA NRI 
` दानं च दद्याच्छूद्रोऽपि पाकयज्ञेयेजेत च | 
पित्र्यादिकं च तत्सवे शूद्र; कुर्वीत तेन वे ॥३४॥ 
भृत्यादिभरणार्थाय सर्वेषां च परिग्रहः | 
ऋतुकालेऽभिगमनं PERG महीपते ॥३५॥ 
दया समस्तभूतेषु तितिक्षा नातिमानिता । 
सत्यं शोचमनायासो मङ्गलं प्रियवादिता ॥३६॥ 
मैव्यस्पृहा तथा तठदकार्पण्यं नरेश्वर | 


| अनद्वया च सामान्यवर्णानां कथिता गुणाः ॥३७॥ 


आश्रमाणां च सर्वेपामेते सामान्यलक्षणाः । 


शुणांसथापडूर्माथे बिप्रादीनामिमाज्छूणु ॥३८॥ 
कमे द्विजसोक्त वैश्य कमै तथाऽपदि। 


पृथिवी-पाळनसे ही राजालोग कृतकृत्य हो जाते हैं, 
क्योंकि पृथिबीमें होनेवाले यज्ञादि कर्मोंका अंश राजाको 


मिळता है ॥ २८ ॥ जो राजा अपने वर्णधर्मको स्थिर , 


रखता है वह दुष्टोंको दण्ड देने और साधुजनोंका पान 
करनेसे अपने अभीष्ट लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥२९॥ 

हे नरनाथ | लोकपितामह ब्रह्माजीने वैश्योंको 
पशु-पालन, बाणिज्य और कृषि--ये जीविकारूपसे दिये 


JÈ ॥ ३०॥ अध्ययन, यज्ञ, दान और नित्य- 


नेमित्तिकादि कर्मोका अनुष्टान--ये कर्म उसके लिये 
भी विहित हैं ॥ ३१ ॥ 

शृद्वका कर्तव्य यही है कि द्विजातियोंकी प्रयोजन- 
सिद्धिके लिये कर्म करे और उसीसे अपना पाळन- 
पोषण करे, अथवा [ आपत्कालमें, जब उक्त उपायसे 
जीविका-निर्वाह न हो सके तो ] वस्तुओंके लेने- 
बेचने अथवा कारीगरीके कार्मोसे निर्वाह करे ॥३२॥ 
अति नम्रता, शोच, निष्कपट खामि-सेवा, मन्त्रहीन 
यज्ञ, अस्तेय, सत्सङ्ग ओर त्राह्मणकी रक्षा करना-- 
ये शृद्वके प्रधान कर्म हैं ॥३३॥ हे राजन्‌ | शूद्रको भी 
उचित है कि दान दे, वल्विरवदेव अथवा नमस्कार 
आदि अल्प यज्ञांका अनुष्ठान करे, पितृश्राद्ध आदि 
कर्म करे, अपने आश्रित कुढुम्बियोंके मरण-पोषण- 
के लिये सकल वर्णासे द्रव्य-संग्रह करे और ऋतुकालमें 
अपनी ही MA प्रसङ्ग करे ॥२४-२५॥ हे नरेखर ! 
इनके अतिरिक्त समस्त प्राणियोंपर दया, सहन- 
शीलता, अमानिता, सत्य, शोच, अधिक परिश्रम न 
करना, मङ्गलाचरण, प्रियवादिता, मैत्री, निष्कामता, 
अक्रपणता और किसीके दोष न देखना--ये समस्त 
वर्णोके सामान्य गुण हैं ॥३६-३७॥ 

,सब वर्णोके सामान्य लक्षण इसी प्रकार हैं । अब: 
इन ब्राह्मणादि चारों aA आपद्धर्म और गुणोंका 
श्रवण करो ॥३८॥ आपत्तिके समय ब्राह्मणको क्षत्रिय 
और बैश्य-वर्णोकी र्तिका अवलम्बन करना चाहिये 

तथा क्षत्रियको केवळ वेश्यबृत्तिका. ही आश्रय लेना 
नाहिये | ये दोनों झद्रका कर्म (सेवा आदि) कभी न 
करें ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! इन उपरोक्त दृत्तियोको 
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इत्येते कथिता राजन्वणेधमो मया तव | 


घर्मानाश्रमिणां सम्यग्चुवतो मे निशामय ॥४१॥ | निरूपण और करता हूँ, साबधान होकर सुनो ॥४१॥ 


— ००१ २६०० 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


So 


नवा अध्याय 
ब्रह्मचर्य आदि आश्रमोंका वर्णन! 

AS उवाच marine MATT भूपते | बालकको चाहिये कि 
| उपनयन-संस्कारके अनन्तर वेदाध्ययनमें तत्पर होकर 
| ब्रह्मचर्यका अवलम्वन कर, सावधानतापूर्वक गुरुगृहः 
गुरुगेहे WaT ब्रह्मचारी समाहितः॥ १॥ | में निवास करे ॥१॥ वहाँ रहकर उसे शोच और 
| आचारत्रतका पाठन करते हुए गुरुकी सेवा-ञुश्रा 
| करनी चाहिये तथा त्रतादिका आचरण करते इए 
ब्रतानि चरता ग्राह्यो AEA कृतबुद्धिना॥ २॥ | सिर-बुद्धिसे वेदाष्ययन करना चाहिये ॥२॥ हे राजन्‌! 
| [ प्रातःकाळ और सायंकाळ] दोनों सन्ध्याओंमें एकाग्र 
| होकर सूर्यं और अग्निकी उपासना करे तया शुरुका 
उपतिष्ठेचदा छृर्ाहुरोरप्यभिवादनम्‌॥ ३ ॥ | अभिवादन करे॥ ३ ॥ गुरुके खडे होनेपर खडा हो 
खिते तिष्ठेद्रजे्याते नीचैरासीत चासति | | जाय, चलनेपर पीछे-पीछे चलने लगे तथा बैठ जानेपर 

92 । नीचे बैठ जाय। हे नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार कभी 
शिष्यो TITAS प्रतिकूल न सञ्चरेत्‌॥ ४ ॥ ¦ गुरुके विरुद्ध कोई आचरण न करे ॥१॥ गुरुजीके 


वालः कृतोपनयनो वेदाहरणतत्परः | 
शौचाचारत्रतं तत्र कार्य JAM शुरोः । 


उभे सन्ध्ये रवि भूप तथैवाग्नि समाहितः | 


तेनैवोक्तं V नान्यचित्तः पुरस्थितः | ` | कहनेपर ही उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्तसे 


i | वेदाध्ययन करे और उनकी आज्ञा होनेपर ही मिक्षान 
अनुज्ञातश्र॒ मिध्षान्ममइनीयाहुरुणा ततः || ५ ॥ | मोजन करे ॥ ५ ॥ जलें प्रथम आचार्यके स्तान कर 
अवगाहेदपः पूर्वमाचार्येणाव गाहिताः । चुकनेपर फिर खयं खान करे तथा प्रतिदिन ग्रातःकाल 


sate : गुरुजीके लिये समिधा, जळ, कुरा और पुष्पादि 
समिञ्जलादिकं चास्य कल्यं कल्यसुपानयेत्‌॥६॥ | त्रकर जुटा दे ॥६॥ ह ; 


शहीतग्राह्मवेदश ततोष्युज्ञामवाप्य च । ` | इस प्रकार अपना अभिमत वेदपाठ समाप्त कर 


ध्यमाविशेत्मरजञो निष्पन्नुरुनिष्कृतिः। ७॥। चुकनेपर बुद्धिमान्‌ शिष्य गुरुजीकी आज्ञासे उन्हें गुरु- 
गाईर ला ae दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रममें प्रवेश करे ॥७॥ हे राजन्‌ l 


विधिनावाप्तदारस्तु धनं प्राप्य खकर्मणा । [| फिर विधिपूर्वक पाणिग्रहण कर अपनी वर्णीनुकूळ दृत्तिसे 
गृहसकार्यमखिलं कुयौद्धपाल शक्तितः ॥ ८ ॥ | द्रव्योपाजन करता हुआ सामध्योनुसार समस्त गृह- 


दि | कार्य करता रहे ॥८॥ पिण्ड-दानादिसे पितृगणको, ` 
निवापेन पितुनर्चन्यबेर्देवांसतथातिथीन्‌ | यज्ञादिसे देवताओंकी, अन्नदानसे अतिथियोंकी, 
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ee aaa atid, उरि आजापतिकी, ॥ ९ ॥ | खाध्यायसे ऋषियोंकी, पुत्रोत्पत्तिसे प्रजापतिकी, 


भूतानि बलिभिय्रेव बात्सस्येनाखिलं जगत्‌ । 
TAR लोकान्पुरुषो निजकर्ससमाजितान्‌ ॥१०॥ 

/ भिक्षाुज् ये केचित्परित्राइन्नह्मचारिणः | 
doula तिते गाईस्थ्यं तेन बै तैःप्यत्रैव प्रतिष्ठन्ते MTR तेन बै परम्‌ ॥११॥ 

` वेदाहरणकार्याय तीर्थ्ानाय च प्रभो । 
अटन्ति वसुधां विग्राः पथिवीदशनाय च ॥१२॥ 

अनिकेता ह्यनाहारा युत्र“सायंगृहाश् ये। 
तेषां गृहस्थः सर्वेषां प्रतिष्ठा योनिरेव च॥१३॥ 

तेषां खागतदानादि वक्तव्यं मधुरं नृप । 
गृहागताना दद्याच शयनासनभोजनम्‌॥१ | 

| अतिथिर्यस भग्नाशो ग्रहात्म्तिनिवर्तते । 

“ स दत्वा दुष्कृतं TH पुण्यमादाय गच्छति ॥१५॥ 
अवज्ञानमहक्कारो FAT गृहे सतः। 
परितापोपघातौ च पारुष्यं च न शस्यते ॥१६॥ 
यस्तु सम्यकरोत्येवं गृहस्थः परमं विधिम्‌ | 

_ सर्वबन्धविनिर्धक्तो लोकानामोत्यचुत्तमान ॥ १७) 
५/६ SRT राजन्कृतकृत्यो गृहाश्रमी | 
` (रेषु भायां निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहैब वा ॥१८॥ 
पर्णमूलफठाहारः केश्मश्चजटाघरः | 
भूमिशायी भवेत्त्र गुनिस्सवातिथिन्नेप ॥१९॥ 
mR a शस्तमस्य नरेश्वर ॥२०॥ 


होमस्सर्वास्यागतपूजनमू Prof, Satya Vrat 


श्रीविष्णुपुराण 


बळियों ( अन्नमाग ) से भूतगणकी तथा वात्सल्यभावसे 
सम्पूर्ण जगत्‌की पूजा करते हुए पुरुष अपने कमोंद्वारा 
मिले हुए उत्तमोत्तम छोकोंको प्राप्त कर देता है 
॥९-१ oll जो केवल मिक्षावृत्तिसे ही रहनेवाले परित्राजक 
और ब्रह्मचारी आदि हैं उनका आश्रय भी गृहस्थाश्रम 
ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है ॥११॥ हे राजन्‌ ! 
बिप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थक्लान और देश-दर्शनके 
लिये पुथिवी-पर्यटन किया करते हैं ॥१२॥ sada 
जिनका कोई निश्चित गृह अथवा भोजन-प्रबन्ध 
नहीं: होता और जो जहाँ सायंकाळ हो जाता है 
वहीं ठहर जाते हैं, उन सबका आधार ओर मूळ 
गृहस्थाश्रम ही है ॥१३॥ हे राजन्‌ ! ऐसे लोग जब 
घर आवें तो उनका कुशल-प्रश्न और मधुर वचनोंसे 
खागत करे तथा शय्या, आसन और भोजनके द्वारा 
उनका यथाशक्ति सत्कार करे ॥१४॥ जिसके घरसे 
अतिथि निराश होकर ae जाता है उसे अपने 
समसत दुष्कर्म देकर वह ( अतिथि) उसके पुण्य- 
कर्माको खयं ले जाता है ॥१५॥ गृहस्थके लिये 
अतिथिके प्रति अपमान, अहङ्कार और दम्भका 
आचरण करना, उसे देकर पछताना, उसपर प्रहार 
करना अथवा उससे कटुभाषण करना उचित नहीं 
है ॥१६॥ इस प्रकार जो Teer अपने परम घर्मका 
पूर्णतया पालन करता है वह समस्त बन्धनोंसे मुक्त 
होकर अत्युत्तम लोकोंको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार गृहृस्थोचित कार्य करते- 
जिसकी अवस्था ढल गयी हो उस गृहस्थको उचित 
है कि ख्रीको पुत्रोंके प्रति सौंपकर अथवा अपने साथ 
लेकर वनको चला जाय ॥१८॥ वहाँ पत्र, मूल, फल 
आदिका आहार करता हुआ, लोम, ma ( दाढी- 
HO) और जटाओंको धारण कर पृथिवीपर्‌ शयन 
करे और मुनिबृत्तिका अवलम्बन कर सब प्रकार 
अतिथिकी सेवा करे ॥ १९ ॥ उसे चर्म, काश और 
कुशाओंसे अपना बिछौना तथा ओढनेका वस्न बनाना 
चाहिये । हे नरेखर ! उस मुनिके ढिये त्रिकाल- 
खानका विधान है ॥२०॥ इसी प्रकार देवपूजन, होम, 


hastri «हत अतिथिका सकार, सिक्षा और बळ्वैस्चदेव भी 


` एकरात्रखितिग्रमे पश्चरात्रस्थितिः R| 


अ०९] तृतीय अंश २२५ 
भिक्षा बलिग्रदानं च शस्तमस्य नरेश्वर ॥२१॥.| उसके विहित कर्म हैं ॥२१॥ हे राजेन्द्र । बन्य 
सक जालः र , तैलादिको शरीरमें मलना और शीतोष्णका सहन 
खन गाता aqme TAT) ` करते हुए तपस्यामें ठगे रहना उसके प्रशास्त कमे 
तपश्च तस्य राजेन्द्र शीतोष्णादिसहिष्णुता॥२२॥ | हैं ॥२२॥ जो वानप्रस्थ सुनि इन नियत कर्मोका 
निय Ce आचरण करता है बह अपने समख दोषको अभिके 
यस्त्वेतां नियत्या वानमख्वरेन्यानः । | समान भस्म कर देता है और नित्य-लोकोंको प्राप्त 
स दहत्यग्निवददोपाञ्जयेछोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥२३॥ | कर लेता है ॥२३॥ 


चतु्थशचाश्मो भिक्षोः प्रोच्यते यो मनीषिभिः । | हे इप ! पण्डितगण जिस चतुर्थ आश्रमको भिक्षु 
तस्य wet गदतो मम ओतु नुपाईँसि ॥२४॥ | आश्रम कहते हैं अव मैं उसके खरूपका वरण करता 

र 3 ae x हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४ ॥ हे नरेन्द्र ! तृतीय 
न्रद्वज्यकलत्रेपु त्यक्त्हा $ नराधिप | आश्रमके अनन्तर पुत्र, द्रब्य और Mt आदिके स्नेहको 
नतुर्थमा्रमखानं गच्छेननिर्धूतमत्सरः ॥२५॥ सर्वथा त्यागकर तथा मात्सर्यको छोड़कर चतुर्थ आश्रम- 
्रविकांसत्यजेरर्वानारम्भानवनीपते । AR RRAN हे प्रथित्रीपते ! भिक्षुको 


REST टक २९ । उचित है कि अर्थ, धर्म और कामरूप Aa- 
मित्रादिषु समो भैत्रस्समस्तेष्वेब जन्तुषु ॥२६॥ सम्बन्धी समस्त कर्माको छोड दे, ठात्रु-मित्रादिमे 
जरायुजाण्डजादीनां वाद्मनःकायकर्मभिः । समान माव रखे और समी जीवोंका सहदू हो RA I 
युक्त; कुवीत. न द्रोह सर्वसज्ञांश वर्जयेत्‌ ॥२७॥ निरन्तर समाहित रहकर जराधुज) अण्डज और 
daa आदि समस्त जीवोसे मन, वाणी अथवा कर्म- 
तिहेयथाग्रीतिदो टर द्वारा कभी द्रोह न करे तथा सव प्रकारकी आसक्तियों- 
तथा fase वा नास्य जायते ॥२८॥ क्रो त्याग दै ॥ २७॥ ग्राममें एक रात और पुरमें 
ग्राणयात्रानिमित्तं च च्यज्गारे भरुक्तवजने | पाँच रात्रितक रहे तथा इतने दिन भी तो इस 
, प्रकार रहे जिससे किसीसे प्रेम अथवा द्वेष न हो 


काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षा्थ पर्यटेद्‌ यृहान्‌॥२९॥ a y जिस समय घरोमि अभि शान्त हो जाय और लोग 


कामः क्रोधस्तथा दर्षमोहरोभादयअ् ये । भोजन कर चुके उस समय प्राणरक्षाके लिये उत्तम 
तांस्तु सर्वान्परित्यज्य परित्राद निममो भवेत्‌ ।२०। : वर्णोमे मिक्षाके लिये जा ar चाहिये 
सर्वभूतेभ्यो mer मनि! | कि काम, क्रोध तथा दर्प, छोम और मोह आदि समस्त , 
इमो दसा पर पति. ' दुर्गुणॉंको छोड़कर ममताद्यून्य होकर रहे ॥ २० Ml 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं विद्यते क्कचित्‌ ॥२१॥ , जो मुनि समल प्राणियाँको अभयदान देकर विचरता 
कुत्वाम्रिहोत्रै खशरीरसंखं है. उसको भी किसीसे कमी कोई भय नहीं होता ॥३१॥ 
जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रममें अपने शरीरमें स्थित प्राणादि- 
ज्ारीरममिं eae AR सहितजठराग्निके उद्दे्यसे अपने मुखमं भिक्षान्त- 
विग्रस्तु मैक्ष्योपहितहविर्मि- रूप हविसे हवन करता हैं, वह ऐसा अग्निहोत्र 
ितागिकानां रजति स लोकात्‌ ॥३२॥ करके अभिहोत्रियोंके लोकोंको प्राप्त हो जाता है 
॥ ३२ ॥ जो ब्राह्मण (aera मिन सभी मिथ्या है, 


मोक्षाश्रमं यश्चरते यथोक्तं , सम्पूर्ण जगत्‌ मगवान्‌का ही संकल्प है--ऐसे ] बुद्धि- 
शुचिस्सुखं कल्पितबुद्धियुक्तः। , योगसे युक्त होकर, यथाविधि आचरण करता हुआ 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ Fo १० 


A) ATI 


अनिन्धनं ज्योतिरिव प्रशान्तः 


इस मोक्षाश्रमका पवित्रता और सुखपूर्वक आचरण 
करता है, वह निरिन्धन अग्निके समान शान्त होता है 


स ब्रह्मलोकं श्रयते द्विजातिः ॥३३॥ | और अन्तमं ब्रह्मलोक प्राप्त करता है ॥ ३३॥ 


Sates 


इति विष्णुपुराणे तृतीयेऽशे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


दशवाँ अध्याय 


जातकर्म, नामकरण और विचाह-संस्कारको बिधि । 


सगर उवाच 

कथितं चातुराश्रम्यं चातु्वर्ण्यक्रियास्तथा | 
पुंसः क्रियामहं श्रोतुमिच्छामि द्विजसत्तम ॥ १॥ 
नित्यनेमित्तिकाः काम्याः क्रियाः पुसामरोषतः | 
समाख्याहि AIAG सर्वज्ञो TA मे मतः ॥ २॥ 

. ओर्व उवाच 
यदेतदुक्तं भवता नित्यनेमित्तिकाश्रयम्‌। 
TE कथयिष्यामि शृणुष्वैकमना मम॥ ३॥ 
जातस्य जातकमीदिक्रियाकाण्डमशेषतः | 
पुत्रस्य कुर्वीत पिता श्राद्ध चाम्युद्यात्मकम्‌॥ ४॥ 
युग्मांस्तु MSTA न्विग्रान्मोजयेन्मचुजेश्वर । . 
यथा वृत्तिस्तथा Sled पित्र्यं दविजन्मनाम्‌॥ ५॥ 


__ दा यवैः सबदरेमिंश्रान्पिष्डान्सुदा युतः | 
_नान्दीशचसेभ्यस्ती्थेन दद्यादैवेन पार्थिव ॥ ६ 
. प्राजापत्येन वा सर्वसरुपचारं प्रदक्षिणम्‌ । 


सगर बोळे-हे द्विजश्रेष्ठ ! आपने चारों आश्रम 
और चारों बोके कर्मोंका वर्णन किया । अब मैं 
आपके द्वारा मनुष्योंके ( षोडश संस्काररूप ) कर्मो- 
को सुनना चाहता हँ ॥ १॥ हे wae! मेरा 
विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं । अतएव आप मनुष्योंके 
नित्य-नैमित्तिक और काम्य आदि .संत्र प्रकारके 
कमका निरूपण कीजिये ॥ २॥ 


और चोले- हे राजन्‌! आपने जो नित्य-नैमित्तिक 
आदि क्रियाकळापके विषयमें पूछा सो मैं सबका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो ॥ ३॥ पुत्रके 
उत्पन्न होनेपर पिताको चाहिये कि उसके जातकर्म 
आदि सकल क्रियाकाण्ड और आम्युदयिक श्राद्ध करे 
॥४॥ हे नरेइ्वर ! पूर्वामिसुख विठाकर युग्म ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे तथा द्विजातियोंके ब्यवह।रके अनुसार देव 
और पितृपक्षकी तृतिके लिये श्राद्ध करे ॥ ५॥ और 
हे राजन्‌ ! प्रसन्नतापूर्वक देवतीर्थ ( अँशुळियोंके 
अग्रभाग ) द्वारा नान्दीमुख पितृगणको दही, जो 
और बद्रीफल मिलाकर बनाये हुए पिण्ड दे ॥ ६॥ 
अथवा प्राजापत्यतीर्थ ( कनिष्ठिकाके मूल ) द्वारा सम्पूर्ण 


| उपचारद्रव्यांका दान करे। इसी प्रकार [कन्या अथवा 


कुवीत तत्तथाशेपवृद्धिकाठेषु भूपते॥ ७ ॥ | पुत्रके विवाह आदि ] समस्त बृद्धिकाढोंमें मी करे॥ ७ || 


नाम said पितेव दशमेऽद्दनि | 


नराख्यं हि. शर्मवर्मादिसंयुतम्‌॥ ८ ॥ | 
| Arm TAG TAMA isi Collee, HAG AA AAR AAT AA, तथा वैश्य और 


तदनन्तर, पुत्रोत्पत्तिके are दिन पिता नामकरण- 
संस्कार करे | पुरुषका नाम पुरुषवाचक होना 
चाहिये । उसके पूर्वमें देववाचक शब्द हो तथा पीछे 
शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिये || ८ || ब्राह्मणके नाम- 
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गुप्दासात्मर्क नाम प्रशसं वैश्यशूद्रयोः ॥ ९॥ / RAH नामान्तमे क्रमशः गुप्त और दास शदो 
ai z A | प्रयोग करना चाहिये | ९ ॥ नाम अथहीन, अविहित, 
नार्थहीन न चाशस्तं नापञ्चव्द्युतं तथा। | अपडब्दयुक्त, अमांगलिक और निन्दनोय न दोना 
नामङ्गल्यं जुगुप्स्य वा नाम कुर्यात्समाक्षरम्‌ ॥॥१०॥' चाहिये तथा उसके अक्षर समान होने चाहिये॥ १० ॥ 
नातिदीर्य नातिहखं Rri | अति दीर्घं, अति eg अथवा कठिन अक्षरोंसे युक्त नाम 
नातिदीध नातिहखं नातिगुषक्ष्रान्वितस्‌। न रखे । जो सुखपूर्वक उच्चारण किया जा सके और 


सुखोचाय तु तन्नाम छुर्यादत्मवणाक्षरम्‌ ॥१ १॥ | BS el वर्ण ag हों ऐसे नामका व्यवहार 
| . 


ततोऽनन्तरसंस्कारसंस्कृतो गुरुवेश्मनि । तदनन्तर उपनयन-संस्कार हो जानेपर गुरुगुहमें 


यथोक्तविविमाश्रित्य ङुयादविद्यापरिग्रहम्‌ ॥१२॥ | रहकर विधिपूर्वक विद्याध्ययन करे ॥ १२॥ È 
गुहीतविद्यो गुरवे दक्वा च गुरुद्क्षिणाम्‌ | | yore ! फिर विद्याध्ययन कर चुकनेपर गुरुको दक्षिणा 


गा्हरथ्यमिच्छन्धूपार छर्यादारपरिग्रहम्‌ ॥१३॥ | देकर यदि गृहस्थाश्रम प्रवेश करनेकी इच्छा हो, तो 


5 ती | विवाह कर ले ॥ १३॥ या दृढ़ संकल्पपूर्वेक नेष्ठिक 
अह्मचर्येग वा कां FATE l ब्रह्मचर्य ग्रहणकर गुरु अथवा गुरुपुत्रांकी AAT 
युरोश्युभूपणं झुर्यात्त्पुत्रादेरथापि aT ॥१४॥ । करता रहे ॥ १४ ॥ अथवा अपनी इच्छानुसार 
त्रैखानसो वापि भवेत्परित्राडथ वेच्छया। | वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर छे। हे राजन्‌! पहले 
पूर्वसक्लल्पितं याइक ताइक्कुर्याजराधिप ॥१५॥ | जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे ॥ १५॥ 


Aam 


| oo 9 

बैरेक्गुणां भायामुदहेत्रिगुणस्स्चयम्‌। ` [यदि विवाह करना हो तो] अपनेसे, तृतीयां 
are’ ge | अवस्थावाळी कन्यासे विवाह करे तथा अधिक या 
केशां वा नातिङृष्णां न पिङ्गलाम्‌ \१६। | अल्प केवाली अथवा अति साँचढी या पाण्डुवर्णा 
न्यूनाङ्गीमपि | CR रंगी ) जीसे सम्वन्ध न करे ॥ १६॥ जिसके 

निसर्गतोञचिकाङ्गीँ वा ; IRTI | जन्मसे ही अधिक या न्यून अंग हों, जो अपवित्र, 
नाविशुद्धां सरोमां वाङुलजां वापि रोगिणीम १७ | रोमयुक्त, अकुलीना अथवा रोगिणी हो उस खसे 
Me oe | पाणिग्रहण न करे ॥ १७ | बुद्विमान्‌ पुरुषकों 

न दुष दुष्टयाक्यां वा व्यङ्गिनीं पितुमादृतः। | उचित है कि जो दुष्ट खमाववाली हो, कटुभापिणी हो, 
व । माता अथवा पिताके अनुसार अंगहीना हो, जिसके 

न mg न चैव पुरुषाकृतिम्‌ ॥१८॥ | अश्रु (मूके) Pre हों, जो पुरुषके-से आकार- 
Se धागा ; | बाली हो, अथवा घर्धर शब्द करनेवाले अति मन्द 

न धस्वरा धागा तथा कासरा न च | या कौएके समान (कर्णकटु) खरवाडी हो तथा 
नानिबन्येक्षणां तदडः्ता्षी Tatas? ॥१९॥ | पढ्मशून्या या गोल नेत्रोंवाळी हो उस खीसे 
=e $ x । विवाह न करे ॥ १८-१९ ॥ जिसकी जंघाओंपर 
यस्थाभ्र रोमशे जङ्घे गुल्फो Teta | | रोम हों, जिसके गुल्फ (टखुने) ऊँचे हों तया | 
ड ; , हँसते समय जिसके कपोलोंमें गडडे पड़ते हों उस 
गण्डयोः AAA हसन्त्यास्तां न चोडदेत्‌।२०॥| कन्यासे विवाह न करे ॥ २०॥ जिसको कान्ति 
नातिरुक्षच्छवि पाण्डुकरजामरणेक्षणाम्‌ । | अत्यन्त उदासीन न हो, नख पाण्डवे हों, नेत्र लाल हों 

forex 
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२२८ 
यावा च न कन्यामुद्दहेद्‌ बुधः ॥२१॥ 
न वामनां नातिदीघा ARRAIN । 

न चातिच्छिद्रदशनां न कराल्युखीं नरः ॥२२॥ 
पञ्चमीं मातृपक्षाच पितृपक्षाच सप्तमीस्‌ | 
ग्ृहस्थश्नोइहेत्कन्यां न्यायेन विधिना TT ॥२३॥ 


TT 


ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः प्राजापत्यस्तथासुरः । 
गान्वर्वराक्षसौ चान्यौ पेशाचश्राष्टमो मतः ॥२४। 
एतेषां यस्थ यो धर्मा वणेस्थोक्तो महर्षिभिः । 
कुर्वात दारग्रहणं तेनान्यं परिवर्जयेत्‌ ॥२५॥ 
सधर्मचारिणी प्राप्य गाहंस्थ्यं सहितस्तया । 


श्रीविष्णुपुराणं [ अ० ११ 


तथा हाथ-पैर कुछ मारी हों, बुद्विमान्‌ पुरुष 
उस कन्यासे सम्बन्ध न करे ॥ २१ ॥ जो अति 
वामन ( नाटी) अथवा अति दीर्घ ( लम्बी ) हो, 
जिसकी भकुटियाँ जुड़ी हुई हों, जिसके aati 
अधिक अन्तर हो तथा जो दन्तुर ( आगेको दाँत 
निकले इए ) मुखबाळी हो उस ale कभी विवाह न 
करे ॥ २२ ॥ हे राजन्‌ ! मातृपक्षसे पाँचवीं पीढ़ी- 
तक और पितृपक्षसे सातवी पीढ़ीतक जिस कन्याका 


सम्बन्ध न हो, गृहस्थ पुरुषको नियमानुसार उससे . 


विवाह करना चाहिये ॥ २३ ॥ ब्राह्म, दैव, आर्ष, 
प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस और पैशाच-ये 
आठ प्रकारके विवाह हैं ॥ २४॥ इनमेसे जिस 
विवाहको जिस वर्णके लिये महर्षियोंने धर्मानुकूछ 
कहा है उसीके द्वारा दार-परिग्रह करे, अन्य विधियों- 
को छोड़ दे॥ २५॥ इस प्रकार सहधर्मिणीको 
प्राकर उसके साथ गार्हस्थ्यधर्मका पाठन करे, क्योंकि 
उसका पालन करनेपर बह महान्‌ फळ देनेबाळा 


. सञचुइहदेददात्येतत्सम्यगूढं मद्दाफलम्‌॥२६॥ | होता है ॥ २६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽशे दरामोऽष्यायः।। १०॥ 


` ग्यारहवाँ अध्याय 


ग्रहस्थसम्धन्धी सदाचारका वर्णन | 


सगर उवाच 
Te सदाचारं श्रोतुमिच्छाम्यहं मुन । 
रोकादसात्परसाच्च यमािष्ठन्न हीयते॥ १॥ 
AA उवाच 
अयतां प॒थिवीपाल सदाचारस्य रक्षणम्‌ | 
सदाचारवता पुंसा जितो लोकावुभावपि॥ २॥ 
क्षीणदोपास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः | 
FY सदाचारस्स उच्यते॥ ३॥ 
` मनवः ग्रजानां पतयस्तथा | 


सगर योले- हे मुने ! में गृहस्थके सदाचारों- 


| को सुनना चाहता हूँ, जिनका आचरण करनेसे वह 
| इहलोक और परलोक दोनों जगह पतित नहीं 


होता ॥ १ ॥ 

औषध बोळे-हे. प्रथिवीपाळ ! तुम सदाचारके 
लक्षण सुनो | सदाचारी पुरुष इहलोक और परलोक 
दोनोंहीको जीत लेता है॥ २ ॥ सत्‌? शब्दका अर्थ 


| साधु है और साधु वहीं है जो दोषरहित हो। 
| उस साधु पुरुषका जो आचरण होता है उसीको 
| सदाचार कहते हैं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌! इस सदाचार- 
। के वक्ता और कर्ता सप्तर्षिगण, मनु एवं प्रजापति 


TAERAA 
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Ha FEA चोत्थाय मनसा मतिमान्नृप | हे aq! बुद्धिमान पुरुष खस्थ चित्तसे त्राह्ममुहूर्त- 
गय वित में जगकर अपने धर्म और धर्माविरोधी अर्थका 
अबुद्धश्चिन् चाप्यविरोधिनस्‌ ॥ ५ ॥ | चिन्तन करे ॥ ५ ॥ तथा जिसमें धर्म और अर्थकी 
क्षति न हो ऐसे कामका भी चिन्तन करे । इस 
प्रकार दृष्ट और अद्ृष्ट अनिष्टकी निवृत्तिके लिये धर्म, 

' अर्थ और काम इस त्रिवर्गके प्रति समान भाव रखना 
९ चाहिये ॥ ६ ॥ हे चप ! धर्मविरुद्ध अर्थ और काम 
।परिलजेदर्थकामो धर्मपीदाकरी प Si त्याग कर दे तथा ऐसे धका मी 
: आचरण न करे जो उत्तरकालमें दुःखमय अथवा 


धर्ममप्यसुखोदर्क लोकविद्िष्टमेव च॥ ७॥ | समाजःविरुद्र हो ॥ ७ ॥ 


ततः कल्यं सपुत्थाय छर्यान्मूत्रं नरेश्वर ८॥ दे नरेश्वर ! तदनन्तर त्राह्ममुद्डतमें उठकर प्रथम 
मूत्रत्याग करे। ग्रामसे नैऋत्यकोणमें जितनी दूर वाण 
| पुरीप॑ च बि x जा सकता है उससे आगे वढ्कर अथवा अपने निवास- 
दूरादावसथान्सूत्रं पुरीपं च विसजयेत्‌ ॥ ९ ॥  स्वानसे दूर जाकर मल-मृत्र त्याग करे । पैर धोया 


a 


पादावनेजनोच्छिष्टे प्रक्षिपेत्न गृहाङ्गणे ॥१०॥ | E और जूठा जळ अपने घरके आँगनमें न 
| डाळे ॥ ८-१०॥ अपनी या वृक्षकी छायाके 

ऊपर तथा गो, सूर्य, अग्नि, वायु, गुरु और द्विजातीय 

शुरुद्विजादीस्तु बुधो नाधिमेहेत्कदाचन ॥११॥ | पुरुषके सामने बुद्धिमान्‌ पुरुष कमी मऊसूत्याग न 


न कृष्टे सस्यमध्ये वा गोत्रजे जनसंसदि | करे ॥ ११ ॥ इसी प्रकार हे पुरुषषेम ! जुते इए 
तव सरी । खेतमें,सस्यसम्पन्न भूमिमें, गौओंके गोष्ठमे, जन-समाजमें, 
न बत्मैनि न थु पुरुषपैम ॥१२॥ | मार्गके वीचमें, नदी आदि तीथस्थानोंमें, जल अथवा 


नाप्सु नैवाम्भसस्तीरे इमशाने न समाचरेत्‌। ` जलाशयके तटपर और इमशानर्मे भी कभी मल 


`, 


उत्सग a पुरीषस्य मूत्रस्य q विसर्जनम्‌ ॥१ ३॥  मूतरका त्याग न करे॥ १२-१३॥ हे राजन्‌ ! कोई 
| बिपरीतयुखो निशि । विशेष आपत्ति न हो तो प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि 

उदड्युखो दिवा मूत्रं विपरीतशुखो निशि । eas समय उत्तर-सुख और रात्रिके समय दक्षिण- 
कुर्वीतानापदि प्राज्ञा मूत्रोत्सगें च पार्थिव ॥१४॥ | मुख होकर मूत्रत्याग करे ॥ १४॥ मळ-त्यागके 
Tiei ; ' समय पृथिबीको तिनकोसे और सिरको वल्लसे ढाँप 
तणेरास्ती वसुधां वगराइतमस्तकः | छे तथा उस स्थानपर अधिक समयतक न रहे और 


तिष्ठेन्नातिचिरं तत्र नेव किञ्चिदुदीरयेत्‌ ॥१५॥ | न कुछ बोले ही ॥ १५॥ 


अपीडया तयोः कामग्नुभयोरपि चिन्तयेत्‌। 


A 


इष्टादृष्टविनाशाय त्रिवर्गे समदर्शिता ॥६॥ 


नेक्रेत्यामिपुविक्षेपमतीत्याभ्यधिके भुवः | 


आत्मच्छायां तरुच्छायां गोवर्याग्न्यनिटांस्तथा | 


वढ्मीकमूषिकोद्धता मद नान्तर्जठाँ तथा | हे राजन्‌ ! बाँचीकी, चूहोद्ारा बिळसे निकाली 
a नादद्याछेपसम्मवास्‌ , इई, जछके भीतरकी, शौचकर्मसे वची इई, घरके 
शौचावशिष्टां गेहाच BS AN ' डीपनकी,चोटी आदि छोटे-छोटे जीवोद्वारा निकाली हुई 


अणुग्राणयुपपननां च हलोत्खातां च पार्थिव । आर awa उखाडी इई-इन सब प्रकारको मृत्तिकाओं- . 
तयर हेतास्सकठाश्यौचकमेणि लाइशौचकमैणि ॥१७॥ | का -शौच कर्ममें उपयोग न करे॥ १६-१७॥ 


N 
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एका हिङ्गे गुदे तिस्रो दश वामकरे चूप । . 
हस्तदये च सप्त स्युर्सदरशौचोपपादिकाः ॥१८॥ 
अच्छेनागन्थठेपेन जलेनाबुदूबुदेन च । 
आचामेच मद भूयस्तथादद्यात्समाहितः ॥१५॥ 
निष्पादिताह्विशोचस्तु पादावभ्युक्ष्य त; पुनः | 
तरिःपिवेत्सिलं तेन तथा द्विः परिंमाजयेत्‌॥२०॥ 
शीर्षण्यानि ततः खानि मूद्धीनं च समालमेत्‌। 
बाहे नासि च तोयेन हृदय चापि संस्पृशेत्‌ ॥२१॥ 
खाचान्तस्तु ततः कर्यतयुमान्केश्चग्रसाधनस्‌। 
आदर्शाञ्जनमाङ्गल्यं दूर्वा्यालम्मनानि च ॥२२॥ 
ततस्खवर्णधर्मेण TI च भनार्जनम्‌। 
कुवीत श्रद्वासम्पत्नो यजेच्च प्रथिवीपते॥२३॥ 
सोमसंखा हविस्संस्या! पाकसंखयास्तु सखिता; | 
धने यतो मनुष्याणां यतेतातो धनाने ॥२४॥ 
नदीनदतटाकेष॒ देवखातजलेषु च। 
नित्यक्रियार्थं खायीत गिरिप्रसवणेषु च ॥२५॥ 

RTA सान Faia वा भ्रुवि | 


हे चप ! ढिंगमें एक बार, गुदामें तीन वार, 
बायें हाथमें दश वार ओर दोनों हाथोंमें सात वार 
मृत्तिका ल्गानेसे शौच सम्पन्न होता है ॥ १८॥ 
तदनन्तर गन्ध और फेनरहित स्वच्छ जलसे 
आचमन करे । तथा फिर सावधानतापूर्वक बहुत- 
सी मृत्तिका छे ॥ १९ ॥ उससे चरण-शुद्धि करनेके 
अनन्तर फिर पैर धोकर तीन बार कुड्छा करे 
और दो बार मुख MA ॥२०॥ तत्पश्चात्‌ जळ लेकर 
शिरोदेशमें स्थित इन्द्रियरन्ध्र, मूर्द्धा, वाहु, नामि और 
हृदयको स्पर्श करे ॥ २१ ॥ फिर भली प्रकार खान 
करनेके अनन्तर केश सँवारे और दर्पण, अञ्नन तथा 
gat आदि मांगलिक द्र्न्योंका यथाविधि व्यवहार करे 
॥ २२ || तदनन्तर हे प्रृथिवीपते ! अपने वर्णधर्मके 
अनुसार आजीविकाके लिये धनोपार्जन करे और श्रद्धा- 
पूर्वक यज्ञानुष्ठान करे॥ २३ ॥ सोमसंस्था, हविस्संस्था 
और पाकसंस्था--इन सब धर्म-कर्मोका आधार 
धन ही है |# अतः मनुष्योंकों धनोपार्जनका यत्न करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ नित्यकर्मोंके सम्पादनके लिये नदी, 
नद्‌, तडाग, देवाळ्योंकी बावडी और पर्वतीय झरनोंमें 
खान करना चाहिये ॥ २०॥ अथवा कुँएसे जळ 
खचकर उसके पासकी भूमिपर खान करे और यदि 
वहाँ भूमिपर जान करना सम्भव न हो तो HWA 


TAA ह्यथवा ुव्यसम्भवे ॥२६॥ | खीचकर छाये हुए जलसे घरहीमें नहा ले ॥ २६॥ 


श्ुचिवस्रधरः खातो देवर्षिपितृतर्पणम्‌ | 


स्नान करनेके अनन्तर शुद्ध TT धारण कर देवता, 


तेपामेत्र हि तीर्थेन छुर्वांत सुसमाहितः ॥२७॥ | ऋषिगण और पिठुगणका उन्हीके तीथोँसे तर्पण करे 


त्रिरपः प्रीणनार्थाय देवानामपवजेयेत्‌ | 


पितृणा प्रीणनार्थाय त्रिरपः पथिवीपते । 


oo मातामहाय तत्पित्रे तत्पित्रे च समाहित; | 
तीर्थेन काम्यं चान्यच्छुणुष्व मे॥३०॥ 
® गौतमस्थतिके अष्टम अध्यायमें कहा है-- 


ऋषीणां च यथान्यायं सकृच्चापि ग्रजापतेः ॥२८॥ 


॥ २७॥ देवता और ऋषियोंके तर्पणके लिये तीन-तीन 


| बार तथा प्रजापतिके लिये एक वार जळ छोड़े ॥२८॥ हे 
| प्रथिबोपते | पितृगग और पितामहोंकी प्रसन्तताके लिये 
| तीन बार जळ छोड़े तथा इसी प्रकार प्रपितामहोंको भी 


पितामहेम्य तथा प्रीणयेत्रपितामददान्‌ ॥२९॥ | 


सन्तुष्ट करे एवं मातामह (नाना) और उनके पिता तथा 
उनके पिताको भी साबधानतापूर्वक पितृ-तीर्थसे जल- 
दान करे | अब काम्य तर्पणका वर्णन करता हूँ, श्रवण 
- य ANA MASAE करो॥२९-३०॥। _ 


नमा TAMAR: श्रावष्याप्रहयणी 'ेत्रयाश्वयुजीदि सए पाकगशसेस्था; । अरत्गचेयमशिहोत्रे दशपूर्णमासादाजरमण 
निख्डपशुबन्वस्तैत्रामणीति सछ हिंस्याः । अपिशेमेस्पप्निशेम sea घोडशी वाजपयो5तिरात्रापोगीमा इति 


ardor ae आवण अग्रद्ायण चैत्र और आश्विन मासको पूर्णिमाएँ--ये सात पाको 


क का हीम 0 


Ho ११] तृतीय अंश २३१ 


I a a I I IL LLL ELL LI I AL AR A PRE तन SS EE E EEEE 


मात्रे प्रमात्रे तन्मात्रे गुरुपत्न्ये तथा नृप । : T 
j scares यह बृद्धाप्रमाताके लिये हो, यह गुरुपज्ञीको, यह गुरु- 
गुरूणां मातुलानां च खिग्धमित्र 3 
y TATA EES ॥३१॥ । को,यह मामाको, यह प्रिय मित्रको तथा यह राजा- 


इदं चापि जपेदम्बु दधादात्मेच्छया नृप। ` को प्राप्त हो--हे राजन्‌ ! यह जपता हुआ 
उपकाराय भूतानां कृतदेवादितर्पणम्‌ ॥३२॥ | समस्त भूतोंके आ fea बचि अपनी 
` ७ । इच्छानुसार akea a जल्दान 
देवासुरास्तथा यक्षा नागगन्धवराक्षसाः Š 

= र a नि करे ॥ ३१-३२ ॥ [ देवादि-तर्पणके समय इस प्रकार 
पिशाचा गुद्यकास्सिद्धाः कृष्माण्डा पशवः खगाः।|| कहे--] Sa, असुर, यक्ष, नाग, गन्धर्व, राक्षस, 
जलेचरा भूनिलया वाय्बाहाराश जन्तवः। | पिशाच, युद्यक, सिद्ध, हक पशु, पक्षी, sb 
` बन , स्थचर ओर वायु-भक्षक आदि सभी प्रकारके जीव 

तृप्तिमेतेन TE सरचेनाम्युनाखिठा: ॥३४॥ | मरे दिये हुए इस जले तृप हों ॥ ३३-३४ ॥ जो 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। प्राणी सम्पूर्ण नरकोंमें नाना प्रकारकी यातनाएँ भोग 
तेपामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया ॥३५॥ | रहे हैं उनकी तृप्तिके लिये मैं यह जख्दान करता हुँ 
A Ge | ॥ ३५॥ जो मेरे बन्धु अथवा अबन्धु हैं, तथा जो 
ये बान्धवावान्धवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । अन्य जन्मोंमे मेरे बन्धु थे एवं और भी जो-जो मुझसे 
ते दृप्तिमखिला यान्तु ये चास्मत्तोयकाङ्किणः ।३६। जल्की इच्छा रखनेवाले हैं वे सत्र मेरे दिये हुए जळसे 
es = , परितृप्त हों ॥ ३६॥ क्षुधा और तृष्णासे व्याकुल 

यत्र क्षुचष्णापहतात्मचास्‌ i ७ 

माक ete । जीव कहीं भी क्यों न हों मेरा दिया हुआ यह 
इद्माप्यायनायास्तु मया दत्तं तिकोदकम्‌ ॥३७॥ | तिढोदक उनको वृत्ति प्रदान करें ॥ ३७॥ हे aa! 
काम्योदकप्रदानं ते मयैतत्कथितं TT | इस प्रकार मैंने तुमसे यह काम्यतर्पणका निरूपण 
यह्वा ग्रीणयत्येतन्मचुष्यस्सकलं जगत्‌। | किया, जिसके करनेसे मनुष्य सकळ संसारको तृप्त कर 


लाति | देता है और हे अनघ ! इससे उसे जगतकी तृप्तिसे 
जगदाप्यायनोद्भूतं पु चानघ ॥३८॥ | होनेवाळा पुण्य प्राप्त होता है ॥ ३८॥ 


= 


(यह. जल माताके लिये हो, यह प्रमाताके ल्यि हो, 


दत्त्वा काम्योदकं सम्यगेतेभ्यः श्रद्धयान्वितः | रस प्रकार उपरोक्त जीवोंको श्रद्धापूर्वक काम्य- 


| जळ-दान करनेके अनन्तर आचमन करे और फिर सूर्य- 
आचम्य च ततो दद्यात्सर्याय सलिलाञ्जलिम्‌ ।३९। देवको जढाञ्जछि दे ॥३९॥ [उस समय इस i 


नमो विवखते a विष्णुतेजसे | कहे ---] 'भगवान्‌ विवखानकों नमस्कार है जो 


चित्रे कमेसाधिगे “ele और विष्णुके तेजस्खरूप हैँ तथा जगतको उत्पन्न 
जगत्सवित्रे DAY सवित्रे कमंसाक्षिणे ॥४०॥ | करनेवाले, अति पवित्र एवं कर्मोके साक्षी है? ॥४०॥ 
ततो ग्रहाचनं ङुयादभीष्टसुरपूजनम्‌। तट्नन्तर जलाभिषेक और पुष्प तथा घूपादि निवेदन 


जलाभिपेंकेः पुष्पैश्च धूपायेश् निवेदनम्‌॥४१॥ | करता इआ गृहदेव और इष्देवका पूजन करे ॥४१॥ 


अपूर्वमगिहोत्र । हे नृप ! फिर अपूर्वं after करे, उसमें पहले 
पूर्वमग्नि कु्योत्प्रारत्रह्मणे [७२ 
4 a CATR, चुप ॥४२॥ | ब्रह्माको और तदनन्तर क्रमशः प्रजापति, TA, काइयप 


प्रजापति समुद्दिश्य दद्यादाहुतिमादरात्‌ | | और अनुमतिको आदरपूर्वक आइतियाँ दे ॥ ४२- 
ुह्येभ्यः काञ्यपायाथ ततोऽलुमतये क्रमात्‌ nea ४३ ॥ उससे वचे इए हव्यको परथिवी और मेघके 
. तच्छेषं मणिके पथ्वीपर्जन्येम्यः क्षिपेत्ततः । | उद्देश्यसे उदकपात्रमें,# घाता ओर विधाताके उद्दे्यसे 
ae जळ भरा पात्र जो अभिद्दोत्र करते समय समीपमें रख खिया जाता है और जिसमें (इद सम? में रख खिया जाता है और जिसमें 'इद्च सम कह- 
कर आहुतिका शेष मा दोडा जाता है. Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


MR ससान 
TESST 


पचत 
दारे धांतुर्षिधातुअ मध्ये च ह्मणे क्षिपेत्‌ ॥४४॥ | दारके दोनों ओर तथा त्रह्माके उद्देश्यसे घरके मध्यमें 


छोड़ दे । हे पुरुषव्याघ्र ! अब मैं दिक्पाळगगकी 
] एप 
हस्य पुरुषव्याघ्र दिग्देवानपि में श ॥४५॥ पूजाका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो ॥ ४४-४५॥ 
इन्द्राय घर्मराजाय वरुणाय तथेन्दवे । बुद्धिमान, पुरुषको चाहिये कि पूर्व, दक्षिण, 
यो द्यादधुतशेषात्म पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमशः इन्द्र, यम, वरुण 
प्राच्यादिषु बुधो दद्याद्धुतशेषात्मर्क बलिस्‌॥४५॥ | और चन्द्रमाके लिये तिष्ट सामग्रीसे वलि प्रदान 
आगुत्तरे च दिग्भागे धन्वन्तरिबर्लि बुध | ` करे ॥ 9६ ॥ पूर्व और उत्तर-दिशाओंमें घन्वन्तरिके 
aiii लिये बलि दे तथा इसके अनन्तर बस्विश्वदेव-कमे करे 
k $ ७ ल्विः कक ` ~ 
अदेवं च कमै झुर्यादत; TH ॥४७॥ ॥ ४७॥ वल्विश्वदेवके समय वायब्यक्रोणमें वायुको 
चायव्यां वायवे दिक्षु समस्तासु यथादिशम्‌ | तथा अन्य समस्त दिशाओंमें वायु एवं उन दिशाओंको 
तहे चान्तरिक्षाय भानवे च किपेट्रकिस्‌ ॥४८॥ | छि द इसी प्रकार मह्या, अन्तरिक्ष और सूर्यको भी 
` विशेदेवान्ति उनकी दिशाओंके अनुसार [ अर्थात्‌ मध्यमें ] बलि 
विश्वेदेवान्विश्वभतानथ विश्वपतीन्पितून्‌। | प्रदान करे॥ ४८॥ फिर हे नरेश्वर ! विश्लेदेवों 


s विश्वभूतों, विश्वपतियों, पितरों और यक्षोंके उद्देश्यसे 
यक्षाणां च सञचुदिश्य बलि TATA ४९ [ यथास्थान ] बढि दान करे ॥ ४९ ॥ 


ततोऽन्यद््मादाय भूमिभागे शुचो बुधः तदनन्तर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति और अन्न लेकर पवित्र 
दद्यादशेषभूतेभ्यस्स्वेच्छ्या सुसमाहितः ॥५०॥ | परथिबीपर समाहित चित्तसे वैठकर स्वेच्छानुसार समस्त 
देवा मनुष्या rl et प्राणियोंको बलि प्रदान करे ॥००॥ [उस समय इस 


Ran: पिशाचास्तरवस्समस्ता प्रकार कहे-- ] देवता, मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, 


ये चान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌ सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, qa तथा और भी चींटी 
आदि कीट-पतङ्ग जो अपने कर्मबन्धनसे बँधै हुए 


ae. कमनिवन्थबद्धाः aan होकर मेरे दिये हुए अन्नकी इच्छा करते 
गा Sars मयान्नं | हैं, उन सबके लिये मैं यह अन्न दान करता हूँ । à 
os विसृष्ट सुखिनो भवन्तु ॥५२॥ इससे परितृप्त और आनन्दित हों ॥५१-५२॥ जिनके 
i jS GL aià | माता, पिता अथवा कोई और वन्धु नहीं हैं तथा 


Tish शुबि दत्तमेतत्‌ अन्न प्रस्तुत करनेका साधन और अन्न भी नहीं है 
ह तसि मुदिता भवन्तु ॥५३॥ | उनकी दिके लिये परथिवीपर मैंने यह अन्न रखा 
\ । है; वे इससे तृप्त होकर आनन्दित हों ॥५२॥ सम्पूण 
दृह il प्राणी, यह अन और मैं--सभी विष्णु हैं; क्योंकि 
ai भूतनिकायभूत- उनसे मिन्न और कुछ है ही नहीं । अतः मैं समस्त 
अ्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌ ॥५४॥ | भूर्तोका शरीररूप यह अन्न उनके पोषणके लिये 
ता, it य एष दान करता हुँ ॥५४॥ यह जो चोद प्रकारका 
ऽखिलभूतसङ्का भूतसमुदाय है उसमें जितने मी प्राणिगण 


es ल मार किए या है... 
4५ Sat ie it Shas पहि lection. gee पतत i 
पना असति | मनुष्य अकि महतो तिके; सर्ग. ॥! 


Fo ee) ie |; तृतीय अंश २३३ 


qati हि मया विसृष्ट | अवस्थित हैं उन सत्रकी तृप्तिके RA मैंने यहु अन्न प्रस्तुत 
Bee ye ee बोर पटल ea कर बह 

S B ; के लिये पृथिवीमें अन्नदान करे, क्योंकि गृहस्थ ही सबका 
झवि SR ue ` श्रयो यतः ॥५३॥ | आश्रय है ॥५६॥ हे नरेश्वर ! तदनन्तर कुत्ता, चाण्डाळ, 
श्चचाण्डाखविहङ्गानां BA दद्यन्नरेश्वर । पक्षिगग तथा और भी जो कोई पतित एवं पुत्रहीन पुरुष 
ये चान्ये पतिताः केचिदपुत्राः सन्ति मानवाः५७ | हों उनकी तृत्तिके लिये प्रथिबीमें बढिभाग रखे ॥७७॥ 


. ततो गोदोहमात्र बै कालं तिष्ठद गृहाङ्गणे । पिर गो-दोहनकालपर्यन्त अथवा इच्छानुतार इससे 


3 | भी कुछ अधिक देर अतिथि ग्रहण करनेके लिये घरके 
अतिथिग्रहणार्थाय तदृध्वे तु यथेच्छया ॥५८॥ | आँगनमें रहे ॥ ५८ ॥ यदि अतिथि आ जाय तो 


अतिथिं तत्र सम्म्रापतं पूजयेत्खागतादिना | | उसका खागतादिसे तथा आसन देकर और चरण घोकर 
aia Geen Aen | सत्कार करे ॥५९॥ फिर श्रद्धापूर्वक भोजन कराकर 
द्या pi 2 | मधुर वाणीसे प्रश्नोत्तर करके तथा उसके जानेके समय 
श्रद्यया चान्नदानेन प्रियप्रश्नोत्तरेण च। | पीछे-पीछे जाकर उसको प्रसन्न करे ॥ ६० ॥ 
| जिसके कुछ और नामका कोई पता न हो तथा अन्य 

गच्छतश्चानुयानेन ग्रीतिसुत्पादयेद्‌ ग्रही ॥६०॥ | ` रु 
द टू GA Sii | देशसे आया हो उसी अतिथिका सत्कार करे, अपने 
अज्ञातङुरनामानमन्यद्शादुपागतस्‌ । (ही गाँवमें रहनेवाले पुरुषको अतिथिरूपसे पूजा करनी 
पूजयेदतिथिं सम्यङ्‌ नेकग्रामनिवासिनम्‌ ॥६१॥ | उचित नहीं है ॥६१॥ जिसके पास कोई सामग्री न 
= ie | हो, जिससे कोई सम्वन्ध न हो, जिसके कुछ-शील्का 
अकिश्वनमसम्वन्थमज्ञातकुठशीलिनस्‌ | | कोई पता न हो और जो भोजन करना चाहता हो 
ore aan , ६३ | उस अतिथिका सत्कार किये बिना भोजन करनेसे 
असम्पूज्यातिथिं GAA AGH जजत्यघः ९२ मनुष्य अघोगतिको प्राप्त होता है ॥ ६२॥ गृहस्थ 
खाध्यायगोत्राचरणमपृष्ठा z [च तथा \ पुरुषको चाहिये कि आये हुए अतिथिके अध्ययन, गोत्र, 
CE मड a =a चत आचरण ओर कुळ आदिके विषयमें कुछ भी न पूछकर 
हिरण्यगर्मबुद्धया तं मन्येताभ्यागतं गृही ॥६३॥ हिरण्यगर्भ-बुद्धिसे उसकी पूजा करे ॥६३॥ हे चुप ! 
: पेलतात अतिथि-सत्कारके अनन्तर अपने ही देशके एक और 
पित्रथे चापरं f | पाळयज्ञिक ब्राह्मणको जिसके आचार और कुळ आदिका 


तदेइयं ज्ञानं at पितृगणके लिये भोजन करावे । ॥ ६४ Il 
तदेश्यं विदिताचारसम्भूतिं पाञ्यञ्ञिकम्‌॥६४॥। .. बार! Learnt मरित पेयो aaa 


A AYLI इन्तकारोपकल्पितम्‌ इत्यादि मन्त्रोचारणपूर्वेक ] पहले ही निकालकर 
कक eo अळग रखे हुए हन्तकार नामक अन्नसे उस श्रोत्रिय 


निर्वापभूतं भूपाल भ्रोत्रियायोपपादयेत्‌ ॥६५॥ ब्राझणको भोजन करावे ॥६७॥ 


अथात्‌ आठ प्रकारका देवसम्बन्धी, पाँच प्रकारका तियंग्योनिसम्बन्धी द्भ me Naat देवसम्बन्धी, पाच प्रकारका सि्यग्योतिसम्बन्धी और एक प्रकारका मजुष्ययोनि- 
सम्बन्धी--यह संक्षेपसे भौतिक सरग कहछाता है । इनका पृथक्‌-इयक्‌ विवरण इस प्रकार है-- 
सिद्धगहकगन्धबय॒ध्राध्सपक्षणा: ३ Rena: पिशाचाश्च निर्दिष्टा देदयोनय: ॥ 
सरौसुपा, वानराश waa yay: | fis इति कथ्यन्ते पञ्चैता: प्राणिजातयः ॥ 
ai सिद्ध, gas, need, यक्ष, राइस, सपं, विद्याधर और पिशाच-ये आठ देवयोनियों मानी गयी हैं तथा 
सुरीसुप, वानर, पछ, खग, (जंगली प्राणो) और पक्षी--ये पाँच तियंक्‌ योनियाँ कही गयी हें। ; 
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विष्णुपुराण 


SSSI 


ee 5 भिक्षात्रितयं O प्रिव्राइब्रह्मचारिणा गो ] ये 
E भि रिणा । इस प्रकार [ देवता, अतिथि और ब्राह्मणक 
हसा च मिषादितर्परिवादमक्षचारिगाय्‌ | तीन भिक्षाएँ देकर, यदि सामर्थ्य हो तो परित्राजक 


इच्छया च बुधो दद्याद्विभवे सत्यवारितम्‌ ॥६६।। | और ब्रह्मचारियोंको भी Bar लोटाये इए इच्छानुसार 

हि भोक्त ` । भिक्षा दे ॥६६॥ तीन पहले तथा मिक्षुगण--ये चारों 
इत्येतेशतिथय; शोक्ता प्रायुक्ता PITA ये। अतिथि कहलाते हैं । हे राजन्‌ ! इन चारोंका पूजन 
चतुर; पूजयित्वैतान्नूप पापात्ममुच्यते ॥६७॥ | करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 


ARA अ तिनिवर्वते । है ॥ ६७ ॥ जिसके घरसे अतिथि निराश होकर 
अतिथियंख भग्नाशो ग्रहात्मतिनिवतते। | छोट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके 


स तस्मे दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छ तस्मे दुष्कृतं दत्ता पुण्यमादाय गच्छति ॥६८॥ झुभकमोंको छे जाता है ॥६८॥ हे ava ! धाता, 
a | प्रजापति, इन्द्र, अग्नि, वसुगण और अर्यमा--ये 

घाता प्रजापतिः शक्रो वह्वि्वसुगणो्ञ्यमा | समस्त देवगण अतिथिमें प्रविष्ट होकर अन्न भोजन 
अ्रविश्यातिथिमेते वै Be, नरे करते हैं ॥६९॥ अतः मनुष्यको अतिथि-पूजाके fea 
अविश्यातिथिमेते चे थुज्ञन्तेओनं नरेश्वर ॥६९॥ | निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये । जो पुरुष अतिथिके 


तसादतिथिपूजायां ; | बिना भोजन करता है वह तो केवळ पाप ही भोग 
ry i 
A यतेत सततं नरः ! | करता है ॥७०॥ तदनन्तर गृहस्थ पुरुष पितृगृहमें 


स केवरमधं TE यो VET THAT विना ।७०। रहनेबाढी विवाहिता कन्या, दुखिया और गर्भिणी 
Tee झतियिं विना ।७० | त्री तथा वृद्ध और बाळकोंको संस्कृत अन्नसे भोजन 
ततः खवासिनीदुःखिगभिणीवृद्धयालकान्‌ | कराकर अन्तमं खयं भोजन करे ॥७१॥ इन सबको 


हन परधम P | भोजन कराये.बिना जो खयं भोजन कर लेता है वह 
s अथमं चरमं गृही ॥७१॥ | पापमय भोजन करता हे और अन्तमें मरकर नरकमें 


अभुक्तवत्सु चेतेपु अज्ञन्सुझक्ते स दुष्कृतम्‌ | Vest कोट होता है ॥७२॥ जो व्यक्ति जान 
न किये विना भोजन करता है वह मळ भक्षण करता है, 
_ मृतश्व गत्वा नरकं लेष्मभुग्जायते नरः ॥७२॥ | जप किये बिना भोजन करनेवाला रक्त और पूय 


- अ्नाताशी मलं मुङ्क्ते द्यजपी पूयशोणितम्‌ | | पान करता है, संस्कारहीन अन्न खानेवाला मूत्र पान 
ee nf करता है तथा जो बाळक-बृद्र आदिसे पहले आहार 
असस्कृतानशुङ्मूत्रै वालादिग्रथमं शकृत्‌ ॥७३॥ | करता है वह विष्टाहारी है | इसी प्रकार बिना होम किये 
अहोमी च कुमीन्युदक्ते ate | भोजन करनेवाळा मानो कीड़ोंको खाता है और बिना 
दिसा च कृमीन्छुङ्क्त ACA विपमञ्चुत ॥७४।॥ दान किये खानेवाला विष-भोजी है ॥ 3३-७४ I 
तसाच्छुणुष्व राजेन्द्र यथा ग्रुञ्जीत व गृही । अः हे राजेन्द्र ! गृहस्थको जिस प्रकार भोजन 
तश्च यथा पुंसः पापवन्धो । करना 
भुञ्जतश्च या पुसः पापवन्धो न जायते ॥७५॥ laaa नदी होता. तया ee आ नय 
चारोग्यविपुलं बल्बुद्धिलथा नप। ¦ ma बल-बुद्धिकी प्राप्ति और अरिशेंकी शान्ति होती 
रिष्टशान्तिश्व वैरिपक्षामिचारिका ॥७६॥ | दै और जो रत्रुपक्षका हास करनेवाली है- वह भोजन- 
n च देवपिपितृतणम्‌ vesi | विधि सुनो ॥७५-७६॥ eent चाहिये कि स्नान 
7 स्‌ । । करनेके अनन्तर यथाविधि देव, ऋषि और पितृगणका 
Tet ॥७७॥ | तर्पण करके हाथमें उत्तम रत्न धारण किये 
पवित्रतापूर्वक भोजन करे | ७७॥ हे चूप ! जप तथा 
अभिहोत्रके अनन्तर शुद्ध व्र धारण कर अतिथि, 
हए हजन, शोर "अपे. शरत ( बालक एवं 


O 


ना चाहिये--जिस प्रकार भोजन करनेसे पुरुषको. 
q 
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_ ` पुण्यगन्धरशस्तमाल्यधारी चेव नरेश्वर ॥७८॥ | बृद्धा ) को भोजन करा सुन्दर सुगन्धयुक्त उत्तम Ril 
we : । माळा तथा एक ही वन्न धारण किये हाथ-पाँव आर 
५/ एकवस्रधरोऽथाद्रपाणिपादो  महीपते । | मुँह धोकर प्रीतिपूर्वक भोजन करे। हे राजन्‌ ! 
जि frat चिदिङ्मुख | भोजनके समय इधर-उधर न देखे ॥७८-७९॥ 
विशुद्धवदनः ग्रीतो युञ्जीत न २ १॥७९॥ | : 
छढवदनः मीतो इत न दिदिर | मनुष्यको चाहिये कि पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख 
ग्राङ्सुखोदङ्झुखो वापि न चेवान्यमना नरः । | करके, अन्यमना न होकर उत्तम और पथ्य अन्नको 
शं पथ्ये च ओषित प्रोषषणोदके | प्रोक्षणके लिये रखे हुए मन्त्रपूत जळसे छिड़क कर 
अनन प्रशरत पथ्यं च प्रोक्षित MINER: ॥८०॥ | भोजन करे ॥८०॥ जो अन्न दुराचारी ब्यक्तिका 
| छाया हुआ हो, घ्रणाजनके हो अथवा वल्विरवदेव 
| आदि संस्कारशून्य हो उसको ग्रहण न करे | हे 
दच्या तु भक्त शिष्येम्यः क्षुधितेभ्यस्तथा गृही।८१। | दविज ! गृहस्थ पुरुष अपने खाद्यमेंस कुछ अंश अपने 
we । शिष्य तथा अन्य भूखे-प्यासोंकों देकर उत्तम आर 
प्रशस्तशुद्धपात्रे तु अज्ञीताकुपितो द्विजः ॥८२॥ | बुद्ध पात्रमें शान्त-चित्तसे भोजन करे ॥८१-८२॥ हे 


wr 


न कुत्सिताहृतं नेव जुगुप्सावदसंस्कृतम्‌ । 


` 


`| नरेः्रर'! किसी वेत आदिके आसन ( gait आदि ) 
ˆ | पर रखे हुए पात्रमें, अयोग्य स्थानमें, असमय (सन्ध्या 

नाकाले नातिसङ्कीणे दत्त्वाग्रं च नरोज्यये ॥८३॥ | आदि काळ ) में अथवा अत्यन्त संकुचित स्थानमें 

कं Seis so) कभी भोजन न करे। मनुष्यको चाहिये कि [ परोसे हुए 
मन्त्रामिमन्त्रित शस्तं न च पुषितं TT! | भोजनका ] अग्र-माग अग्निको देकर भोजन करे | ८ ३॥| 

अन्यत्र फलमूलेभ्यश्शुष्कशाखादिकात्तथा॥८४॥ | हे चुप ! जो अन्न मन्त्रपृत और प्रशस्त हो तथा जो 


र वासी न हो उसीको भोजन करे | परन्तु फल, मूळ 
तद्द्धारीतकेभ्यश्च गुडभक्ष्येभ्य एव च। और सूखी शाखाओंको तथा विना पकाये हुए ea 


शुञ्जीतोद्ष्तसाराणि न कदापि नरेश्वर ॥८५॥ | ( चटनी ) आदि और gen पदार्थॉके लिये ऐसा 
| ; नियम नहीं है | हे नरेख़र ! सारहीन पदाथोको कमी न | 
नाशेषं पुरुपोऽश्नीयादन्यत्र जगतीपते। | खाय ॥८४-८५॥ हे प्रथिवीपते ! विवेकी पुरुष मधु, 


| दधिसपिभ्यस्सक्तुभ्यश्च विवेकवान्‌ ॥८६ जळ, दही, घी और सत्तृके सिवा और किसी पदार्य- 
ae > को पूरा न खाय ॥८६॥ 


नासन्दिसंखिते पात्रे नादेशे च नरेश्वर । 


अश्नीयातन्मयो भूत्वा पूर्व तु मधुरं रसम्‌ । ` | ` भोजन एकाग्रचित्त होकर करे तथा प्रथम मधुरः 


रस, फिर लवण और अम्ल ( खट्टा ) रस तथा 
लवणाम्लौ तथा मध्ये कडतित्तादिकांसतः।८७। अने ag और साचे पदका 


७ : पुरुष पहले द्रव पदार्थांको, वीचमे कठिन वस्तुओंकों 
प्राग्द्रव पुरुपोऽक्षीयान्मध्ये कठिनमोजनः | | तथा अन्तने वरव तायो ढला 
अन्ते पुनद्रेवाशी तु बलारोग्ये न युश्वति ॥८८॥ | बळ तथा आरोग्यसे हीन नहीं होता ॥८८॥ इस प्रकार 

3 अनिन्यं भधे दित्य : वाणीका संयम करके अनिषिद्ध अन भोजन करे | अनकी 
आनन्द ASAT बाग्यतोऽन्नमङत्सयन्‌। । निन्दा न करे । प्रथम पाँच ग्रास अत्यन्त मौन होकर 
पश्चग्रासं महामौनं प्राणाद्याप्यायनं हि तत्‌ ॥८९॥ ¦ ग्रहण करे, उनसे पश्चप्राणोंकी तृप्ति होती है I 
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ञचक्त्वा सम्यगथाचम्य प्राड्युखोदड्युखो5पि वा। | मोजनके अनन्तर भली प्रकार आचमन करे और फिर 


यथाबत्पुनराचामेत्पाणी प्रक्षाल्य मूलतः ॥९०॥ 


खख; ग्रशान्तचित्तस्तु कृतासनपरिग्रहः | 
अभीष्टदेवतानां तु कुर्वीत सरणं नरः ॥९१॥ 
अग्निराप्याययेद्धातुं पार्थिवं पवनेरितः | 
दत्तावकाशं नभसा जरयत्स्तु मे सुखम्‌॥९२॥ 
अन्नं बलाय मे भूमेरपामग्न्यनिलस्य च | 
भवत्येतत्परिणतं ममास्त्वव्याहतं सुखम्‌ ॥९३॥ 
प्राणापानसमानानामुदानव्यानयोस्तथा । 
अन्न पुष्टिकरं चास्तु ममाप्यव्याहतं Fay ॥९४॥ 
अगस्तिरभिवेडवानलश्व 
भक्त सयान्नै जरयत्वशेषम्‌ | 
सुखं च मे तत्परिणामसम्भव॑ ` 
यच्छन्त्वरोगो मम चास्तु देहे ॥९५॥ 
विष्णुस्समस्तेन्द्रयदैहृदेही 
TTR भगवान्यथैकः । 
तेनात्मशेपमन्न- 
मारोग्यदं मे परिणाममेतु ॥९६॥ 
विष्णुरता तथवान्नं परिणामश्च वे तथा | 
सत्येन तेन मद्भुक्ते जीयेल्वन्नमिदं तथा ॥९७॥ 
इत्युचार्य खहस्तेन परिमृज्य तथोदरम्‌ । 
 अनायासप्रदायीनि कुर्यात्कमाण्यतन्द्रितः ॥९८॥ 
सच्छा्रादिविनोदेन सन्मागांदविरोधिना । 
दिन नयेत्ततस्सन्ध्याञ्नुपतिष्ठेत्समाहितः॥९९॥ 


सत्येन 


पूर्व या उत्तरकी ओर सुख करके ÄN उनके 
मूल्देशतक धोकर विधिपूर्वक आचमन करे || ९०॥ 


तदनन्तर, खस्थ और शान्त-चित्तसे आसनपर वैठ- 


कर अपने इष्देबोंका चिन्तन करे ॥ ९१ ॥ [और 
इस प्रकार कडे-] “[ प्राणरूप] पवनसे प्रज्वडित 
हुआ जठराझि आकाराके द्वारा अवकाशयुक्त AART 


| परिपाक करे और [फिर अन्नरससे] मेरे शरीरके पार्थिव 


घातुओंको पुष्ट करे जिससे मुझे सुख प्राप्त हो ९२॥ यह 
अन्न मेरे शरीरस्थ प्रथिवी, जळ, aft और वायुका 
बल बढ़ानेबाळा हो और इन चारों Ta रूपमें 
परिणत हुआ यह अन्न ही मुझे निरन्तर सुख देने- 
बाळा हो॥ ९३॥ यह अन्न मेरे प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यानकी पुष्टि करे तथा मुझे भी 
निर्वाध सुखकी प्राप्ति हो ॥ ९४॥ मेरे खाये इए 
सम्पूर्ण अन्नका अगस्ति नामक अग्नि और वडवानल 
परिपाक करें, मुझे उसके परिणामसे होनेवाला सुख 
प्रदान करें और उससे मेरे शरीरको आरोग्यता प्राप्त 
हो ॥९५॥ Se और इन्द्रियादिके अधिष्ठाता 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णु ही प्रधान है'-इस सत्यके 
FSA मेरा खाया हुआ समस्त अन्न परिपक्क होकर मुझे 
आरोग्यता प्रदान करे ॥ ९६ ॥ “भोजन करनेवाला, 
भोज्य अन्न और उसका परिपाक-ये सब बिष्णु ही हैं”- 
इस सत्य माबनाके वलसे मेरा खाया हुआ यह अन्न 
पच जाय” ॥ ९७॥ ऐसा कहकर अपने IRR 
हाथ फेरे और सावधान होकर अधिक श्रम उत्पन्न न 
करनेवाले कार्योमें छग जाय ॥ ९८॥ सच्छात्रोंका 
अवलोकन आदि सन्मार्गके अविरोधी बिनोदोंसे शेष 
दिनको व्यतीत करे और फिर सायंकाळके समय 
सावधानतापूर्वंक सन्ध्योपासन करे ॥ ९९ ॥ . 


हे राजन्‌ ! बुद्विमान्‌ पुरुषको चाहिये कि सायं- 
कालके समय सूर्यके रहते इए और प्रातःकाल तारा- 
गणके चमकते इए ही भळी प्रकार आचमनादि करके 
विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करे ॥१०० हे पार्थिव | 


सनकात... Conte RR TBS होनेवाडी अञ्चिता ) अशोच 
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अन्यत्र सूतकाशाचविश्रमातुरमीतितः ॥१०१॥ 
सर्यणाभ्युदितो यथ त्यक्तः GAT वा ATT | 
अन्यत्रातुरभावात्तु प्रायश्चित्ती ATA ॥१०२॥ 
तस्रादबुदिते Gt सञ्चुत्थाय महीपते | 
उपतिषन्नरस्सन्ध्यामखपंश्च दिनान्तजाम्‌॥१०२॥ 
उपतिष्ठन्ति वे सन्ध्यां ये न पूर्वा न पश्चिमाम्‌। 
व्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिख नरकं TT ॥१०४॥ 
पुनः पाक्मुपादाय सायमप्यवनीपते । 
चेश्वदेवनिमित्त वे पत्न्यमन्त्रै बलि हरेत्‌ ॥१०५॥ 


तत्रापि श्वपचादिभ्यस्तथेवान्नविसजनस्‌॥१०६॥ 
अतिथि चागतं तत्र खशक्त्या पूजयेद्‌ TT: | 
पादशोचासनग्रहखागतोक्त्या च पूजनम्‌। 
ततश्ान्नप्रदानेन शयनेन च पार्थिव ॥१०७॥ 
दिवातिथौ तु Age गते यत्पातकं नृप । 
तदेवाष्टगुणं पुंसस्स्रयोंढे विमुखे गते॥१०८॥ 
तसात्खशकत्या राजेन्द्र खू्योढमतिर्थि नरः 
पूजयेत्पूजिते तसिन्पूजितास्सर्वदेवताः॥१०९॥ 
अञ्ञशाकाम्बुदानेन खशक्त्या पूजयेत्पुमान्‌ | 
शयनग्नस्तरमददीग्रदानेरथवापि तम्‌॥११०॥ 
कृतपादादिशोचस्तु SHAT सायं ततो गृही । 
गच्छेच्छय्यामस्फुटितामपि दारुमयीं चूप) १११॥ 
नाविशालां न वे भग्नां नासमां मलिनां न | 
न च जन्तुमयीं शय्यामधितिछठेदनास्तृताम्‌।११२॥ 
a Pree याम्यायामथ वा नृप | 
खपत; पुंसो विपरीतं तु रोगदम्‌॥११२॥ 


TTT स्री 


( मृत्युसे होनेवाढी अज्युचिता ), उन्माद, रोग और भय 
| आदि कोई वाधा न हो तो प्रतिदिन ही सन्ध्योपासन 
करना चाहिये ॥ १०१॥ जो पुरुष रुग्णावस्थाको 
छोड़कर और कमी सूर्यके उदय अथवा अस्तके समय 
सोता है वह प्रायश्चि्तका भागी होता है ॥ १०२॥ 
| अतः हे महीपते ! गृहस्थ पुरुप सूर्योदयसे पूव ही 
उठकर प्रातःसन्ध्या करे और सायंकालमें मी तत्कालीन 
। सन्ध्यावन्दन करे; सोवे नहीं || १०३॥ हे aq! जो 
पुरुप प्रातः अथवा सायंकालीन सन्ध्योपासन नहीं करते 
| वे दुरात्मा अन्धतामिस् नरकमें पडते हैं || १०४ ॥ 


तदनन्तर, हे प्रथिबीपते ! सायंकाळके समय सिद्ध 
किये इए अन्नसे गृहपत्नी मन्त्रहीन वलिवैरवदेव करे; 
उस समय भी उसी प्रकार ख़पच आदिके लिये अन्न- 
दान किया जाता है ॥ १०५-१०६ ॥ बुद्विमान्‌ 
पुरुष उस समय आये हुए अतिथिका भी सामर्थ्यानुसार 
| सत्कार करे । हे राजन्‌ ! प्रथम पाँव घुळाने, आसन देने 
और खागत-सूचक विनम्र वचन कहनेसे, तथा फिर 
भोजन कराने और शयन करानेसे अतिथिका सत्कार 
किया जाता है ॥ १०७॥ हे दप ! दिनके समय 
अतिथिके लौट जानेसे जितना पाप लगता है उससे 
| आठ्युना पाप सूर्याखके समय ळौटनेसे होता है॥१०८॥ 
| अतः हे राजेन्द्र सूर्यास्तके समय आये इए अतिथिः 
| का गृहस्थ पुरुष अपनी सामर्ध्यानुसार अवस्य सत्कार 
करे क्योंकि उसका पूजन करनेसे ही समस्त देवताओं- 
का पूजन हो जाता है || १०९॥ मनुष्यको चाहिये 
| कि अपनी झाक्तिके अनुसार उसे भोजनके लिये अन्न, 
शाक या जळ देकर तथा सोनेके fet शब्या या 
घास-फूसका विछौना अथवा प्रथिवी ही देकर उसका 
सत्कार All’ oll 
। हे चृप! तदनन्तर, गृहस्थ पुरुष सायंकाळका भोजन 
करके तथा हाथपाँव धोकर ठिद्रादिहीन काष्टमय शय्या- 
| पर ठेट जाय ॥११ १॥ जो काफी बड़ी न हो, टूटी हुई 
हो, ऊँची-नीची हो, मल्नि हो अथवा जिसमें जीव हों 
या जिसपर कुछ ब्रिछा हुआ न हो उस राय्यापर न सोवे 
॥११२॥ हे नृप! सोनेके समय सदा पूर्व अथवा दक्षिणको 
ओर शिर रखना चाहिये | इनके विपरीत दिशाओंकी 
ओर शिर रखनेसे रोगांको उत्पत्ति होती है ॥११३॥ 
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श्रीविष्णुपुराण 


हे प्रथिवीपते ! ऋतुकालमें अपनी ही ख्रीसे सङ्ग 
_ | करना उचित है। पुड्िङ्ग नक्षत्रमें युग्म ओर उनमें 
Fa शमे काले ज्येष्ठायुग्मासु रात्रिषु ॥ १ १४॥ | मौ पौडेको रात्रियोंमें शुभ समयमे खीप्रसङ्घ करे ॥ ११४॥ 
Pact किन्तु. यदि et अप्रसन्ना, रोगिणी, रजस्वला, 
नादूनां तु खयं गच्छेन्नातुरां न रजखलाम। निरमिलाषिणी, क्रोधिता, दुःखिनी अथवा गर्भिणी हो 
नानिष्टां न प्रकुपितां न त्रस्तां न च गर्मिणीस्‌ तो उसका सङ्ग न करे ॥ ११५ ॥ जो सीधे स्वमावकी 
eran rat नच गसिणीस। १ १५। न हो, परामिलाषिणी अथवा निरमिलापिणी हो, क्षुधाता 
नादक्षिणां नान्यकामा नाकामां नान्ययोषितम्‌ । | दोः अधिक भोजन किये हुए हो अथवा परली हो उसके 
पास न जाय; और यदि अपनेमें ये दोष हों तो भी 
क्षुत्कामां नातिशुक्ता वा खयं चेमिगुंणेयुंतः ।११६।| खीगमन न करे ॥ ११६ ॥ पुरुषको उचित है कि 
स्नान करनेके अनन्तर माळा ओर गन्ध धारण कर 
MATT ATTA नाध्मातः क्षुधितोऽपि वा | | काम और अनुरागयुक्त होकर खीगमन करे। जिस 
समय अति भोजन किया हो अथवा क्षुधित हो उस 
समय उसमें प्रवृत्त न हो ॥ ११७॥ 


चतुर्दश्यष्टमी चेव तथामा चाथ पूर्णिमा । हे राजेन्द्र | चतुर्दशी, अष्टमी, अमावास्या, पूर्णिमा 


| राजे ८॥ | और सूर्यकी संक्रान्ति-ये सत्र पर्वदिन हैं ॥ ११८॥ 
पर्वाष्येतानि राजेन्द्र रविसंक्रान्तिरेव च ॥११८॥ | ARAA तैल, खी अथवा मांसका भोग करने- 


तेरल्लीमांससम्मोगी सर्वेष्वेतेषु चे पुमान्‌। | बाला पुरुष मरनेपर विष्ठा और मून्रसे भरे नरकमें 
__ विप्मृत्रभोजन नाम प्रयाति नरकं ATs ॥११९॥ | पड़ता है ॥ ११९॥ संयमी और बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
 अनञषपर्षस्वेतेु तस्ात्संयमिभिऽुषेः | इन समस्त Tedd सच्छाख्रावळोकन, देवोपासना, 
quis ee ॥१२०॥ | SE ध्यान और जप आदिमें छगे रहना चाहिये 


| a ae ॥ १२० ॥ गौ-छाग आदि अन्य थोनियोंसे, अयोनियों 
_ नान्ययान वा नोपयुक्तोपधस्तंथा | | से औषध-ग्रयोगसे अथवा ब्राह्मण, देवता और गुरुके 


जदेवगुरूणां च व्यवायी नामे भवेत्‌ ॥१२१॥ | आश्रममे कमी मैथुन न करे || १२१ ॥ हे पथिवीपते ! 
चेत्यचत्वरतीथेु नेव . गोष्ठे चतुष्पथे | चैत्यवृक्षके नीचे, आँगनमें, तोर्थमें, पशुशालमें, चौराहे- 
मातो पर, HAH, उपबनमें अथवा जळमें भी मैथुन करना 

R सलिलेषु महीपते ॥१२२॥ उचित नहीं है ॥ १२२॥ हे राजन्‌ | पूर्वोक्त. समस्त 
गर पर सन्ध्ययोः | पर्वदिनोमें ग्रातःकाळ और सायंकालमे तथा मळमूननके 
मतिमान्न मूत्रोचारपीडितः॥१२२॥| वेगके समय बुद्धिमान्‌ पुरुष मैथुनमे प्रत्त न हो ॥ १२३॥ 
यो दिवा पापग्नदो नृप | हे नुप ! पर्वदिनोंमें जरीगमन करनेसे धनकी 
— हानि होती है; दिनमें करनेसे पाप होता है, पृथिवी- 
मम्रशस्तो जलाशये ॥१२४।। | पर करनेसे रोग होते है और जलाशयमे जीप्रसङ्ग 
` | करनेसे अमंगळ होता है ॥ १२४ || परख्रीसे तो वाणीसे 

क्या, मनसे भी प्रसङ्ग न करे, क्योंकि उनसे मैथुन 
-बन्धन भी नहीं होता [अर्थात्‌ 


सकामस्साञुरागश्च व्यवायं पुरुषो त्रजेत्‌ ॥११७॥ 


पड़ता है ॥१२५ 


Fo १२] तृतीय अंश २३९ 


FAA AAAS AISI 


EES 


सृतो नरकमभ्येति हीयतेऽत्रापि चायुषः। | avast आसक्ति पुरुपको इहलोक और परलोक 
दोनों जगह भय देनेवाळी है; इहलोकमे 
परदाररतिः पुंसामिह चामुत्र भीतिदा ॥१२६॥ | उसकी आयु क्षीण हो जाती है और मरनेपर 
बह नरकमें जाता है ॥ १२६॥ ऐसा जानकर 
इति मत्वा स्वदारेषु ऋतुमत्सु बुधो ब्रजेत्‌ | बुद्धिमान्‌ पुरुष उपरोक्त दोषोंसे रहित अपनी खासे ही 
ऋतुकालमें प्रसङ्ग करे तथा उसकी विशेष अभिलाषा 
यथोक्तदोषहीनेषु सकामेष्वनृतावपि ॥१२७॥ हो तो विना ऋतुकाळके भौ गमन करे || १२७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंड्शे एकादशोञ्व्यायः ॥१ १॥ 


yw 
बारहवां अध्याय 
गृहस्थसम्बन्धी सदाचारका वणन | 

ओर्व उवाच : और बोले-ग्रहस्थ पुरुषको नित्यग्रति देवता, 
देबगोब्राह्मणान्सिद्धान्दद्वाचायां ` A cs गो, ब्राहमण, सिद्गगण, वयोवृद्ध तथा आचार्यकी पूजा 

Ge | और दोनों 
AAT द । करनी चाहिये और दोनों समय सन्ध्यावन्दन तथा 
द्विकालं च नमेत्सन्ध्यामग्रीलुपचरेत्तथा। १ ॥ ` अग्निहोत्रादि कर्म करने चाहिये ॥१॥ गृहस्थ पुरुष सदा 


सदाञ्चुपहते बस्ने प्रशस्ताश्च महोपधीः | Ei संयमपूर्वक रहकर विना कहींसे कटे हुए दो वसत; 
गारुडानि च रल्लानि विभयात्ययतों नरः ॥ २॥ । उत्तम ओपधियाँ और गारुड (मरकत आदि विष नष्ट 
Se करनेवाले ) रत धारण करे ॥२॥ वह केशोंको खच्छ और 


प्रखिग्धामलकेशश सुगन्धश्वारुवेष्क्‌। | चिकना रखे तथा सर्वदा सुगन्धयुक्त सुन्दर वेष और 
सितास्सुमनसो हृद्या बिभूयाच नरस्सदा ॥ २ ॥ । मनोहर Aaga धारण करे॥ ३॥ किसीका थोडा-सा 


e 


; मवि | भी धन हरण न करे और थोड़ा-सा भी अग्रिय भाषण 
किश्चित्परस्व न हरेन्नार वदत्‌ । la करे। जो मिथ्या हो ऐसा प्रिय वचन भी कमी 


प्रिय च नानृतं ब्रयाज्ञान्यदोषानुदीरयेत्‌ ॥ ४ ॥ | न बोले और न कमी दूसरोंके दोषोंकों ही कहे ॥ ४ || 


नान्यस्तियं घेर । हे पुरुषश्रेष्ठ ! दृसरोंकी खी अथवा दूसरोंके साय बैर 

लियं तया वेर at  । नका लन करे, तिरि ant गम 
न दुष्टं यानमारोहेत्कूलच्छायां न संश्रयेत्‌ ॥ ५॥ (न चढ़े और नदीतीरकी छावाका कमी आयन | 
बिद्विष्टपतितोन्मत्तबहुबैरादिकीटकैः । | ढे॥ ५॥ बुद्धिमान्‌ ger ciate, पतित, उन्मत्त 
बन्धकी amare: शुद्रानृतकथैस्सह॥ ६॥ | और जिसके वहुतसे शत्रु हों ऐसे परपीडक पुरुषोंकेसाथ 

¦ तथा कुलटा, कुल्ठाके स्वामी, ga, मिथ्यावादी अति , | 
तथातिव्ययशीरैक्ष परिवादरतैश्शैः । acts, निन्दापरायण और दुष्ट पुरुषोके साथ | 
बुधो मैत्री न वीत नैकः पन्थानमाश्रयेत्‌॥ ७॥ | कभी मित्रता न करे और न कमी म्मे अकेडा 
| Bs a , चळे ॥ ६-७॥ हे नरेवर ! जल्य़वाहके वेगमे | 
नावगाहेज्जलौघस्य वेगमग्रे नरेधर। | सामने पइकर स्नान न करे, जळते हुए घरमे 
प्रदीप्त वेश्म न खरं तरोः॥ ८ ॥ | प्रवेश न करे और इक्षकी चोटीपर न चढे 
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न कुर्याइन्तसब्डष कुष्णीयाच न नासिकाम्‌ । | दाँतको परस्पर न घिसे, नाकको न कुरेंदे तथा 
सो सुखको बन्द किये हुए जमुहाई न छे और न चन्द 
i जुम्मेच्छासकासो बिसजेयेत्‌ UE मुखसे खाँसे या श्वास छोड़े॥९॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष जोरसे 
नोचेहेसेत्सशब्द॑ च न सुञ्चेत्पवनं बुधः | न शब्द m हुए ES n ह तथा 
न महीं लिखेत्‌॥१०॥ नखोंको न चबावे, तिनका न तोड़े ओर पृथिवीपर 

नखान्न खादयेच्छिन्यात्न तृण न महीं लिखेत!।१०॥ औ न (च ॥ १०॥ 


न इमथु भक्षयेछ्ोोष्टं न मद्नीयाद्विचक्षणः । हे प्रभो ! विचक्षण पुरुष मूँछ-दाढ़ीके वालेंको न 


चबाबे, दो ढेलोंको परस्पर न रगड़े और अपवित्र एवं 
ज्योर्तीष्यमेध्यशरतानि नाभिवीक्षेत च प्रमो॥ ११। | निन्दित नक्षत्रोंको न देखे ॥ ११ ॥ नग्न परखीको 


wi परखियं चेव at चास्तमयोदये | और उदय अथवा अस्त होते इए सूर्यको न देखे तथा 


न हुडुर्याच्छवं गन्धं शवगन्धो दि सोमजः ॥१२॥ राव और शव-गन्धसे घृणा न करे क्योंकि शव-गन्ध 
7 ह | सोमका अंश है ॥ १२॥ चौराहा, चेत्यवृक्ष, श्मशान, 
र SSS AGING la च . । उपवन और दुष्टा ज्रीकी समीपता-इन सबका रात्रिके 


दुष्टख्रीसक्षिकषे च AMAT सर्वदा ॥१३॥ | समय सर्वदा त्याग करे ॥ १३॥ बुद्विमान्‌ पुरुष 
पूज्यदेबद्विजज्योतिरछायां नातिक्रमेद्‌ TT: | अपने पूजनीय देवता, ब्राह्मण और तेजोमय पदार्थो- 


की छायाको कमी न Sta तथा शून्य वनखण्डी और 
नेकश्शन्याटवीं गच्छेत्तथा झान्यगृहे | 
र TATE गच्छेत्तथा coaster बसेत्‌ ॥१४॥ । शून्य घरमें कमी अकेला न रहे ॥१४॥ केश, अस्थि, 
केशाखिकण्टकामेध्य । ` कण्टक, अपवित्र वस्तु, बलि, भस्म, तुप तथा स्नान- 
MAT चेव दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥१५। | के कारण भीगी o bsnl त्याग करे 
| "कोलन ति ।॥ १५॥ प्राज्ञ पुरुषको चाहिये कि अनाये व्यक्तिका 
५ | : के 
नानायानाश्रयेत्कांश्रिन्ञ जिक्षं रोचयेद्‌ इधः। सङ्ग न वरे कुट aa eran नदी कत 


उपसर्पन्न चै च्यालं चिरं तिष्ठेन्न वोत्थितः॥ १६॥। | पास न जाय और जग पड़नेपर अधिक देरतक लेटा 


| अतीव जागरखभे तदत्स्नानासने बुधः । | x ॥१६॥ न AS | T ma 
न सेवेत तथा शय्यां व्यायामं च नरेश्वर ॥१७॥| ^? SREY FO ART करन अर 
ae ef चा | व्यायाम करनेमें अधिक समय न लगावे ॥ १७॥ हे 
Üu राज्ञो दूरेण वर्जयेत्‌ | | राजेन्द्र प्राज्ञ पुरुष दाँत और सींगवाले पशुओंको, 


अवश्यायं च राजेन्द्र पुरोचातातपो तथा ॥१८॥ ओसको तथा सामनेकी वायु और धूपको सर्वदा परि- 
खायान्न खपेन्नमो न चेवोपस्प्शेद्‌ वुधः | त्याग करे ॥ १८ ॥ नग्न होकर खान) शयन और 
ुक्तकेशश्च नाचामेदेवाद्यचा च वर्जयेत्‌ ॥१९॥ | आचमन न करे तथा केश खोलकर आचमन और 
_होमदेवार्चनाथास॒ क्रियाखाचमने तथा | ¦ देव-पूजन न करे ॥ १९ ॥ होम तथा देवार्चन आदि 
हट; अवतेंत । क्रियाओंमें, आचमनमें, पुण्याहबाचनमें और जपमें 
E दविजवाचनिके जपे ॥२०॥ | एक वस्र धारण करके प्रवृत्त न हो ॥ Ro ॥ संशय- 
ठेस्तु सहासीत कथश्चन। शील व्यक्तियोंके साथ कमी न रहे | सदाचारी पुरुषों- 
क्षणाईमपि शस्यते ॥२१॥ का तो आधे क्षणका सङ्घ भी. अति प्रशंसनीय होता 
i | है ॥ २१ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्तम अथवा अधम 

सदा बुध; |. | व्यक्तियोंसे विरोध न करे । हे राजन्‌ ! विवाह और 
ERE: TPR Meer er eT aA ELT चाहिये |२२॥ 


ज्स्स्ल्स््य्य्य्स्य्स्य्य्स्य्य्स्स्प्ः 


RR 


नारमेत a meta वर्जयेत्‌ |! प्राइ पुरुष कलह न वदावे तथा व्यर्थ बैरका भी 


अप्यल्यद्ानिस्सोढव्या रेणा त्यजेत॥२३॥| खाग करे। TE हानि सह के कि दरे इछ 

SET छाम होता हो तो उसे भी छोड़ दे॥ २३॥ रान करने- 
खातो rR Cea नपाणिना। | ३ अनन्तर खानसे भीगी हुई धोती अथवा हाथोंसे 
न च निधूनयेत्केशानाचामेच्चैव चोत्थितः ॥२४॥ | शरीरको न पोछे तथा खडे-खडे केशोंकों न झाडे 


देन नाक्रमेत्पादं भिमरखं नये और आचमन भी न करे ॥ २४ ॥ पैरके ऊपर पैर 
! a । ate z TEN = | न रखे, गुरुजनोंके सामने पैर न फैलाबे और धृष्टता- 
पत 0000000 | पूर्वक उनके सामने कभी उच्चासनपर न बैठे ॥ २०॥ 


अपसब्य॑ न गच्छेच्च देवागारचतुष्पणान्‌। | = चोरा गहि आ 
विपरीतान्न दक्षिणम्‌ ॥२६॥ | इन स बायीं ओर रखकर न निकले तथा इन 

| अमिर उ wes दृष्षिणम्‌॥२९ बिपरीत वस्तुओंको दायीं ओर रखकर न जाय॥२६॥ 

सोमाकग्यस्वुवायूनां पूज्यानां च न सम्सुखम्‌ | चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, जळ, वायु और पूज्य व्यक्तियों 

कुर्या लिष्ठीवविण्मूत्रससुत्सग च पण्डित; ॥२७॥ | के सम्मुख पण्डित पुरुष मळमूत्-त्याग न = 
मूत्रयेत्तइत्पथिष्वपि ` ` और न FH ही ॥ २७॥ खड़े-खड़े अथवा मा 

तिष्ठन्न SR J सूजयत्‌ l  मूत्र-त्याग न करे तथा RM (थूक), विष्ठा, मत्र 

शेष्मविण्सूत्ररक्तानि सर्वदेव न SEA ॥२८॥ और रक्तको कमी न BA ॥ २८॥ भोजन, देव-पूजा, 

श्ञेष्मशिद्दाणिकोत्सर्गो नान्नकाले ग्रशस्यते || माङ्गछिक काये और जप-होमादिके समय तथा महा- 

बढिसङ्गलजप्यादी न होमे न महाजने ॥२९॥ | पुरुषोंके सामने थूकना और छींकना उचित नहीं 

योपितो नावमन्ये (ना | है ॥ २९ ॥ बुद्विमान्‌ पुरुष लरिर्योका अपमान न करे, 

हिता नाप्त सासा AME जुन, उनका विश्वास भी न करे तथा उनसे ईष्या और 

न चेवेष्यों भवेत्तासु न घिक्कयोत्कदाचन ॥३०॥ | उनका तिरस्कार भी कभी न करे ॥ ३० ॥ सदाचार- 


मङ्गल्यपुष्परलाज्यपूज्याननभिवाध च। | परायण प्राज्ञ पुरुष माङ्गलिक दन्य, पथा ts छ 
न निष्क्रमेद्‌ ग्हांत्माजस्सदाचारपरों नरः ॥३१॥ | OS व्यक्तियोंका अभिवादन तिये 00 
चतुष्पथान्नमस्कुयात्काठे earl | अपने घरसे न निकले ॥ ३१ ॥ चौराहोंकों नमस्कार 
चतुष्पथान्नमस्कुयोत्काले होमपरो भवेत्‌ । | करे, यथासमय अभिहोत्र करे, दीन-दुखियोंका उद्वार 
दीनानस्युद्वरेत्साधूचुपासीत बहुश्वतान्‌ ॥२२॥ | करे और बहुश्रुत साधु पुरुपोंका सत्संग करे॥ २२ Il 


देवषिपूजकस्सम्यक्पितुपिण्डोदकप्रदः । | जो पुरुष देवता और अ पूजा का दे 
चातिथीनां यः | पितृगणको पिण्डोदक देता हे ऑर अ 

सत्कता चातिथीनां यः स तकता चातिथीनां यः स ठोकाउचमान्त्रजेत्‌ ३३ । सकार करता है बह बको जाता ३३ 

हितं मितं प्रियं काले वञ्यात्मा योःमिभापते. योऽभिमांषते । | जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर समयानुसार हित, मित 

स याति लोकानाहादहेतभूतान्तुपाक्षयान्‌॥३४॥ | और प्रिय भाषण करता है, हे राजन्‌ ! वह आनन्द- 

धी.  |केहेतुभूत अक्षय छोकोंको प्राप्त होता है a ३४॥ 

: घरीमान्हीमानक्षमायुक्तो ह्यास्तिको विनयान्वितः | | बुद्धिमान्‌, लावान्‌, क्षमाशील, आस्तिक और विनयी 


आ में जाता है ॥ ३५॥ अकाल मेघगर्जनके समय, पर्व 
अकारगर्जितादौ च पर्वखाशौचकादिष। | दिनपर, अशौच काळ्मे तथा चन्द्र और स्य 


ts aa बुध; कुयोदुपरागादिके तथा ॥३६॥ | समय बुद्धिमान्‌ पुरुप अध्ययन न करे ॥ ३६ 
Ee “iat दुध 00. 0१0: Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri जीर” 
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विद्याभिजनइद्धानां याति लोकानचुत्तमान्‌ ॥२५॥ | पुरुष विद्वान्‌ और कुळोन पुरुषोंके योग्य उत्तम ठोकों- _ | 


ft 
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शमं नयति यः क्रुद्वान्सवंबन्धुरमत्सरी | 
भीताश्वांसनकृत्साधुस्खर्गतस्याल्पर्क फलम्‌॥२७॥ 
वर्षातपादिषु च्छत्री दण्डी राज्यटवीषु च | 
शरीरत्राणकामो वै सोपानत्कस्सदा ब्रजेत्‌ ॥३८॥ 
sited न तिर्यादूरं वा न पश्यन्पर्यटेद्‌ बुधः । 
युगमात्रं AGE नरो गच्छेद्विलोकयन्‌॥२९॥ 
दोषहेतूनरेषांश्च वश्यात्मा यो निरस्यति। . 
तस्य धमाथकामानां हानिर्नाल्पापि जायते॥४०॥ 
सदाचाररतः ग्राज्ञो विद्याविनयशिक्षितः । 
पापेऽप्यपापः परे हममिघत्ते परियाणि यः । 
मत्रीद्रवान्तःकरणस्तस्थ युक्तिः करे खिता ॥४१॥ 
ये कामक्रोधलोभानां वीतरागा न गोचरे । 


सदाचारस्ितास्तेषामनुभावेर्ता मही॥४२॥ 


(Ae वदेत्आज्ञो यत्परग्रीतिकारणम्‌ | 


सत्यं यत्परदुःखाय तदा मोनपरो भवेत्‌ ॥४३॥ 
प्रियमुक्तं हितं नतदिति मत्वा न तद्वदेत्‌ | 


श्रीविष्णुपुराण 


a 


कमणा मनसा वाचा तदेव मतिमान्भजेत्‌ HUM | और aaa उसीका आचरण करे ॥ ४५॥ 


इति श्रीविष्णपुराणे तृतीय5शे द्वादशोडध्याय:॥ १२ ॥ 


[अ० १२ 


जो व्यक्ति क्रोधितको शान्त करता है, सबका बन्धु है 
मत्सरशून्य है, मयमीतको सान्त्वना देनेवाला है और 
सांधु-खभाव है उसके लिये खर्गे तो aga थोड़ा फळ 
है॥ ३७॥ जिसे शरीर-रक्षाकी इच्छा हो वह पुरुष 
वर्षा और धूपमें छाता लेकर निकले, रात्रिके समय 
और बनमें दण्ड लेकर जाय तथा जहाँ कहीं जाना 
हो, सर्वदा जूते पहनकर जाय ॥ ३८॥ बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको ऊपरकी ओर, इधर-उधर अथवा दूरके पदारथो- 
को देखते इए नहीं eat चाहिये, केवळ युगमात्र 
(चार हाथ) प्रथिबीको देखता हुआ चळे ॥ ३९॥ 
` जो जितेन्द्रिय दोषके समस्त हेतुओंको त्याग देता 
है उसके घर्म, अर्थ और कामकी थोडी-सी भी हानि 
नहीं होती ॥ ४० ॥ जो विद्या-विनय-सम्पन्न, सदा- 
चारी प्राज्ञ पुरुष पापीके प्रति पापमय व्यबहार नहीं 


` | करता, कुटिल पुरुषासे प्रिय भाषण करता है तथा 


जिसका अन्तःकरण मैत्रीसे द्रवीभूत रहता है, मुक्ति 
उसकी get wedi है ॥ ४१ ॥ जो वीतराग- 
महापुरुष कमी काम, क्रोध और लोभादिके वशीभूत 
नहीं होते तथा सर्वदा सदाचारमें स्थित रहते हैं उनके 
प्रभावसे ही प्रथिवी टिकी हुई है ॥ ४२॥ अतः 
Ma पुरुषको वही सत्य कहना चाहिये जो दूसरों- 
की प्रसन्नताका कारण हो । यदि किसी सत्य वाक्यकें 
कहनेसे दूसरोंको दुःख होता जाने तो मौन रहे 


| U ४३॥ यदि प्रिय वाक्यको भी अहितकर समझे तो 


उसे न कहे; उस अवस्थामें तो हितकर वाक्य ही कहना 


॥ ४४-॥ जो काये इहलोक -और परळोकमें फ्राणियों- 
क्रे. हितका साधक हो मतिमान्‌ पुरुषं मन, वचन 
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` सीमन्तोच्नयने चैव पुत्रादियुखदशने। . 


जरो सि क तृतीय अंश २४३ 


तेरहवाँ अध्याय 
आभ्युदयिक श्राद्ध, Rand तथा भ्राद्धादिका विचार! 
औरं उवाच और योळे-पुत्रके उत्पन्न होनेपर पिताको सचैल 


soa पितुः खानं जाते पुरे बिधी (वख्रोसहित) खान करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ 
wave पितुः खानं जाते पुत्रे विधीयते । बात-क-सस्का जोर. आम्युदयिक उतार 


जातकर्म तदा झुर्याच्छाद्धमञ्युदये च यत्‌॥ १॥ | चाहिये ॥१॥ फिर तन्मयमावसे अनन्यचित्त 


यु्ान्देबांश्च पित्र्यांश्च सम्यक्सव्यक्रमाद्‌ द्विजानू | होकर देवता और पितृगणके लिये क्रमशः दायी 


RERS और वायीं . ओर बिठाकर दो-दो ब्राह्मणोंका 
aaa तन्मना नान्यमानसः ॥२॥ डर &, = 
पूजयङ्काजय पूजन करे और उन्हें भोजन करावे ॥ २ ॥ 


दध्यक्षतैस्सवदरैः प्राइ्युखोदड्युखो$पिवा । | हे राजन्‌ ! पूर्व अथवा उत्तरकी ओर मुख करके 
देवतीर्थेन बै पिण्डान्द्यात्कायेन वा TT ३॥ | दघि, अक्षत और वदरीफडसे बने हुए पिण्डोंको देव- 
नान्दीसुखः पितृगणस्तेन श्राद्धेन पार्थिव | | तीर्थ या प्रजापति-तीर्थसे दान. करे ॥ ३॥ हे 
=, pikis A पृथिवीनाथ ! इस आम्युदयिक श्राद्धसे नान्दौमुख 

रीयते X aig च We | नामक पितुगण प्रसन्न होते हैं अतः सत्र प्रकारका 
कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशेषु च वेश्मनः | अभिदृद्धिके समय पुरुषोंको इसका अनुष्ठान करना 
नासकर्मणि बालानां चूंडाकमीदिके तथा ॥ ५ ॥ | चाहिये ॥ ४ ॥ कन्या और पुत्रके विवाहमें TERR, 
बाळकोंके . नामकरण तथा चूडाकर्म आदि संस्कारोंमें, 
नान्दीं स्या सीमन्तोन्नयनःसंस्कारमें और पत्र आदिके मुख देखनेके 
नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृही ६॥ | समय गृहस्थ पुरुष एकाग्रचित्तसे नान्दीसुख नामक 
पिवृपूजाक्रमः प्रोक्तो इद्धावेष सनातनः। - ` | पिदगणका पूजन करे ॥५-६॥ हे पथिवीपाठ ! 
अेतकर्गक्रियाविधि * | आम्युदयिक श्राद्धमें पितृपूजाका यह संनातन क्रम 

४॥ ७ ; 

भ्ूयतामवनीपाल प्रेतकर्मक्रियाविधिः ॥ ७॥ तुमको सुनाया, अब मेतकियाकी विधि सनो | ७॥ 
रेदं शुभैः खानेस्खापितं सग्विभूषितस्‌ ।  । व्॒रन्धवोको चाहिये कि मल प्रकार खान 
PAU ग्रामाद्वहिः खात्वा सचैलस्सलिलाशये ॥८। करानेके अनन्तर TH ATA विभूषित सबका गे ले 


a `` | बाहर दाह करें और फिर जलाशयमें वख्चसहित खान 
यत्र तत्र खितायैतदसुकायेति वादिनः । | कर दक्षिण-सुख होकर 'वत्र तत्र स्थितायेतदमुकाय/# 


दक्षिणाभियुखा दुर्बन्धवास्सरिलाञ्जलीच्‌॥९॥ | आदि वाक्यका उचारण करते इए जलाञ्जलि दे॥ ८-९॥ 


aaea सम गोभिग्रामं नकषत्रदर्शने। `  तरदनन्तर) गोघूलिके समय तारा-मण्डळके दीखने 
कटकर्म ततः obit “ene go | ज्यनेपर प्राममें प्रवेश करे और कठकमै (अशीच कृत्य) 
SK __पस्तरशायिनः ॥१०॥ | ननन करके प्रथिवीपर तुणादिकी शब्यापर शयन 
दातव्योज्लुदिनं पिण्डः प्रेताय अबि पार्थिव | | करें ॥ १०॥ हे प्रथिवीपते ! मृत पुरुषके लिये नित्य 
ल्‍ सं मदुजम॥११॥ | प्रति प्रथिवीपर पिण्डदान करना चाहिये और हे 

दिवा च मक्त मोक्तव्यममास ASS gers! केवळ दिनके समय मांसहीन भात खाना 


दिलानि तानि चेच्छातः कर्तव्यं विश्मोजनस्‌ | । चाहिये ॥ ११॥ ata कालो; यदि aed 


३ अुियोके अप्रमाग । २कनिषिकाका सूळभाग । vat 
& wate coat SEE APATITE सिमित, बे. जहाँ कहो सी हों, यह जङ देते है 


tized by eGangotri 


पेता यान्ति तथा तिं बन्धुवगेंण ज्ञता ॥१२॥ 
AA तृतीये च सप्तमे नवमे तथा। ` 
बस्रत्यागबहिस्खाने कृत्वा दद्यात्तिलोदकम्‌।१३॥ 
चतुर्थेऽह्नि च कर्तव्यं तस्थाय्यिचयनं नृप | 
द््वमङ्गसंस्पर्शस्सपिण्डानामपीष्यते ॥१४॥ 
योग्यास्सवैक्रियाणां तु समानसलिलास्तथा | 
अजुलेपनपुष्पादिभोगादन्यत्र पार्थिव ॥१५॥ 
शय्यासनोपभोगश्व सपिण्डानामपीष्यते | 
भसास्यिचयनादूध्वे संयोगो न तु योषिताम॥ १६॥ 
बाले देशान्तरस्थे च पतिते च शुनो मरते । 
सद्यशोचं तथेच्छातो जलाग्युद्वन्धनादिषु॥ १७॥ 
मृतवबन्धोर्दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते | 

दानं प्रतिग्रहो होमः खाध्यायश्र निवतेते ॥१८॥ 
तिग्रखैतद्‌ दादशाह राजन्यस्याप्यशोचकस्‌। . 
अर्थमासं तु वैश्यस्य मासं शूद्रस्य झुद्धये ॥१९॥ 
` अयुजो भोजयेत्कामं द्विजानन्ते ततो दिने | 
दद्याइभेपु पिण्डं च प्रेतायोच्छिष्टसन्निधौ ॥२०॥ 
ार्यायुधग्रतोदास्तु दण्डश्च दिजभोजनात्‌ | 
स्प्रष्टव्योञ्नन्तर THs घुद्धेरन्ते तत! क्रमात्‌ ॥२१॥ 
' ततस्स्रवर्णेधमो ये विग्रादीनाश्चुदाहृताः | 


श्रीविष्णुपुराण 


ONE EES aD 
Slo eee er 


इच्छा हो तो उन्हें भोजन कराना चाहिये, क्योंकि 
उस समय ब्राह्मण और बन्धुवर्गके भोजन करनेसे 


| मृत जीवकी aft होती है ॥ १२ ॥ अशौचके पहले- 


तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन वस्न त्यागकर और 
बहिर्देशमें ज्ञान करके तिलोदक दे ॥ १३॥ 


qq! अशौचके चोथे दिन अस्थिचयन करना 
चाहिये; उसके अनन्तर अपने सपिण्ड बन्धुजनोंका अंग 
स्पर्श किया जा सकता है॥१४॥ हे राजन्‌! उस समय- 
से समानोदक # पुरुष चन्दन और पुष्पधारण आदि 
क्रियाओंके सिवा [ पञ्चयज्ञादि] और सब कर्म कर 
सकते SU १५॥ भस्म और अखस्थिचयनके अनन्तर 
सपिण्ड पुरुषोंद्वारा शय्या और आसनका उपयोग 
तो किया जा सकता है किन्तु ख्री-संसर्ग नहीं किया जा 
सकता ॥१६॥ वाळक, देशान्तरस्थित व्यक्ति, पतित 
और तपखीके मरनेपर तथा जळ, अग्नि और उद्वन्धन 
(फाँसी लगाने) आदिद्वारा आत्मघात करनेपर शीघ्र ही 
अशौचकी निवृत्ति हो जाती है | ॥ १७॥ मृतकके 
कुटुम्बका अन्न दश दिनतक न खाना चाहिये तथा 
अशौच कालमें दान, परिग्रह, होम और स्वाध्याय आदि 
कर्म भी न.करने चाहिये ॥ १८॥ यह [ दश दिनका ] 
अशौच ब्रांह्मणका है; क्षत्रियका अशोच बारह दिन और 
fern पन्द्रह दिन रहता है तथा शूद्रकी अशोच- 
शुद्धि एक मासमें होती है ॥ १९॥ अशोचके अन्तमें 


. | इच्छानुसार अयुग्म (तीन, पाँच, सात, नौ आदि) 


ग्राह्मणोंको भोजन करावे तथा उनकी उच्छिष्ट (जूठन) 
के निकट प्रेतकी तृसतिके लिये कुशपर पिण्डदान करे 
Rol अशौचःञुद्धि हो जानेपर ब्रह्ममोजके अनन्तर 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोको क्रमशः जळ, शास्त्र, प्रतोद 
( कोड़ा ) और लाठीका स्पर्श करना चाहिये ॥२१॥ 
तदनन्तर, ब्राह्मण आदि वर्णोके जो-जो जातीय 
घर्म बतळाये गये हैं उनका आचरण करे; और खधमा- 


पुमाजीवेन्निजधर्मार्जनेस्तथा ॥२२॥ 


a 


नुसार उपार्जित जीविकासे निर्वाह करे ॥२२॥ 


घुरुषकी सपिण्डता निवृत्त हो जाती है किन्तु समानोदकभाव उसके जन्म और 


कि कहां Ban, d by eGangotti 


[ अ° १३ - 


Ho १३] वृतीय अंश २४५ 


I 


म 


मृताहनि च कर्वव्यमेकोदिष्मतः परम्‌ । फिर प्रतिमास मृत्युतिथिपर एकोदिष्ट्आद्ध करे 
ASRS नस जो आंवाहनादि क्रिया और विसवेदेवसम्बन्धी ब्राह्मणके 
आह्वानादिक्रियाद्चानयांगराहत हि तत्‌ ॥२३॥ आमन्त्रण आदिसे रहित होने चाढिये॥२३॥ उस समय 
एकोऽर्ध्यस्तत्र दातव्यस्तथैवैकपवित्रकम्‌। | २% अर्ध्य और एक पवित्रक देना चाहिये तथा बइतसे 
TE भु सकर | ब्राह्मणोके भोजन करनेपर भी मृतकके लिये एक 
प्रेताय पिण्डो दातव्यो थुक्तवत्सु डिजातिषु ॥२४।। | ही पिण्ड-दान करना चाहिये ॥२४॥ तदनन्तर) यजः 


erg तत्रामिरतिर्यजमानैडिजन्मनाम्‌ । .,मानके 'अनिरन्यताम्‌' ऐसा कहनेपर त्राह्मणगण 'अनि- 
~ Cpr eds “रताः स्मः’ ऐसा कहें और फिर पिण्डदान समाप्त होनेपर 
अक्षय्यमसुकस्यात बक्तव्य विरता तथा HREll TRA अक्षय्यमिदमुपतिषठतामू' इस वाक्यका उच्चा- 
रण करें॥ २५॥ इस प्रकार एक वर्षतक प्रतिमास एको- 
दिष्टकर्भ करनेका बिधान है। हे राजेन्द्र ! वर्षके समाप्त - 
सपिण्डीकरणं तसिन्काले राजेन्द्र तच्छृणु ॥२६॥ ¦ होनेपर सपिण्डीकरण करे; उसकी विधि सुनो ॥२६॥ 
एकोदिष्टविधानेन कार्य तदपि पार्थिव । È पार्थिव ! इस स कर्मको aS 
संवत्सरे = > > । वषे, छः मास अथवा वारह दिनके अनन्तर एक g- 
ऽथ पे वा मासे वा डादरे है TST राको विधिसे हो करना चादिये॥ २७ ॥ इसमे 
RSA तत्र पात्रचतुष्टयम्‌ ॥२८॥ | तिळ, गन्ध और जलसे युक्त चार पात्र रखे । इनमेसे 
पात्र प्रेतस्य तत्रैकं पत्रं पात्रत्रयं तथा। एक पात्र झत-सुरुषका होता pe! तीन के 
> ` ७ a । { = वे त जला = 
सेचयेत्पितृपात्रेषु प्रेतपात्रं .. ततखिउ॥२ भ।। का aa जिद की ie 
ततः पितृत्वमापन्ने तसिन्मेते महीपते। गृत-पुरुषको पितृत्व प्राप्त हो जानेपर सम्पूर्ण श्राद्ध- 
mida तततनर्येतपितन्‌ ॥३०॥ TA दारा उस इतर आ र पिदा 
ae = | पूजन करे ॥३०॥ हे राजन्‌! पत्र, पात्र, प्रपोत्र, माई, 
पुत्र; पौत्रः प्रपोत्रो वा आता वा आठ्सन्ततिः | मतीजा अथवा अपनी सपिण्ड सन्ततिमें उत्पन हुआ 


सपिण्डसन्ततिर्वापि क्रियाहों जप जायते ॥३१॥ | परुष ही आद्धादि क्रिया करनेका अधिकारी होता है 


स्वेषां समानोदकसन्तति | ॥ ३१ ॥ यदि इन सवका अभाव हो तो समानोदककी 
तेषामभावे सर्वेषां १॥ सन्तति अथवा मातृपक्षके सपिण्ड अथवा समानोदकको 


मातृपक्षसपिण्डेन सम्बद्धा ये जलेन वा ॥३२॥ , इसका अधिकार है॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! माठृकुळ और 


RE | पितृकुठ दोनोंके नष्ट हो जानेपर खी ही इस क्रियाको 
कुल्येऽपि चोच्छिन्ने ्रीमिः कार्याः क्रिया चूप ३२, बोर अपवा [यदि at जौ न हो तो ]साथियमसे दी 


सङ्घातान्तर्गतैवापि कायो; प्रेतस्य च क्रियाः । कोई करेया वान्धवहीन शृतकके धनसे राजा ही उसके 
उत्सन्नबन्धुरिक्थाद्वा कारयेदवनीपतिः ॥२४। | सम्पूर्ण प्रेत-कर्म करे ॥३३-२४॥ 


वः क्रिया मध्यमा तथा चैवोत्तराः क्रियः । । सम्पूर्ण प्रेत-कर्म तीन प्रकारे हैं पूर्वकमे, मध्यम- 
minik : ' कर्म तथा उत्तरकर्म । इनके TLE छक्षण 

त्रिग्रकाराः क्रियाः शृणुष्व मे।३५। | सुनो |३०॥ दाहसे लेकर जळ और श्र आदिके 
; । स्पर्शपर्यन्त जितने कर्म हैं उनको पूर्वकर्म कहते हैंतया 
आदाहवार्यायुधादिस्पशीधन्तास्तु याः क्रिया: । | प्रत्येक मासमें जो एकोदिष्ट श्राद्ध किया जाता है वह ह 


ताः पूवी मध्यमा FESR दिसंचञिता।३१ | मध्यमकमै कहलाता है॥३६॥ और हे चुप! सपिण्डी- 


THREAT धर्म इत्थमावत्सरात्स्मृतः | 
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२३६ विष्णुपुराण [अ° १४. 
प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिण्डीकरणादलु | करणके पश्चात्‌ मृतक व्यक्तिके पितृत्वको प्राप हो जाने- 
क्रियन्ते याः क्रियाः पित्र्याः ओच्यन्ते TATA: | पर जो पितृकर्म किये जाते हैं वे उत्तरकर्म कहलाते हैं 
'पिठमादसपिण्डैस्तु समानसलिठेस्तथा । |॥३७। माता, पिता, सपिण्ड, समानोदक, समहके छोग 

ङ्घातान्तरतेवीषि राज्ञा तद्धनहारिणा ॥३८ | अथवा उसके धनका अधिकारी राजा पूर्वकर्म कर सकते 

पूर्वा! क्रियाच कपव्याः पुत्राचेरेव चोत्तराः । | हैं; किन्तु उत्तरकम केवळ पुत्र, दौहित्र आदि अथवा 

Aaa TS कायोस्तत्तनयैस्तथा॥३९॥ | उनकी सन्तानको ही करना चाहिये ॥ २८-३९॥ 

/सताहनि च कव्याः ख्रीणामप्यत्तरा क्रियाः। | दे राजन्‌ प्रतिवर्ष मरण-दिनपर ख्रियोका भी उत्तरकर्म 

प्रतिसंबत्सर॑ राजन्ेकोदिष्टविधानतः ॥४०॥ | एकोदिष्ट आद्धकी विधिसे अवश्य करना चाहिये॥॥४०॥ 

तस्मादुत्तरसंज्ञायाः क्रियास्ताः शृणु पार्थिव । अतः हे अनघ! उन उत्तरक्रियाओंको जिस-जिसको 

यथा यथा च कव्या विधिना येन चानघ ॥४१॥ | जिस-जिस विधिसे करना चाहिये, वह सुनो ॥४१॥ 

PARE 

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंऽशे त्रयोदशो5व्याय: ॥ १३ ॥ 


— 


alee 
चोदहवाँ अध्याय 
भ्राद्ध-प्रशंसा, आ्राद्यमं पात्रापाबका विचार | 
आरव उवाच | ate बोले-हे राजन! श्रद्धासहित श्राद्वकर्म करने- 


2 | 
E | से मनुष्य ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अखिनीकुमार, सूर्य, अभि, 
रज शि हात. बसुगण, मरुद्गण, विस्वेदेव, पितृगण, पक्षी, मनुष्य, 


विश्वेंदेवान्पितृगणान्वयांसि मलुजान्पशन्‌॥ १ ॥ | पशु, सरीसृप, ऋषिगण तथा भूतगण आदि सम्पूर्ण 


न्यशान्यञ्ूतसंब्चितय्‌ | जगतको प्रसन्न कर देता है॥१-२॥ हे नरेखर ! 
6 सरीसृपानषिगणा l प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी पञ्चदशी ( अमावास्या) 


आदं श्रद्धान्वितः इन्ग्रीणयत्यखिलं जगत्‌॥ २॥ | और अष्ठका (हेमन्त और शिशिर ऋतुओंके चार 
मासि मास्यसिते पक्षे पञ्चदश्या नरेश्वर । | महीनोंकी झुक्छा अष्टमियों) पर श्राद्ध करे | [यह 


= à नित्यश्राद्धकाल है] अब काम्यश्राद्धक्ा का बतलाता 
तथाष्टकासु झु्वीत काम्यान्कालान्छृणुष्व मे॥ २ ॥ | हैँ, श्रवण करो ॥ ३॥ 


द 
ca 
के 
Pe 
Er- 


आद्वाईमागतं द्रव्यं विशिष्टमथ वा द्विजम्‌। | जिस समय श्राद्धयोग्य पदार्थ या किसी विशिष्ट 
वीत विज्ञाय व्यतीपातेऽयने तथा ॥ ४ ॥ | श्रा्णको घरमें आया जाने, अथवा जब उत्तरायण या 
चापि सम्प्राप्ते get शशितर्ययो!। | दक्षिणायनका आरम्म या व्यतीपात हो तब काम्यश्राद्ध- 


| sar अनुष्ठान tell Rarer eae - 
| का अनुष्ठान करे॥४॥ , सूर्य और चन्द्र 
पाल राशिष्वर्के च गच्छति॥ ५॥ | प्रहणपर, सूर्यके प्रत्येक राशिमें प्रवेश करते समय, 
दृष्टखभावलोकने । नक्षत्र अथवा ग्रहकी पीडा होनेपर, दुःखम्न देखनेपर 
और घरमें नवीन अन्न आनेपर भी काम्यश्राद्ध करे 
ee ॥ ५-६ ॥ जो तता ह विशाखा 
मैत्रविश्वाखास्वातियोगिनी तथाता प्म h stri Colle ता सति, TERN, ti: y Fa otri श्राद्ध करनेसे 
पि A पितृगण आठ वर्षतक दं रहते हैं ॥ ७ W 


S 


ao १४] तृतीय अंश २४७ 


RS त्ता 


अमावास्या यदा पुष्ये रौद्रे चक्षे पुनर्वसौ । तथा जो अमावास्या पुष्प,आद्री या पुनर्वसु नक्षत्रयुक्ता हो 
arae तदा दान्ति पिरोऽचिता१॥८॥ | उ त होनेसे पिठ्गण बारह वर्षतक तात रहते है 
॥८॥ जो पुरुष पितृगण और देवगणको तृप्त करना 

वासवाजेकपादर्शे पितृणां तृसिमिच्छतास्‌ । चाहते हों उनके लिये घनिष्ठा, पूर्वमाद्रपदा अथवा 
वारुणे वाप्यमावास्या देवानामपि qm ॥९॥ | शतभिषा नक्षत्रयुक्त अमावास्या अति दुल्भ है ॥९॥ È 
= पृथिवीपते | जब अमावास्या इन नो नक्षत्रोसे युक्त होती 
नवस्वृक्षेष्यमावास्या. यदैतेष्ववनीपते । । हे उस समय किया हुआ श्राद्ध पितृगणको अत्यन्त 
तदा हि afte ard पितृणां शृणु चापरस्‌ ॥१०॥ | दतिदायक होता है। इनके अतिरिक्त पितृभक्त 
गीत mee = । इलापुत्र महात्मा पुरूरवाके अति विनीत भावसे पूछने- 
गीतं सनत्कुमारेण यथेलाय महात्मने | । पर श्रीसनत्कुंमारजीने जिनका वर्णन किया था वे 


पुच्छते पितृभक्ताय प्रश्रयावनताय च ॥११॥ | अन्य तिथियाँ भी सुनो ॥ १०-११॥ 


श्रीसनत्कुमार उवाच । श्रीसनत्कुमारजी बोळे-वैशाखमासको SE 
वैशाखमासख च या तृतीया तृतीया, कार्तिक झुछा नवमी, भाद्रपद कृष्णा त्रयोदशी 
TAA कातिकशुक्कपक्षे | तथा माघमासकी: अमावास्या-इन चार तिथियोँको 
नभखमासस च À पुराणोंमें “युगाद्याः कहा है। ये चारों तिथियाँ अनन्त 
एता engi i, ” ue 
घ्वनन्तपुण्यास्तिथयअतसः । अष्टकाओंमें, अथ्वा उत्तरायण या दक्षिणायनके 

aga चन्द्रमसो रवेथ ¦ आरम्ममें जो पुरुष एकाग्रचित्तसे पितृगणको तिल- 
| वरिष्वष्टकाखप्ययनडये च ॥१३॥ | सहित जळ भी दान करता है वह मानो एक सहख 
पानीयमप्यत्र ` तिलेविमिश्रं | वर्षके लिये श्राद्ध कर देता है-यह परम रहस्य 
दद्यात्पितृम्यः NAST खयं पितृगण ही कहते हैं ॥ १२-१४॥ 

We कृतं तेन समासहर्स यदि कदाचित्‌ माघकी अमावास्याका शतमिष्ानक्षत्र- 
5: रहस्थमेतत्पितरो . बदन्ति ॥१४॥ | से योग हो जाय तो पितृगणकी तृप्तिके लिये यह. 
. माघेऽसिते पञ्चदशी कदाचिः परम उत्कृष्ट काळं होता है । हें राजन्‌! अल्प- 
~ E वारुणेन | पुण्यवान पुरुषोंकों ऐसा समयं नहीं मिळता ॥। १५ 


न हल्यपुण्येचप लभ्यतेऽसौ ॥१५॥ | और यदि उस'समय 4 माघकी अमावास्ये ) चनिष्ठा” 
` काले धनिष्ठा यंदि नाम तसि- - । नक्षत्रका योग Aaa तो अपने ही कुलमें उत्पन 
ु न्भवेत्ञ भूपाल तदा पितृम्यः || हुए पुरुषद्वारा दिये इए अनोदकसे पितृगणको दश 
दत्तं ser अददाति उः ॥१३॥ सह वर्षतक aff रहती है ॥१६॥ तथा यदि उसके | 
तरेव वेद्धाड्रपदा छ पर्वा पूर्वमादरपदनक्षत्रका योग हो और उस समय पिठ 
! यथावत्कियते पितृम्यः । ` । गणके ख्यि श्राद्ध किया जाय तो उन्हें परम तति ग्राप्त _ 
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PTR PS PII 


TT 
 आद्धं परां तृपिमुपत्य | होती है और वे एक सहस्न युगतक शयन करते 


युगं सहस्रं पितरस्खपन्ति ॥१७॥ ' रहते हे ॥ १७ ॥ गङ्गा, शत्रू, यमुना, विपाशा, 

गङ्गां शत्र Fatt विपाशां ¦ सरखती और नैमिषारण्यस्थरिता गोमतीमें रान करके 
सरखतीं नेमिषगोमतीं वा। . पितृगणका आदरपूर्वक. अर्चन करनेसे मनुष्य समस्त : 

be हा वमान ॥१८॥ ` पोको नष्ट कर देता है॥१८॥ पितृगण सर्वदा यह गान 

गायन्ति चेतत्पितरः कदानु करते हैं कि वर्षाकाळ (भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी) के मघा- 

वर्षामघातुप्तिमवाप्य भूयः agai तृप्त होकर फिर माघकी अमावास्याको अपने 

माघासितान्ते शुमतीर्थतोयै । पुत्र-पौत्रादिद्वारा दी गयी पुण्यतीर्थोंकी जळाञ्जछिसे हम 

यास्याम Te तनयादिदत्तैः ॥१९॥ | कव तृप्ति लाम करेंगे! ॥१९॥ विशुद्ध चित्त, शुद्ध 

चित्त च वितत च चरणां विश्व | घन, प्रशस्त काळ, उपर्युक्त बिधि, योग्य पात्र और 

पात्रं गोज he | परग भक्ति थे. सव मनुष्यको इच्छित पछ 

नेणां प्रयच्छन्त्यभिवाज्छितानि ॥२०॥ | देते दै ॥२०॥ 

पितृगीतान्तथेवात्र छोकांखाञ्छणु पार्थिव है पार्थिष ! अब तुम पितृगणके गाये हुए कुछ 

लवा तथैव भवता भाव्यं तत्रादतात्मना ॥२१॥ | SHAM श्रवण करो, उन्हें सुनकर तुम्हें आदरपूर्वक 

अपि घन्यः कुले जायादस्मार्क मतिमान्नरः वैसा ही आचरण करना चाहिये ॥ २१ ॥ [ पितुः 


| अइधन्वितणाउर्थ यः पिण्डारो नि्विष्यति॥२२॥| "१९ LER e क्या कोई ऐसा मतिमान्‌ 
| | धन्य पुरुष उत्पन्न होगा जो वित्तलोलुपताको छोड़कर 


रलं वस्ने महायानं सर्वभोगादिक वसु | हमें .पिण्डदान देगा ॥२२॥ जो सम्पत्ति होनेपर 
विभवे सति विग्रेभ्यो यो5स्मानुदिड्य दास्यति IRR) हमारे उद्देश्यसें ब्राह्मणोंको रत्न, Tet, यान और सम्पूर्ण 
अन्नेन UNTEN काठेऽसिन्मक्तिनम्रधीः। | भोगसामग्री देगा।२३॥ अथवा अन्न-चलन-मत्र वैभव होने- 
` भोजयिष्यति विश्माग्रचांस्तन्मात्रविभवों नरः॥२४॥ | से जो श्राद्वकालमें भक्ति-विनम्र चित्तसे उत्तम ब्राह्णों- 
' को यथाशक्ति अन्न ही भोजन करायेगा ॥२४॥ या 

ae Seeman a am Satis: l ' अन्नदानमें भी असमर्थ होनेपर जो' आह्मणश्रेष्ठोको 
3 aoe ae साति हिना | कचा धान्य और थोंडी-सी दक्षिणा ही देगा ॥२५॥ 
सामथ्येयुतः कराग्राग्रस्थितांस्तिलान्‌।  । और यदि इसमें भौं असमर्थ होगा तो किन्ही द्विज- 
हिजगुज्याय कस्मैचिक्लूप दास्यति॥२६॥ | श्रेष्ठको प्रणाम कर एक सुट्टी तिळ ही देगा ॥२६॥ 

[पि समवेत लित | अथवा हमारे उद्देश्यसे पृथिवीपर भक्ति-विनन्र चित्तसे 


सात-आठ तिलोंसे युक्त जलाखळि ही देगा ॥ २७ Il 


. बेदविच्छोत्रियो योगी तथा वे ज्येष्ठसामगः।। २ ॥ 


Ho १५] तृतीय अंशं २४५ 


सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षमूलप्रदर्शकः । | तथा इन संभी वस्तुओंका अभाव हो नेपर जो वनमें जाकर 


सर्योदिछोकपालानामिदसुचैचैदिष्यति ॥२९॥ | अपने कक्षमूळ (वगळ ) को दिखाता हुआ सूर्य आदि 
न ashe वित्तं aad च नान्य | Oe पेरे पास 


irate area ` | श्राद्वकर्मके योग्य न वित्त है, न घन है और न कोई 

Se खपितृत्ततो शि । . . | अन्य सामग्री है, अतः मैं अपने पितृगणको नमस्कार 
gag भक्त्या MA मयता : | करता हूँ, वे मेरी: भक्तिसे ही तृप्ति लाभ करें । मैंने 
कृतौ Bat वर्त्मनि मारुतस्य ॥३०॥ | अपनी दोनों भुजाएँ आकाझमें उठा रखी हैं” ॥३०॥ 

, ओर्व उवाच ` . ¦ औं बोले-हे राजन्‌ ! धनके होने अथवा न 


रेतरिपतमिगीतं ` | होनेपर पितृगणने जिस प्रकार बतछाया है वैसा ही 
इर्यतात्यत्‌ भावाभाचप्रयोजनम्‌ | , जो पुरुष आचरण करता है वह उस आचारसे विधि- 


यः करोति कृतं तेन श्राद्धं भवति पार्थिव ॥३१॥।। पूर्वक श्राद्ध ही कर देता हे॥३१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेंडशे चतुरद्ोऽष्यायः ॥ १४ ॥ 


i 
पन्द्रहवा अध्याय 
श्राद्व-चिधि ।. 

ओव उवाच ate बोले-हे राजन्‌ ! श्राद्धकालमें जैसे गुण- 
ब्राह्मणान्भोजयेच्छाडे यद्गुणांस्तान्निवोध मे॥१॥। | यील जा गोवन we Tea 
त्रिणाचिकेत खिमधुख्िसुपर्ण ay , सुनो । ` to , wel 
0280 ङि -जाननेबाळे, वेदवेत्ता, श्रोत्रिय, योगी और 
Deb ashe Asam; तथा ऋत्विक्‌, मानजे, दौहित्र, जामाता, 
ऋत्विक्सस्यदाित्रजामाए धश्राखथा l शसुर,: मामा, तपखी,: पश्चामि तपनेवाले, शिष्य, 
मातुलोऽथ तपोनिष्ठः पञ्चाग्न्यभिरतस्तथा । ` सम्बन्धी ओर माता-पिताके प्रेमी इन ब्राह्मणोंको श्राद्ध 
शिष्यास्सम्बन्धिनअैव मातापितरतश्च यः ॥ ३॥ | कर्ममे नियुक्त करे: | इनमेंसे [ त्रिणाचिकेत आदि | 
एतान्नियोजयेच्छाद्वे पूर्वोक्तान्प्रथमे नृप । | पहले कहे इको पूर्वकाळमें नियुक्त करे और [ ऋत्विक्‌ 
ब्राह्मणान्पित॒तुश्यथेमनुकल्पेष्वनन्तरान्‌ ॥ ४ ॥ | आदि ] पीछे बतळाये इओंको पितरोंकी afi लिये 
मित्रधुक्कुनखी क्ीबरूयावदन्तस्तथा द्विज! | उत्तरकर्भमें भोजन करावे ॥१-४॥ मित्रधाती) खभावसे 
कन्यादूपयिता वद्दिवेदोज्झस्सोमविक्रयी ॥ ५ ॥ | दी Petree नपुंसक, ee दाँतोंबाला, कन्या- 
अभिशस्तस्तथा स्तेनः पिशुनो ग्रामयाजकः । ` गामी, अग्नि और वेदका त्याग करनेबाळा,सोमरस वेचने- 
i तयी वाळा, छोकनिन्दित, चोर, चुगळ्खोर, ग्रामपुरोहित, 
शृतकाध्यापकस्तइद्भृतकाध्यापितश् य;.॥ ६ ॥ | रतन लेकर पढानेवाढा अथवा पढनेवाला, पुनर्विवाहिता- 
परपूर्वापतिश्चव  मातापित्रोस्तथोज्झकः | . | का पति, माता-पिताका त्याग करनेवाला, दरक 
सयत ह Feme | रि ae el च वृषलीपतिरेव च॥ ७॥ | सन्तानका पालन करनेवाला, शद्वाका पति तथा देवोप- 
तथा देवलकश्रैव भराडे नाईति केतनस्‌॥ ८ || | जीवी ब्राह्मण भ्राद्मे निमन्त्रण देने योग्य नही है।५-४॥ 
३-ह्वितीय कठके अन्तर्गत “भये वाव यः पवते? इत्यादि तोन अनुंवाकोंको 'त्रिणाचिकेत'कइते है, उसको पढ़ने- 

चाला या उसका अनुष्ठान करनेवाला । Ke 

२-मधुवाता:? इत्यादि ऋचाका अध्ययन ओर सघुव्रतका आचरण करनेवाला । ' 
aaia at इत्यादि तीन अलुवाकॉका अध्ययन और तत्सम्बन्धो-अत करनेवाला | ` 
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नै 


[अ० १५ 
-n r a श्राद्धके पहले दिन बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रोत्रिय ait 
a विहित ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे और उनसे यह कह दे 
कथयेच तथैवैषां नियोगान्पिवदैविकान्‌ ॥ ९।| कि 'आपको पित-श्राद्धमे और आपको Aa 


ताठ तयासं aise नियुक्त होना है? ॥९॥ उन निमन्त्रित त्राहमणोंके सहित 
ततः ऋव्यवायादीनायासं तै eI श्राद्ध करनेवाला पुरुष उस दिन क्रोधादि तथा स्रीगमन 


$ यजमानो न छुर्वीत दोषस्तत्र महानयस्‌॥१०॥ | और परिश्रम आदि न करे, क्योंकि श्राद्ध करनेमें यह 
ह महान्‌ दोष माना गया है ॥१०॥ श्राद्धमे निमन्त्रित होकर 
: भाडे नियुक्ती थुक्‍्त्वा वा भोजयित्वा नियुज्य च। | या भोजन करके अथवा निमन्त्रण करके या भोजन 


कराकर जो पुरुष ख्री-प्रसंग करता है वह अपने पितृ- 
व्यवायी रेतसो गते मजयत्यात्मनः पि र पृच्‌ ॥११॥ गणको मानो वीर्यके कुण्डमें डुबोता है ॥११। अतः 


तस्ात्रथममत्रोक्त डिजाग्रयाणां निमन्त्रणम्‌ श्राद्धके प्रथम दिन पहले तो उपरोक्त गुणविशिष्ट 
त्मथममत्रोकत विजेता निमन्त्रित करे और यदि उस दिन कोई 


अनिमन्त्र्य द्विजानेवमागतान्भोजयेद्यतीनू॥ | अनिमन्त्रित तपखी ब्राह्मण घर आ जागे तो उन्हें भी 
भोजन करावे ॥१२॥ 


पादशौचादिना गेहमागतान्मूजयेद्‌ द्विजान्‌॥१३।| घर आये हुए ब्राहमणोंका पहले पाद-श्ुद्धि आदिसे 
पवित्रपाणिराचान्तानासनेषूपवेशयेत्‌ । | सत्कार करे; फिर हाथ धोकर उन्हें आचमन करानेके 


बितृणामयुजो fom! अनन्तर आसनपर बिठावे । अपनी सामर्थ्यानुसार 
T युग्मान्देवानामिच्छया ना 

पितृण ‘ie युग्मान्देव पा मिच्छया दिजान्‌। १४। पितृगणके लिये अयुग्म और देवगणके लिये युग्म 
देवानामेकमेक वा पितृणां च नियोजयेत्‌ ॥१५॥ | आह्मण नियुक्त करे अथवा दोनों पश्षोंके लिये एक-एक 
तथा mamani वैश्वदेवसमन्वितम्‌ \ ब्राह्मणकी ही नियुक्ति करे ॥ १ ३-१५॥ ओर इसी प्रकार 
; पट आडि ` | वैखदेवके सहित मातामह-श्राद्ध करे अथवा पितृपक्ष 
Hila भक्तिसम्पन्नसन्त्रै वा वेश्वदेविकम्‌॥१६॥ | और मातामह-पक्ष दोनोंके लिये भक्तिपूर्वक एक हो 
आद्झुखान्मोजयेडिय्रान्देवानायुभयात्मकान्‌ | वैख़देव-श्राद्ध करे ॥ १६॥ देव-पक्षके त्राह्मणोंको 
प्राड्युखान्मो र Ai a एनाइजयात्मकान्‌। | पूर्वामिमुख विठाकर और पितृ-पक्ष तथा मातामह पक्के 
Bt च माजयचाप्युद्ङ्झुखाच्‌॥१७॥ | आह्मणोको उत्तर-मुख बिठाकर भोजन करावे ॥ १७॥ 
.. प्तय केचिदाहुः आख करणं नप । हे चप ! कोई तो पितृ-पक्ष और मातामह-पक्षके श्राद्धों- 
ae को अल्ग-अल्ग करनेके लिये कहते हैं और कोई महर्षि 
Reet पाकेन वदन्त्यन्ये महर्पयः ॥१८॥ | दोनोंका एक साथ एक पाकमें ही अनुष्ठान करनेके 

Reni पक्षमें हैं ॥ १८॥ बिज्ञ व्यक्ति प्रथम निमन्त्रित 


कुर्यादावाइन॑ प्राज्ञो देवानां TIAA ॥१९॥ Ta विधिपूर्वक पूजा कर उनकी अनुमतिसे देवताओं - 
As, का आवाहन करे ॥ १९॥ तदनन्तर श्राद्धविधिको 
ता च देवानां दद्यादघ्ये विधानबित्‌। | जानेवाला पुरुष यव-मिश्रित जरसे देवताओंको अर्ष्य- 


| तेम्यो ony | दान करे और उन्हें वि गन्ध 
ta ते दद्याद्ययाविषि ॥२०॥ | माडा आदि निवेदन ना 
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>> femi इश दा सम्पूज्याध्यं विधानतः | त्राहाणोके वैठनेके लिये कुशा बिछाकर फिर अर्ध्यदान 


i यपा 


तत्सरबैमेवोपकल्पयेत्‌ । गणके लिये अपसव्य भावसे% निवेदन करे; और फ्रि = 


` पिता पितामहमैँव तथैव प्रपितामहः | 


अ० १५] तृतीय अंश २५१ 


nn मसरत 


अनुज्ञां ततः प्राप्य दा दर्भान्दिथाळृतान्‌ २९ आरह्मणोंकी अनुमतिसे दो भागम बेटे इए कुशाओंका 
c 
० 2 | के मन्त्रोच्चारणपूर्वक पितृगणका आवाहन 
wae पितृणा कुर्याचावाहनं बुधः | दान करके मन्त्री वाहन 
पणात घ्यावा ESE | करे, तथा हे. राजन्‌ ! अपसब्य-भावसे तिलोदकसे 
aie दे ॥२१-२२॥ 
हे नुप ! उस समय यदि कोई भूखा पथिक अतिथि- 
a 0 = a रूपसे आ जाय तो निमन्त्रित ब्राह्मणोंकी आज्ञासे उसे 
ब्राह्षपरभ्यनुज्ञात+ कार्म तमपि भाजयतू ॥२३॥ < ` 
जग a F त मपि भोजयेत्‌ IRR भी यथेच्छ भोजन करावे ॥ २३ ॥ अनेक अज्ञात-खरूप 
योगिनो विविध १॥ | योगिगण मनुप्योके कल्याणकी कामनासे नाना रूप 


सा | धारणकर पुथिवीतळपर विचरते रहते हैं ॥२४॥ 
खरूपिण $ ` 
अमन्ति एथिवीमेतामविज्ञातखरूपिणः ॥२४॥ | अत, Rege श्रादकाडमें आये हुए अतिथिका 


तखादअ्यचयेत्मासँ श्राइकालेज्तियिं बुधः । | अवश्य सत्कार करे । हे नरेन्द्र | उस समय अतिथिका 
श्राइक्रियाफल हन्ति नरेन्द्रापूजितोऽतिथिः ।२५॥| सत्कार न करनेसे वह श्रद्ध क्रियाकै सम्पूर्ण फलको 
नष्ट कर देता है ॥ २५॥ or 
। दे पुरुषश्रेष्ठ | तदनन्तर उन त्राह्मणोंकी हि 
ETS ९ | शाक और ल्वणहोन अन्नसे अझिमें तीन वार आ 
FIA इजस्तस्तु on पुरुषषभ ॥२९॥ । ॥२६॥ हे राजन्‌ ! उनमेंसे अग्नये कव्यवाहनाय 
अग्नये कव्यवाहाय खाहेत्यादौ नृपाहुतिः | engr इस मन्त्रसे gest आइतिं, “सोमाय पितृमते 
सोमाय वै पितुमते दातव्या तदनन्तरम्‌ ॥२७॥ | स्वाह्म' इससे दूसरी ओर “वैवस्वताय स्वाहा? इस 
बैबखताय चैबान्या तृतीया दीयते ततः | तरसे तीसरी आइति दे । तदनन्तर आइतियोसे 
S कि व atta बचे हुए अन्नको थोड़ा-थोड़ा सव ब्राहर्णोके Ta 
हुतावशिष्टमल्पान्नं विश्रपात्रेषु निर्वपेत्‌ ॥२८॥ | परोस दे ॥ २७-२८॥ 
ततो न सृष्टमत्यर्थमभीष्टमतिसंस्कृतम्‌॒ । फिर रुचिके अनुकूछ अति संस्कारयुक्त मधुर अने 
दत्वा जुषध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ठ्रम्‌॥२९॥ सत्रको परोसे और अति बृढुळ वाणीसे कहे कि आप 
भोक्तव्यं तैश्च तचित्तैमौनिमिस्सुमुखैः सुखम्‌ । मोजन कीजिये! ॥ २९ ॥ त्राह्मणोंको भी तद्गतचित्त 


a > और मौन होकर प्रसनमुखसे छुखपूर्वक भोजन करना 
अक्नुद्धचता चात्वरता देयं तेनापि भक्तितः ॥३०॥ | च तथा यजमानको क्रोध और उतावलेपनं- 


रक्षोभमस्त्रपठनं भूमेरासतरणं तिठेः a छोडकर . भक्तिपूर्वक परोसते रहना चाहिये 
कृत्वा ध्येयास्खपितरस्त एव दविजसत्तमाः ॥३१॥ | ॥३०॥ फिर CMT मन्त्रका पाठ कर बह i 
aia ग्रपितामहः। | तिल छिडके, तथा अपने पितृरूपसे उन दविज अंक 
bs बिप्रदेहेपु संखिताः ॥३२॥ | ही चिन्तन करे ॥३१॥.[ और कहे कि] इन ज्ाह्मणोंके 
ee ; | शरीरोमें स्थित मेरे पिता,, पितामह. और प्रपितामह 
पिता पितामहअव तथैव प्रपितामहः | आदि आज तृप्ति ठाम करें | ३२॥ होमद्वारा सबळ होकर 
मम तसि प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमूर्तयः ॥३३।। | मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह आज तृप्ति लाभ करें 
॥ ३३॥ मैंने जो प्रथिवीपर पिण्डदान किया है उससे 
a अयतत पिण्डेन अया देन भूतरे॥२४॥ RA, TE पिण्डेन मया दत्तेन भूतले ॥३४॥ | मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करे ॥३४॥ 
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तिलाम्बुना चापसव्यं दद्यादष्यादिक नृप ॥२२॥ 
काले तत्रातियें प्राप्तमन्नकामं नृपाध्वगम्‌ | 


जुहठुयाइ्वचञ्जनक्षारर्जमन्गे ततोऽनले | 


a 
‘nat 
ft 


पिता पितामहश्चेच तथेव अपितामहः । 
त गरयान्तु मे भक्त्या मयैतत्समुदाहृतम्‌ ॥२५॥। 
मातामहस्तृपिमुपैेतु तस्य 
तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः 
विश्वे च देवाः परमां प्रयान्तु 
तृप्तिं प्रणश्यन्तु च यातुधानाः॥३६॥ 
यज्ञेथरो हव्यसमस्तकव्य £ 
भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र | 
'तत्सन्निधानादपयान्तु सद्यो T 
; रक्षांस्यशेषाण्यसुरा्चः सर्वे॥२७॥ 
Trg विकिरेदन्नं fae भूतले । 
दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत्सकृत्‌ ॥३८॥ 


Mia भूतले । . 

सतिलेन ततः पिण्डान्सम्यग्दद्यात्समाहितः।।३९॥ 
पितृतीर्थेन सतिलं तथेव सलिलाञ्जलिम्‌ ।.. _ 
मातामहेभ्यस्तेनेव पिण्डांसतीर्थन निर्वेपेत्‌ ॥४०॥ 


दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु पुष्पधूपादिपूजितम्‌ | 


RR प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्षिधौ ॥४१॥ 


` प्रितामहाय चेवान्यं तत्त्रे च तथापरम्‌ | 
दर्भमूले ेपञ्चजः प्रीणयेछेपघर्षणेः ॥४ २॥ 
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[श्राद्धरूपसे कुछ भी निवेदन न कर सकनेके कारण] 
मैंने भक्तिपूर्वक जो कुछ कहा है उस मेरे भक्ति-भावसे ही 
मेरे पिता, पितामह और प्रपितामह तृप्ति लाभ करें ॥३०॥ 
मेरे मातामह ( नाना ), उनके पिता और उनके भी 
पिता तथा विश्‍वेदेवगण परम तृप्ति छाभ करें तथा 
समख राक्षसंगण नष्ट हों ॥ ३६ || यहाँ समस्त हव्य- 
कन्यके भोक्ता यज्ञेश्‍वर भगवान्‌ हरि विराजमान हैं, 
अतः उनकी सन्निधिके कारण समस्त राक्षस और 
असुरगण यहाँसे तुरन्त भाग जायँ' || ३७॥ 
तदनन्तर ब्राह्मणोंके तृप्त हो जानेपर थोड़ा-सा 
अन्न पृथिबीपर डाले और आचमनके लिये उन्हें एक- 
एक बार और जळ दे ॥ Re ॥ फिर भळीप्रकार .तृप्त 
हुए उन त्राह्मणोंकी आज्ञा होनेपर समाहितचित्तसे 
प्थिवीपर अन्न और तिलके पिण्ड-दान R I ३९॥ 
और पितृतीर्थसे Rega seals दे तथा मातामह 
आदिको भी उस पितृतीर्थसे ही पिण्ड-दान करे 
॥ ४० ॥ ब्राह्मणोंकी उच्छिष्ट. ( जूठन ) के निकट 
दक्षिणी ओर अग्रमाग करके विछाये हुए कुशाओंपर 
पहले अपने पिताके लिये पुष्प-धूपादिसे पूजित पिण्ड- 
दान करे ॥ ४१ ॥ तत्पश्चात्‌ एक पिण्ड पितामहके 
लिये और एक प्रपितामहके लिये दे और फिर 
कुशाओंके AH हाथमें ठगे अन्नको पोंछकर 
[ “हेपमागमुजस्तृप्यन्ताम्‌' ऐसा उच्चारण करते हुए ] 
लेपमोजी पितृगणको तृप्त करे ॥४२॥ इसी प्रकार गन्ध 
आर -माळादियुक्त पिण्डोसे मातामह -अदिका पूजन: कर 
फिर द्विजश्रेष्टोंको-आचमन करावे |] ७३.) ओर हे 
agar | इसके पीछे भक्तिभावसे तन्मय होकर पहले 
पितृपक्षीय ब्राह्मणोंका ‘Gee यह . आशीर्वाद ग्रहण 
करता हुआ यथाशक्ति दक्षिणा दे ॥ ४४॥ फिर 
बैश्वदेविक ब्राह्मणोंके निकट जा उन्हें दक्षिणा 


देकर कहे कि इस दक्षिणासे विसवेदेबगण | 


ला 


| 
P 
j 
| 
i 
, 
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पश्नाद्विसर्जयेदेवान्पूर्व पित्र्यान्महीपते ॥४६॥ | फिर पहले पिठपक्षके और पीछे देवपक्षके ब्राह्मणोंकों 

हि बिदा करे ॥ ४६ ॥ वि्वेदेवगणके सहित मातामह 
मातामहानामप्येवं सह देव क्रमः स्मृतः | आदिके श्राद्धमें भी त्राह्मण-भोजन, दान और विसर्जन 
आदिकी यही विधि वतलायी गयी है ॥ ४७॥ 
पितृ और मातामह दोनों ही पक्षोंके श्राद्वोमे पादशौच 


भोजने च खशक्त्या च दाने तद्वद्विसजेने ॥४७॥ 


आपाद्शौचनातपूर्व कुयीददेवद्विजन्मसु | आदि सभी कर्म पहले देवपक्षके ब्राह्मणोंके करे परन्तु 
विदा पहले पितृपक्षीय अथवा मातामहपक्षीय ब्राह्मणोंकी 


विसर्जनं तु प्रथम पैत्रमातामहेपु वे ॥४८॥ | ही करे ॥४८॥ 


विसर्जयेत्म्रीतिबचस्सम्मान्याभ्यथितांसतः। | तदनन्तर, प्रीतिवचन और सम्मानपूर्वक त्राह्मणों- 
x द | at बिदा करे और उनके जानेके समय द्वारतक 
निव्तेतास्यचुज्ञात आद्वारं ताननुब्रजेत्‌ ॥४५॥ | उनके पीछे-पीछे जाय तथा जव वे आज्ञा दें तो लौट 
ततस्तु वेश्वदेवार्यं कुर्या लित्यक्रियां ga: | | आवे ॥ ४९ || फिर बिज्ञ पुरुष वैश्वदेव नामक नित्य- 
कर्म करे और अपने पूज्य पुरुष, वन्धुजन तथा 
भृत्यगणके सहित खयं भोजन करे ॥ ५० ॥ 


SAAT समं पूज्यभृत्यवन्धुभिरात्मनः ।५०॥ 
एवं ug बुधः कुर्यात्पित्र्यं मातामहं तथा । | बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार पेत्र्य और मातामहः 
न्न लक AER अनुष्ठान करे । श्राद्धसे तृप्त होकर पितृगण 
श्राडू्राप्यायता दद्युस्सवान्कामान्पतामहा ५ १। समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देते हैं ॥५१॥ दौहित्र 
(SFAR seat), कुतप (दिनका आठवाँ सुहत) 
और fie—a तीन तथा चाँदीका दान और 
रजतस्य तथा दानं कथासङ्कीतनादिकम्‌॥५२। | उसकी वातचीत करना--ये सत्र ्राद्वकालमे पवित्र 
न : माने गये हैं ॥ ५२ ॥ हे राजेन्द्र ! श्राद्धकर्ताके लिये 
बज्यानि कुर्वता श्राद्ध BAS AA त्वरा | क्रोध, मार्गगमन. और उतावळापन-ये तीन बातें 
x वर्जित हैं; तथा श्राद्धमें भोजन करनेबालोंको भी इन 

भोक्तुरप्यत्र राजेनद्र त्रयमेतन्न TET | ननका करना उचित नहीं है ॥ ५३॥ 
विश्वेदेवास्सपितरस्तथा मातामहा नृप | हे राजन्‌ ! श्राद्ध करनेवाले पुरुपसे विज्लेदेवगण, 
i RER 0 पितुगण, मातामह तथा कुदुम्बीजन-सभी सन्तुष्ट 

sll 3 Š 

कुलं चाप्यायते पुसां सर्वे भाड़ प्रकुरवताम | Mell | के dive? quel Ree आग 
सोमाधारः पिवगणो योगाधारश्च चन्द्रमाः। . . | चन्द्रमा है और चन्द्रमाका आधार योग है, इसलिये 
आदे योगिनियोगस्तु तसाजूपाळे THA ॥५५॥ | शरद्वमे योगिजन्‌को नियुक्त करना अंति उत्तम 
~ नन BWA हे राजन्‌] यदि श्राददमोजी एक सह 
सहसखापि विग्राणां योगी चेत्पुरतःस्थितः । . | ब्राह्मणोंके सम्मुख एक योगी भी हो तो बह यजमानके 
स्वोन्भोक्ुंस्तारयति यजमानं तथा TT ॥५३॥ सहित उन सबका उद्धार कर देता है ॥५६॥ 


तरीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः | 


— +—SSP 
- इति श्रीविष्णुपुराणे तृतायेंऽसे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ | - 
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4 सोलहवाँ अध्याय 
भ्राद्ध-कर्ममे विहित और अविहित घस्तुओंका विचार ! $ 
ओव उवाच और बोळे-हवि, मत्स्य, शाशक (खरगोश), नकुल, 


इविष्यमत्समांैस्तु TTS नकुलस्य च। | शकर, छाग, कस्दरिया डुग, इष्ण शुग, गवय ( बन" 
सोकरच्छागठैणेयरारवे्गवयेन च॥ १॥ | गाय ) ओर मेके मांसोंसे तथा गब्य ( गोके दृध-घी 
औरभगव्ये्र तथा मासबद्धया पितामहाः। | आदि) से पिकृगण क्रमशः एक-एक मास अधिक दि 


प्रयान्ति Ë A ४ बाञ्रीणसामिषै क बक जो रीणः पक्षीके मां = T q 
तृप्ति मांसेस्तु नित्यं षः ॥२॥ | लाभ करते हैं और वाध्रीणस पक्षीके मांससे सदा तृ 


खड़गमांसमतीवात्र ७ | रहते हैं ॥ १-२ ॥ हे नरेश्वर ! श्राद्धकर्ममे गेंडेका मांस 


गयाग्रुपेत्य यः AG. करोति प्रथिवीपते । श्राद्ध करता है उसका पितृगणको तृप्ति देनेवाला वह 
सफलं तस्य तजन्म जायते पितृतुष्टिदम्‌ ॥ ४ ॥ | जन्म सफल हो जाता है ॥४॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! देवधान्य, 
प्रशान्तिकास्सनीवाराइश्यामाका द्विविधास्तथा । | नीवार और श्याम तथा खेत वर्णके श्यामाक (समा) एवं 
वन्योषधीम्रधानास्तु श्राद्धाहाः पुरुषर्षम ॥ ५ ॥ | प्रधान-प्रधान वनोषधियाँ श्राद्धके उपयुक्त द्रब्य हे ॥ ५॥ 
यवाः प्रियङ्गवो मुद्दा गोधूमा त्रीहयस्तिळाः।  । जो, काँगनी, मूँग, गेहूँ, धान, तिळ, मटर, कचनार 
निष्पावाः कोविदाराश्च सर्पपाश्चात्र शोभना॥ ६ ॥ | और सरसों इन सबका श्राद्धमे होना अच्छा है ॥ R 
अकृताग्रयर्ण गच्च धान्यजातं नरेश्वर | हे राजेश्वर ! जिस अन्नसे नवान्न यज्ञ न किया 
राजमापानणूंयैव मसरांश्च विसर्जयेत्‌॥ ७ ॥ | गया हो तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, TE, 
हु खे गाजर, प्याज, शळजम, गान्धारक (शालिविशेष ) 
अलाबु Tet चैव पलाण्डं पिण्डमूलकम्‌ । बिना तुषके गिरे हुए धान्यका आठा, ऊसर भूमिमें 
गान्धारककरम्वादिरूवणान्योषराणि च॥ ८ | | उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ-कुछ लाळ रंगकी 
: A वस्तुएँ, प्रत्यक्ष ढवण और कुछ अन्य वस्तुएँ जिनका 

आरक्ताथैव निर्यासः ग्रत्यक्षकवणानि च । aa विधान नहीं है श्राद्धकर्ममें त्याज्य हैं ॥७-९॥ 
बज्यन्यितानि वे श्राद्धे यञ्च वाचा न शस्यते ॥ ९ ॥ | हे राजन्‌ ! जो रात्रिके समय छाया गया हो, 


नक्ताहतमह॒च्छिच | अप्रतिष्ठित जढोशयका हो, जिसमें गो तृप्त न हो 
न तृप्यते यत्र गा; | ` > c 
S उ जि गौ सकती हो ऐसे गडढेका अथवा दुर्गन्ध या फेनयुक्त 


दुर्गन्धि फेनिलं चाम्बु श्राद्धयोग्यं न पार्थिव ॥१०॥ | जळ श्राद्वके योग्य नहीं होता ॥ १० ॥: 


@ इन तीन श्छोकोंका मूलके अनुसार अनुवाद कर दिया गया है | समझमें नहीं आता, इस व्यवस्थाका क्या रहस्य है? 
' मालुम होता है, भ्रुति-स्टतिमें जहाँ कहीं मांसका विधान है, वह स्वाभाविक मांसभोजी मलुष्योंकी प्रवृत्तिको संकुचित 
सौर नियमित करनेके लिये ही हे । सभी जगद उत्कृष्ट धर्म तो मांसभक्षणका सर्वथा त्याग ही माना गया है। ag- 
० ५ में मॉसप्रकरणका उपसंहार करते हुए श्छोक ४२ से १६ तक सांसभक्षणकी निन्दा- और निरामिष 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है। आाद्धकर्मम ata कितना निन्दनीय है, यह श्रीमञ्चागवत सप्तमस्कन्ध अध्याय 
इछोकॉले स्पष्ट हो जाता है-- 
न दद्यादामिषं आदे न चाद्यद्मेतत्वयित्‌ । मुन्यक्षेः स्यात्परा प्रीतिर्यथा न पशुहिंसया ॥ ७॥ 
MARR: परे! घमो नृणां सद्र्ममिच्छताम्‌। न्यासो दण्डस्म मूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः॥ ८॥ 


दायक है» [BU हे प्रथिबीपते ! जो पुरुष गयामें जाकर : 


i 
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श्षीरमेकशफानां यदोष्टमाविकमेव च। एक खुरवालोंका, ऊँटनीका, भेड़का, मृगीका तथा 
मार्ग च माहिपं चैव ब्जयेच्छाइकर्मणि ॥११॥ | मैंसका दूध शाके कामे हि ११॥ 
पण्ठापविद्धचाण्डलपापिपापण्डिरोगिमि विद्धचाण्डालपापि रोगिभिः । है पुरुषर्षभ ! नपुंसक, अपविद्ध ( सत्पुरुषोद्दारा 
Ta त्र es Bus बहिष्कृत ), चाण्डाल, पापी, पापण्डी, रोगी, कुक्कुट, 
कृकवाकुथनभश्र वानरग्रामसूकरः j श्वान, नग्न ( वैदिककर्मको त्याग देनेवाला a 
उदक्यासूतकाशोरि i वीक्षिते AA, WAN, रजखला ख्री, जन्म अथवा मरण 
चेमृतहारैथ वीक्षिते। | युक्त व्यक्ति और शव छे जानेवाळे पुरुष 
शद्धे सुरा न पितरो अरज्ञते पुरुषपेभ IRRI | -इनमेंसे किसीकी भी दृष्टि पड़ जानेसे देवगण अथवा 
ला oe Bs पितृगण कोई भी श्राद्धमें अपना भाग नहीं लेते ॥ १२- 
तस्रात्परिश्रिते कुयोच्छाडुं श्रद्धासमन्वितः | १३॥ अतः किसी घिरे हुए स्थानमें अद्धापूर्वक 
ee ae श्राद्धकर्म करे तथा पुथिवीम तिल छिड़ककर राक्षर्सोको 
seat च तिलविक्षेपाद्यातुधाना्निवारयेत्‌ ॥१४॥ | निवृत्त कर दे ॥ १४ ॥ 


नखादिना चोपपन्नं केशकीटादिभिनेष। | हे राजन ! श्राद्धमे ऐसा अन्न न दे जिसमें नख, 

daaim पर्युषितं | केश या कीड़े आदि हों, या जो निचोइकर 
a Ara पर्युषितं तथा ॥१५॥ | निकाळे हुए रससे युक्त हो या बासी हो ॥ १५॥ 
श्रद्धासमन्वितेरद्त १॥ शश्रद्धायुक्त व्यक्तियोद्वारा नाम और गोत्रके उच्चारण- 
Sate wa पक | पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगणको वे जैसे आहारके 
यदाहारास्तु ते जातासतदाहारत्वमेति तत्‌ ॥१६॥ | योग्य होते हैं बैसा ही होकर उन्हे मिलता है॥ १६॥ 


श्रूयते चापि पितृभिगींता गाथा महीपते। | दे राजन्‌! इस सम्बन्धमे एक गाया सुनी जाती है जो 


RA ूर्वकालमे मनुपुत्र महाराज इढ्वाकुके प्रति पितृगणने 
इक्ष्वाकोर्मलुपुत्रस॒कलापोपवने पुरा ॥१७॥ | कळप उपवनमें कही थी ॥ १७॥ 


` amia: | क्या हमारे कुलमें ऐसे सन्मार्ग-शीळ व्यक्ति होंगे 
अपि नसे भविष्यन्ति झुले सन्मार ।१८। | जो गयामें जाकर हमारे लिये आंदरपूर्वक पिण्डदान 
गयागुपेत्य ये पिण्डन्दासयन्त्यसाकमादरात्‌ । १८ कर १ ॥ १८ ॥ क्या हमारे कुल्में कोई ऐसा पुरुष 
अपि नस्स झले जायाद्यो नो ददयातत्रयोदशीस्‌। ` | होगा जो वर्षाकाडकी मधानक्त्यक्त नयोदयीको 


` पायसं मधुसरपिम्यां वर्षासु च मघासु च॥१९॥ | हमारे उद्देश्यसे मधु और श्रतयुक्त पायस (खीर) का 


दान करेगा! ॥ १९ ॥ अथवा गोरी कन्यासे विवाह 
गोरी वाप्युद्हेत्कन्यां नीलं वा वृषयुत्सृजेत्‌ । | करेगा, नीला दृषभ.छोडेगा या दक्षिणासहित विधि- 
यजेत वाश्वमेधेन बिधिवददक्षिणावता ॥२०॥ | पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा £ ॥ २० ॥ 

इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयें5ो घोडशोऽभ्यायः ॥१६॥ ` 
सत्रहवाँ अध्याय 
नपविपयक प्रश्न; देवताओंका पराजय, उनका भगवानको शरणमें 
ज्ञाना और भगवानका मायामोहको प्रकट करना | ae 

श्रीपराशर उवाच ah al बोले- हे मैत्रेय ! 
इत्याह भगबानौ्वस्सगराय महात्मने। | महात्मा उनके पूछनेपर भगवान्‌ और्वेने इस 
सदाचारं पुरा सम्यङ्‌ HAT परिएच्छते॥ १॥ 


K 
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प्रकार गृहस्थकेसदाचारका निरूपणकिया या ॥१॥ _ : 


[ ao १७ .. 


द्विज ! मैंने भी तुमसे इसका पूर्णतया वर्णन कर 
दिया | कोई मी पुरुष सदाचारका उछट्दन करके 
सद्दति नहीं पा सकता ॥ २॥ 


मयाप्येतदशेपेण कथितं भवतो द्विज। 
सञ्चृङ्घच सदाचारं कञ्रिन्ामोति शोभनम्‌ ॥ २॥ 


aS त्रेयजी 


श्रीमे चोळे--भगवन्‌ ! नपुंसक, अपविद्ध 
और रजखढा आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ [किन्तु यह नहीं जानता कि ‘ay’ 
किसको कहते हैं ] । अतः इस समय मैं नग्नके 
विषयमें जानना चाहता हूँ॥३॥ नग्न कौन है! 
और किस प्रकारके आचरणत्राला पुरुष नग्न-संज्ञा 
प्राप्त करता है ! हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं आपके द्वारा 
TÀ खरूपका यथावत्‌ वर्णन सुनना चाहता हूँ; 
क्योंकि आपको कोई भी बात अविदित नहीं है॥ ४ I 

श्रीपराशरजी बोले--हे हिज ! ऋक्‌, साम 
और यज्ञः यह वेदन्रयी वर्णोका आवरणखरूप È | 
जो पुरुष मोहसे इसका त्याग कर देता है वह पापी 
“नझ? कहलाता है ॥ ५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! समस्त वर्णो- 
का संवरण (ढँकनेवाला वस्र) वेदत्रयी ही है; 
इसलिये उसका त्याग कर देनेपर पुरुष ‘ay’ हो 
जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६॥ हमारे 
पितामह धर्मज्ञ बसिष्टजीने इस विषयमें महात्मा 
भीष्मजीसे जो कुछ कहा था वह श्रवण करो ॥ ७॥ 
हे मैत्रेय ! तुमने जो मुझसे नझके विषयमें पूछा है इस 
सम्बन्धमें भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैंने भी 
महात्मा वसिष्ठजीका कथन सुना था ॥ ८॥ 


- श्रीमेत्रेय उवाच 
पण्डापविद्धप्रमुखा विदिता भगवन्मया | 
उदक्याद्या्च मे सम्यङ नममिच्छामि ARTNR 
को नभ; किंसमाचारो AAT नरो TA | 
नप्रखरुपसिच्छामि यथावत्कथितं त्वया | 


Ra घर्ममृता श्रेष्ठ न ह्यस्त्यविदितं तव ॥ ४॥ 
ARR उवाच 


ऋग्यजुस्सामसज्ञेयं त्रयी Atanas | 
एताग्नुज्ञति यो मोहात्स नग्न; पातकी द्विज!॥ & ॥ 


त्रयी समस्तवर्णानां द्विज संवरणं यतः | 
नमो भवत्युज्शितायामतस्तस्यां न संशयः ॥ ६ ॥ 


इदं च श्रृयतामन्यद्यङ्घीष्मायं महात्मने | 
कथयामास Tal वसिष्ठो5्सत्पितामहः ॥ ७॥ 


मयापि तस्य गदतरथुतमेतन्महात्मनः । ` 

' नम्सम्वन्थि मेत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया॥ ८॥ 
wee दिव्यमब्दशतं पुरा । 
तस्मिन्पराजिता देवा देत्येद्रांदपुरोगमेः ॥ ९ ॥ 


श्वीरोदस्थोत्तर कूल गत्वातप्यन्त वे तपः | 


ूर्वकालमें किसी समय सौ दिव्यवर्षतक देवता 


aen देवगण पराजित हुए ॥ ९॥ अतः देव- 
गणने क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपस्या 
at और मगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये उस 
समय इस स्तवका गान किया ॥ १०॥ 


' देवगण योळे-हमलोग लोकनाथ भगवान्‌ 
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और असुरोंका परस्पर युद्ध हुआ । उसमें ह्वादप्रशति . 


विष्णुकी आराघनाके लिये जिस वाणीका उच्चारण करते 
पुरुष श्रीविष्णभगवान्‌ प्रसन्न हों || १-१॥: 


i eee 


EE, Sl 


अतितिक्षायनं कूरमुपभोगसहं हरे। 


अ० १७] तृतीय अंश २५७ 


AAA SSS L ee 


यतो भूतान्यशेपाणि ग््नतानि महात्मन | जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं 
यसिश्च लयमेष्यन्ति कस्तं स्तोतुमिहेश्वरः ॥१२॥ 


| और जिनमें वे सत्र अन्तमें लीन हो जायेगे 
संसारम उनकी स्तुति awa कोन समर्थ हे ? 
तथाप्यरातिविध्ंस ध्वस्तवीर्याभयार्थिनः । ॥ १२॥ हे प्रभो ! यद्यपि आपका यथार्थ खरूप 


one ERE वाणीका विषय नहाँ है, तो भो झत्रुओंके हाथसे 
त्वां स्तोष्यामस्तव याथाथ्यं नेव गोचरे १३ Qaa होकर पराक्रमहीन हो जानेक्रे कारण 
थीं सलिलं af हम अभय-प्राप्तिकि लिये आपको स्तुति करते हे 
agi \ | 
ह राजल, ELAT ॥ १३॥ पृथिवी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तः- 


समर्तमन्तःकरण प्रधान तत्परः पुमान्‌ ॥१४॥ | करण, मूल-प्रकृति ओर प्रकृतिसे परे पुरुष--ये सत्र 
आप ही हें ॥ १४॥ हे सवमूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे 
| लेकर स्तम्वपर्यन्त स्थान और कालादि भेदयुक्त यह 
आब्रह्मस्तम्वपर्यन्तं स्थानकालवि मेदवत्‌ ॥१५॥ | गूचामूत-पदाथमय सम्पूर्ण प्रपञ्च आपहीका झरीर 

है ॥ १५॥ आपके नामि-कमलसे विश्वके उपत्रारार्थ 


तत्रश तव सत्पथे त्वक्ञाभिकमलाङ्भवम्‌ \ प्रकट हुआ जो आपका प्रथम रूप है, हे ईश्वर ! उस 
रूपं विश्वोपकाराय तस्म ब्रह्मात्मने नमः ॥१६॥ | तरह्मस्वरूपको नमस्कार है ॥ १६ | इन्द्र सूर्य रुद्र, 
Š Es | वसु, अश्विनीकुमार, mean ओर सोम आदि भेद- 
शक्राकरुद्रवखश्चिमरुत्सोमादिभेदवत्‌ । `| युक्त हमळोग भी आपहीका एक रूप हैं; अत 


बयमेकं खरूपं ते तस देवात्मने नमः ॥१७॥ | आपके उस देवरूपको नमस्कार हैँ ॥ १७॥ हे 
| गोविन्द | जो दम्ममयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा 


दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवार्जतम्‌ | और दमसे शून्य है आपकी उस दैत्य-मूर्तिकों 


७ aA > S | जिस ERT द्य 
पं तब गोविन्द तस्मै दैस्यात्मने नमः ॥१८ | नमस्कार है ॥ १८। 
R ता हृदयकी नाड़ियाँ अत्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होती 


नातिज्ञानवहा यसिन्नाइथः ख्तिमिततेजसि। | तथा जो शब्दादि विषयोंका छोभी होता है आपके 
| उस यश्षरूपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
| आपका जो AA ओर मायासे युक्त घोर तमोमय रूप 
क्रोयमायामयं घोरं यच्च रूपं तवासितम्‌। | है उस राक्षसस्वरूपको नमस्कार है ॥२०॥ हे 


सद्धमॉके फळ (सुखादि) की प्राप्ति करानेवाला आपका 


एक तनतद्तात्मन्मूत्तामूत्तमय TW: | 


शब्दादिलोभि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षात्मने नमः॥ १९॥ 


_खर्गखधर्मिसद्व्मफलोपकरणं तव । घर्म नामक रूप है उसे नमस्कार हे ॥२१॥ जो 


धर्माख्यं च तथा रूपं नमस्तस्मे जनार्दन ॥२१॥ | जळ-अग्नि आदि गमनीय स्थानोमें जाकर भो सर्वदा 
। निर्लिप्त और प्रसनतामय रहता है वह सिद्ध नामक 
गतिमद्वमनादिपु । = 
इर्पप्रायमसंसगि तिमहमनादिपु । । रूप आपहीका हैं; ऐसे सिद्धस्वरूप आपको = 
सिद्धाख्यं तव यद्रपं तस्मै सिद्धात्मने नमः ॥२२॥ | नमस्कार है ॥२२॥ हे हरे ! जो अक्षमाका 
| आश्रय अत्यन्त At ओर कामोपभोगमें समर्थ 
आपका द्विजिह ( दो जीमवाळा ) रूप हैँ, उन 


जिह्वं तब यदूप॑ तस्मै नागात्मने नमः ॥२३॥ | नागस्वरूप आपको नमस्कार है ॥ २ 
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मयाप्पेतद्शेपेण कथित भवतो द्विज । 


I TEI 


TE 


हे द्विज ! मैंने मी तुमसे इसका पूर्णतया बर्णन कर 
दिया | कोई भी पुरुष सदाचारकां उल्लङ्घन करके 


AOSTA सदाचारं कश्रिन्नामोति शोभनम्‌ ॥ २ ॥ | सरति नहीं पा सकता ॥ २॥ 


- श्रीमैत्रेय उवाच 
षण्हापविद्धप्रमुखा विदिता भगवन्मया | 


श्रीमैत्रेयजी बोळे--भगवन्‌ l नपुंसक, अपविद्ध 
और Gea आदिको तो मैं अच्छी तरह जानता 
हूँ [किन्तु यह नहीं जानता कि नग्न 


= किसको कहते हैं ] । अतः इस समय मैं नग्नक्रे 


को नः किंसमाचारो नमसंज्ञां नरो SAT | 
नम्नखरूपमिच्छामि यथावत्कथितं त्वया। 


ओतं धर्ममृता श्रेष्ठ न हस्त्यविदितं तव ॥ ४॥ 
HITT उवाच 


कऋरग्यजुस्सामसत्ञेयं त्रयी वर्णाइतिदिज | 
एतामुज्झति यो मोहात्स नग्नः पातकी द्विज॥ ५॥ 


त्रयी समसतवर्णाना द्विज संवरणं यतः | 
नग्नो मवत्युज्झितायामतस्तस्यां न संशयः॥ ६॥ 
इदं च श्रृयतामन्यद्यङ्घीष्माय महात्मने । 
कथयामास अज्ञो वसिष्ठोऽसत्पितामहः ॥ ७॥ 
मयापि तस्य गदतइक्रुतमेतन्महात्मनः | ` 
AMT मैत्रेय यत्पृष्टोऽहमिह त्वया॥ ८॥ 
 ढेवासुरमभूदुद्व दिव्यमब्दशत पुरा । 

o तस्मिन्पराजिता देवा देत्यैद्वादपुरोगमैः ॥ ९॥ 


कूल गत्वातप्यन्त च तपः | 


विषयमें जानना चाहता हुँ ॥ ३॥ नग्न कौन है! 
और किंस प्रकारके आचरणवाला पुरुष नग्न-संज्ञा 
प्राप्त करता है ? हे धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ ! मैं आपके द्वारा 
नझके खरूपका यथावत्‌ वर्णन सुनना चाहता हुँ; 
क्योकि आपको कोई मी वात अविदित नहीं है ॥ ४॥ 

श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विज ! ऋक्‌, साम 
और यज्जः यह वेदत्रयी वर्णोका आवरणखरूप है | 
जो पुरुष मोहसे इसका त्याग कर देता है बह पापी 
“न? कहलाता है ॥ ५॥ हे ब्रह्मन्‌ ! समस्त वर्णो- 
का संबरण (इँकनेवाळा ae) वेदत्रयी ही है; 
इसलिये उसका त्याग कर देनेपर पुरुष ‘an’ हो 
जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६॥ हमारे 
पितामह धर्मज्ञ बसिष्ठजीने इस विषयमें महात्मा 
भीष्मजीसे जो कुछ कहा था वह श्रवण करो || ७॥ 
हे मैत्रेय ! तुमने जो मुझसे नग्नके विषयमें पूछा है इस 
सम्बन्धमें भीष्मके प्रति वर्णन करते समय मैने भी 
महात्मा वसिष्ठजीका कथन सुना था ॥ ८॥ 


ूर्वकालमें किसी समय सौ दिव्यवर्षतक देवता 


और असुरांका परस्पर युद्ध हुआ । उसमें sera . 


दैत्योद्वारा देवगण पराजित हुए ॥ ९॥ अतः देव- 
गणने क्षीरसागरके उत्तरीय तटपर जाकर तपस्या 
और मगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये उस 


SJAA WA तदा॥१०॥। | समय इस स्तवका गान किया ॥ १०॥ 


देवगण बोले--हमलोग लोकनाथ भगवान्‌ 


गिरम्‌। विष्णुकी आराधनाके ल्यि जिस वाणीका उच्चारण करते 
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P 


पुरुष श्रीविष्णुमगवान्‌ प्रसन्न हो ॥११॥: | 


अ० १७] तृतीय अंश २५७ 


AAAS ES CAC ET L CLASES ESATA SLT) 
SY 


यता भूतान्यशपाण TAA महात्मन! | जिन परमात्मासे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न हुए हैं 
और जिनमें वे सव अन्तमें लीन हो जायेंगे 

यासः ' ~ A aN ` SS 
श्व लयमेष्यान्त करत सातुमिहेश्वरः ॥१२॥ संसारग उनकी स्त कण Ga 


तथाप्यरातिविध्वंसध्वस्तवीयाभयाथिनः । |॥ १२॥ हे प्रभो ! यद्यपि आपका यथार्थ खरूप 
Se I ५७ . _ ._ ! वाणीका विषय नहों है, तो भो शत्रुओंके हाथसे 
त्वां स्तोष्यामस्तवाक्तानां याथाथ्यं नव गोचरे १३ ' विध्वस्त होकर पराक्रमहीन हो जानेके कारण 
थीं सलिलं af ' हम अभय-प्राप्तिके fea आपकी स्तुति करते हैं 
Sat साठले बहिवायुराकाशमेव FA । ॥ १३॥ पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अन्तः- 
समस्तमन्त+करण प्रधान तत्परः पुमान्‌ ।॥॥१४॥ | करण, मूल-प्रकृति ओर प्रकृतिसे परे पुरुष-ये सत्र 
आप ही हैं ॥ १४॥ हे सवभूतात्मन्‌ ! ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्वपर्यन्त स्थान ओर कालादि मेदयुक्त यह 


आ्रह्मस्तस्वपयन्तं ग्ाभह्मस्तस्बपयन्तं स्थानकालविभेदवत्‌ ॥१५॥ मूत्तामूत्त-पदार्थमय सम्पूर्ण प्रपञ्च आपहाका दरार 
है ॥ १५॥ आपके नामि-कमळसे विश्वके उपकाराथ 


ba’ ART: | ~ A 
रुप विश्वोपकाराय तस्म ब्रह्मात्मन नमः ॥१६॥ | ब्रह्मस्वरूपको नमस्कार है ॥ १६ ॥ इन्द्र, सूर्य 
९ के के कक वसु, अश्विनीकुमार, मरुहण और सोम आदि भेद- 
शक्राकरुद्रयस्याश्चमरुत्सामादिभेदवत्‌ । युक्त हमछोग भी आपहीका एक रूप हैं; अत 
आपके उस देवरूपको नमस्कार = ॥ १७॥ हे 
बयमेक खरूपं ते तस्मे देवात्मने नमः ॥१७॥ 
रुपै दे १ | गोविन्द ! जो दम्ममयी, अज्ञानमयी तथा तितिक्षा 
दम्भप्रायमसम्बोधि तितिक्षादमवार्जितम्‌। | और दमसे शून्य है आपकी उस दैत्यमूर्तिको 
Toe $ जिस मन्द-सख खरूपमें 
यद्॒प॑ तव गोबिन्द तस्मै देत्यात्मने नमः ॥१८॥ | TRAE हैं ॥ १८॥ 

५ ou री नाड्याँ अत्यन्त ज्ञानवाहिनी नहीं होतीं 
नातिज्ञानवहा यस्िज्नाडथः स्तिमिततेजसि | तथा जो शब्दादि विपक्षा लोभी होता है आपके 
| उस यक्षरूपक्ो नमस्कार है ॥ १९ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 

आपका जो क्ररता और मायासे युक्त घोर तमोमय रूप 
क्रोयमायामयं घोरं यच्च रूपं तत्रासितम्‌। है उस राक्षसस्वरूपको नमस्कार है ॥२०॥ हे 


निशाचरात्मने तस्मै नमस्ते पुरुषोत्तम ॥२०॥ | जनार्दन ! जो सरगम नेवाळे धार्मिक जनोंके यागादि 
agih फल (सुखादि) की प्राप्ति करानेचाला आपका 


खर्गथधर्मिसद्धभफलोपकरणं तव । | धर्म नामक रूप है उसे नमस्कार है ॥२१॥ जो 


धर्माख्यं च तथा रूपं नमस्तस्मै जनार्दन ॥२१॥ | जल-अभ्नि आदि गमनीय स्थानोमें जाकर भी सर्वदा 
निलिप्त और प्रसनतामय रहता है वह सिद्ध नामक दु? 

गतिमहमनादिषु | ३ Š 

इपैप्रायमसंसगिँ गतिमहमनादिषु । | रूप आपहीका हैं; ऐसे सिद्धस्वरूप आपको 
सिद्धाख्यं तव यद्गप॑ तस्मे सिद्धात्मने नमः ॥२२॥ | नमस्कार है ॥ २२॥ हे हरे ! जो अक्षमाका 
| आश्रय अत्यन्त a ओर कामोपभोगमे समर्थ 
अतितिक्षायनं कूरंयुपभोगसहं हरे । आपका द्विजिह ( दो sitet) रूप हैं, उन 
RRE तव यद्रूपं तस्मे नागात्मने नमः RAIL! नागस्वरूष आपको नमस्कार है ॥ २३ 
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एक TAIRA वपु | 


शब्दादिलोभि यत्तस्मे तुभ्यं यक्षात्मने नमः १९॥ 


जज = 


अवबोधि च यच्छान्तमदोषमपकर्मषम्‌ | 
ऋषिरूपात्मने तस्मै विष्णो SATA ते नमः ॥२४॥ 


Donnen 


भक्षयत्यथ कल्पान्ते भूतानि यदवारितम्‌ | 
वप पुण्डरीकाक्ष तस्मै कालात्मने नमः ॥२५॥ 
सम्मक्ष्य सर्वभूतानि देवादीन्यविशेषृतः । 
नृत्यत्यन्ते च यद्रूपं तस्मै रुद्रात्मने नमः ॥२६॥ 
FEA रजसो यच कर्मणां करणारमकम्‌ । 
जनार्दन नमस्तस्मै त्वद्रपाय नरात्मने ॥२७॥ 
TEA यद्रूपं तामसं तव । 
उन्मार्गगामि सर्वात्मंस्तस्मे TATA नम।।२८॥ 
जञाङ्गभूतं यद्रूपं जगतः खितिसाधनम्‌ | 


वृक्षादिभेदेष्पडभेदि तस्मे मुख्यात्मने नमः॥२९॥ 


(तिर्यङ्मजुष्यदेवादिव्योमशब्दादिकं च यत्‌। 
रूपं तवादे! सवस्य तस्मे सर्वात्मने नमः ॥३०॥ 


अ्रधानबुद्धयादिमयादशेषा 

दयद्न्यदसात्परमं परात्मन्‌ | 
रूपं तवाद्य यदनन्यतुल्यं 

तस्मे नमः कारणकारणाय ॥३१॥ 
 शुक्वादिदीर्घादिघनादिहीन- : 
मगोचरं यच्च विशेषणानाम्‌ । 


रूपाय तस्मै भगवन्नताः स्मः।।३२॥ 
¦ शरीरेषु यदन्यदेहे 
्शेपवस्तुष्वजमक्षयं यत्‌ । 


श्रीविष्णुपुराण 


[ Ho १७ 
य्य 
हे विष्णो ! जो ज्ञानमय, शान्त, दोषरहित और कल्मष- 
हीन है उस आपके मुनिमय स्वरूपको नमस्कार है 
॥२४॥ जो कल्पान्तमें अनिवार्यरूपसे समस्त भूर्तोका 
भक्षण कर जाता है, हे पुण्डरीकाक्ष ! आपके उस 
काळस्वरूपको नमस्कार है ॥ २५॥ जो प्रल्य- 
कामें देवता आदि समस्त प्राणियोंको सामान्य 
भावसे भक्षण करके नृत्य करता है आपके उस 
रुद्रस्वरूपको नमस्कार है ॥२६॥ रजोगुणकी 
प्रवृत्तिके कारण जो कर्मोका करणरूप है, हे जना- 
दन ! आपके उस मनुष्यात्मक स्वरूपको नमस्कार 
है ॥ २७॥ हे सर्वात्मन्‌ ! जो agia वघ-युक्तश 
तमोमय और उन्मार्गगामी है आपके उस पझुरूपको 
नमस्कार है ॥ २८॥ जो जगतूकी स्थितिका साधन 
और यज्ञका अंगभूत है तथा वृक्ष, छता, गुल्म, वीरुध, 
तृण और गिरि--इन छः मेदोंसे युक्त हैं उन मुख्य 
(उद्भिद्‌) रूप आपको नमस्कार है ॥२९॥ 
तिर्यक मनुष्य तथा देवता आदि प्राणी, आकाशादि 
wE और राब्दादि उनके गुण-ये सव, 
सबके आदिभूत आपहीके रूप हैं; अतः आप 
सर्वात्माको नमस्कार है || ३०॥ 


हे परमात्मन्‌ | प्रधान और महत्तत््वादिरूप इस 
सम्पूर्ण जगतसे जो परे है, सब्रका आदि कारण है तथा 
जिसके समान कोई अन्य रूप नहों है, आपके उस 
प्रकृति आदि कारणोंके भी कारण रूपको नमस्कार 
हे ॥३१॥ हे भगवन्‌ ! जो gale रूपसे, 
दीर्घता आदि परिमाणसे तथा घनता आदि 
गुणोंसे रहित है, इस प्रकार जो समस्त विशेषणोंका 
अविषय है, तथा परमर्षियोंका दर्शनीय एवं Balas 
है आपके उस खरूपको हम नमस्कार करते हैँ॥३२॥ 


जो हमारे शरीरोमें, अन्य प्राणियोंके शरीरोमें तथा समस्त 


वस्तुओमें वर्तमान है, अजन्मा और अविनाशी है 
तथा जिससे अतिरिक्त और कोई भी नहीं है, 


तस्मै ॥३३॥ | ब्रह्मवरूपको हम नमस्कार करते हैं ॥३३॥ - 


.दघ--ये कुछ अइाईस वघ हैं । इनका प्रथमांश पञ्चसाध्याय 


f 


सतोत्रस्य चावसाने ते दच्युः परमेश्वरम्‌ | 
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TTT 


सकलमिदमजस्य यस्य रूपं ` ` | परम पद ब्रह्मही जिसका आत्मा है ऐसे जिस सनातन 
प्रमपदात्मवतस्सनातनस्य । और अजन्मा मगवानूका यह सकळ प्रपञ्च रूप है, 
तमनिधनमशेपवीजभूतं उस सत्रके बीजभूत, अविनाशी और निर्मल प्रभु 

प्रभुममल॑ प्रणतास्स वासुदेवम्‌ ॥२४॥ | वासुदेवको हम नमस्कार करते हैं ॥ ३४ ॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी चोळे-हे मैत्रेय ! स्तीत्रके समाप्त 


| हो जानेपर देवताओंने परमात्मा श्रीहरिको हाथमे क्व, 
3 न am और गदा लिये तथा गरुडपर आरूढ हुए 
SASL Sha सुरा TRIIR अपने सम्मुख विराजमान देखा ॥ ३५॥ उन्हें देख- 
तमूचुस्सकला देवाः ग्रणिपातपुरस्सरम्‌ | कर समस्त देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनसे 
ग्रसीद नाथ दैत्येभ्यस्राहि नइशरणारथिनः ॥३६॥ | कहा-“हे नाथ ! प्रसन्न होइये ओर हम शरणागतोंकी 
्रेलोक्ययज्ञभागाक्च॒ दैत्यहीदपुरोगमैः | दैत्योसे रक्षा कोजिये॥ ३६॥ हे परमेश्वर ! हाद- 


त्यगणने (j ह्याजी की 

हृता नो त्रब्मणोच्प्याज्चागुछ्लङ्वय परमेश्वर ॥२७॥ कम और ae ae sa 
RANA वयं ते च तवांशजाः। | कर लिया है ॥ ३७॥ यद्यपि हम और वे सर्वभूत 
तथाप्यविद्याभेदेन भिन्नं पश्यामहे जगत्‌ URI | आपहीके अंशज हैं तथापि अविद्यावश हम जगतको 
खवर्णघमोमिरता वेदमार्गानुसारिणः। | परस्पर मिन्न-मिन् देखते हैं॥३८॥ हमारे शतुगण अपने 
न शक्यास्तेञ्रयो हन्तुमस्माभिस्तपसाइताः ॥३९॥ erie a पात EA a 
ts द न निष्ठ हैं, अतः वे हमसे नहीं मारे जा सक्रते॥३०॥ अतः 
तमुपायमशेपात्मन्नस्माक॑ दातुमदेसि | हे सर्वात्मन्‌ ! जिससे हम उन असुरोंका वध करनेमें 
थेन तानसुरान्हन्तु भवेम भगवन्क्षमाः ॥४०॥ | समर्थ हों ऐसा कोई उपाय आप हमें वतलाइये” Ilg oll 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी वोळे-उनके ऐसा HEAR भगवान्‌ 


त्यक्तो मगवांस्तेभ्यो मायामोह ; विष्णुने अपने शरोरसे मायामोहको उत्पन्न किया और 
हो नानाजा रर । उसे देवताओँको देकर कहा- ४१॥ “यह मायामोह 


ayaa ददौ विष्णुः आह चेदं सुरोत्तमान्‌ ॥४१॥ | उन सम्पूर्ण दैचगणको मोदित कर देगा, तब वे वेर 
मायामोहो5यमखिलान्देत्यांस्तान्मोहयिष्यति । | मागका saga करनेसे तुम छोगोंसे मारे जा सकेंगे 
ततो वध्या भविष्यन्ति वेदमार्गबहिष्कृताः ॥४२॥ | | ४२ || हे देवगण ! जो कोई देवता अथवा दैत्य 
खितौ सितस्य मे वध्या यावन्तः परिपन्थिनः । ।त्रहाजीके कार्यमें वाघा डालते हैं वे सृष्टिक रक्षामे 
ब्रह्मणो ह्यधिकारस्य देवदैत्यादिकाः सुराः ॥४३॥ | तत्पर मेरे वघ्य होते हैं ॥ ४३ ॥ अतः हे देवगण ! 
तहच्छत न भीः कार्या मायामोहोऽ्यमग्रतः। |अव तुम जाओ | डरो मत | यह मायामोह आगेसे 
गच्छन्नद्योपकाराय भवतां भविता ` सुराः ४४॥ | जाकर तुम्हारा उपकार करेगा” || ४४॥ 
MMA उवाच श्रीपराशरजी योळे-भगतानकी ऐसी आज्ञा होने- 

प्रणिपत्यैनं पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँसे आये थे वहाँ चळे 

इत्युक्ताः प्रणिपत्यैनं ययुर्देवा यथागतम्‌ | गये तथा उनके साय मायामोह मी जहाँ अघुरगण थे 


मायामोहोऽपि तस्साड ययौ यत्र महासुराः ॥४५॥ at गया ॥ ४५॥ 
{ a --9३८९७१७४८९-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽ सप्तदशो$व्याय: || १७॥ 
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अठारहवाँ अध्याय 
मायामोह और अखुरोंका संवाद तथा राजा शतघचुकी कथा। 


श्रीपराग्चर उवाच 
तपस्यभिरतान्सोऽथ मायामोहो महासुरान्‌। 
मैत्रेय ददशे ग्रा नमंदातीरसंश्रितान्‌॥ १॥ 
ततो दिगम्बरो युण्डो बरहिपिच्छधरो द्विज | 


मायामोहोऽसुरान्‌ VETS चचनमत्रवीत्‌ ॥२ ॥ | 


मायामोह उवाच 
है दैत्यपतयो ब्रूत यदर्थ तप्यते तपः । 
ऐहिक वाथ Ted तपसः फलमिच्छथ ॥ ३॥ 
अपुरा उचुः 
पारन्यफललाभाय तपश्चर्या महामते | 
असाभिरियमारव्धा किं वा तेऽत्र विवक्षितम्‌ ॥४॥ 
मायामोह उवाच 
कुरुध्वं मम वाक्यानि यदि मुक्तिममीप्सथ | 
अहेध्वमेनं TA च मुक्तिद्वारमसंबृतम्‌॥ tl 
भमो घबिशुक्तेरहोऽयं नेतसादपरो वरः | 
अत्रैव संस्थिता: खग विमुक्ति वा गमिष्यथ ६॥ 


Tet Td च सर्वे यूयं महाबलाः ॥ ७॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच 
'एवंग्रकारेबहुमियुक्तिदशनचरचिते । 
मायामोहेन ते दैत्या वेदमागांदपाकृता! ॥ ८॥ 
घर्मायैतद्धमाय सदेतन्न सदित्यपि । 
famed fae नेतद्विसुक्ति सम्प्रयच्छति ॥ ९॥ 
परमार्थोऽ्यमत्यर्थं परमार्थो न चाप्ययम्‌ | 
कार्यमेतदकार्य च नैतदेवं WHE त्विदम्‌ ॥१०। 
 दिखाससामयं घमो धर्मोऽयं बहुवाससाम्‌॥११॥ 
इत्यनेकान्तवादं च मायामोहेन नेकघा । 


श्रीपराशरजी वोळे-हे मैत्रेय ! तदनन्तर माया- 


| मोहने [देवताओंके साथ] जाकर देखा कि असुरगण 
| नर्मदाके तटपर तपस्यामें ढगे हुए हैं || १॥ तब ` 


उस मयूरपिच्छधारी दिगम्बर और मुण्डितकेश माया- 
मोहने असुरोसे अति मधुर वाणीमें इस प्रकार कहा || २॥ 
मायामोह योळा-हे देत्यपतिगण ! कहिये, आप- 
लोग किस उद्देश्यसे तपस्या कर रहे हैं, आपको 
किसी लौकिक फलकी इच्छा है या पारलौकिककी IRI 
असुरगण बोळे-हे महामते ! हमलोगोंने पार- 
लौकिक फलकी कामनासे तपस्या आरम्भ की है | इस 
विषयमें तुमको हमसे क्या कहना है १ ॥२॥ 


मायामोह बोळाऱ्यदि आपछोगोंको मुक्तिकी 
इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वेसा करो | आप- 
लोग मुक्तिके खुळे द्वाररूप इस धर्मका आदर कीजिये 
॥ ५॥ यह धर्म मुत्तिमें परमोपयोगी है । इससे श्रेष्ठ 
अन्य कोई धर्म नहीं है । इसका अनुष्ठान करनेसे 
आपलोग खग अथवा मुक्ति जिसकी कामना करेंगे 


प्राप्त कर SA | आप सत्रळोग महाबल्वान्‌ हैं, अतः ` 


इस धर्मका आदर कीजिये ॥ ६-७॥ 


श्रीपराशरजी थोळे-इस प्रकार नाना प्रकारकी 
युक्तियांसे अतिरञ्जित वाक्योंद्वारा मायामोहने दैत्यः 


गणको वैदिकमागैसे भ्रष्ट कर दिया ॥८॥| 'यह धर्म- . 


युक्त है और यह धर्मविरुद्ध है, यह सत्‌ है और यह 
असत्‌ है, यह मुक्तिकारक है और इससे मुक्ति नहीँ 
होती, यह आस्यन्तिक परमार्थ है और यह परमार्थ 
नहीं है, यह कर्तव्य हे और यह अकर्चन्य है, यह 
ऐसा नहीं है और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह 
दिगम्बरोंका धर्म है और यह साम्बरोंका धर्म हे'-हे द्विज! 
ऐसे अनेक प्रकारके अनन्त व्रादोंको दिखलाकर्‌ माया- 


O तेन दर्शयता देत्यास्स्वधर्म त्याजिता द्विज ॥१२॥ | मोहने उन दैत्योको खघर्मसे च्युत कर दिया ॥९-१२)॥ 
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anaes yg “हक 


He १८] तृतीय अंश २६१ 


, !अईतेतं महाधम मायामोहेन ते यतः | मायामोहने दैत्योंसे कहा था कि आपलोग इस 
Rg 5 ला | महाधर्मको ‘rea’ अर्थात्‌ इसका आद्र कीजिये । 
ग्रोक्तासमाश्रिता धर्ममाईतास्तेन तेऽभवन्‌ ॥१२॥ | अत: उस धर्मका अवलम्बन करनेसे वे आईत' 


| कहलाये ॥१३॥ 


त्रथीधर्मसयुत्सगं मायामोहेन ` तेऽसुराः । ˆ मायामोहने असुरगणको त्रयीधमेसे विमुख कर दिया 


= बारंलतोच्चे वजचोदिदाः १४ और वे मोहग्रस्त हो गये; तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्योंको 
कारितास्तन्मया ऽन्ये तत्प्रचोदिताः। १४ ॥ मी इसी घर्ममे प्रदृत किया ॥ १०॥ उन्दने RUTTER 


तैरप्यन्ये परे तेश्च तरप्यन्ये परे च तैः। `| दूसरोंने तीसरोंको, तीसरोंने चौथोंको तथा उन्होंने औरों- 


पेरहोमि Sars i मे गो डे 
अस्पेरहोभिस्सन्त्यक्ता R ग्रायशखयी॥१५॥ फो इसी धर्मे प्रदत्त किया इस प्रकार थोडे ही RA 
- | दैत्यगणने वेदत्रयीका प्रायः त्याग कर दिया (All 


पुन रक्ताम्वरशड मायामोहो जितेन्द्रियः । तदनन्तर जितेन्द्रिय मायामोहने रक्तवस्न धारण- 
| रोके पास जा उनसे मृदु, अल्प 

अन्यानाहासुरान्‌ गत्वा सदवल्पमधुराक्षरम्‌ ॥१६॥ | ९ ग 77 अशुर 

eK । और मधुर शब्दोमे कहा--॥१६।॥ “हे असुरगण | 


खगांथ यदि वो वाञ्छा निर्वाणार्थमथासुराः। ' यदि तुमलोगोंको खर्ग अथवा मोक्षकी इच्छा है तो 


तदलं पशुघातादिदुश्धमैनिंबोधत ॥१७॥ | पिसा आदि दुष्टकमोंको त्यागकर बोध प्राप्त 
| करो ॥१७॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ विज्ञानमय है-- ऐसा 


`s ~ AS ` 
___ विज्ञानसयसेवेतदशेपमवगच्छत । | जानो । मेरे वाक्योंपर पूर्णतया ध्यान दो । इस 
बुध्यध्वं मे वचः सम्यग्बुधैरेवमिहोदितम्‌ ॥१८॥ | विपे बुधजनोंका ऐसा दी मत है कि यह संसार 
र : eat oe | अनाधार है, भ्रमजन्य पदार्थोकी प्रतीतिपर ही 
| जगदेतदनाधार॑ श्रान्तञ्चानाथतत्परम्‌। | खिर है तथा रागादि दोषोंसे दूषित है । इस संसार- 
रागादिदुष्टमत्यर्थं आम्यते भवसङ्कटे॥१९। | सङ्घटमे जीव अत्यन्त भटकता रहता है” ॥१८-१२॥ 
; $ कती त | इस प्रकार “ बुध्यत ( जानो ), बुध्यध्वं ( समझो ), 
Ee baal beh । बुध्यत ( जानो )' आदि शाब्दोसि बुद्धधर्मका निर्देश 
|. मायामोहः स दैतेयान्धममत्याजयज्ञिजम्‌ | २०|| | कर मायामोहने दैत्योसे उनका निजधर्मं छुड़ा 
fe । दिया ॥२०॥ मायामोहने ऐसे नाना प्रकारके 


नानाम्रकारवचनं स तेषां युक्तियोजितम्‌ | ee A 
"५२५५७०७ डु T युक्तियुक्त वाक्य कहे जिससे उन देत्यगगने त्रयी- 
तथा तथा त्रयीधर्मे तत्यजुस्ते यथा यथा ॥२१॥ | धनको त्याग दिया ॥ २१ || उन दैत्यगणने अन्य 


तेप्यन्येषां तथेवोचुरन्यैरन्ये तथोदिताः। ` दैतयसे तया उन्होंने अन्यान्यसे ऐसे ही वाक्य कहे । 
केल हारी ERITH | हे मैत्रेय ! इस प्रकार उन्होंने श्रुतिस्मृतिविहित अपने 
त्रेय त TERETE परम्‌॥२२॥ . परम धर्मको त्याग दिया ॥२२॥ हे द्विज ! मोहकारी 


अन्यानप्यन्यपापण्डप्रकारेबहुमिडिजे । मायामोहने और भी अनेकानेक दैत्योंको सिनन-मिन्न : 


देतेयान्मोहयामास सायामोहोञतिमोहकुत्‌ URZU; प्रकारके विविध पापण्डोसे मोडित कर दिया ॥२३। ४ 
fT ' इस प्रकार थोड़े हो समयमें मायामोहके द्वारा मोहित | 
र्पेनेव हि कालेन मायामोहेन तेऽछुराः | होकर असुरगणने वैदिकधर्मकी बातचीत करना भी | 
सो हितासतत्यजुस्सवां त्रयीमागो श्रितां कथाम्‌॥२४॥ छोड़ दिया ॥२४॥ ies 
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TTS 


केचिहनिनिन्दां वेदानां देवानामपरे डिज | 


यज्ञकर्मकलापस्य तथान्ये च द्विजन्मनाम्‌ ॥२५॥ 
'नेतद्युक्तिसह वाक्य हिंसा धर्माय चेष्यते | 
हवींष्यनलद॒ग्धानि फलायेत्यर्भकोदितम्‌॥२६॥ 
अजञरनेकैदेबत्वमवाप्ये्द्रेण ë S 
शम्यादि यदि चेत्काष्ठं Tal TARTS! ॥२७॥ 
निहतस्य पशोयेज्ञे खर्गप्रातिर्यदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्चु तसान्न हन्यते ॥२८॥ 

' तप्तये जायते पुंसो ्चक्तमन्येन चेत्ततः। 
कुर्याच्छ्राद्धं श्रमायान्नं न वहेयुः प्रवासिनः ॥२९॥ 
जनश्रड्रेयमित्येतदवगम्य ततोऽत्र वः | 
उपेक्षा श्रेयसे वाक्यं रोचतां यन्मयेरितम्‌ ॥३०॥ 
न हाप्तवादा नभसो निपतन्ति महासुराः | 
'युक्तिमडचनं m मयान्येश्र RA: ॥३१॥ 

ARER उवाच 


मायामोहेन ते दैत्या अ्रकारेबेहुमिस्था | 
्युत्थापिता यथा नैषां त्रयीं कश्चिद्रोचयत्‌॥२२। 
इत्यशचुन्मागयातेषु तेषु दैत्येषु तेऽमराः। | 
A उद्योग परमं कृत्वा युद्धाय ATTA: ॥३३॥ 
: ततो देवासुरं युद्ध पुनरेवामवद्‌ ढिज | 


तेषामभूद्यत्मथम द्विज 


श्रीविष्णुपुराण 


तेऽसुरा देवैः सन्मार्गपरिपन्थिन; ॥३४॥ 


हे द्विज ! sada कोई वेदोंकी, कोई देवताओंकी 
कोई याज्ञिक कर्म-कलापोंकी तथा कोई त्राहमणोंकी 
निन्दा करने लगे ॥२५॥ [वे कहने ल्गे--] “हिंसासे 
भी घर्म होता है--यह वात किसी प्रकार युक्तिसन्नत 
नहीं है | afta हवि जळानेसे फल होगा-यह भी 
बच्चोकी-सी बात है -॥२६॥ अनेकों यज्ञोंके द्वारा 
देवत्व लाभ करके यदि इन्द्रको शमी आदि 
काष्ठका : ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो 
पत्ते खानेवाला Fe ही अच्छा है ॥२७॥ यदि यज्ञमें 
बलि किये गये पशुको खर्गकी प्राप्ति होती है तो 
यजमान अपने पिताको ही क्यों नहीं मार 
डाळता १ ॥२८॥ यदि किसी अन्य पुरुषके भोजन 
करनेसे भी किसी पुरुषकी तृप्ति हो सकती है तो 
विदेशकी यात्राके समय खाद्यपदार्थ ले जानेका 
परिश्रम करनेकी क्या आवश्यकता है; पुत्रगण घरपर 
ही श्राद्ध कर दिया करें ॥२९॥ अतः यह समझकर 
कि ‘ae ( श्राद्धादि कर्मकाण्ड ) छोगोंकी अन्ध-श्रद्धा 
ही है! इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिये और 
अपने श्रेयःसाधनके लिये जो कुछ मैंने कहा है 
उसमें रुचि करनी चाहिये ॥३०॥ हे असुरगण ! 
श्रुति आदि आप्तवाक्य कुछ आकाशसे नहीं गिरा 
करते | हम, तुम और अन्य सबको भी युक्तियुक्त 
वाक्योंको ग्रहण कर लेना चाहिये” ॥३१॥ 

श्रीपराशरजी थोळे-इस प्रकार अनेक युक्तियों- 
से मायामोइने दैत्योंको विचलित कर दिया जिससे 
उनमेंसे किसीकी भी वेदत्रयीमें रुचि नहीं रही ॥३२॥ 


इस प्रकार, दैस्योंके विपरीत मागेमें प्रवृत्त हो जानेपर _ 


देवगण खूब तैयारी करके उनके पास युद्धके लिये 
उपस्थित इए ॥३३॥ 

हे द्विज | तब देवता और असुरोमें पुनः संग्राम 
छिडा। उसमें सन्मार्गबिरोधी दैत्यगण देवताओंद्वारा मारे 


| गये ॥३४॥ हे द्विज | पहले दैत्योंके पास जो खधर्मरूप 


कवच था उसीसे उनकी रक्षा हुई थी । अबकी बार 


च तत्र ते ॥२५॥ | उसके नष्ट हो जानेसे वे मी नष्ट हो गये ॥३५॥ हे 


उस समयसे जो लोग, मायामोहद्वारा प्रवतित 


a, 


FT a आआआ, 


खाटा 0 


वि i 
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A MATA NANA ANAE SSS 


नच्चास्ते तैर्यतस्त्यक्त त्रयीसंत्ररणं तथा ॥३६॥ | मार्गका अवलम्बन करनेवाले हुए वे “नझःकहळाये क्योंकि 


उन्होंने वेदत्रयीहूप वख़्को त्याग दिया था ॥३६॥ 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानग्रस्थस्तथाश्रमी | ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी-ये 


Sa EE श्रमी हैं | इनके अतिरिक्त पाँचवाँ आश्रमी 
परित्राद वा चतुर्थोऽत्र पञ्चमो नोपपद्यते ॥३७॥ | चार दी आ a 
ET और कोई नहीं है ॥ ३७॥ हे मैत्रेय ! जो पुरुष 


[ND ~ | 
यस्तु सन्त्यज्य गाहसथ्यं वानप्रखो न जायते। | गूहस्थाश्रमको छोडनेके अनन्तर वानप्रस्थ या संन्यासी 
परिव्रादू चापि मैत्रेय स नग्नः पापकृन्नरः ॥३८॥ | नहाँ होता वह पापी भी नग्न ही है | ३८॥ 
नित्यानां कर्णां विग्न तस्य हानिरइनिशम्‌। | हे विप्र ! सामर्थ्य रहते हुए भी जो विहित कर्म 


नहीं करता वह उसी दिन पतित हो जाता है और 
उस एक दिन-रातमें ही उसके सम्पूर्ण नित्यकर्मोका 
ग्रायश्चित्तन महता शुद्विमामोत्यनापदि | क्षय हो जाता है ॥३९॥ हे मैत्रेय ! आपत्तिकाळको 
छोड़कर और किसी समय एक पक्षतक नित्य- 
कर्मका त्याग करनेवाला पुरुष महान्‌ प्रायश्चित्तसे ही 
संवत्सर क्रियाहानिर्यस्थ पुंसोऽभिजायते। | झुद्ध हो सकता है ॥४०॥ जो पुरुष एक वर्षतक 
तस्यावलोकनारद्रयों निरीक्ष्यस्साधुमिस्सदा॥४१। मिल किया हा णा 
WE खान Wied NRA | महामते ! ऐसे पुरुषका स्पर्श होनेपर वखसहित 


es = ९ खान करनेसे शुद्धि हो सकती है और उस पापात्मा- 
भव $ १॥४ 
पुंसो भवति तस्योक्ता न शुद्धिः पापकमंणः॥४२॥ कौ ae तो किसी भी प्रकार नहीं हो सकती ॥४२॥ 


अङुर्वन्विहितं कम शक्तः पतति तद्दिने ॥३९॥ 


पक्षं नित्यक्रियाहाने; Sal मैत्रेय मानवः ॥४०॥ 


देवर्पिंपितृभूतानि यस्य निःश्वस्य वेश्‍मनि। | जिस मनुप्यके घरसे देवगण, ऋषिगण, Aor. 


और भूतगण विना पूजित हुए निःधास छोड़ते 
= अन्यत्र चळे जाते हैं, Stal उससे बढ़कर और कोई 
सम्भाषणाजुप्रश्नादि सहास्थां चैव ङुर्वतः। पापी नहीं है ॥ 9३ हे द्विज ! ऐसे परुषके साथ 
जायते तुल्यता बत्सरात्‌ ॥४४॥ | एक वर्षतक सम्भाषण, कुहाल्प्रश्न और उठने-बैठनेसे 
जायते तुल्यता तख तेनैव ES S मनुष्य उसीके समान पापात्मा हो जाता है ॥ ४४ ॥ 
देवादिनिःश्वासहतं शरीरं यस्य वेश्म च | | जिसका शरीर अथवा गृह देवता आदिके निःश्वाससे 
: निहत है उसके साथ अपने गृह, आसन और बल्न 

न तेन गृहासनपरिच्छदे:.॥9५॥ $ 
ioe इयद्‌ यास oof | आदिको न मिळावे ॥ ४५ जो पुरुष उसके घरमें 

अथ VE गृहे तस्य करोत्यास्यां तथासने | भोजन करता है, उसका आसन ग्रहण करता है 
शेते gen | अयवा उसके साथ एक ही शय्यापर शयन करता है 
i Hea mai सत वह शीघ्र ही उसीके समान हो जाता है ॥ ४६॥ 
देवतापिदभूतानि तथानम्यर्च्य योजतिथीच्‌। जो अनुभय देवता, पितर, भूतगण और अतियियोंका 
a ; पूजन किये बिना खयं भोजन करता है वह पापमय 
अङ्क्ते स पातकं FET निष्कृतिसस्य नेष्यते। ४७ भोजन करता है; उसकी शुभगति नहीं हो सकती (BHI 


ब्राह्मणा्यास्तु ये वर्णास्खथर्मीदन्यतोसुखाः । जो ब्राह्मणादि वर्ण खधर्मको छोड़कर RA 
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अयान्त्यनचितान्यत्र लोके तसान्न TAH ॥४२३॥ 


Iss 


हीनकर्मखवस्थिताः ॥४८।| | प्रवृत्त होते हैं अथवा ARA अवलम्बन करते 
णा यत्र वरणानां मैत्रेयात्यन्तसङ्रः ‘le चे ‘aq? कहलाते हैं ॥ 9८ ॥ हे मैत्रेय ! जिस 

sant यत्र वणोनां oN | स्थानमें चारों वर्णॉका अत्यन्त मिश्रण हो उसमें . 

त्रासा साधुबत्तीनाप्पधाताय जायते ॥४९॥ | रहनेसे पुरुषकी साधुदृत्तियोंका क्षय हो जाता है ॥ ४९ 


अनभ्यर्च्य ऋषीन्देवान्पिदृभूतातिथीस्तथा । | जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगणका 
| | पूजन किये बिना भोजन करता है. उससे सम्माषण 


सँछापात्पतन्ति T à $ ° 
Wr ह Eo | करनेसे भी लोग नरकमें पड़ते हैं Soll अतः वेदत्रयीके _ 
तसादेतान्नरो नग्रांखयीसन्त्यागदूषितान्‌ । | त्यागसे दूषित इन ARH साथ प्राज्ञपुरुष सर्वदा 
सबैदा ANAT आलापस्पर्शनादिषु ॥५१॥ सम्माषण और स्पर्श आदिका भी त्याग कर दे ॥ ५१॥ 
| यलाइेवान्पिवृपितामहान्‌ | यदि इनकी दृष्टि पड़ जाय तो श्रद्वावान्‌ पुरुषोंका 
अद्वावद्धिः कृतं यलादेवान्पितपितामहान्‌। । aain किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितृ- 
न प्रीणयति तच्छ्राद्धं यच्चेभिखलोकितम्‌ ॥५२॥ | पितामहगणकी तृप्ति नहीं करता ॥ ५२ ॥ 


भयते च पुरा ख्यातो राजा शतधचुर्डुवि। । सुना जाता है, पूर्वकालमें परथिवीतळपर शतघचु 
पत्नी च शैब्या तस्याभ्ूदतिध्मपरायणा॥५३॥ | नामसे विख्यात एक राजा था । उसकी पत्नी झैब्या 


iy 
3 अत्यन्त धमंपरायणा थी ॥ ७३ || वह मह्दामागा 
गा i शोच भरी 
पतिव्रता महाभागा सत्यशोचदयान्विता | | पतित्रता, सत्य शौच और दयासे युक्त तथा Pe 


सबेलक्षणसम्पन्ना विनयेन नयेन च॥५४।॥ | और नीति आदि सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे सम्पन्ना थी | ५४ ॥ 
स तु राजा तया alg देवदेवं जनार्दनम्‌ । | उस मह्दारानीके साथ राजा झातधनुने परम-समाधि- 


आराधयामास Ay परमेण समाधिना ॥५५॥ | हारा सर्वव्यापक, देवदेव श्रीजनार्दनकी आराधना 
की ॥ ५५ || वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्यमावसे 


होमेजेपेस्तथा दानैरुपवासैश्च भक्तितः | होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदिद्रारा 
पूजाभिश्चानुदिबसं तन्मना नान्यमानसः ॥५६॥। | भगबान्‌की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे ॥ ५६ ॥ 
ina सातौ तौ तु भार्यापती जले | हे द्विज ! एक दिन कार्तिकी पूर्णिमाको उपवास कर 
| a Ee उन दोनों पति-पत्नियोंने श्रीगंगाजीमें एक साथ ही 
भार कात्तिक्यां समुपोषिता । | ज्ञान करनेके अनन्तर बाहर आनेपर एक पाषण्डीको 
पाषण्डिनमपञ्येतामायान्तं सम्मुखं द्विज Moll | सामने आता देखा ॥ ५७॥ यह ब्राह्मण उस महात्मा 
चापाचार्य्य तस्थासो सखा राज्ञो महात्मनः | । राजाके धनुर्वेदाचार्यका मित्र था; अतः आचार्य- 


नाचत + 3 के गौरववर राजाने भी उससे मित्रवत्‌ व्यवहार 
T न्‌ संखाभावमथाकरोत्‌ ॥५८ त्‌ 
ee w थाकरात्‌ ॥५८॥ किया ॥ ५८ ॥ किन्तु उसकी पतित्रता पत्नीने उसका 


सा वाग्यता देवी तस्य पत्नी पतित्रता। कुछ भी आदर नहीं किया; वह मौन रही और सह 
तास्मीति RÈ ददर्श च ॥५९॥ | सोचकर कि मैं oe (उपवासयुक्त ) हूँ उसे 
पमागम्य यथान्याय दम्पती तौ यथाविधि | देखकर सूर्यका दर्शन किया ॥ ५९॥ हे द्विजोत्तम | 

k ans ee ae . | फिर उन ख््री-पुरुषोंने यथारीति आकर भगवान्‌ विष्णु- 
क॑ सवें कृतवन्तौ द्विजोत्तम ॥६०॥ | के पूजा आदिक सम्पूर्ण कर्म विधिपूर्वक किये ॥ ६० I 


काठान्तरमं वह शत्रुजित्‌ राजा मर गया । तब, देवी धे 
चितारूडामहासलका अनुगमन किया॥६१॥ | 


aa aa OO PN NR 


A 


yh, 


. दृध्यौ चिरमथावाप निर्वेदमतिदुर्छमम्‌ ॥७१॥ 
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स तु तेनापचारेण श्वा जज्ञे वसुधाधिपः | ' राजा शतधनुने उपवास-अवस्थामें पाखण्डीसे वार्ता- 
AS mer हर्‌ । छाप किया था। अतः उस पापके कारण उसने 
उपो षण्ड यत्कृतोऽभवत्‌ |e 
[पतन पापण्डसछ्लापा यर भवत्‌ ॥६२॥ ' कुत्तेका जन्म लिया ॥६२॥ तथा वह ge 
सा तु जातिस्मरा जज्ञे काशीराजसुता शुभा। कखक्षणा काशीनरेशकी कन्या हुई, जो सब प्रकारके 
मैचिज्ञानसम्पूर्णा ° a | बिज्ञानसे युक्त, सर्वल्क्षणसग्पना ओर जातिस्मरा 
सर्वबिज्ञानसम्पूणी  सर्वलक्षणपूजिता ॥६३॥ j 
TEREN ह ककी | ( पूर्वजन्मका वृत्तान्त जाननेवाळी) थी ॥ ६३॥ 
ता पता दातुकामाञ्यूड्राय [वानवारतः । | राजाने उसे किसी वरको देनेकी इच्छा की, किन्तु 
तयैव तन्व्या विरतो विवाहारम्भतो qa: ॥६४॥ | उस छुन्दरीके हौ रोक देनेपर वह उसके विवाह्यादिसे 
| उपरत हो गये ॥ ६४ ॥ 
ततस्सा दिव्यया दृष्टया दृष्टा श्वानं निजं पतिम्‌ | | तब उसने दिव्य दृष्टिसे अपने पतिको श्वान हुआ 


विदिशाख्यं पुरं गत्वा तदवर्ख दद तम्‌ ॥६५॥ | जान विदिशा नामक नगरमें जाकर उसे वहाँ कुत्तेकी 
| अवश्लामे देखा ॥६५॥ अपने महाभाग पतिको श्वानरूपमे 


b „A O 2 

q Ra महाभागं श्रभूत तु पति तदा | | देखकर उस सुन्दरीने उसे सत्कारपूर्वक अति उत्तम 
ददौ तस्मे बराहारं सत्कारप्रवण झुभा॥६६॥ | भोजन कराया ॥ ६६ ॥ उसके दिये हुए उस अति 
yaad तया सोऽन्नमतिम्ष्टमभीप्सितम्‌ । । मधुर ओर इच्छित अन्नको खाकर वह अपनी जातिके 


aana A बै॥६७। | कळ नाना प्रकारकी चाटुता प्रदर्शित करने 
उ अज्य वाड SEAMS ' खगा || ६७॥ SAH चाढुता करनेसे अत्यन्त संकुचित 


अतीव त्रीडिता बाला छुर्वता चाडु तेन सा। | हो उस बाढिकाने कुत्सित योनिमें उत्पन्न हुए उस 


ग्रणामपूर्यमाहेदं दयितं तं कुयोनिजप्‌ ॥६८॥ | अपने प्रियतमको प्रणाम कर उससे इस प्रकार 
कहा-॥६८॥ “महाराज ! आप अपनी उस उदारता- 


į 
i 


र्यतां तन्महाराज दाक्षिण्यललितं त्वया । का स्मरण कीजिये जिसके कारण आज आप आनः 


येन श्वयोनिमापन्नो मम चाडुकरो भवान्‌ ॥६९॥ | योनिको प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं ॥ ६९ ॥ 
amis तीर्थखानादनन्तरम्‌ | हे प्रभो ! क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थः 
MNEs, समाआए्य नादनन्तरम्‌। (| ज्वानके अनन्तर पाखण्डीसे वार्तालाप करनेके कारण 


सोऽसि कुत्सितां योनिं किन्न स्मरसि तत्प्रभो।७०॥ ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है Il wo | 


श्रीपराशर उवाच । भ्रीपराशरजो बोळे-काशिराजसुताद्वारा इस 
O तसिन्पूर्वजातिकृते a H ये जानेपर उ 
mde खारिते Recea तदां। | सारण करपे हतर 


| अपने पूर्वजन्मका चिन्तन किया । तव उसे अति 


टु | दुळेभ निर्वेद प्राप्त इआ ॥ ७१॥ उसने अति उदास 
निविण्णचित्तस्स ततो निर्गम्य नगराद्वहिः। ` सिरे ` नगरको aCe 


मरुत्मपतनं इत्वा शार्गाली योनिमागतः ॥७२॥ | (३२ श्रगाळ-योनिमें जन्म छिया ॥७२॥ तव, काशिराज- 
सापि द्वितीये सम्पाते वीकष्य दिव्येन चक्कुपा। । कन्या दिव्य दष्टिसे उसे दुसरे जन्मने श्रगाछ हुआ 
जञात्वा AMS ATE ययौ कोठाहरु गिरिम्‌ ॥७३॥ जान उसे देखनेकरे ढिये कोडाहर पर्वतपर गयी 
त्रापि दृष्टा तं ग्राह AM योनिमागतम्‌। ॥७३॥ वहाँ मी अपने पतिको श्वगाळयोनिमें उत्पन्न 
भत्तीरमपि चाङ्गी तनया एथिवीक्षितः ||७४॥ | हुआ देख वह सुन्दरी राजकन्या उससे बोलीनाउशा[ 
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| Ea 
अपि सरसि राजेन्द्र Thee यन्मया ' “हे राजेन्द्र ! aA जन्म ठेनेपर मैने 
- A . आपसे जो पाखण्डसे वार्तालापविषयक पूर्वजन्मका 
भोक्त ते पूवचरितँ पाषण्डालापसंभयम ॥७५॥ | वृत्तान्त कहा था क्या वह आपको स्मरण है ११ 


Se Sh en 


निराहार रह वनमें अपना शरौर छोड़ दिया || ७६॥ 


भूयसतो इको जज्ञे गत्वा तं निर्जने बने। फिर वद्द एक भेड़िया हुआ; उस समय भौ 
अनिन्दिता राजकन्याने उस निर्जन वनमें जाकर अपने 
सारयामास भत्तारं पूर्ववृत्तमनिन्दिता पतिको उसके chew era अरण या 


न त्वं दको महाभाग राजा शतुर्भवान्‌। |॥७७॥ [उसने कहा--] “हे महाभाग ! तुम मेडिया 
नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम [अपने पूर्वजन्मोमे] 


था भूत्वा त्व शृगालोऽभूकत्ं साम्प्रतं गत॥७८॥ क्रमश: कुक्कुर और ame होकर अब भेडिया 
सारितेन यदा त्यक्तस्तेनात्मा Drat गतः | | इए हो”॥ ७८॥ इस प्रकार उसके स्मरण करानेपर 
ला राजाने जब भेड़ियेके शरीरको: छोड़ा तो गृप्र-योनिमे 
अपापा सा Gr बोधयामास भामिनी ॥७९॥ | जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्याने उसे 
ae ५ बोध कराया-॥ ७९ ॥ 'हे नरेन्द्र | अपने 

A स्मर्यतामात्मा हलं ते गरुधरचेष्ट्या Bea ह कं 
" T । खरूपका स्मरण करो; इन गृध्र-चेष्टाओंको छोड़ो | 
पाषण्डालापजातोऽयं दोषो यद्गुघ्रतां गत!॥८०॥ पाखण्डके साथ वार्तालाप करनेके दोषसे ही तुम गृप्र 

: इए हो ॥ ८०॥ | 

| ततः काकत्वमापत्न॑ समनन्तरजन्मनि । फिर दूसरे जन्ममें काक-योनिको प्राप्त होनेपर भी 
| उवाच तन्वी अर्चारमुपकम्यात्मयोगत; tic शा अपने पतिको योगबलसे पाकर उस सुन्दरीने 
र £ कहा--॥ ८१ ॥ “हे प्रभो | जिनके वशीभूत होकर 
अशेषभूभृतः पूर्वे वड्या यस्मै बालि ag? सम्पूर्ण सामन्तगण नाना प्रकारकी वस्तुएँ भेंट करते 
स त्व काकत्वमापन्नो जातोञ्दय RYE प्रभो।८२| थे वढी आप आज काक-योनिको प्राप्त होकर बलिः 
एवमेव 'च काकत्वे सारितस्स पुरातनम्‌ । भोजी इए हैं” || ८२ ॥ इसी प्रकार काक-योनिमें भी 


पूर्वजन्मका स्मरण कराये जानेपर राजाने अपने प्राण 
तत्याज भूपतिः प्राणान्मयूरत्वमवाप च ॥८३॥ | छोड़ दिये और फिर मयूर-योनिम जन्म ख्या ॥८३॥ 


_ मयूरत्वे ततस्सा वे चकाराचुगतिं शुभा | | मयूराबस्थामें भी काशिराजकी कन्या उसे क्षण- 


दच प्रतिक्षण भोज्यैबाला तजातिभोजनेः ॥८४॥ | णमे ss सुन्दर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी 

वाजिमेधे टहृळ करने लगी ॥ ८४ ॥ उस समय राजा जनकने 
ततस्तु जनको राजा वाजिमेधं महाक्रतुम्‌ । | अश्वमेध नामक महायज्ञका अनुष्ठान किया; उस बजे 
चकार तस्यावभृथे ख्ापयामास तं तदा ॥८५॥ | अवश्थ-स्नानके समय उस भयूरको स्नान कराया 


; टु ॥८५॥ तत्र उस सुन्दरीने खयं भी स्नान कर 
' स्रौ खयं च तन्वङ्गी सारयामास चापि तस्‌ | राजाको यहद स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने 


यथासौ यासौ PTAA जग्राइ पार्थिवः ।।८६॥ | ज्ञान और श्रुगाल आदि योनियाँ ग्रहण को थीं ॥८६॥ 
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geih स ज्ञात्वा सत्यं सत्यवतां वरः |॥ ७५ ॥ तब सत्यनि्टोमे श्रेष्ठ राजा शतघनुने | 
कानने स निराहारस्तत्याज स्तं कलेबरम्‌ ॥७६॥ | उसके इस प्रकार कहनेपर सारा सत्य दृत्तान्त जानकर | 


| 


” स्स्रृतजन्मक्रमस्सोञ्थ तत्याज खकलेवरम्‌ | अपनी जन्म-परम्पराका स्मरण होनेपर उसने अपना 
शरीर त्याग दिया ओर फिर महात्मा जनकर्जा- 


के यहाँ ही पुत्ररूपसे जन्म लिया || ८७॥ 


ततस्सा fiat तन्वी विवाहार्थमचोदयत्‌ | तव उस घुन्दरीने अपने पिताको विवाहके लिये 


स चापि कारयामास तस्या राजा खयंबरम॥<८८॥ | प्रेरित किया । उसकी प्रेरणासे राजाने उसके खयवर- 


जज्ञे स जनकस्येब पुत्रोऽसो सुमहात्मन 


LR Ne आयोजन किया ॥ ८८॥ खयंवर होनेपर उस 
SAAC HAA त सम्प्राप्त पातमात्मनः | राजकन्याने खयंवरमें आये हुए अपने उस पतिको 
वरयामास भूयोऽपि भत्तुभावेन भामिनी ॥८९॥ | फिर पतिभावसे वरण कर छिया ॥ ८९ ॥ उस राज- 
IAA च तया Als सम्भोगान्तृपनन्दनः कुमारने काशिराजखुताके साथ नाना प्रकारके भोग 


य भोगे और फिर पिताके परलोकवासी होनेपर विदेह- 
पितयुपरते राज्यं विदे चकार T Sel | नगरका राज्य किया ॥ ९०॥ उसने वहुतसे यज्ञ 


इयाज यज्ञान्सुबहन्दुदौ दानानि चार्थिनाम्‌ । | किये, याचकोंको नाना प्रकारसे दान दिये, वहुतसे 


पुत्राचुत्पादयामास युयुधे च सह्दारिभिः॥९१॥ पुत्र उत्पन्न किये और शत्रुओंके साथ अनेकों युद्ध 
किये ॥ ९१॥ इस प्रकार उस राजाने पृथित्रीका 


| राज्यं क्त्वा यथान्यायं पालयित्वा वसुन्धराम्‌ | ..याजुकूछ पाठन करते हुए राज्य-मोग किया और 
। तत्याज सप्रियान्म्राणान्संग्रामे मतो TTS | अन्तमें अपने प्रिय प्राणोको घर्मयुद्धमे छोड़ा ॥ ९२॥ 
ततश्चितास्थं तं भूयो भत्तारं सा शुभेक्षणा | तव उस सुछोचनाने पहळेके समान फिर अपने 


अन्वारंरोह 'विधिवद्यथापूर्व मुदान्विता ॥९३॥ | fae पतिका Se 


PS PP मार 


| ततोऽवाप तया साड राजपुत्र्या स पार्थिवः सहित इन्द्रढेकसे भी उत्कृष्ट अक्षय छोकोंको प्राप्त 
॥ ऐन्द्रानतीत्य वे लोकाँछोकान्प्राप तदाक्षयान्‌॥९४॥| इआ ॥ ९४॥ 
| खगाक्षयत्वमतुलं दाम्पत्यमतिदुर्छमम्‌ | हे द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार शुद्ध हो जानेपर उसन 


५ ० raf तां द्विजोत्तम अतुळनीय अक्षय खर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने 
आप्त पुण्यफलं WAT संशुद्धि तां ॥९५॥ वित सम्पूर्ण पुण्यका फळ प्राप्त कर छिया ॥९५॥ 


| एष पापण्डसम्माषादोषः ओक्तो मया द्विज | हे दविज ! इस प्रकार मैने तुमसे पाखण्डीसे सम्भाषण | 
| ee `| करनेका दोष और RAS स्नान करनेका 
उ : च ॥९६॥ | माहात्म्य वर्णन कर दिया ॥ ९६ ॥ इसलिये पाखण्डा 


; पापैरालापस्पर्शन त्यजेत्‌ और पापाचारियोंसे कभी वार्तालाप और AT न करे; 
तखात्पापण्डिमिः पापेरालापस्पशन त्यजेत्‌। बि निय जैमितिक का ता 
विशेषतः क्रियाकाले यज्ञादौ चापि दीक्षितः।९७॥ aut क्रियाओंके लिये दीक्षित ase तो उनका 

गई त्यागना अत्यन्त आवस्यक है ॥ ९७॥ जिसके 
क्रियाहानिगृहे यस्य मासमेकं प्रजायते | घरमें एक मासतक नित्यकर्मोंका अनुष्टान न हुआ हो 


, उसको देख लेनेपर बुद्विमान्‌ मनुप्य सूर्यका दर्शन करे | 
तस्याबलोकनात््यै पश्येत मतिमान्नरः ॥९८॥ | «८ ॥ फिर जिन्होंने वेदज़रयीका सर्वथा त्याग कर 


| ita सर्वात्मना द्विज । | दिया है तथा जो पाखण्डियांका अन्न खाते और वैदिक- _ 
किं greg सन्त्यक्ता त्यी मतका बिरोध करते हैं उन पापात्माओंके दर्शनादि 


पाषण्डभोजिभिः पापैवेदवादविरोधिमिः ॥९९॥ | करनेपर तो कहना हो क्या है! ॥ ९९ 
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सहालापस्तु संसर्ग; सहाखा चातिपापिनी । | इन दुराचारी पाखण्डियोंके साथ वार्ताठाप करने, सम्पर्क 
पाषण्डिभिदुराचारैससात्तान्परिवर्जयेत्‌ ॥१००॥ रखने और उठने-बैठनेमें महान्‌ पाप होता है; इसलिये 
X ab बिकर्मखान्बैडाङव्रतिकाञ्छठान्‌ इन सत्र बातोंका त्याग करे।।१००॥ पाखण्डी, विकर्मी, 
[ited बिकर्मखान्बैडालत्रतिकाञ्छठान्‌ | विडाळ-ब्रतवाले, # दुष्ट, स्वार्थी और वगुढा-भक्त लोगोंका 
अ वाड्यात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥ १० १॥ | बाणीसे मी आदर न करे || १०१ ॥ इन पाखण्डी, 
द्रतस्तैस्तु सम्पर्कस्त्याज्यश्राप्यतिपापिमिः । | दुराचारी और अति पापियोंका संसर्ग दूरहीसे त्यागने 
पाषण्डिमिदुराचारैसतसात्तान्परिवजयेत्‌ ॥१०२॥ | योग्य दै । इसलिये इनका सर्वदा त्याग RÌ II १०२॥ 


एते नप्नास्तवाख्याता दष्टाः श्राद्धोपघातका! | इस प्रकार मैंने तुमसे नभोंकी व्याख्या की, जिनके 


`A 


दर्शनमात्रसे श्राद्ध नष्ट हो जाता है और जिनके 

येषां सम्भाषणात्पुंसां दिनपुण्यं प्रणश्यति॥१०२॥| साथ सम्भाषण करनेसे मनुष्यका एक दिनका पुण्य 
एते पापण्डिनः पापा न ध्वेतानालपेद्‌ बुधः | क्षीण हो जाता है.॥ १०३ ॥ ये पाखण्डी बड़े पापी 
; होते हैं, बुद्धिमान्‌ पुरुष इनसे कभी सम्माषण न 

पुण्यं नइयति सम्माषादेतेषां तद्दिनोद्भवम्‌ १०४॥ | करे । इनके साथ सम्माषण करनेसे उस दिनका 
हर ee पुण्य नष्ट हो जाता है ॥१०४॥ जो बिना कारण ही 
gat जटाधरणमाग्डचवतां इव | जटा धारण करते अथवा AS मुडाते हैं, देवता, 
मोघाशिनामखिलशोचनिराकृतानाम्‌ । | अतिथि आदिको भोजन कराये विना खयं ही भोजन 


नत ; ' कर ठेते हैं, सत्र प्रकारसे शोचहीन हैं तथा जळ-दान 
तोयप्रदानपितृपिण्डबहिष्कृतान ae ग à लि 
मरदानपिदापि , और पितृ-पिण्ड आदिसे भी वहिष्कृत हैं, उन छोगोंसे 


सम्माषणादपि नरा नरकं ग्रयान्ति ॥१०५॥ | वार्तालाप करनेसे भी लोग नरकमें जाते हैं ॥१०५॥ 


— €- 0८" 
इति श्रीविष्णुपुराणे तृतीयेऽशे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


— ee —— 


इति श्रीपराशरष्रुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे तृतीयो5शः समासः | 


sh % SSRI च पापानि बैडाङं नाम तदूलअतस! , Z 
अयात्‌ चिपे-चिपे (पाचर T AEE अत: d जो R हिले 'चिढाल-अतंवाठे! कहलाते हे । 
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i ; 
| पारं पारापारमपारं परपारं पारावाराधारमधार्य हयविकार्यम्‌ | : 
i पूर्णाकारं पूर्णविह्वारं परिपूर्ण वन्दे विष्णु परमाराध्यं परमार्थम्‌॥ | 
|, 
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८.0 
श्रीविष्णुपुराण 
चतुर्य अश 
~~ 
पहला अध्याय 
वैचस्वतमचुके वंशका विवरण । 
श्रमित्रेय उवाच | थीमैत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌ ! सत्कर्ममे प्रवृत्त 


Be a | रहनेवाले पुरुषोंको जो करने चाहिये उन सम्पूर्ण 

3 साधुकमण्यवस्थितः । j “4 
CAIR काये eee tya नित्य-नैमित्तिक कर्मोका आपने वर्णन कर दिया ॥१॥ 
तन्मद्य गुरुणाख्यात नत्यनांभात्तकात्मकम्‌ ॥ १ ॥ | हे गुरो | आपने वर्णधर्म ओर आश्रम-धर्मोकी व्याख्या 
वर्णघमासतथाख्याता धर्मा ये चाश्रमेषु च । | भी कर दी । अव मुझे राजवंशोंका विवरण 'सुननेकी 


श्रोतु मिच्छाम्यहं वंश रज्ञां तद्‌ रहि मे गुरो॥ २॥ | इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिये MR I 
| 


श्रॉपराशर उवाच ¦ थीपराशरजी बोले--हे मैत्रेय ! अव तुम अनेकों _ 


यज्ञकर्ता, शूरवीर और वैर्यशाली भूपार्लोसे सुशोमित 
भूयतामयमनेकयज्वशरवीरधीरभूपाला- १ 
AAT भूयतामयमनेकयज्वशरवीरी इस मनुवंशका वर्णन सुनो जिसके आदिपुरुष श्री- 


‘at 2 
weet बह्मादिमो aa ॥ रे ॥ रण ब्रह्माजी हैं ॥ ३ ॥ हे मैत्रेय ! अपने वंशकर सम्पूर्ण 
वंशस्यातुपूर्वीमरेषवंशपापग्रणाशनाय मेत्रेयेतां | पापोको नष्ट करनेके RA इस वंश-परम्पराकों 
कथां शृणु ॥ ४॥ कथाका क्रमशः श्रवण करो | 9 Il 


तद्यथा संकलजगतामादिरनादिभूतस्स ऋग्य- | उसका विवरण इस प्रकार है--सकछ संसारके 


zaal वे अनादि तथा 
जुस्सामादिमयो भगवान्‌ विष्णुखख त्रह्मणो मूर्च | आदिकारण भगवान्‌ विष्णु है| 
जुस्सामादिम वान्‌ ष्णु T | ऋक-साम-यजुःखरूप हैं | उन ब्रहाखरूप भगवान्‌ 


रूपं हिरण्यगर्भों अक्षाण्डभूतो AM भगवान्‌ pos मूर्तरूप ब्रह्माण्डमय हिरण्यगर्भ भगवान्‌ 
प्राववभूव ॥ ५॥ aA ANGETAN | ब्रह्माजी सतरसे पहले प्रकट हुए ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके दासे 


दक्षप्रजापतिः दश्षसाप्यृदितिरदितेविबखान्‌ | अंगठे दक्ष्मजापति हुए, दक्षसे अदिति हुई तथा 


विवखतो मतुः ॥६॥ Ree | अदितिसे विवरात और विवखानसे मनुका जन्म 


शर्यातिनरिष्यन्तप्रांशनामागदिष्टकरुषएपभार्या | नरिष्यन्त, Hy, नामाग, दिष्टः करूष और पृषप्र 
दृश पुत्रा बभूवु' ॥ १॥७॥ TR A 00: X 
श SL n 


ey) as ate 


| हुआ ॥ ६॥ मनुके इक्वाकु, चग, Be, शार्याति, 


Vem 
+ 


u sisi णः ot RRE 
CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangeeeay tee २776५ Err, 


२७२ श्रीविष्णुपुराण [ अ° १ 


इष्टि च मित्रावरुणयोर्मलुः पुत्रकाम्षकार॥८। | मलुने प्रकी इच्छासे मित्रावरुण नामक दो 
तत्र ताबदपद्दते होतुरपचारादिछा नाम कन्या | देवताओके यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ 


Sere वशया! प्रसाद | किन्तु होताके विपरीत सङ्कल्पसे यज्ञमें विपर्यय 
TNS संव च भिश्रावरुणयाः मसादा | हो waa उनके ‘sor’ नामकी कन्या 


मैत्रेय | 
स्सुद्नुम्नो नास मनोः पुत्रो EERI आसीत्‌ ॥ 0 Ul | हुई ॥९॥ è मैत्रेय | मित्रावरुणकी कृपासे वह 
पुनेश्वरकोपात्ख्ती सती सा तु सोमछनोबुध- | इछा ही मनुका gar नामक पुत्र हुई ॥ १० ॥ 
खाश्रमसमीपे बभ्राम ॥ ११॥ साबुरागश्च | फिर महादेवजीके कोप (कोपप्रयुक्त शाप) से वह खी 


बुधके = क्षे घर = 
तस्यां बुधः पुरूरवसमात्मजयुत्पादयामास ॥१२॥ | a nig ae a po E 


जातेऽपि तसिन्नमिततेजोभिः ्रसर्िसिरिहिमय | पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥१२॥ पुरूरबाके 
ऋष्यो यजु्भयस्साममयोऽथर्वंणमयस्सरवचेदमयो | जन्मके अनन्तर भी परमर्षिगणने सुयुन्नको पुरुषस्व- 
मनोमयो ज्ञानमयो न किश्चिन्मयोञ्मयो भगवान्‌ | RT आकांक्षासे क्रतुमय क्रम्यजु:सामाथर्वमय) 


wat । सर्ववेदमय, मनोमय, ज्ञानमय, अन्नमय ओर 
यज्ञपुरुषखरूपी सुद्युस्रस्य पुंस्त्वममिलपद्धिर्यथा- १ ॥ १ > 
द्वियथा- | परमार्थतः अकिश्विन्मय भगवान्‌ यज्ञपुरुषका यथावत्‌ 


वदिश्टस्तत्मसादादिला पुनरपि सुधुझ्नो5भवत्‌ | यजन किया । तब उनकी कृपासे इला फिर Ht gaa 
॥ १३ ॥ तस्याप्युत्कलगयविनतास्र्‍यः पुत्रा | हो गयी ॥१३॥ उस (ger) के भी उत्कल, गय 
बभूवुः | १४ ॥ सुद्युतरस्तु खीपूर्वकत्वाद्राज्यभागं | और विनत नामक तीन पुत्र हुए ॥१४॥ पहले खी 
न लेमे ॥ १५॥ तात्पित्रा तु वसिष्ठवचना- a aah ae T aoe m 
atid ° ७ आ ॥१५०॥ TAs उनके ।पतान उन्ह 
z नाम नगरं सुद्ुम्चाय दत्त तच्चासौ ae ता 0 can 
पुरूरवसे प्रादात्‌ १६॥ i | पुरूरवाको दिया ॥१६॥ . 
तदन्वयाश्च क्षत्रियास्सर्वे दिक्ष्वभवन्‌ | | पुरूरवाको सन्तान सम्पूर्ण दिशाओंमें फैले हुए 
धस्तु मनुपुत्रो गुरुगोवधाच्छद्रत्वमगमत्‌ | क्षत्रियगण हुए । मनुका TT नामक पुत्र गुरुको. 
॥ १७॥ मनोः पुत्रः करूषः करूपारकारूपाः गौका वध करनेके कारण AR हो गया ॥१७॥ 
त्रिया महाबलपराक्रमा बभूबुः ॥ १८ ॥ दिष्टः | "उ पत्र करूप था। करूषसे कारूष नामक 
grag नाभागो वेक्यतामगमत्तसाद्गलन्धनः महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न इए ॥ १८॥ 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १९ ॥ वलन्धनाद्त्सप्रीतिरुदार- विडा उत ताता त दो अस वळत 


कीति z नामका aT ॥ 
_ कीचि; ॥ २० ॥ वत्सप्रीते; ग्रांथुरभवत्‌ ॥२१॥ | क ता र 
्जापतिश्च प्रांशोरेकोऽमवत्‌ ॥ २२॥ तत्र 


| aon 

D | इकलोता पुत्र हुआ ॥२०-२२॥ प्रजापतिसे खनित्र 
खनन! ॥ २९ तसाचाक्षुषः॥ २४ ॥ चाक्षुपा- | जनित्रसे AGT तथा चाक्षुपसे अति द 
चातिबलपराक्रमो बिशोऽभवत्‌ ॥ २५॥ ततो | सम्पन्न विश हुआ ॥२३-२०॥ विंशसे विविंशक, 
२६ तसाच खनिनेत्रः ॥ २७ ॥ | बिबिशकसे खनिनेत्र, खनिनेत्रसे अतिविभूति 
॥ २८ ॥ अतिविभूतेर | और अतिविभूतिसे अति बढ्वान्‌ और शूरवीर 
करन्घसः. ुन्नोश्सवत्‌, ३९70८८ करन्धम 0भन्नामक्त ० पुत्र इक्षा; .॥ २६-२९ |} 


“ 


p? 
oR i id 


A 


PIR बदल नस सर meses 


२७२ 


तसादप्यविक्षित्‌॥३०॥। अविक्षितोऽप्यतिबलपरा- | करन्थमसे अविक्षित्‌ हुआ और अविक्षितके मरुत्त नामक 
क्रम; पुत्रो मरुत्तो नामाभवत्‌} यस्येमावद्यापि | अति बढ-पराक्रमयुक्त पुत्र इआ, जिसके विषयमें 


छोको गीयेते ॥ ३१॥ 


,... सरुत्तस्य यथा .यज्ञस्तथा कस्याभवद्धुवि । 


सवं हिरण्मयं यस्य यज्ञवस्त्वतिशोभनम्‌ ॥३२॥ 
अमाद्यदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः | 
सरतः परिवेष्टारस्सदस्या्च दिवौकसः ॥३३॥ 


स मरुत्तश्चक्रवती नरिष्यन्तनामानं पुत्रमवाप 
॥ ३४॥ तसाच दम! ॥ ३५॥ दमस्य पुत्रो 
Wea TT ॥ ३६॥ राजवद्ेनात्सुवृद्धिः 
॥ ३७॥ सुबुद्धेः Haws ॥ ३८ Ul aera 
तिरभूत्‌॥ ३९॥ ततश्च नर; ॥ ४० ॥ TAH: 
॥ ४१ ॥ ततः केवलोऽभूत्‌॥ ४२॥ केषलाद्वन्धु- 
सान्‌ ॥ ४३॥ वन्धुमतो वेगवान्‌ ॥ ४४॥ 
वेगवतो बुधः ॥ ४५ ॥ ततश्च तृणविन्दुः।। ४६॥ 
तस्याप्येका कन्या इळविला नाम॥ ४७ ॥ ततथा- 
लम्बुसा नाम वराप्सरास्तणबिन्दुं भेजे ॥ ४८॥ 
तस्यामप्यस्य विशालो जज्ञे यः पुरी विशालां 


_ निर्ममे ॥ ४९॥ 


हेमचन्द्र विशालस्य पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५०॥ 
ततश्चन्द्रः ॥ ५१ ॥ तत्तनयो धूम्राक्षः ॥ ५२॥ 
तस्यापि सृञ्जयोऽभूत्‌ ॥ ५३॥ सुञ्जयात्सहदेवः 
॥५४॥ ततश्च कृशाश्वो नाम पुत्रोऽमवत्‌॥ ५५॥ 
सोमदत्तः कृशाश्वाजजञे योऽश्वमेधानां शतमाजहार 
॥ ५६ ॥ तत्पुत्रो जनमेजयः || ५७ ॥ जनमेजया- 
त्सुमतिः॥ ५८ ॥ एते वैशालिका भूभृतः ॥५९॥ 
-होकोऽप्यत्र गीयते ॥ ६० ॥ 
तृणबिन्दोः प्रसादेन सवें वै्ञालिका तपाः । 


आजकल भी ये दो छोक गाये जाते हैं ॥३०-३१॥ 


` 'मरुत्तका जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस प्रथिंवीपर 
और किसका हुआ है, जिसकी सभी याज्ञिक वस्तुएं 
सुवर्णमय और अति सुन्दर थीं ॥३२॥ उस यज्ञमें 


| इन्द्र सोमरससे और ब्राह्मणगण दक्षिणासे परितृप्त हो 
| गये थे, तथा उसमें मरुद्रण परोसनेवाळे और देवगण 


सदस्य थे! ॥ ३३॥ 


उस चक्रवर्ती मरुत्तके नरिष्यन्त नामक पुत्र हुआ 
तथा नरिष्यन्तके दम और दमके राजवद्ध न नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३४-३६॥ राजवद्धनसे Tale, 
सुबृद्धिसे केबल और केवळसे सुधृतिका जन्म हुआ 
॥३७-३९॥ सुधृतिसे नर, नरसे चन्द्र और चन्द्रसे 
केवळ हुआ ॥४०-४२॥ केवर्से बन्धुमान्‌, वन्युमान्‌से 
वेगवान्‌, वेगवानसे बुध, JA तृणबिन्दु तथा 
तृणविन्हुसे पहले तो इडविछा नामकी एक कन्या हुई 
थी, किन्तु पीछे अळम्बुसा नामकी एक सुन्दरी अप्सरा 
उसपर अनुरक्त हो गयी | उससे तृणबिन्दुके विशाळ 
नामक पुत्र हुआ, जिसने fener नामकी पुरी 
वसायी ॥४३-४९॥ = 

विशाल्का पुत्र हेमचन्द्र हुआ, हेमचन्द्रका चन्द्र, 
चन्द्रका JAA, धूत्राक्षका सञ्जय, सुञ्जयका सहदेव 
और सहदेवका पुत्र कृशाश्च हुआ || ५०-५५ ॥ 
aah सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिसने सौ 
अश्वमेघ-यज्ञ किये थे । उससे जनमेजय हुआ और 
जनमेजयसे सुमतिका जन्म हुआ । ये सत्र विशाल- 
वंशीय राजा हुए | इनके विषयमें यह ein प्रसिद्ध 
है--॥ ५६-६० || 'तृणबिन्दुके प्रसादसे विशाल- 
बंशीय समस्त राजालोग दीर्घायु, महात्मा, वौर्यवान्‌ 
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दीघोयुपो महात्मानो बीयेवन्तो5तिथामिका: |६१ और अति घर्मपरायण हुए ॥६१॥ 
३५ 


२७४ श्रीविष्णुपुराण = [ao १ 


शर्यातेः कन्या सुकन्या नामाभवत्‌ TTA | म्चुपुत्र शर्यातिके सुकन्या नामवाळी एक कन्या 
च्यवन: ॥ ६२॥ आनर्चनामा परमधारमिंकक्शर्या- | So जिसका विवाह च्यवन कपिके साथ हुआ 


&२ ॥ शर्यातिके आनर्तं नामक एक परम धार्मिक 
 तिपुत्रोञ्मवत्‌ ॥ ६३॥ आनर्चस्यापि रेवतनामा क जनक रद नामका पत्र हुआ जित 


पुत्रो जज्ञे योज्सावानत्तविषयं बुअजे पुरीं च | cert नामकी पुरीमें रहकर आनर्त्तदेशका राज्य- 
कुशस्थलीमध्युवास ॥६४॥ भोग किया ॥ ६३-६४ Ul 


रेवतस्यापि खतः पुत्रः ककुब्रिनामा धमोत्मा | रेवतका भी रैवत ककुद्यी नामक एक अति धर्मात्मा 
रती पुत्र था, जो अपने सौ भाइयोंमें सबसे वड़ा था NAM 

आदशतस जयेष्ठोऽभबत्‌ ॥६५॥ तस्य रेवती नाम | उसके रेवती नामकी एक कन्या हुई ॥ ६६॥ महा- 
राज रैवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्माजीसे 
यह पूछनेके लिये कि 'यंह कन्या किस बरके योग्य है! 
भगवन्तमन्जयोनि AE ANS जगाम ॥६७॥ | RARR गये ॥ ६७॥ उस समय ्रह्माजीके समीप 

2 हाहा और हूहू नामक दो गन्धर्व अतितान 
तावच ब्रह्मणोऽन्तिके हाहाहूहसंज्ञाभ्यां गन्धर्वा- | नामक दिव्य गान गा रहे ये ॥ ६८॥ वहाँ [गान- 


नलिई ताठा ' | सम्बन्धी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक] त्रिमार्गके 
गान्धर्वमगीय' bs (| é ~ ` 
म्यामतितान नाम दिव्य गान्धर्वमगीयत ॥६८॥ परिवर्तनके साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए 


त्च त्रिमार्गपरिदृत्तेरनेकयुगपरिब्त्ति feat | अनेकों युर्गोके परिवर्तन-काठतक ठहरनेपर भी 
i A रैवतजीको केवळ एक मुहूर्त ही बीता-सा माळूम 
खेबतब्भृण्वन्युहत्ते मिव्‌ मेने ॥६९॥ gat ॥ ६९॥ 


कन्याभवत्‌ ॥६६॥ स तामादाय कस्पेयमईतीति 


गीतावसाने च मगत्रन्तमब्जयोर्नि प्रणम्य | गान समाप्त हो जानेपर रेवतने भगवान्‌ कमळ ` | 
खत; कन्यायोग्य बरमएच्छत्‌ ॥ ७० ॥ ततश्चासौ | EA प्रणाम कर उनसे अपनी कन्याके योग्य वर | 


पूछा || ७० ॥ भगवान्‌ ब्रह्माने कहा-- तुम्हें जो वर 
भगवानकथयत्‌ कथय यो5मिमतस्ते वर इति॥७१।| अभिमत हों उन्हें बताओ” || ७१ || तब उन्होंने 


पुनश्च प्रणम्य भगवते तस्मे यथाभिमतानात्म- | भगवान, ब्रह्माजीको पुनः प्रणाम कर अपने समस्त 
नस्स बराच्‌ कथयामास। क एपां भगवतोऽभिमत | गत वरोका वर्णन किया और पूछा कि 'इनमेंसे 


a आपको कौन वर पसन्द है जिसे मैं यह कन्या 
इति यस्मै कन्यामिमां प्रयच्छामीति ॥ ७२॥ | FP ॥ ७२॥ 


तत; किञ्चिदबनतशिरास्सखितं भगवानब्ज- | इसपर भगवान्‌ कमल्योनि कुछ शिर झुकाकर 
ोनिराह।७२।य एते भवतोऽभिमता नैतेषां साम्प्रतं | इसकाते इए बोठे lo Rl gee जो-जो वर्‌ अभिमत 


== 0 TERN | हैं उनमेंसे तो अब पथिवीपर किसीके पुत्र-प्रौन्नादिकी 
पुत्रपात्रापत्यापत्यसन्ततिरस्त्यवनीतछै ॥ ७४ || | सन्तान भी नहीं है ॥ we ॥ क्योकि यहाँ गन्धर्वोका 
बहूनि तवात्रेव गान्थवे शण्वतश्चतु्युगान्यतीतानि | गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं 
दं महीतलेज्टाबिंशतितममनोअतर्य- (USN इस समय Ren अद्टाईसवें aga 

तं महीतलेचषटा्विश्तितममनोअतु्यु चतुर्युग प्रायः समाप्त हो चुका है ॥ ७६ ॥ 
RISER 'तधा?-कल्युरका ASAT है || ७७॥ 


अ० १] चतुर्थ अंश २७५ 


TTT rrr 


अन्यखै कन्यारल्लमिदं भवतैकाकिनाभिमताय | अब तुम [ अपने समान ] अकेले ही रह गये 


देयस्‌ ॥ ७८ ॥ भवतोऽपि पृत्रमित्रकलत्रः हो, अतः यह कन्यारत्न किसी और योग्य 
वरको दो । इतने समयमें तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, 


मन्त्रिवर्ग, भृत्यगण, बन्धुगण, सेना और कोझादिका 
तैतेनात्यन्तमतीताः ॥ ७९ ॥ ततः पुनरप्यु- १ १ 
oe sae । भी सर्वथा अभाव हो चुका है” ॥ ७८-७९ ॥ 


भगवन्तं क 
त्पन्नसाध्वलोी राजा भगवन्त be प्रणम्य | तत्र तो राजा रैवतने अत्यन्त भयभीत हो भगवान्‌ 
पप्रच्छ ।। ८० ॥ भगवज्नेवमवखिते मयेयं कस | को पुनः प्रणाम कर पूछा ॥ ८०॥ “भगवन्‌ ! 
देयेति ॥ ८१ ॥ ततस्स भगवान्‌ AT | ऐसी वात है, तो अब मैं इसे किसको दू १॥८१॥ 
DRA | 
FHT त्वा सर्वलोकगुरुरम्भोज- | तब सर्वलोकणुरु भगवान्‌ कमल्योनि कुछ शिर झुकाए 


सन्त्रिभृत्यबन्धुचठकोशादयस्समसता ~ 


ज्या? उ दि दि $ काले 


W 


योनिराह ॥ ८२॥ | हाथ जोड़कर बोले ॥ ८२ ॥ 

श्रीब्रह्मोवाच ।  श्रोब्रह्माजीने कहा -जिस अजन्मा, सर्वमय, 
न ह्यादिमध्यान्तमजस्य॒ यस्य | विधाता परमेश्वरका आदि, मध्य, अन्त, खरूप, ख- 
Rar वयं सबैमयस्य धातुः | भाव और सार हम नहीं जान पाते ॥ ८३॥ कला- 
a oar ae an उ वि साड पवि विभूतिके परिणामका 
। कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं 

कलामुहृत्तीदिमयश्च_ कालो 
न यहिभूतेः परिणामहेतुः | होता, जो सनातन और सर्वदा एकरूप है तथा जो 
अजन्मनाशस्य RN | नाम और रूपसे रहित है ॥ ८४॥ जिस अच्युतकी 
रनामरूपस्य सनातनस्य ॥८४॥ | कृपासे मैं प्रजाका उत्पत्तिकर्ता हूँ, जिसके क्रोधसे 
यस्य  प्रसादादहमच्युतस्य | उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टिका अन्तकर्त्ता है तथा जिस 
भूतः प्रजासृष्टिकरोःन्तकारी । | परमात्मासे मध्यमे जगव्थितिकारी विष्णुरूप पुरुषका 
क्रोधाच रुद्रः खितिहेतुभूतो | प्रादुर्माव इआ है ॥ ८५॥ जो अजन्मा मेरा रूप 


यस्माच्च मध्ये पुरुषः परसात्‌।८५॥ | घारणकर संसारकी रचना करता है, स्थितिके समय 


बाय योऽसौ ठी 22 जो पुरुषरूप है तथा जो रुद्ररूपसे सम्पूर्ण विश्वका 


रुद्रखरुपेण च योऽत्ति विश्व | आस कर जाता है एवं अनन्तरूपसे सम्पूर्ण जगतको 
भत्ते तथानन्तवपुस्समस्तम्‌॥८६ धारण करता है॥ ८६ ॥ जो अन्ययात्म पाकके लिये 

पाकाय TSAR लोका | अग्निरूप हो जाता है, पथिवीरूपसे सम्पूर्ण लोकोंको 
न्बिमत्ति एथ्वीवपुरव्ययात्मा। | धारण करता है, इन्द्रादिरूपसे विश्वका पालन करता 
शक्रादिरूपी परिपाति ES eater Co | और सूर्य तथा चन्द्ररूप होकर सम्पूर्ण अन्धकारका 
wart मर्केन्दुरुपश नाश करता है ॥८७॥ जो चास-प्रदवासरूपसे जीवोमें 
करोति Per = | चेष्टा करता है, जल और अन्नरूपसे छोककी तृप्ति 
ददाति बि | करता है तथा विश्वकी स्थितिम संलग्न रहकर जो 


अखितिसंखितस्तु 
सर्वावकाशु Prof. Satya नभस्स्वरूपी । ee l आकाशरूपसे सत्रको अवकाश देता है ॥ ८८ ॥| 
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२७६: ; 


'यस्सुज्यते सर्गकृदात्मनेव 
यः पाल्यते पालयिता च देवः | 
विश्वात्मकस्संहियतेञ्न्तकारी ` 
पथक त्रयस्यास्य च योऽच्ययात्मा।८९॥ 


यसिञ्जगचो जगदेतदाद्यो 


यश्चाश्रितोऽसिञ्जगति खयम्थू; | 
स सबेभूतप्रभवो धरित्र्या 


खांशेन विष्णुनृपतेऽवतीर्णः ॥९०॥ 


, कुशखली या तव भूप रम्या 
पुरी पुराभूदमरावतीव। 
सा द्वारका सम्प्रति तत्र चास्ते 
स केशवांशो बलदेवनामा ॥९१॥ 
तस्मै त्वमेनां तनयां नरेन्द्र 
प्रयच्छ मायामचुजाय जायाम्‌ | 
BEN AN तनया तवेयं 
खीरतभूता सदो हि योगः ॥९२॥ 
श्रीपराशर उवाच 
. इतीरितोऽसो कमलोद्भवेन 
अवे समासाद्य पतिः प्रजानाम्‌ | 
ददर्स हस्वान्‌ पुरुषान्‌ विरूपा- 
नल्पौजसस्स्वल्पविवेकवीर्यान्‌ ॥९३॥ 
कुशस्थली तां च पुरीमुपेत्य 
इष्टान्यरूपां प्रददौ स कन्याम्‌ । 
सीरायुधाय TENE a 
वक्षः ॥९४॥ 
उच्चप्रमाणामिति चि eae 
ः खलाइलाग्रेण च ता | 
बिनग्रयामास m ae 
वनिता यथान्या ॥९५॥ 
at रेवती रे रवतभूपकन्यां 
as सीरायुधो$सो विधिनोपयेमे । 
ओ- दुत्वाथ कन्यां स नुपो जगाम 
र हिमालयं घे तपसे sare ॥९६॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ato १ 


जो सृष्टिकर्ता होकर भी विस्वरूपसे आप ही अपनी 


रचना करता है, जगतका पालन करनेवाला होकर भी 
आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी 


स्वयं ही संहत होता है और जो इन तीनोंसे प्रथक्‌ 


इनका अविनाशी आत्मा है ॥ ८९॥ जिसमें यह 
जगत्‌ स्थित है, जो आदिपुरुष जगत-स्वरूप है और 
इस जगतके ही आश्रित तथा स्वयम्भू है, हे 
नृपते ! सम्पूण भूतोंका उद्भवस्थान वह विष्णु धरातरू- 
में अपने अंशसे अवतीर्ण हुआ È II ९० II 


हे राजन्‌! पूर्वकालमें तुम्हारी जो अमरावतीके समान 
FMA नामकी पुरी थी वह अब द्वारकापुरी हो 
गयी है । वहीं वे बलदेव नामक भगवान्‌ विष्णुके 
अंश विराजमान हैं ॥ ९१ ॥ हे नरेन्द्र ga यह 
कन्या उन मायामानव श्रीबल्देवजीको पत्नीरूपसे दो । 
ये बढ्देवजी संसारमें अति प्रशंसनीय हैं और तुम्हारी 
कन्या भी ख्नियोंमें रत्तस्वरूपा है अतः इनका योग 
सर्वथा उपयुक्त है ॥ ९२॥ 


श्रीपराशरजी वोले--भगवान्‌ ब्रह्माजीके ऐसा 
कहनेपर प्रजापति रेवत प्रथिवीतळपर आये तो देखा 
कि समी मनुष्य छोटे-छोटे, कुरूप, अल्पतेजोमय, 
अल्पवीर्यं तथा विवेकहीन हो गये हैं ॥ ९३॥ 
अतुल्बुद्धि महाराज रेवतने अपनी कुशस्थढी नामकी 
पुरी और ही प्रकारकी देखी तथा स्फटिक-पर्वतके 


समान जिनका वक्षःस्थल है उन भगवान्‌ हळायुधको 


अपनी कन्या दे दी ॥ ९४ | भगवान्‌ बळदेवजीने 
उसे बहुत ऊँची देखकर अपने हलके अग्रभागसे 
दबाकर नीची कर ळी | तब रेवती भी तत्कालीन 
अन्य ख्लियोंके समान ( छोटे शरीरकी ) हो गयी 
॥ ९५॥ तदनन्तर बळरामजीने महाराज रैवतकी 
कन्या acta विधिपूर्वक विवाह किया तथा राजा 
भी कन्यादान करनेके अनन्तर एकाग्रचित्तसे तपस्या 
करनेके लिये हिमाल्यपर चले गये ॥ ९६ ॥ 


इति श्रीविष्णपुराणे चतुर्थ 5रो जल nen 
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दूसरा अध्याय 
इक्ष्वाकुके वंशका वर्णन तथा सौभरिचरित्र । 


ARAN उवाच 

यावच्च ब्रह्मलोकात्स कङुझ्मी रैवतो नास्येति 
तावत्पुण्यजनसंज्ञा राक्षसास्तामस्य पुरीं कुशस्थलीं 
Rag: ॥ १॥ तच्चास्य भ्रातृशतं पुण्यजन- 
त्रासादिशो भेजे ॥ २॥ तदन्वयाथ क्षत्रिया- | 
स्सर्बदिक्ष्वभवन्‌ ॥ ३ ॥ शष्स्यापि Tee क्षत्रम- | 
भवत्‌ ॥ ४ ॥ नाभागस्यात्मजा नाभागसंज्ञोऽभवत्‌ 
॥ ५॥ तस्याप्यस्वरीपः ॥ ६॥। अम्बरीपस्यापि 
विरूपोऽभवत्‌ ॥ ७॥ विरुपातपदश्वो जज्ञे ॥८॥ 
ततश्च रथीतरः ॥ ९ ॥ अत्रायं श्लोकः 
एते SAAT वे पुनथाङ्गिरसाः E: । 
रथीतराणां प्रवराः क्षत्रोपेता द्विजातयः।१०। इति 

क्षुतवतश्च मनोरिक्ष्वाकुः पुत्रो जज्ञे प्राणत; 
॥११॥ तस्य पुत्रशतप्रधाना विकुस्षिनिमिदण्डा- 
TAT: पुत्रा बभूबुः ॥१२॥ शक्ञनिप्रशुखाः 
पञ्चाशत्पुत्रा उत्तरापथरक्षितारो TAR? ॥१३॥ 
चत्वारिंशदष्टौ च दक्षिणापथभूपालाः ॥१४॥ स 
चेकष्वाकुरष्टकायाइशाद्वयु्पाद्य भ्राद्धाई मांसमान- 
येति विकुक्षिमाज्ञापयामास ॥१५॥ स तथेति 
Tala विधतशरासनो वनमभ्येत्यानेकशो 
सृगाच्‌ हत्वा श्रान्तोऽतिक्षुत्परीतो बिकुक्षिरेक 
शशमभक्षयत्‌ | शेषं च मांसमानीय पित्रे 
निवेदयामास ॥१६॥ 


इक्ष्वाकुकुलाचार्या वशिष्ठस्तत्मो क्षणाय चोदितः 
आराह । अलमनेनामेध्येनामिपेण दुरात्मना तव 
ुत्रेणेतन्मांसञ्ुपहतं यतोऽनेन शशो भक्षितः | 
॥ १७॥ ततश्चासौ बिकुक्षिर्गुरुगैवपुक्तशशशाद- | 


संज्ञामवाप पित्रा च. पित्ततः, Ye १८. Hee ताने 


श्रीपराशरजी वोळे--जिस समय रेवत ककुझी 
ब्रह्मलोकसे लौटकर नहीं आये थे उसी समय पुण्यजन 
नामक राक्षसोंने उनकी पुरी कुदास्थलीका ध्वंस 
कर दिया ॥ १॥ उनके सौ भाई पुण्यजन 
Wadia भयसे दशां दिशाओंमें भाग गये ॥२॥ 
उन्हींके बंशमें उत्पन्न हुए क्षत्रियाण समस्त दिशाओंमें 
फैले || ३ ॥ शृष्टके वंशमें धाष्टेक नामक क्षत्रिय हुए 
॥ ४ ॥ नाभागके नाभाग नामक पुत्र हुआ, नाभाग- 
का अम्वरीप और अम्वरीषका पुत्र विरूप हुआ, 
विरूपसे प्रपदशवका जन्म हुआ तथा उससे रथीतर 
हुआ ॥५-९॥ रथीतरके सम्वन्धमे यह इलोक प्रसिद्ध 
है--रथीतरके वंशज क्षत्रिय सन्तान होते हुए भी 
आंगिरस कहलाये; अतः वे क्षत्रोपेत ब्राह्मण इए? ॥ of | 

छींकनेके समय मनुकी प्राणेन्द्रियसे इक्ष्वाकु नामक 
पुत्रका जन्म हुआ ॥ ११ ॥ उनके सौ पुत्रोमेसे विकुक्षि, 
निमि और दण्ड नामक तीन पुत्र प्रधान हुए तथा 
उनके शकुनि आदि पचास पुत्र उत्तरापथके और 
शेष अडताढीस दक्षिणापथके शासक हुर॥१२-१४॥ 
इक्ष्वाकुने ARMEN आरम्भ कर अपने पुत्र 
बिकुक्षिको आज्ञा दी कि श्राद्रके योग्य मांस छाओ 
॥ १५॥ उसने aga अच्छा” कह उनकी आज्ञाको 
शिरोधार्य किया और धनुप-वाण लेकर वनमें आ 
अनेकों मृगोंका वध किया, किन्तु अति थका-माँदा 
और अत्यन्त भूखा होनेके कारण विकुक्षिने उनमेंसे एक 
शशक ( खरगोश ) खा लिया और वचा हुआ मांस 
लाकर अपने पिताको निवेदन किया ॥ १६ ॥ 

उस मांसका प्रोक्षण करनेके लिये प्रार्थना किये 
जानेपर इक्ष्वाकुके कुढ-पुरोडित वशिष्ठजीने कहा-- 
“इस्‌ अपवित्र मांसकी क्या आवश्यकता है ? तुम्हारे 
दुरात्मा पुत्रने इसे भ्रष्ट कर दिया है क्‍योंकि उसने 
इसमेंसे एक शशक खा लिया है” ॥ १७॥ गुरुके 
ऐसा कहनेपर, तभीसे विकुक्षिका नाम शशाद पड़ा 
और पिताने उसको त्याग दिया ॥ १८ ॥ 


elhi. Digitized by eGangotri 


SASSI EES SASS SEES 


पितयुपरते चासावखिलामेतां Lat घमेतरशशास 
॥१९॥ शशादस्य TA पुरञ्जयो नाम पुत्रोऽभवत्‌ 
॥ २०॥ 

TAS चान्यत्‌ ॥२१॥ पुरा हि त्रेतायां देवा- 
सुरयुद्धमतिभीषणमभवत्‌ UA तत्र चातिबलि- 
भिरसुरेरमराः पराजितास्ते भगवन्तं विष्णुमारा- 
घयाञ्चक्रः ॥२३॥ प्रसन्नश्च देवानामनादिनिधः 
नोऽखिरुजगत्परायणो नारायणः प्राह ॥ २४॥ 
ज्ञातमेतन्मया युष्माभिर्यदभिरूषितं तदर्थमिदं 
श्रूयताम्‌ ॥२५॥ पुरञ्जयो नाम राजषेश्शशादस्य 
तनयः क्षत्रियवरों यस्तस्य शरीरेऽहमंशेन खयमे- 
वावतीये तानशेषानसुरान्निहनिष्यामि तडूवक्धि! 
पुरक्षयोः्सुरधार्थमुद्योगं कार्यतामिति ॥२६॥ 


एतच्च श्रत्वा प्रणम्य भगवन्तं विष्णुममरा 
पुरञ्जयसकाशमाजग्पुरूचुशनम्‌॥ २७॥ भो मो 
कषत्रियवयास्माभिरभ्यर्थितेन भवतास्माकमराति- 
वधोद्यतानां कतेव्यं साहाय्यमिच्छामः TRAT- 
साकमभ्यागतानां ग्रणयमङ्गो न काय इत्युक्तः 
पुरञ्जयः प्राह RI त्रैलोक्यनाथो योऽयं युष्मा- 
कमिन्द्रः शतक्रतुरस्य यद्यहं स्कन्धाधिरूढो 
युष्माकमरातिभिस्सह योत्स्ये तदहं भवतां सहायः 
स्याम्‌॥२९॥ 
इत्याकर्ण्यं समस्तदेवैरिन्द्रेय च वाढमित्येवं 
समन्विप्सितम्‌ ॥३०॥ ततश्च शतक्रतोईपरूप- 
SIRT: ककुदि खितोऽतिरोषसमन्वितो भगबत- 
अराचरशुरोरच्युतस्य तेजसाप्यायितो देवासुर- 
सङ्घामे समस्तानेवासुरान्निजघान ॥३१॥ यतश्च 
बृषभककुदि तका खितेन राज्ञा दैतेयबलं 
Ca ककृत्स्थसज्ञामवाप ॥ ३२॥ 


कङुत्स्स्याप्यनेनाः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३३ 
३४ ॥ पथोर्िष्टराश्वः ॥ ३५॥ 


पिताके मरनेके अनन्तर उसने इस पृथिवीका धर्मानुसार 
शासन किया ॥ १९ ॥ उस शशादके पुरञ्जय 
नामक पुत्र हुआ ॥ २० Il 


पुरक्षयका भी यह एक दूसरा नाम पडा--॥ २१ | 
पूर्वकालमें त्रेतायुगमें एक वार अति भीषण देवासुर- 
संग्राम हुआ ॥ २२ ॥ उसमें महाबलान्‌ देत्यगणसे 
पराजित हुए देवताओंने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
की ॥ २३ || तत्र आदि-अन्त-शून्य, अशेष जगत्प्रति- 
पाळक, श्रीनारायणने देवताओंसे प्रसन्न होकर कहा--- 
॥२४॥ “आपलोगोंका जो कुछ अभीष्ट है वह मैंने जान 
लिया है । उसके विषयमें यह वात सुनिये-॥ २५॥ 
राजर्षि शशादका जो पुरञ्जय नामक पुत्र है उस 
क्षत्रियश्रेष्ठके शरीरमें मैं अंशमात्रसे स्वयं अवतीर्ण 
होकर उन सम्पूर्ण देत्योंका नाश करूँगा। अतः 
तुम लोग पुरञ्जयको दैत्योंके वधके लिये तैयार 
करो” ॥ २६॥ 

यह सुनकर देवता ओने विष्णुभगवानको प्रणाम किया 
और पुरञ्जयके पास आकर उससे कहा--॥ २७॥ 
“हे क्षत्रियश्रेष्ठ | हमलोग चाहते हें कि अपने 
शत्रुओंके वधमें प्रवृत्त हमळोगोंकी आप सहायता 
करें | हम अभ्यागत जनोंका आप मानभंग न करें ।” 
यह सुनकर पुरञ्जयने कहा--॥ २८॥ “ये जो 
त्रैलोक्यनाथ शतक्रतु आपलोगोंके इन्द्र हैं यदि मैं 
इनके RAN चढ़कर आपके इात्रुओंसे युद्ध, कर 


सकूँ तो आपलोगोंका सहायक हो सक्रता हूँ” २९॥ . 


यह सुनकर समस्त देवगण और इन्द्रने “बहुत 


अच्छा'--ऐसा कहकर उनका कथन खीकार कर | 


लिया ॥ ३० ॥ फिर वृषम-रूपधारी इन्द्रकी पीठपर 
चढ़कर चराचरगुरु भगवान्‌ अच्युतके तेजसे परिपूर्ण 
होकर राजा पुरञ्जयने रोषपूर्वक समी दैत्योंको मार 
डाला || ३१॥ उस राजाने बैलके ककुदू ( कन्धे ) 
पर बैठकर देत्यसेनाका वघ किया था, अतः उसका 
नाम ककुत्स्थ पड़ा ॥ ३२ || ककुत्स्थके अनेना नामक 
पुत्र हुआ ॥ ३३ ॥ अनेनाके एथ, प्रथके विष्टराइव, 
अनेक aire MaRS, ae उस चान्द्र युवनाइवके 
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तस्य युवनाश्वस्य शावरतः यः पुरीं शावस्तीं शावस्त नामक पुत्र हुआ जिसने शावस्ती पुरी 
निवेशयामास ॥३७॥ TART A: ॥३८॥ , वसायी थी ॥ ३४-३७॥ झावस्तके TET तथा 
तस्यापि कुबलयाइवः ॥ ३९ ॥ योञ्साबुद्कख TAA इुवड्याका जन्म हुआ, जिसने वैष्णव- 


महपेरपकारिणं . धुन्धुनामानमसुरं वेष्णवेन | 
तेजसाप्यायितः पुत्रसहसैरेकविशङ्किः परितो | साथ भिकार महर्षि उदकके अपकारी धुन्धु नामक 
qatar | दैत्यको मारा था; अतः उनका नाम धुन्धुमार हुआ 
२939 geal T च, | ३८-४०.॥ उनके सभी पुत्र घुन्धुके मुखसे निकले 
तनयास्समस्ता एवं धुन्धुसुखनिःश्वासाग्निना | हुए निःश्ासापक्‍्िसि जलकर मर गये ॥ ४१ ॥ उनमेंसे 
विष्छुष्टा विनेशुः ॥ ४१ ॥ दढाश्चचन्द्राश्चः | केवळ हृञ्च, चन्द्रा और कपिछाख़-ये तीन ही 
कपिलाश्चाश्च त्रयः केवलं शेपिताः ॥४२॥ | बचे थे ॥ ४२॥ 
magm ॥ ४३ ॥ तसाच निङुम्भः | cet ea, aaa निकुम्म, निकुम्भसे 
॥ ४४॥ निङुम्भस्यामिताश्वः ॥ ४५ ॥ ततश्च | अमिता, अमिताखसे see, कृशाससे 
gma: ॥ ४६ ॥ तसाच प्रसेनजित्‌ ॥ ४७ ॥ | ARS और प्रसेनजितसे युवनाशवका जन्म 
कर छ हुआ ॥ ४३-४८॥ युवनाख निःसन्तान होनेके 
ग्रसनाजता EGILE LGN Et g ॥४८॥ तस्य चापुत्र- कारण खिन्न चित्तसे मुनीखरोंके आश्रमोंमें रहा 
स्यातिनिवेंदान्युनीनामाश्रममण्डले निवसतो | करता था; उसके दुःखसे द्रवीमूत होकर दयाळु सुनि- 
दयाढमिर्मुनिभिरपत्योत्पादनायेष्टि; कृता ॥४९॥ | जनोंने उसके पुत्र उत्पन्न होनेके लिये यज्ञानुष्टान किया 


तस्यां च मध्यरात्रौ Rawat मन्त्रपूतजलपूर्ण |! १९ ॥ आधोरातक समय उस यज्ञके समा होने- 
पर मुनिजन मन्त्रपूत जलका कलश A रखकर 


कर्शं वेदिमध्ये निवेश्य ते सुनयः सुषुषुः | सो गये ॥ ७० ॥ उनके सो जानेपर अत्यन्त पिपासा- 
॥५०॥ सुप्तेषु तेषु अतीव वृद्परीतस्स भूपालस्त- | कुछ होकर राजाने उस स्थानमें प्रवेश किया । और 
माश्रमं विवेश ॥५१॥ gaia तानृपीन्नेवोत्थाप- | सोये होनेके कारण उन ऋषियोंकों उन्होंने नहीं 
यामास ॥ ५२ ॥ तच्च कलशमपरिमेयमाहात्म्य- | जगाया ॥ ५१-७२ ॥ तथा की aes माहात्म्य- 
५ > , | शाली कलशके मन्त्रपूत जढको पी लिया ॥५३॥ 
TAN पपौ pp मडुद्धाथ कपयः पच्छः जागनेपर ऋषियोंने पूछा, इस मन्त्रपूत जलको 
केनेतन्मन्त्रपूतं वारि पीतम्‌ ॥५४॥ अत्र हि | किसने पिया है ! ॥ ५४॥ इसका पान करनेपर 
राज्ञो युवनाश्वस्य पत्नी महाबलपराक्रमं पुत्रं | ही युवनाइवकी पढी महावळविक्रमशीळ पुत्र उत्पन्न 
जनिष्यति | इत्याकण्ये स राजा अजानता मया | करेगी ।' यह सुनकर राजाने कहा--“मैंने ही विना 
पीतमित्याह ॥५५॥ गर्भश्च युवनाश्वस्योद्रे त By oe a 
अभवत्‌ AT च बद्धे ॥५६॥ TA | बढ्ने ढगा ॥ ५६ || यथासमय वाळक राजाकी दायीं 
दक्षिणं कुक्षिमवनिपतेनिभिद्य निश्रकाम ॥५७॥ | कोख फाइकर निकल आया ॥ ५७॥ किन्तु 
न चासौ राजा ममार ॥ ५८॥ इससे राजाको मृत्यु नहीं हुई ॥ ५८॥ 
जातो AAT क॑ धास्यतीति ते सुनयः प्रोचुः | उसके जन्म ठेनेपर सुनियोंने कहा- यह वाळक 
॥५९॥ अथागत्य देव॒राजोज्ववीत्‌ मामयं धास्य- | क्या पान करके जीवित रहेगा ?? || ५९॥ उसी 
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| तेजसे पूर्णता छाम कर अपने इक्कीस सहख पत्रके ` 


हा , औषिष्णुपुराण _. [ae 

दीति॥६०॥ ततो मान्धाठनामा सोऽभवत्‌ । | समय देवराज इने आकर कहा-* यह मेरे आश्रय 
a अ्रदेशिनी देवेन्द्र रहेगा” ॥ ६० ॥ अतः उसका नाम मान्धाता 

TA चास्य प्रदेशिनी देवेन्द्रेण न्यस्ता ता हुआ । देवेन्द्रने उसके मुखमें अपनी तजनी ( अगूठे- 

पपौ ॥६१॥ तां चामृतस्राविणीमाखाद्याह्वेव स 

व्यवद्धत ॥६२॥ ततस्तु मान्धाता चक्रवती 


सप्तद्वीपां महीं TAT ॥६२॥ तत्रायं डोक! ॥६४॥ 


उस अमृतमयी अँगुलीका आखादन करनेसं वह एक 
ही दिनमै बढ़ गया ॥ ६१-६२ ॥ तभीसे चक्रवती 
मान्धाता सप्तद्वीपा पुथिवीका राज्य भोगने लगा NRN 
इसके विघयमें यह लोक कहा जाता है ॥ ६४॥ 

“हाँसे सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त 
होता है. वह समी क्षेत्र युवनारवके पुत्र मान्धाताका 
है! ६५॥ 

मान्धाताने शतबिन्दुकी पुत्री बिन्दुमतीसे विवाह 
किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीष और मुचुकुन्द 

[मक तीन पुत्र उत्पन्न किये तथा उसी ( बिन्दुमती) 

से उनके पचास कन्याएँ हुई ॥ ६६-६८॥ 

उसी समय aera सौमरि नामक महर्षिने बारह 
वर्षतक set निवास किया ॥ ६९॥ उस जलमें 


(यावत्दर्य उदेत्यस्तं यावच परतितिष्ठति 
सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते ॥६५॥ 


मान्धाता शतबिन्दोर्दुहितरं बिन्दुमतीमुपयेमे 
॥६६॥ पुरुकुत्समम्वरीपं मुचुकुन्द॑ च तस्यां 
पुत्रत्रयमुत्पादयामास ॥ ६७॥ पश्चाशद्हितरस्त- 
स्यामेव तस्य चृपतेबेभूवुः ॥६८॥ 

तसिन्नन्तरे बह्वृचश्च सौभरिर्नाम महरषिरन्त- 
जैले द्वादशाब्दं कालमुवास ॥६९॥ तत्र चान्त- 
जेठे. सम्मदो नामातिबहुभ्रजोऽतिमात्रग्रमाणो 
मीनाधिपतिरासीत्‌ ॥७०॥ तस्य च पुत्रपौत्र 
दौहित्राः पृष्ठतोऽग्रतः पार्श्वयोः पक्षपुच्छशिरसां 
चोपरि भअमन्तस्तेनैव सदाहनिशमतिनिईता 
रेमिरे ॥७१॥ स चापत्यस्पशोपचीयमानग्रहपे- 
ग्रकर्षो AAR तस्य ऋषेः पञ्यतस्तेरात्मज- 
पुत्रपोत्रदौहित्रादिभिः$ wget सुतरां रेमे 
॥७२॥ अथान्तर्जलावसितस्सौमरिरेकाग्रतस्स- 
 ाघिमपद्दायाचुदिनं तस्य मत्स्यस्थात्मजपुत्रपोत्र- 
` _ दोहित्रादिभिस्सहदातिरमणीयतामनेक्ष्याचिन्तयत्‌ ` 
 ॥७३॥ अहो घन्योऽयमीदश्चमनमिमतं योन्य- 


काय मत्स्यराज था ॥७०॥ उसके पुत्र, पौत्र और दोहित्र 
आदि उसके आगे-पीछे तथा इधर-उधर पक्ष, पुच्छ और 
शिरके उपर घूमते इए अति आनन्दित होकर रात-दिन 
उसीके साथ क्रीडा करते रहते थे ॥ ७१ ॥ तथा वह 
भी अपनी सन्तानके सुकोमळ स्पर्शसे अत्यन्त हर्षयुक्त 
होकर उन मुनिवरके देखते-देखते अपने पुत्र, पौत्र और 
दौहित्र आदिके साथ अहर्निश क्रोडा करता रहता 
था ॥ ७२॥ इस प्रकार जळमें स्थित सौभरि ऋषिने 
एकाग्रतारूप समाधिको छोड़कर रात-दिन उस 
मत्स्यराजकी अपने पुत्र, पौत्र और दौहित्र आदिके 
साथ अति रमणीय क्रीडाओंको देखकर विचार किया 
॥ ७३ || 'अद्दो ! यह धन्य है, जो ऐसी अनिष्ट 
| योनिमें उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और 
दोहित्र आदिके साथ निरन्तर रमण करता हुआ हमारे 
be डाह उत्पन्न करता है || ७४ || हम भी इसी 


दलित" रस्थामहे | प्रकार अपने पत्रा दिके साधं अंति छलित क्रीडाएँ करेंगे |? 


के पासकी) अँगुळी दे दी और वह उसे पीने ST | _ 


सम्मद नामक एक बहुत-सी सन्तानोंवाळा और अति दीर्घ- 


yo 2] चतुर्थ अंश २८१ 


——— eee Toe AAA AAPA AAA 


इत्येवममिकाइल्‌ स तस्मादन्तर्जलान्निष्क्रम्य ऐसी अमिळाषा करते हुए वे उस जळके भीतरसे 
| निकल आये और सन्तानार्थ गृहस्थाश्रमम प्रवेश 
' करनेकी कामनासे कन्या ग्रहण करनेके लिये राजा 
राजानमगच्छत्‌ ॥७५॥ | मान्धाताके पास आये ॥ ७५॥ 


आगमनश्रवणसमनन्तरं चोत्थाय तेन राज्ञा Tan आनन सन क्क कर ai- 
सम्यगध्योदिना सम्पूजितः कृतासनपरिग्रहः ae yee सक मकार D a peo’ 
सौमरिरुवाच राजानम्‌ ॥७६॥ । सोरमारे आसन ग्रहण करके राजास कहा-॥७६॥ 


सौभरिरुवाच ! सौभरिजी बोले-े राजन्‌ ! मैं कन्या-परिग्रह- 


सन्तानाय निवेष्टुकामः कन्यार्थे मान्धातारं 


निवेष्टकामोऽस्मि नरेन्द्र कन्यां का अमिलाषी हूँ, अतः तुम मुझे एक कन्या दो; 

_ अयच्छ भे मा प्रणय विभाहीः। मेरा प्रणय भङ्ग मत करो.। कुस्म कार्यवरा 

न alia: कार्यवशादुपेताः आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कमी खाली हाथ 

| ककुत्खबंशे Agar: प्रयान्ति ॥७७॥ ` नहीं लोटता ॥७७॥ हे मान्धाता ! पृथिवीतलमें और 
| अन्येऽपि सन्त्येव नृपाः एथिव्यां | मी अनेक राजाळोग हैं और उनके भी कन्याएँ 
| सान्धातरेषां तनयाः Ta | ' उत्पन्न हुई हैं; किन्तु याचकोको माँगी इई वस्तु दान 


फि sos me | देनेके नियममें दढप्रतिज्ञ तो यह तुम्हारा प्रशंसनीय 
कृतत्रत॑ छा कुळ TMS) बुढ हो है ॥७८॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पचास कन्याएँ 


| rn a aol |e उतरे तम से जल 

| यत्प्रार्थनाभडठभयाद्विभेमि wate! मैं इस समय प्रार्थनामङ्गकी आशङ्कसे 
तसादहं. राजवरातिदुःखात्‌ ॥७९॥ | उत्पन्न अतिशय दुःखसे भयभीत हो रहा हूँ ॥७६॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच । श्रीपराशरजी बोले--ऋषिके ऐसे! वचन सुनकर 


; ainia । राजा उनके जराजीर्ण देहको देखकर शापके 
इति क्रषिवचनमाकण्ये स राजा जराजर्जरित- | मयसे अस्वीकार करनेमें कातर हो उनसे डरते 


i > 

|  देहसृषिमालोक्य अत्याख्यानकातरसतसाच्च शापः | हुए कुछ नौचेको मुख करके मन-ही-अन चिन्ता 
| भीतो बिम्यत्किश्रिदधोयुखब्रिरं दघ्यो च ॥८०॥ | करने छो ॥ ८० N 

| सौमारिरिवाच । सौभरिजी बोले हे नरेन्द्र ! तुम चिन्तित क्यों 
|| 

i 

| 

| 


नरेन्द्र कसात्समुपेषि चिन्ता- | होते हो ! मैंने इसमें कोई असह्य वात तो कही 

waa न मयात्र किश्चित्‌। | नहीं है; जो कन्या एक दिन तुम्हें. अवश्य देनी ही 

| यावञ्यदेया तनया तयैव | है उससे ही यदि हम क्तार् हो सकें तो तुम क्या 
\ कृतार्थता नो यदि किं न लब्धा ॥८१॥ | नहीं प्राप्त कर सकते हो १ ॥ ८१॥ 

। ARR उवाच । श्रीपराशरजी चोले- तब भगवान्‌ सौमरिके शापसे 


` अथ तस्य भगवतस्शापभीतस्सप्रश्रयस्तमुवा- | भयमीत हो राजा मान्धाताने नम्नतापू्वक उनसे 


- y 
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Se ata tay Sd क । 


२८२ श्रीविष्णुपुराण [ अ० २ 
De 
राजोवाच राजा बोले--भगवन्‌ ! हमारे कुलकी यह रीति 
कि जिस सक्कुळोत्पन्न वरको कन्या पसन्द करती 

अस्मत्कुलस्थितिरियं य एव कन्याभि है : 
mart ua zir है वह उसीको दी जाती है । आपकी प्रार्थना तो 
रुचितो$मिजनवान्वरस्तस्मे कन्या ग्रदीय हमारे मनोरथोंसे भी परे है । न जाने, किस प्रकार 
भगवद्याच्या चास्मन्मनोरथानामप्यतिगोचर- यह उत्पन्न हुई है ! ऐसी अवस्थे मैं नहीं जानता कि 


वत्तिनी कथमप्येषा सञ्जाता तदेवमुपखिते न 
विद्मः किं कुर्म इत्येतन्मया चिन्त्यत इत्यभिहिते 
च तेन UM मुनिरचिन्तयत्‌ CA अयमन्योऽ- 
स्मत्प्रत्याख्यानोपायो वृद्ठो$्यमनभिमतः स्रीणां 
किस्त कन्यकानामित्यमुना सञ्चिन्त्यैतदभिहि- 
तमेवमस्तु तथा करिष्यामीति सञ्चिन्त्य 
मान्धातारमुवाच ॥८४॥ यद्येवं तदादिव्यताम- 


` स्माकं प्रवेशाय कन्यान्तःपुरवर्षवरो यदि 


कन्येव काचिन्मामभिलपति तदाहं दारसङ्गहं 


` करिष्यामि अन्यथा चेत्तदमस्माकमेतेनातीत- 
` काठारम्भणेनेत्युक्त्वा विरराम ॥८५॥ 


ततश्च मान्धात्रा मुनिशापशङ्कितेन कन्यान्तः- 
पुरवर्षबरस्समाज्ञप्तः॥८६॥ तेन सह कन्यान्तः पुरं 
प्रविशन्नेव भगवानखिलसिद्धगन्धर्वेभ्योऽतिशयेन 
कमनीयं रूपमकरोत्‌ ॥८७॥ प्रवेश्य च तसृषि- 
मन्तःपुरे वर्षवरस्ताः कन्याः ग्राह ॥ ८८॥ 


_ अवतीनां जनयिता महाराजस्समाज्ञापयति।८९॥ 


अयमस्मान्‌ ब्रह्मर्षिः कन्यार्थं समभ्यागतः।९०॥ 
मया चास्य प्रतिज्ञातं यद्यसत्कन्या या काचिद्ध- 
Ward वरयति तत्कन्यायाइछन्दे नाहं परिपन्थानं 
करिष्यामीत्याकण्य सवी एव ताः कन्याः 


क्या करूँ १ बस, मुझे यही चिन्ता है | महाराज 
मान्धाताके ऐसा कहनेपर मुनिवर सौभरिने विचार 
किया-॥८३॥ 'सुझको टाळ देनेका यह एक और ही 
उपाय है | 'यह बूढा है, प्रौढा ख्नियाँ भी इसे पसन्द 
नहीं कर सकतीं, फिर कन्याओंकी तो वात ही क्या 
है ? ऐसा सोचकर ही राजाने यह वात कही है | 
अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय 
करूँगा !! यह सव सोचकर उन्होंने मान्धातासे 
कहा--॥ ८9 ॥ “यदि ऐसी वात है तो कन्याओंके 
अन्तःपुर-रक्षक नपुंसकको वहाँ मेरा प्रवेश करानेके 
, लिये आज्ञा दो । यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा 
करेगी तो ही में ख्री-प्रहण करूंगा नहीं. तो इस 
. ढलती अवस्थामें मुझे इस व्यर्थ उद्योगका कोई प्रयोजन 
नहीं है।” ऐसा कहकर वे मोन हो गये ॥८५॥ 
तब मुनिके शापकी आइाङ्कासे मान्धाताने 
कन्याओंके अन्तःपुर-रक्षकको आज्ञा दे दी ॥८६॥ 
, उसके साथ अन्तःपुरमें प्रवेश करते हुए भगवान्‌ 
: सौमरिने अपना रूप सकल सिद्ध और गन्धर्वगणसे 
भी अतिशय मनोहर बना लिया ॥ coll उन 
ऋषिवरको अन्तःपुरमें ले जाकर अन्त:पुर- 
; रक्षकने उन कन्याओसे कहा-॥८८॥ “तुम्हारे पिता 
महाराज मान्धाताकी आज्ञा है कि ये ब्रह्मापि हमारे 
पास एक कन्याके लिये पघारे हैं और मैंने इनसे 
प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कोई कन्या श्रीमानको 
वरण करेगी उसकी खच्छन्दतामें मैं किसी प्रकारकी 
बाधा नहीं Stem ।” यह सुनकर उन समी 
कन्याओने यूथपतिं गजराजका वरण करनेवाली 
हथिनियांके समान अनुराग और आनन्दपूर्वक 'अकेली 
मैं ही-अकेळी मैं ही वरण करती हुँ! ऐसा कहते हुए 


TTS STS ।' ९१० See धरणे कर छिया वि वरस्पर कहने ऊगी॥ ८९-९ १॥ 


विश्वकर्माणमाहूय. सकलकन्यानामेकैकस्याः 
. प्रोत्फुछपूजाः कूजत्कलहंसकारण्डवादिबिहङ्ग प्रयका मह वनाओ, जिनमें खिळे हुए कमळ 
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अलं भगिन्योऽहमिमं बृणोमि “अरी वहिनो ! व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो ? मैं इनका वरण 

वृणोम्यहं नेप तवाबुरुप,। करतो हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप हैं. भी नहीं | विघाताने ही 

समैप wat विधिनेव सृष्ट- ' इन्हें मेरा भर्त्ता और मुझे इनकी भार्या बनाया है । 

स्सृष्टाहमस्योपशमं प्रयाहि॥९२॥ अतः तुम शान्त हो जाओ ॥९२॥ अन्तःपुरमें आते ही 

बरतो मयायं ग्रथमं मयायं सबसे पहले मैंने ही इन्हें वरण किया था, तुम क्यों मरी 

गृहं विशन्नेव विहन्यसे किम्‌ । जाती हो !! इस प्रकार मैंने वरण किया है --पहले मैंने 

मया मयेति क्षितिपात्मजानां वरण किया है? ऐसा कह-कहकर उन राजकन्याओंमें 

तदर्थमत्यर्थकलिबंभूव ॥९३॥ | उनके लिये वड़ा कलह मच गया ॥९३॥ 

यदा सुनिस्ताभिरतीवहार्दाद- जत्र उन समस्त कन्याओने अतिशय अनुरागवश 

वृतस्स कन्याभिरनिन्द्यकीतिः । उन अनिन्धकीर्ति सुनिवरको वरण कर लिया तो 

तदा स कन्याधिक्ृतो नृपाय कन्या-रक्षकने नम्रतापूर्वक राजासे सम्पूर्ण इृत्तान्त 
यथावदाचष्ट विनम्रमूर्त्तिः ॥९४॥ ज्यो-का-त्यों कह छुनाया ॥९४॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी वोले--यह जानकर राजाने “यह 


डिमेतत्कथमेतत्कि Sa कया कहता है ?? 'यह कैसे हुआ ?' मैं क्या करूं £ 
तद्वगमात्काहू मतत्कथमत करामि .. 3 ZA 
दुवगमात्किङ्किमितर त्कि कि करोमि Gay क्यों उन्हें [अन्दर जानेके लिये] कहा था £ 


किं मयामिहितमित्याकुलमतिरनिच्छन्नपि कथ- इस प्रकार सोचते हुए अत्यन्त व्याकुळ चित्तसे इच्छा 


मपि राजातुमेने ॥९५॥ कुताजुरूपविवाहश्व न होते हुए मी जैसे-तैसे अपने वचनका पाठन 


किया और अपने अनुरूप विवाह-संस्कारके 
समाप्त होनेपर महर्षि सौमरि उन समस्त कन्याओंको 
अपने आश्रमपर ले गये ॥९५-९६॥ 


महर्पिस्सकला एव ताः कन्यास्स्वमाश्रममन- 
यत्‌ ॥ ९६॥ 


वहाँ आकर उन्होंने दूसरे विधाताके समान अरोष- 
झिल्प-कल्प-प्रणेता विश्वकर्माको बुळाकर कहा कि 
इन “समस्त कन्याओमेंसे प्रत्येकके लिये पृथक्‌ 


तत्र चारोषशिर्पकर्पप्रणेतारं धातारमिवान्यं 


माभिरामजलाशयास्सोपधानाः सावकाशास्साधु- और कूजते हुए सुन्दर हंस तया कारण्डव आदि 
शय्यापरिच्छदाः 3 क्रियन्तामित्यादि: i जल-पक्षियोंसे सुशोभित जलाशय हों, सुन्दर उपधान 
शय्यापरिच्छदाः प्रासादाः कियन्तामित्यादं- ` मसनद ), शय्या और परिच्छद ( ओढनेके वस्न ) 


देश ॥ ९७॥ । हों तथा पर्याप्त खुला हुआ स्थान हो ॥९७॥ 


तच्च तथैवालुष्ठितमशेषशिल्पविशेषाचार्यस्त्वष्टा | तव सम्पूर्ण शिल्प-बिद्याके विशेष आचार्य विश्वकमा- 
सौभरिणाज्ञत ने मी उनकी आज्ञानुसार सत्र कुछ तैयार करके उन्हे 
दशितवान्‌ ॥९८॥ तत; परमर्षिणा 7 | दिखाया ॥२.८॥ तदनन्तर महर्षि सौभरिकी आज्ञासे 
TEÒ | उन महलंमें अनिवार्यानन्द नामकी महानिधि निवास 

हेष्वनिवार्यानन्दनामा महानिधिरासाअक्रे 
SEN ee | करने लगी ॥९९॥ तव तो उन सम्पूर्ण महल्लोमें 
॥९९॥ ततोञ्नवरतेन भक्ष्यमोज्यलेश्ाह्यपमोगै- नाना प्रकारके भक्ष्य, भोज्य और लेह्य आदि 
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रागताबुगत्रृत्यादीनहर्निशमशेषण्हेघु 
थितीशदुहितरो भोजयामासुः ॥१००॥ 

एकदा तु दुहितस्नेहाृष्टहृदयस्स महीपति- 
रतिदुःखितास्ता उत सुखिता वा इति विचिन्त्य 
तस्य मह्राश्रमसमीपश्चपेत्य स्फुरदंशुमालालला- 
मां स्फटिकमयप्रासादसालामतिरम्योपवनजलाश- 
यां ददश ॥१०१॥ 


प्रविष्य चेंकं ग्रासादमात्मजां परिष्वज्य 
कृतासनपरिग्रहः ग्रबृदधस्नेहनयनाम्बुगभनयनोऽ- 
ब्रवीत्‌ ॥१०२॥ अप्यत्र वत्से भवत्याः सुखग्नुत 
किश्चिदसुखमपिते महर्षिस्स्नेहवानुत न,स्मर्यते5- 
स्मद्ग्रृहवास इत्युक्ता तं तनया पितरमाह ॥१०३॥ 
तातातिरमणीयः प्रासादोःत्रातिमनोक्षमुपवनमेते 
कलुवाक्यविहङ्गमाभिरुताः प्रोत्फुछृपञ्माकर- 
जलाशयाः मनोऽनुङ्लमक्ष्यमोज्याचुरेपनवखर- 
भूषणादिभोगो सदूनि शयनासनानि सर्वसम्पत्स- 


मेतं मे गाईस्थ्यम्‌ ॥ १०४॥ तथापि केन वा ' 
जन्मभूमि स्मर्यते ॥१०५॥ त्वस््रसादादिदमः । 


शेषमतिशोभनम्‌ ॥१०६॥ किं त्वेकं ममेतुःख- 


कारणं यदसदगुहान्महर्पिरयम्मद्धता न निष्क्रा- ` 


मति ममेव केबरमतिग्रीत्या समीपपरिवती 
नान्यासामस्मङ्कगिनीनास्‌ ॥१०७॥ एवं च मम 


नेता ।! s 2 
ता; | सामग्रियोंसे वे राजकन्याए आये | 
और अपने अनुगत aR तृप्त करने 


“Saeed पृष्ठवान्‌ ॥१०८॥ तयापि च 
MATT AGE: ० QUAI: 


Bit ॥१०० ` 
एक दिन पुत्रियोंके स्नेहसे आकर्षित होकर राजा 
: मान्धाता यह देखनेके लिये कि वे अत्यन्त दुःखी हैं 
या सुखी १ महर्षि सौभरिके आश्रमके निकट आये, 
तो उन्होंने वहाँ अति रमणीय उपवन और जलारार्यो- 
। से युक्त स्फटिक-शिलाके महोंकी पंक्ति देखी जो 
' फैलती हुई मयूख-मालाओंसे अत्यन्त मनोहर माम 
पड़ती थी ॥ १०१॥ 
तदनन्तर वे एक महळमें जाकर अपनी कन्याका 
, स्नेहपूर्वक आछिंगन कर आसनपर बैठे और फिर 
' बढ़ते हुए प्रेमके कारण नयनोंमें जळ भरकर बोळे- 
।॥ १०२ ॥ “बेटी ! तुमछोग यहाँ सुखपूर्वक हो न! 
| TÈ किसी प्रकारका कष्ट तो नहीं है ! महर्षि सौभरि 
तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं क्या तुम्हें हमारे घरकी भी 
। याद आती है १” पिताके ऐसा कहनेपर उस राजपुत्री- 
| ने कहा--॥ १०३ ॥ “पिताजी | यह महल अति 
रमणीय है, ये उपबनादि भी अतिशय मनोहर हैं, 
। खिले हुए कमळोंसे युक्त इन जळाशयोंमें जळपक्षिगण 
' सुन्दर बोली बोलते रहते हैं, भक्ष्य, भोज्य आदि 
| खाद्य पदार्थ, उवठन और वल्नाभूषण आदि भोग तथा 
| सुकोमळ झय्यासनादि सभी मनके अनुकूल हैं; इस 
प्रकार हमारा गार्हस्थ्य यद्यपि सर्वसम्पत्तिसम्पन्न है 
॥ १०४ ॥ तथापि अपनी जन्मभूमिकी याद भला 
किसको नहो आती १ ॥ १०५॥ आपकी कुपासे 
यद्यपि सब कुछ मंगलमय है ॥ १०६ || तथापि मुझे 
| एक बड़ा दुःख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घरसे 
| बाहर कभी नहीं जाते | अत्यन्त प्रीतिके कारण ये 
केवळ मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहिनोंके 
| पास ये जाते ही नहीं हैं ॥ Low ll इस कारणसे 
मेरी बहिनें अति दुःखी होंगी | यही मेरे अति दुःख- 
का कारण है ।” उसके ऐसा HEAT राजाने दूसरे 
| महळ्में आकर अपनी कन्याका आलिंगन किया और 
आसनपर बैठनेके अनन्तर उससे भी इसी प्रकार 
पूछा ॥ १०८ ॥ उसने भी उसी प्रकार महल आदि 
FAST सरहका, AT किया और कहा 


| 


अ०२] 


ममेव केवलमतिग्रीत्या पाश्व॑परित्ती, नान्या- 
सामस्मद्कगिनीनामित्येवमादि श्रुत्वा समस्तप्रासा- 
देषु राजा प्रविवेश तनयां तनयां तथैवापच्छत्‌ 
॥१०९॥ सर्वाभिश्च ताभिस्तयैवाभिहितः परितोप- 


विस्मयनिर्भरविवशहृदयो भगवन्तं सोभरिमेका- ' 


` स्तावखितसुपेत्य कृतपूजोऽब्रवीत्‌॥११०॥ इष्टस्ते 
भगवन्‌ सुमहानेष सिद्विग्रभावो नेवंविधमन्यस्य 
कस्यचिद्साभिविंभूतिभिर्विलसितशुपलक्षितं यदे- 
तद्भगवतस्तपस+ फलमित्यभिपूज्य तमृपिं 
त्रैव तेन ऋषिवर्येण सह किञ्चित्कालमभिमतोप- 
भोगान्‌ TIT स्वपुरं च जगाम॥१११॥ 
कालेन गच्छता तस्य तासु राजतनयासु 
पुत्रशतं साधमभवत्‌॥ १ १२॥ अनुदिनाचुरूढस्नेइ- 
प्रसरश्च स तत्रातीव ममताङृष्टहृदयोऽभवत्‌ 
॥११श॥ अप्येतेड्सत्पुत्रा/ कठभापिणः पद्धयां 
गच्छेयुः अप्येते यौवनिनो भवेयुः अपि कृत- 
दारानेतान्‌ पश्येयमप्येषां पुत्रा भवेयुः अप्येत- 
तपुत्रानपुत्रसमन्वितान्पञ्यामीत्यादिमनोरथानचु- 


२८५ 
कि अतिशय प्रीतिके कारण महर्षि केवल मेरे ही पास 
रहते हैं और किसी बहिनके पास नहीं जाते | इस 
प्रकार पूर्ववत्‌ सुनकर राजा एक-एक करके प्रत्येक महल- 
में गये और प्रत्येक कन्यासे इसी प्रकार पूछा ॥ १०९ ॥ 
और उन सवने भी वैसा ही उत्तर दिया । अन्तमं 
आनन्द और विस्मयके ara Aaaa होकर 
उन्होंने एकान्तमें स्थित भगवान्‌ सोमरिकी पूजा करने- 
के अनन्तर उनसे कहा--॥ ११० ॥ “भगवन्‌ ! 
आपकी ही योगसिद्विका यह महान्‌ प्रभाव देखा है | 
इस प्रकारके महान्‌ वैभवके साथ और किंसीको मी 
विलास करते हुए हमने नहीं देखा; सो यह सव 
आपकी तपस्याका ही फळ है ।” इस प्रकार उनका ` 
अभिवादन कर वे कुछ काळतक उन मुनिवरके 
साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अन्तमें अपने 

नगरको चले आये ॥ १११॥ 


कालक्रमसे उन राजकन्याओसे सौभरि मुनिके 

डेढ़ सौ पुत्र इए ॥११२॥ इस प्रकार दिन-दिन स्नेह- 
का प्रसार होनेसे उनका हृदय अतिशय ममतामय हो 
गया ॥११३॥ वे सोचने ठगे-“क्या मेरे ये पुत्र मधुर 
‘ata बोलेंगे £ अपने gia चलेंगे £ क्या 
। ये युवाबस्थाको प्राप्त होंगे ? उस समय क्या मैं इन्हें 
¦ सपत्नीक देख सकूँगा £ फिर क्या इनके पुत्र होंगे 
: और मैं इन्हें अपने पुत्र-पौत्रोंसे युक्त देखूँगा ? इस 
| प्रकार काळक्रमसे दिनानुदिन बढ़ते हुए इन मनोरथो 


दिनं काल्सम्पत्तिग्रइद्धालुपेश्यैतचिन्तयामास १ १ ४| की उपेक्षा कर वे सोचने ढछगें-] ११४ ॥ 


अहो मे मोहस्यातिविस्तारः ॥११५॥ - ` 


। Soret! मेरे मोहका कैसा बिस्तार है !॥१ १५॥ इन 


४“ मनोरथाना macs समाप्तिरस्ति | मनोरथोंकी तो इजारों-छाखों aati भी समाप्ति 

u EE _ TASTES | . नहीं हो सकती | उनमेंसे यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते 

Tis wig F हैं तो उनके स्थानपर अन्य नये मनोरथोंकी उत्पत्ति 

O EN i यस्सन्ति ARES) ११३॥ । हो जाती है ॥ ११६ ॥ मेरे पुत्र पैरोसे चल्ने ठगे, 

आदस्या गता योवनिनश ata ळर ' फिर वे युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके 
दारेश्च संयोगमिताः असता! | । 

दष्टाः gea : सन्ताने हुई--यह सब तो मैं देख जुका; किन्तु अब 


ae पुनर्वाञ्छति मे$न्तरात्मा ॥११७॥ | मेरा चित्त उन AAA पुत्रजन्मको भी देखना चाहता 
द्रक्ष्यामि तेषामिति चेत्मसति | है ! ॥ ११७॥ यदि उनका जन्म भो मैंने देख लिया 
मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः। ' तो फिर मेरे चित्तमें दूसरा मनोरथ उठेगा और मदि 
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२८६ ` श्रीविष्णुपुराण [ae २ 


MS अ स्स्स्स्ड 


EEN ऱ्य्य्ञ 


पूर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म वह भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथकी उत्पत्तिको 
निवायेते केन मनोरथस्य॥११८॥ ही कौन रोक सकता है ! ॥ ११८॥ मैंने अब मळी 
AGA नैव मनोरथानाः a मनोरथाना- प्रकार समझ लिया है कि मृत्युपर्यन्त मनोरथोका 
मन्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य | अन्त तो होना नहीं है और जिस चित्तमें मनोरथोंकी 


मनोरथासक्तिपरस्य चित्त 


न जायते वैं परमार्थसङ्गि ॥११९॥ आसि होती है बह कमी परमार्थमें ठग नहीं सकता 


से में qaia- ॥११९॥ अहो ! मेरी वह समाधि ध तुती साथी st 
मत्स्यस्य सङ्गात्सहसैव - नष्ट; । के संगसे(अकस्मात. मड दो गयी और उस संग 
परिग्रहस्सङ्गकृतो मयायं कारण ही मैंने ख्री और धन आदिका परिग्रह किया 
परिग्रहोत्था च ममातिलिप्सा ॥१२०॥ तथा परिप्रहके कारण ही अव मेरी तृष्णा 

. दुःखं यदैवैकश्रीरजन्म बढ़ गयी है ॥ १२० ॥ एक शरीरका ग्रहण करना 
शतारद्धसंख्याकमिर्दै TATA | ही महान्‌ दुःख है और मैंने तो इन राजकन्याओंका 

परिग्रहेण श्षितिपात्मजानां परिम्रह करके उसे पचास गुना कर दिया है । तथा 
सुतैरनेकेबहुलीकृतं तत्‌॥१२१॥ अनेक पुत्रोके कारण अब वह बहुत ही बढ़ गया है 


र । WAR ॥ अत्र आगे भी पुत्रोंके पुत्र तथा उनके 


विस्तारमेष्यत्यतिदुःखहेतुः । पुत्रोंसे और उनका पुनः-पुनः विवाहसम्बन्ध करनेसे 
परिग्रहो बै ममताभिधानः ॥१२२॥ | बह और भी बढ़ेगा | यह ममतारूप विवाहसम्बन्ध 

चीर्णं तपो यचु जलाश्रयेण अवस्य बड़े ही दुःखका कारण है ॥ १२२ ॥ जलाशयर्म 
तस्यद्विरेषा तपसोऽन्तरायः। रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फलखरूपा 

मत्स्यस्य सद्भादभवच् यो मे | यह सम्पत्ति तपस्याकी बाधक है | मत्स्यके संगसे मेरे 
सुतादिरागो युषितोऽस्ि तेन ॥१२३॥ | चित्तमें जो पुत्र आदिका राग उत्पन्न हुआ था उसीने 

„८ निस्सङ्गता मुक्तिपद यतीनां | मुझे ठग लिया ॥ १२३ ॥ निःसंगता ही यतियोंको 
सङ्गादशेषाः प्रभवन्ति दोपाः। मुक्ति देनेवाली है, सम्पूर्ण दोष संगसे ही उत्पन्न होते 


‘areca विनिपात्यतेऽध- ' हैं | संगके कारण तो योगारूढ यति भी पतित हो 
ह वसाय ॥१२४॥ | जाते हैं, फिर मन्दमति मनुष्योंकी तो वात ही क्या 
अहं चरिष्यामि तदात्मनोर्थ्थ | है १ ॥ १२४॥ परिप्रहरूपी गहने भेरी बुद्धिको 


परिग्रहग्राइगहीतबुद्धिः । | पकडा हुआ है । इस समय मैं ऐसा उपाय करूँगा 

सदाहि भूमः परिहीनदोषो जिससे दोषोंसे मुक्त होकर फिर अपने कुढुम्बियोके 

जनस्य दुःखभेविता न दुःखी ॥१२५॥ +e en 

नारे लल :खसे दुःखी न होऊँ ॥ १२५॥ अब मैं सबके 

मणोरणीयांसमतिम्रमाणम्‌ । i विधाता, अचिन्त्यरूप, अण॒से भी अणु और सबसे 
चे श्वरमीः > 


महान्‌ सत्त्व एवं तमःखरूप तथा ईश्वरोंकें भी ईश्वर 


_ ———— जा ican aan ania 


ae 2] चतुर्थ अंश २८७ 
तस्मिन्नशेषाजसि सर्वरूपि- | ॥ १२६ ॥ उन सम्पूर्णतेजोमय, सर्वखरूप, अव्यक्त, 
ण्यव्यक्तविस्पष्टतनावनन्ते । | विस्पष्टरारीर अनन्त श्रीविष्णुभगवान्‌में मेरा 
ws चित्तमपेतदोप॑ ¦ दोषरहित चित्त सदा fas रहे जिससे मुझे 
सदास्तु विष्णावभवाय TR पिर जन्म न छेना पडे ॥ १२७॥ जिस 
समस्तभूतादमलादनन्ता- 
त्सवेश्वरादन्यदनादिमध्यात्‌ | 
यस्मान्न किञ्चित्तमहं geni 
परं गुरु संश्रयमेमि विष्णुम्‌ ॥१२८॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच अपराशरजी बोले--इस प्रकार मन-ही-मन 


नैवाभिषायासो सौगरिरपहाय | सोचकर सोमरि मुनि पुत्र, गृह, आसन, परिच्छद आदि 
इत्यात्मानमात्मनवाभिघायासो साभरिरपहाय | सम्पूर्ण पदार्योकों छोइकर अपनी समस्त लियोंके 


पुत्रगृहासनपरिच्छदादिकमशेपमर्थजातं सकल- , सहित वनमें चळे गये ॥ १२९ ॥ वहाँ, वानप्र्स्थोके 
भार्यासमन्वितो वनं अविवेश ॥१२९॥ तत्राप्य- | योग्य समस्त क्रियाकछापका अलुष्ठान करते हुए 


| c ` `a 
क a So 0 सम्पूर्ण पापोंका क्षय हो जानेपर तथा मनोवृत्तिके 
चदन वंखानसानष्पाद्ममशेपाक्रियाकलाप निष्पाद्य | राग-देपहीन हो जानेपर, आहवनीयादि RAR 


क्षपितसकलपापः परिपक्कमनोबृत्तिरात्मन्यग्नी न्स- | अपनेमें स्थापित कर संन्यासी हो गये॥ १३० ॥ फिर 
मारोप्य भिक्षुरभवत्‌॥१३०॥ भगवत्यासज्याखिलं  मगबानसें आसक्त हो सम्पूर्ण कर्मकठापका त्याग कर 


कर्मकठार्प हित्वानन्तमजमनादिनिधनम परमात्मपरायण पुरुषोंके अच्युतपद (मोक्ष ) को 
aN त्वानन्तमजमनादिनिधनमविकार- | प्राप्त किया, जो अजन्मा, अनादि, अविनाशी, 


मरणादिधमेमवाप परमनन्तं परवतामच्युतं ¦ विकार और मरणादि घर्मोसे रहित, इन्द्रियादिसे अतीत 
पद्म्‌ ॥ १३१॥ ; तथा अनन्त है ॥ १३१॥ 


Í ओके 
इत्येतन्मान्धाददुहिवसम्बन्धादाख्यातम्‌१२२, इस प्रकार मान्धाताकी कन्याओंके सम्बन्धसे मैंने 


MCE Ce Cer इस चरित्रका वर्णन किया है | जो कोई इस सोभरि- 
यक्षतत्साभारचारतमचुस्मरात पठात पाठ्यात , चरित्रका स्मरण करता है, अथवा पढ़ता-पढ़ाता, सुनता- 


शृणोति श्रावयति घरत्यवधारयति लिखति ुनाता, धारण करता-कराता, ढिखता-ढिखबाता 
लेखयति शिक्षयत्यध्यापयत्युपदिशति वा तस्य तथा सीखता-सिंखाता अथवा उपदेश करता है उसके 


wae ° जर्न्मोतक दुःसन्तति, असद्धम ओर वाणी अथवा 
षद्‌ जन्मानि दुस्सन्ततिरसद्धमो व `  मनकी कुमार्गमे प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्यमें ममता 


न्मार्गाचरणमरोषहेतुषु वा ममत्वं न भवति॥१३३॥ नहीं होती ॥ १३२-१३३ ॥ 


-77%०*७२३०६०५०- 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो द्वितीयोऽष्यायः || २॥ 


सर्बरूप, अमळ, अनन्त, BAT और आदि-मध्य- 
| झून्यसे पृथक्‌ और कुछ भी नहीं है उस गुरुजनोंके मी 
परम गुरु भगवान्‌ विष्णुकी मैं शरण लेता हूँ ॥१२८॥ 
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a OoOO N-nts श्रीबिष्णुपुराण [अ० ३ 


तीसरा अध्याय 
, मान्धाताकी सन्तति, त्रिशङ्कका स्वगांरोहण तथा सगरकी 


उत्पत्ति और विजय | 
अतश्च मान्धातुः पत्रसन्ततिरभिधीयते। १॥ | ` अव हम मान्धाताके पुत्रोंकी सन्तानका वर्णन 
अम्बरीषस्य मान्धादतनयस्य युवनाश्वः पुत्रोञ्यूत | FETE ॥ ¦ Il मान्धाताके पुत्र अम्बरीषके युबनास्व 


$ नामक पुत्र हुआ ॥ २॥ उससे हारीत हुआ जिससे 
॥२॥ तसाद्भारीतः यतोउज्ञिरसों हारीताः URI | अगिरा-गोत्रीय हारीतगण हुए ॥ ३॥ पर्वका 


रसातले मौनेया नाम गन्धी बभूवुष्पदकोटिस | रसातल्में मौनेय नामक छः करोड गन्वर्व रहते थे । 
ख्यातास्तरशेषाणि नागकुलान्यपहतग्रधान- | उन्होंने समस्त नागकुछोंके प्रधान-प्रधान रत्न आर 
रह्ाधिपत्यान्यक्रियन्त ॥ ४॥ तैश्च गन्धर्ववीर्या- | अधिकार छीन लिये थे ॥ ४॥ गन्धर्बोंके पराक्रमसे 


TRAR स्तूयमानो भगवानशेषदेवेशः अपमानित उन नागेश्वरोंद्वारा स्तुति किये जानेपर 
बणोन्मीलितोनिद्रपुण्डरीकनयनो | उसके श्रवण करनेसे जिनकी विकसित कमलसद्दश आँख 


शयनो निद्रावसानात्‌ प्रबुद्धः प्रणिपत्याभिहितः 
भगवन्नसाकमेतेभ्यो गन्धर्वेभ्यो भयसुत्पज्न | कहा, “भगवन्‌ ! इन गन्वर्वोसे उत्पन्न हुआ 
कथप्ुपशममेष्यतीति ॥५॥ आह च भगवान- | हमारा भय किस प्रकार शान्त होगा !” ॥ ५॥ तब 


आदि-अन्तरहित भगवान्‌ पुरुषोत्तमने कहा-'युवनारव- 
नादिनिधनपुरुपोच्चमो योऽसौ योवनाश्वस | के पुत्र मान्धाताका जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है 
मान्धातुः पुरुकुत्सनामा पुत्रस्तमहमनुप्रविश्य | उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन सम्पूर्ण दुष्ट गन्धर्वोका 


तानशेषान्‌ दुष्टगन्धर्वाचुपशाम नयिष्यामीति॥६॥ | नाश कर दूँगा! ॥ ६ ॥ यह सुनकर भगवान्‌ जल्शायी- 
तदाकण्य भगवते जलशायिने कृतप्रणामाः | को प्रणाम कर समस्त नागाधिपतिगण नागळोकमें 
पुननीगलोकमागताः पत्नगाधिपतयो नर्मदां च | लोट आये और पुरु्स्सको ठानेके डिये [ अपनी 
पुरुङृत्सानयनाय चोदयामासुः ॥ ७॥ सा चैनं बित एक पुरक भी | 
रसातरं नीतवती ॥ ८ ॥ | छे आयी ॥ ८॥ 


._ रसातल्गतश्ासौ भगवत्तेजसाप्यायितात्म-  रसातल्में पहुँचनेपर पुरुकृत्सने भगवानके तेजसे 
बीयैस्सकलjगन्धी्तिजघान ॥ ९ ॥ पुनश्च , अपने शरीरका बळ बढ़ जानेसे सम्पूर्ण गन्धवॉको मार 


डाळा और फिर अपने नगरमें लौट आया ।९-१०। उस 
खपुरमाजगाम ॥ = ॥ सकलपञ्नगाधिपतयश्र | समय समस्त नागराजोंने नमंदाको यह वर दिया कि 
नर्मदायै बरं ददुः। यस्तेऽुसरणसमवेतं नामग्रहणं | जो कोई तेरा स्मरण करते हुए तेरा नाम छेगा उसको 


HRSA न तस्य सर्पविषभयं भविष्यतीति।११॥ ` सर्प-विषसे कोई भय न होगा ॥११॥ इस विषयमें 
अत्र च छोकः ॥ १२॥ यह छोक भी है--॥ १२॥ 


। नमः प्रातनेमेदाय नमो निशि। नर्मदाको प्रातःकाळ नमस्कार है और 
foi त्रिकाळमें भी नर्मदाको नमस्कार है । हे नर्मदे ! 
त्यं ATE, सा, विषसर्पत$ ॥१३॥ , तुमको त्रारम्तार नमस्कार है, तुम मेरी विष और सर्पसे 


। रक्षा करो! ॥ १३ 


किया ॥ ७ ॥ तदनन्तर नर्मदा पुरुकुत्सको रसातळमें ` 
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दश्यते न चापि कृताचुसरणञ्चुजञो विषमपि 
शुक्तमुपघाताय भवति ॥१४॥ पुरुकुत्साय | स्मरण करके भोजन करनेवालेका खाया हुआ विष भी 
सन्ततिविच्छेदो न भविष्यतीत्युरगपतयो वरं | घातक नहीं होता॥ १४॥ पुरुकुत्सको नागपतियोंने यह वर 
gg: ॥ १५॥ | दिया कि तुम्हारी सन्तानका कमी अन्त न होगा १ ७॥ 

पुरुकुत्सो नर्मदायां त्रसदस्युमजीजनत्‌ | पुरुकुत्सने नर्मदासे त्रसद्दस्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया 
॥ १६॥ त्रसदस्युतस्सम्भूतो5नरण्यः ये रावणो |॥१६॥ त्रसदस्युसे अनरण्य हुआ, जिसे दिग्विजय- 
दिग्विजये जघान ॥ १७॥ अनरण्यस्थ पृपदश्वः | के समय रावणने मारा था | १७॥ अनरण्यके पुषदरव, 
पपदश्वस्य हृयश्चः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ १८॥ Ta  एपदशवके हर्यरव, TAH हस्त, हस्तके सुमना, 
च हस्तः पुत्रोऽभवत्‌॥१९॥ ततश्च सुमनास्तस्थापि | छुमनाके त्रिधन्वा, त्रिधन्वाके त्रव्यारुणि और त्रस्यारुणि- 
त्रिधन्वा त्रिधन्चनख॒य्यारुणिः॥२०॥ त्रस्यारुणे- | के सत्यत्रत नामक पुत्र हुआ, जो पीछे त्रिशंकु 
स्सत्यत्रत्‌ः योऽसौ . त्रिशङ्कसंज्ञामवाप ॥ २१ ॥ | कहठाया ॥१८-२१॥ 


स चाण्डारतासुपगतश्च।। २२॥ द्वादशवार्षि- | वद त्रिशंकु चाण्डाळ हो गया था॥२२॥ एक 


याला | बार बारह वर्षतक अनाबृष्टि रही | उस समय विश्वा- 
क्यामनाबृष्ट्यां वि | मित्र मुनिके af और वाल-वज्चोंके पोषणार्थ तथा अपनी 


चाण्डाङप्रतिग्रहपरिहरणाय च जाह्नवीतीरन्यग्रोधे | चाण्डाळताको छुडानेके लिये वह गङ्गाजीके तटपर 


ER डु ^ ~ एक वटके TAN प्रतिदिन मृगका मांस वाँच आता 
मृगमांसमनुदिनं TAT ॥२२॥ स तु परतुन | था ॥२३॥ इससे प्रसन्न होकर बिश्वामित्रजीने उसे 


विश्वामित्रेण सशरीरस्खगंमारोपितः ॥ २४ ॥ | सदेह खरगे भेज दिया ॥२४॥ 


त्रिशङ्ोईरिअन्द्रतसाच Raa) त्रिशंकुसे हरिशचन्द,हरिश्वन्दसे रोहिताजव,रोहिताख- 


इरितो हरित चञ्चुअज्वोबिजयवसुदेवौ सरुको | से दरित, दरितसे च्च, चञ्चुसे विजय और बुदेव, 
> _ | विजयसे रुरुक और रुरुकसे इकका जन्म इुआ॥२५॥ 
विजयाद्रुरुकस्थ इकः ॥ २५॥ ततो इकस्य बक्क वाहु नामक पुत्र हुआ जो हैहय और ताळ- 
बाहुयोऽसौ हैहयतालजङ्घादिभिः पराजितोऽ- | जंघ आदि क्षत्रियोंसे पराजित होकर अपनी गर्भवती 
aka महिष्या सह बनं प्रविवेश ll २६॥ पटरानीके सहित वनमें चला गया था ॥२६॥ पटरानीकी 
ताम सपल्या. गर्मलम्मनाय गरो दच | तने उसका गरम रोकनेकी रउ सिरसि 


॥२७॥ उसके प्रभावसे उसका गर्भ सात वर्षतक गर्मा- 
॥ २७॥ तेनास्या गर्भस्सप्तवपोणि जठर एव तसौ शयहीमे रहा ॥ २८॥ अन्ते, वाइ दृद्धावस्थाके 


॥२८॥ स च बाइुईद्वमावादोर्वाश्रमसमीपे | कारण औं सुनिके आश्रमके समीप मर गया 
ममार ॥ २९॥ सा तस्य भार्या चितां कृत्वा | ॥२९॥ तब उसकी उस पठरानीने चिता बनाकर 

उसपर पतिका शव स्थापित कर उसके साथ सती 
तमारोप्याचुमरणक्तनिश्रयाऽभूत्‌॥ ३० ॥ अयै- 


होनेका निश्चय किया Roll उसी समय भूत, भवि- 
तामतीतानागतवत्तमानकालत्रयवेदी WAT | ष्यत्‌ और वर्तमान तीनों कालके जाननेवाळे भगवान्‌ 


'नोरवस्प्वाश्रमान्िरगत्याजवीत्‌ ॥ २१ UL और्वने अपने आश्रमसे निकलकर उससे कहा-॥३१॥ 
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अलमलमनेनासड्रादेणाखिलभूमण्डलपतिरतिवीय-] ‘अयि साध्वि | इस व्यर्थ ढुराप्रहको छोड़ | तेरे - ` 


| उदरमें सम्पूर्ण भूमण्डलका स्वामी, अत्यन्त बल- 
| पराक्रमशीठ, अनेक यज्ञांका अनुष्ठान करनेवाला 
शत्रुओंका नाश करनेवाला चक्रवर्ती राजा है 
॥३२॥ तू ऐसे दुस्साहसका उद्योग न कर। ऐसा कहे 
जानेपर वह अनुमरण (सती होने ) के आग्रहसे 
विरत हो गयी ॥३३॥ और भगवान्‌ ओर्व उसे 
अपने आश्रमपर ले आये [Rell 


पराक्रमो नेकयज्ञकृदरातिपक्षक्षयकर्ता तवोदरे 
चक्रवत्ती तिष्ठति ॥ ३२॥ नेवमतिसाहसाध्यव- 
सायिनी भवती भत्रत्तवित्युक्ता सा तसादचुमरण- 
` नि्न्धाद्विरराम ॥ ३३॥ तेनेव च भगवता 
स्वाश्रममानीता ॥ ३४॥ 

तत्र कतिपयदिनाभ्यन्तरे च सहेव तेन 
गरेणातितेजस्वी बालकों जज्ञे ॥ ३५॥। तस्योर्वा 
जातकमादिक्रिया निष्पाद्य सगर इति नाम 
चकार ॥ ३६॥ कृतोपनयनं चेनमौर्चा वेद 
शास्राण्य्रं चाग्नेयं भार्गवाख्यमध्यापया- 
मास ॥ ३७॥ 

उत्पन्नबुद्धिश्व मातरमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ अम्ब- 


कथमत्र वयं H वा तातोऽसाकमित्येवमादिपच्छन्तं 


वहाँ कुछ ही RAN, उसके उस गर ( बिष) के 
साथ ही एक अति तेजस्वी बाळकने जन्म लिया 
॥३५॥ भगवान्‌ और्वने उसके जातकर्म आदि संस्कार 
कर उसका नाम 'सगर' रखा तथा उसका उपनयन- 


नामक आग्नेय झाख्नोंकी शिक्षा दी ॥३६-३७॥ 
बुद्धिका बिकास AN उस बाळकने अपनी 
मातासे कहा-॥३८॥ “माँ ! यह तो बता, इस तपोवनमें 
हम क्यों रहते हैं और हमारे पिता कहाँ हैं 2” इसी 
ग्रकारके और भी प्रश्न पूंछनेपर माताने उससे सम्पूर्ण 
बृत्तान्त कह दिया ॥२९॥ तव तो पिताके राज्या- 
पहरणको सहन न कर सकनेके कारण उसने हैहय 
और Testa आदि क्षत्रियोंको मार डालनेकी प्रतिज्ञा 
की और प्रायः समी: हैहय एवं ताळजंधवशीय 
राजाओंको नष्ट कर दिया ॥४०-४१। उनके पश्चात्‌ 
शक, यवन, काम्बोज, पारद और पहल्वगण भी हताहत 
होकर सगरके कुछगुरु वसिष्ठजीकी शरणमें गये ॥४२॥ 
बसिष्ठजीने उन्हें जीवन्मृत (जीते इए ही मरेके समान) 
करके सगरसे कहा-।।४३॥ “वेग | इन जीते-जी मरे 
हुओंका पीछा करनेसे क्या छाम है ! ॥४४॥ देख, 
तेरी प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेकें लिये मैंने ही इन्हें स्वधर्म 
और द्विजातियोंके संसर्गसे बञ्चित करं Rare” sll 
राजाने 'जो आज्ञा! कहकर गुरुजीके कथनका अनु- 
तदगुरुषचनमभिनन्य तेषां वेषान्यत्वमकारयत्‌ | मोदन किया और उनके वेष बदलवा दिये ॥४६॥ 
All यबनान्सुण्डितणिरसो ञधुण्डिताञ्च्छकान्‌ उसने यवर्नोके शिर मुड़वा दिये, शकोको अद्ध मुण्डित 
र. NAS कर दिया, पारदोंके छम्बे-लम्वे केश रखबा दिये, 


पारदा, s पढता रम थघराच, r मछरी, THT, दी तथा इनको और 


माता सर्वमेवावोचत्‌ ॥ ३९॥.ततश्च पिद्राज्या- 
rarai दैहयतारजङ्घादिवथाय प्रतिज्ञा 
मकरोत्‌ ॥ ४०॥ araa हेहयतालजद्वा- 
ज्घान ॥ ४१॥ शक्रयवनकाम्बोजपारदपह्वाः 
हन्यमानास्तत्कुलगुरूं वसिष्ठं शरणं g: ॥४२॥ 
अथैनान्वसिष्ठी जीवन्मृतकान्‌ कृत्वा सगरमाह 
॥४३॥ वत्सालमेभिजीवन्यतकेरनुसृते: ॥४४॥ 
` एते च मयेव त्वत्यतिज्ञापरिपालनाय निजधमै- 

दिजसङ्गपरित्यागं कारिताः ॥ ४५॥ तथेति 


संस्कार होनेपर और्वने ही उसे वेद, शास्र एवं भार्गब 
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TTT TTT 


ऱ्य 


निस्खाध्यायवपद्कारानेतानन्यांश्र क्षत्रियांथकार | इनके समान अन्यान्य क्षत्रियोंको भी स्वाध्याय और 
MSE Nb वषट्कारादिसे बहिष्कृत कर दिया [lll अपने धर्मे- 
एते चात्मधर्मपरित्या । परि |. जोड़ इनन E आ डी 


त्यक्ता म्लेच्छतां ययुः ॥ ४८॥ सगरोऽपि खम- | कर दिया; अतः ये म्लेच्छ हो गये ॥४८॥ तदनन्तर 


महाराज सगर अपनी राजधानीमें आकर अप्रतिहत 


एनमागम्यास्खलितचक्रस्सपतद्वीपवतीमिमा- ती geen 
बिषठानमाग सी सैन्यसे युक्त हो इस सम्पूर्ण सप्तद्वीपंवती प्रथिवीका 


gfi प्रशशास ॥ ४९॥ शासन करने लगे ॥४९॥ 
इति श्रीबिष्णुपुराणे चतुर्थेड्शे तृतीयो5ध्याय: || ३ ॥ 
— D 
चोथा अध्याय 
संगर, सौदास खट्वाङ्ग और भगवान्‌ TAA 
चरित्रका वर्णन । _ 
ATA उवाच श्रीपराशरजी योळे-काऱयपसुता सुमति और 


काञ्यपदुहिता सुमतिविंदभराजतनया केशिनी 

च द्वे भार्ये सगरस्यास्ताम्‌ ॥ १॥ ताभ्यां चाप- 
्यार्थमौर्यः परमेण समाधिनाराधितो वरमदात्‌ 
॥२॥ एका वंशकरमेकं पुत्रमपरा ष्टि पुत्र- 
सहस्राणां जनयिष्यतीति यस्या यदभिमतं 
तदिच्छया गृद्यतामित्युक्ते केशिन्येकं वरयामास 
URN सुमतिः पुत्रसहस्राणि षष्टिं वत्रे ॥ ४॥ 
` तथेत्युक्ते अल्पैरहोभिः केशिनी पुत्रमेकमस- 
मञ्जसनामानं वंशकरमस्रत ॥५॥ काश्यपतनया- 
यास्तु सुमत्याः षष्टिः पुत्रसहस्राण्यभवन्‌ ॥ ६॥ 
तसादसमञ्जसादंशुमान्ाम कुमारो जज्ञे ॥७॥ स 
त्वसमज्ञसो बालो बाल्यादेवासद्ब्रचोऽभूत्‌॥ ८॥ 
पिता चास्याचिन्तयदयमतीतबाल्यः सुबुद्धिमान्‌ 
भविष्यतीति ॥ ९॥ अथ तत्रापि च वयस्थतीते | 


विदर्भराज-कन्या केशिनी ये राजा सगरकी दो खनियाँ थीं 
॥१॥ उनसे सन्तानोत्पत्तिके लिये परम समाधिद्वारा 
आराधना किये जानेपर भगवान्‌ और्वने यह वर 
दिया ॥२॥ “एकसे वंशकी वृद्धि करनेवाला एक पुत्र 
तथा दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न होंगे, इनमेंसे 
जिसको जो अभीष्ट हो वह इच्छापूर्वक उसीको ग्रहण 
कर सकती है ।' उनके ऐसा कहनेपर केंशिनीने एक 
तथा सुमतिने साठ हजार पुत्रोंका वर माँगा ॥३-४॥ 


महर्षिके 'तथास्तु' कहनेपर कुछ ही दिनोंमें केशिनी- 
ने वंशको वढानेवाळे असमञ्जस नामक एक पुत्रको 
जन्म दिया और काशयपकुमारी सुमतिसे साठ सहस्र 
पुत्र उत्पन्न हुए ॥५-६॥ राजकुमार असमञ्जसके 
अंशुमान्‌ नामक पुत्र हुआ ॥७॥ यह असमञ्जस 
बाल्यावस्थासे ही वड़ा दुराचारी था ॥८॥ पिठाने 
सोचा. कि बाल्यावस्थाके वीत जानेपर यह बहुत 
समझदार होगा ॥९॥ किन्तु योवनके वीत जानेपर 
भी जब उसका आचरण न सुधरा तो पिताने उसे 


असचरितमेन पिता तत्याज॥१०॥ तान्यपि ष्टिः | त्याग दिया ॥१०॥ उनके साठ हजार Sa मी 


असमञ्जसके चरित्रका ही अनुकरण किया ॥११॥ . 


पुत्रसहसाण्यसमञ्जसचरितमेवाचुचक 
हस्राण्यसमञ्जचसचरितमेवाचुचक्ु; ॥ ११॥ 
A ~ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


२९२ श्रीविष्णुपुराण [अ० ४ 
CONE ý ġġ AAAA 
ततशथ्रासमझ्ञसचरिताजुकारिभिस्सागरे्‌र॒पध्च- | तब, असमञ्जसके चरित्रका अनुकरण करनेवाले 
; उन सगरपुत्रोंद्दारा -संसारमें यज्ञादि सन्मार्गका 
सयज्ञादिसन्मार्गे जगति देवास्सकलविद्या- उच्छेद हो जानेपर सकळ-विद्यानिधान, अशेषदोष- 


मयमसंस्पृमशेषदोपैभगवतः पुरुषोत्तमस्यांशभूतं हीन, भगवान्‌ पुरुषोत्तमके अंशभूत श्रोकपिलदेवसे 
in ; गवसेमि देवताओंने प्रणाम करनेके अनन्तर उनके विषयमें 
कपिलं प्रणम्य तदर्थमूचुः ॥ १२॥ AMAA | ery १२॥ “भगवन्‌ | राजा सगरके ये सभी 


स्सगरतनयैरसमझ्ञसचरितमलुगम्यते ॥ १३॥ | उत्र असमञ्जसके चरित्रका ही अनुसरण कर रहे 
R हें. ॥ १३॥ इन सबके असन्मार्गमे प्रवृत्त रहनेसे 
कथमेमिरसदृबत्तमचुसरह्धिजंगद्भविष्यतीति॥ १४। म are 


अत्यासजगत्परित्राणाय च भगवतोज्ञ शरीर- | में दौनजनोंकी रक्षाके RA हो आपने यह शरीर 
= a ग्रहण किया है [अतः इस घोर आपत्तिसे संसारकी 
ग्रहणमित्याकर्ण्य भगवानाह्वाल्पैरच RITET | रक्षा कौजिये PREIS 


न्तीति ॥ १५॥ “ये सब थोडे ही दिनोंमें नष्ट हो जायेंगे” ॥ १५ ॥ 
अत्रान्तरे च सगरो हयमेधमारभत ॥१६॥ | इसी समय सगरने अश्वमेघ-यज्ञ आरम्भ किया ॥ all 
तस्य च पुत्रेरधिष्ठितमस्थाध कोऽप्यपहृत्य wat | उसमें उसके पत्रद्वारा सुरक्षित घोड़ेको कोई व्यक्ति 
बिलं प्रविवेश ॥ १७ ॥ ततस्तत्तनयाश्राश्वखुर- | उराकर पृथिबीमे घुस गया || १ ७ || तब उस घोडेके 
गतिनिबेन्घेनावनीमेकेको योजनं चरूनुः ॥ १८॥ 300 0५ aotr रते इ उ प्रि 
पतिक Em rei eines प्रत्येकने एक-एक योजन पृथिवी खोद डाली ॥ १८॥ 
Rea: १ ॥ नातिद्रेञ्चखित च भगवन्त- | घोडेको फिरता हुआ देखा ॥ १९ ॥ पासहीमें मेघाव- 
मपघने शरत्कालेःकॅमिव तेजोमिरनवरतमूर्ध्य-| रणहीन शरत्काळ्के सूर्यके समान अपने तेजसे सम्पूर्ण 
मधश्वादेपदिशश्रोद्वासयमान हयहत्तीरं कपिल- | दिशाओंको प्रकाशित करते हुए घोडेको चुरानेवाले 

ATEI ॥ २० ॥ परमर्षि कपिळको शिर झुकाये बैठे देखा ॥ Ro I. 


ततश्चोद्यतायुधा हुरात्मानोऽयमसद्पक्ारी | तव तो वे दुरात्मा अपने अखन-शख्रोंको उठाकर 


: TER 'यही हमारा अपकारी और यज्ञमें विन्न डाउनेवाढा है, 
यज्ञविभकारी इन्यतां इयर्ता हन्यतामित्यवो- इस घोडेको चुरानेवालेको मारो, मारो” ऐसा Frat 


'चन्नम्यधावं्र ॥ २१॥ ततस्तेनापि भगवता | इए उनकी ओर दौड़े ॥ २१॥ तत्र भगवान्‌ 
किल्चिदीपत्परिवसतितलोचनेनावलोकितास्खशरीर कपिल्देवके कुछ आँख बदलकर देखते ही वे सब 


दल a ० अपने et शरीरसे उत्पन्न हुए AAN जलकर नष्ट 
__ सग्रत्येनाअमिना दह्यमाना विनेशुः॥ २२॥ | हो गये ॥ २२॥ 


ba तेजसे दग्ध हो गये हैं तो उन्होंने असमझसके पुत्र अंशु- 
हु gaas h IROS AEK Raam किया ॥२३॥ 


तथा पातालमें पहुँचकर उन राजकुमारोंने अपने ' 


' सगरोऽप्यवगम्याश्वानुसारि तत्ुत्रबलमशेषं | महाराज सगरो जब माझम हुआ कि घोड़ेका. 
परमर्पिणा कपिलेन तेजसा दग्धं ततोंड्शुमन्तमस- | ET करनेवाछे उसके समस्त पुत्र महर्षि कपिलके 


—— 7 


SEIS ES 


ळक 
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ee ऱ्या 


स तु सगरतनयखातमार्गेण कपिल्मुपगम्य भक्ति- | वह eee खोदे हुए ama afte 


नम्रसदा तुष्टाव २४॥ अथैनं भगवानाह॥२५॥ जीके पास पहुँचा और भक्तिविनम्न होकर 

aL ; ७ फस उनकी स्तुति को ॥ २४ ॥ तव भगवान्‌ after 
गच्छन न आपय चर F | च! उससे कहा, “बेटा | जा, इस घोड़ेको छे जाकर 
पुत्रक पौत्रश्च ते mi भुवमानेष्यत | अपने दादाको दे और तेरी जो इच्छा हो वही बर 
इति ॥ २६॥ अथांशुमानपि खर्यातानां ब्रह्मः; माँग ले। तेरा पौत्र गंगाजीको खर्गसे प्रथिवीपर 


BR पत | छायेगा” || २५-२६ || इसपर अंशुमानने यही कहा 
दण्डहतानामसत्पितृणा स्वर्ग | कि मु ऐसा बर पि ee ace 


MAR वरमसाकं ग्रयच्छेति Tate ॥ २७॥ | मरे हुए मेरे अखग्ये पितुगणको खर्गकी प्राप्ति कराने- 


तदाकर्ण्य तं च भगवानाह उक्तमेवेतन्मयाद्य TT हो ॥ २७॥ यह सुनकर भगवानने कहा, 


| “मैं तुझसे पहले ही कह चुका हूँ कि तेरा da 
पौत्रस्ते AN ७ भुवमानेष्यतीति A | 
पौत्रस्ते त्रिदिवाहज्ञां शुवमानेष्यतीति ॥२८॥ | गंगाजीको खर्गसे प्रथिवीपर छायेगा ॥ २८ ॥ उनके 


तदम्भसा च संस्पृष्टेप्पस्थिमससु एते च खगे-| जलसे इनकी अखियोंकी भस्मका स्पर्श होते ही ये 
सारोक्ष्यन्ति ॥ २९॥ भगतरद्दिण्णुपादाहुष्ठ- | सत्र खर्गको चले जायँगे ॥ २९ || भगवान्‌ विष्णुके 


निर्गतस्य हि जलस्येतन्माहात्म्यम्‌ ॥ ३० ॥ अन्न | (तण प ee 
स्‌ | है कि वह कामनापूर्वक केवळ स्नानादि कायमिं ही 


केवरमभिसन्धिपूर्वकं खाना्टपभोगेषूपकारकमन- | उपयोगी हो--सो नहीं, अपितु, बिना कामनाके 
| ` c ` 

मिसंहितमष्यपेत पेतप्राणस्थाखिचमखायुकेशायुपस्पृष्ट a | मृतक पुरुषके अस्थि, चमे, खायु अथवा केश आदिका 

शरीरजमपि पतितं सद्चञ्रीरिणं खरै नयती- | स्पर्श हो जानेसे या उसके शरीरका कोई अंग गिरनेसे भी 


है | वह देहधारीको तुरन्त खर्गमें ले जाता है ।” भगवान्‌ 
.त्युक्तः अणम्य भगवतेश्धमादाय पितामहयज्ञ- | कपिडके ऐसा कहनेपर वह उन्हें प्रणाम कर घोडेको लेकर 


माजगाम ॥ ३१॥ सगरो5प्यश्वमासाद्य तं यज्ञं अपने पितामहकी यज्ञशाळामें आया ॥ ३०-३१ || 
र्‌ | भी asa मिल जानेपर अपना यज्ञ 
समापयामास ॥ ३२॥ सागरं चात्मजग्रीत्या राजा सगरने भी घोडे हा 


टला समाप्त किया और [ अपने gata खोदे हुए | सागरको 
पुत्रत्वे कल्पितवाच्‌॥ २३ ॥ तस्यांशुमतो दिलीपः | ही अपत्य-स्नेहसे अपना पुत्र भनाइ 


पुत्रोऽमवत्‌॥ २४ ॥ दिलीपस्य भगीरथः योऽसौ | उस अंशमानके दिलीप नामक पुत्र हुआ और दिलीप- 


भागीरथीसज्ञां | के भगीरथ हुआ जिसने गंगाजीको खर्गसे प्रथिवीपर 
गङ्गा खर्गादिहानीयः चकार ॥२५॥ | लाकर उनका नाम भागीरथी कर दिया ॥ ३४-३५॥ 


भगीरथात्सुहोत्रस्सुहोत्राच्छूतः तस्यापि | भगीरथसे gels, सुहोत्रसे श्रुति, श्रुतिसे नाभाग, 
नाभागः ततोऽम्बरीषः तत्पुत्रस्सिन्धुद्ठीपः सिन्धु- नाभागसे अम्बरीष, अम्वरीषसे सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपसे 


, योऽसौ | PANS और अयुतायुसे ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुआ 
डीपादयुतायुः॥ २६ ॥ तत्युत्रथ ऋतुपर्ण योऽसौ जो राजा नडका सहायक और युतक्रीडाका पारदर्शी ; 


नल्सहायो5्वह्ृदयज्ञोःभूत्‌ ॥ २७॥ या ॥ ३६-३७ Ul 
`ऋतुपर्णपुत्रस्सवेकामः ॥ ३८॥ तत्तनय-| क्रतुपर्णका पुत्र सर्वकाम था, उसका सुदास और 
स्सुदासः ॥ ३९॥ सुदास्ात्मोदासो,,मित्रसह-०॥घदासका, पुत्र,सोदास मिक्स ॥ २८--४०॥ 


eT eee 


२९४ 


22२... 


नामा ॥४०॥ स चाटव्यां सृगयार्थी पर्यटन्‌ 
व्याप्रद्वयमपश्यत्‌ ॥ ४१॥ ताम्यां तइनमपरुगे 
कृतं mas तयोबाणेन जघान ॥ ४२॥ म्रिय- 


माणश्रासावतिभीषणाकृतिरतिकराठवदनो राक्षसो- 


ऽभूत्‌ ॥ ४३ ॥ द्वितीयोऽपि प्रतिक्रियां . ते 
करिष्यामीत्युक्त्वान्तर्धानं जगाम ॥ ४४ ॥ 
कारेन गच्छता सोदासो यज्ञमयजत्‌ ॥४५॥ 
परिनिष्ठितयज्ञे आचार्य वसिष्ठे निष्कान्ते तद्र 
वसिष्ठरूपमास्थाय यज्ञावसाने मम नरमांसभोजनं 
देयमिति तत्संस्क्रियतां क्षणादागमिष्यामीत्युक्त्वा 
निष्कान्तः ॥ ४६ ॥ भूयश्च KAT कृत्वा राजा- 
ज्ञया माजुपं मांसं संस्कृत्य राज्ञे न्यवेदयत्‌ ॥४७॥ 
असावपि हिरण्यपात्रे मांसमादाय वसिष्ठा गमन- 
प्रतीक्षकोञ्मवत्‌ ॥ ४८ ॥ आगताय वसिष्ठाय 
निवेदितवान्‌ ॥ ४९॥ | 


स॒चाप्यचिन्तयदहो अस्य राज्ञो दोइशील्यं 
येनेतन्मांसमसाकं प्रयच्छति = 
मिति ध्यानपरोऽभवत्‌॥ ५०॥ अपश्यच तन्मांसं 
मानुषम्‌ ॥ ५१॥ अतः क्रोधकडुपीकृतचेता 
राजनि शापमुत्ससर्ज ॥ ५२ ॥ यस्ादभोज्यमेतः 
` दसद्विधानां तपखिनामवगच्छन्नपि भवान्मह्यं 
ददाति तसात्तवैवात्र लोलपता भविष्यतीति॥५३॥ 


ह किं किं मयामिहितमिति शनिः पुनरपि 


श्रीविष्णुपुराण 


एक दिन मृगयाके लिये वनमें त्रूमते-घूमते उसने दो 
व्याप्र देखे ॥ ४१ ॥ इन्होंने सम्पूर्ण वनको मृगहीन 
कर दिया है--ऐसा समझकर उसने उनमेंसे एकको 
वाणसे मार डाला ॥ ४२॥ मरते समय वह अति 
मयङ्कररूप क्र र-वदन राक्षस हो गया ॥ 9३ ॥ तथा 
दूसरा भी 'मैं इसका बदला ढँगा' ऐसा. कहकर 
अन्तर्धान हो गया ॥ ४४॥ 


: ; अनन्तरं च तेनापि भगवतैवाभिंहितोऽसी-- 


[ He ४ 


SS 
ट्यु 


काळान्तरमें सौदासने एक यज्ञ किया ॥ ४५॥ 


यज्ञ समाप्त हो जानेपर जब आचार्य वसिष्ठ 


बाहर चले गये तब वह राक्षस वसिष्ठजीका 
रूप बनाकर बोळा, 'यज्ञके पूर्ण होनेपर मुझे नर- 
मांसयुक्त भोजन कराना चाहिये; अतः तुम ऐसा अन्न 
तैयार कराओ, मैं अभी आता हुँ? ऐसा कहकर वह 
बाहर चला गया ॥ ४६॥ फिर रसोइयेका वेष बनां- 
कर राजाकी आज्ञासे उसने मनुष्यका मांस पकाकर 
उसे निवेदन किया || ४७ ॥ राजा भी उसे सुवर्ण- 
पात्रमें रखकर बसिष्ठजीके आनेकी प्रतीक्षा करने 
लगा और उनके आते ही वह मांस निवेदन कर 
दिया ॥ ४८-४९ ॥ 


बसिष्ठजीने सोचा, “अहो ! इस राजाको कुटिळता 
तो देखो जो यह जान-बूझकर भौ मुझे खानेके लिये 
यह मांस देता है l फिर यह जाननेके लिये कि यह 
किसका है वे ध्यानस्थ हो गये ॥ ५० ॥ ध्यानावस्था- 
में उन्होंने देखा कि बह तो नरमांस है ॥ ५१॥ 
तब तो क्रोधके कारण क्षुब्ध-चित्त होकर उन्होंने 
राजाको यह शाप दिया ॥ ५२॥ "क्योंकि तूने 
जान-वूझकर भी हमारेजैसे तपखियोंके लिये अत्यन्त 
अमक्ष्य यह नरमांस मुझे खानेको दिया है. इसलिये 


तेरी इसीमें . लोळुपता होगी [ अर्थात्‌ तू राक्षस - 


हो जायगा ]॥ ५३॥ 

तद्नन्तरः -राजाके यह कहनेपर कि भगवन्‌ 
आपहीने ऐसी आज्ञा की यी» वसिष्ठजी यह कहते हुए 
कि ‘sar मैंने ही ऐसा कहा था ?' फिर समाधिस्थ हो 


SHEA MN समाचिङारा“यपाथ बात जानकर उन्होंने 


EP ROE 


yet — 


छा ममममेटेयययियििचियििि SSS SS NSS SSI IASI SIS 


तव भोजनं भविष्यतीति ॥ ५५॥ असावपि | नरमांस भोजन न करेगा, केवळ वारह वर्ष ही तुझे ऐसा 


Magee गुनिशापप्रदानायोद्यतो 
भगवन्नयमसहुरुनाहिस्येनं कुलदेवताभूतमाचायं 
शप्तुमिति मदयन्त्या खपत्न्या ग्रसादितस्सस्या- | 
म्बुद्रक्षणार्थं तच्छापाम्बु नोर्व्यां न चाकाशे | 
चिक्षेप किं तु तेनेव खपदो सिपेच ॥ ५६ ॥ तेन | 
च क्रोधाभ्रितेनाम्बुना दग्धच्छायौ तत्पादौ | 
कल्मापताझुपगतौ ततस्स कल्मापपादसंज्ञामवाप | 
॥ ५७॥ REMIT TE पठे काले राक्षसः | 
खभावमेत्याटच्यां पर्यरन्ननेककशो माजुपान- 
भक्षयत्‌ ॥ ५८॥ 

एकदा तु कञ्चिन्युनिमतुकारे भार्यासङ्गतं 
ददर्श ॥ ५९॥ . तयोश्च तमतिभीषणं राक्षस 


- स्वरूपमवलोक्य त्रासाइम्पत्यो? प्रधावितयो्राह्मणं 


जग्राह ॥ ६०॥ ततस्सा ब्राह्मणी बहुशस्तमभि- 
याचितवती ॥ ६१॥ असीदेक्ष्वाकुकुलतिलक- 
भूतस्त्वं महाराजो मित्रसहो न राक्षसः ॥ ६२॥ 
नाईसि खरीधर्मसुखाभिन्ञो मय्यकृतार्थायामस- 
त्तरं. हन्तुमित्येवं बहुप्रकारं तस्यां विलपन्त्यां 
व्याघः पशुमिवारण्येडमिमत त जाह्मणममक्षयत्‌ ३ 


ततश्चातिकोपसमन्विता -्राह्मणी तं राजानं 


करना होगा” ॥५५॥ वसिष्टजीके ऐसा कहनेपर राजा 
सौदास भी अपनी अज्जछिमें जळ लेकर सुनीश्वरको झाप 
देनेके लिये उद्यत हुआ | किन्तु अपनी पत्नी मदयन्ती- 
द्वारा भगवन्‌ ! ये हमारे कुळगुरु हैं, इन कुळदेवरूप 


| आचार्यको शाप देना उचित नहीं है' ऐसा कहे 


जानेसे शान्त हो गया, तथा अन्न और मेघकी रक्षाके 
कारण उस शाप-जळको प्रथिवी या आकाइमें नहीं 
फेका, बल्कि उससे अपने पैरोंको ही मिगो ल्या ॥५६॥ 
उस क्रोधयुक्त जळसे उसके पैर झुळसकर कल्मापवर्ण 
( चितकवरे ) हो गये | तभीसे उनका नाम कल्माप- 
पाद हुआ ॥५७॥ तथा वसिष्ठजीके शापके प्रभावसे ` 
छठे कालमें अर्थात्‌ तीसरे दिनके अन्तिम भागमें वह 


। राक्षस-खभाव धारणकर वनमें घूमते हुए अनेकों 


मनुष्योंको खाने लगा ॥५८॥ 

एक दिन उसने एक मुनीश्वरको ळतुकाळके समय 
अपनी भार्यासे सङ्गम करते देखा ॥५९॥ उस 
अति भीषण राक्षस-रूपको देखकर भयसे भागते हुए 
उन दम्पतियोंमेंसे उसने ब्राह्मणकों पकड़ ढिया॥६०|| 
तव ब्राह्मणीने उससे नाना प्रकारसे प्रार्थना की और 
कहा--हैं राजन्‌ ! प्रसन्न होइये । आप राक्षस 
नहीं हैं बल्कि इक्षवाकुकुलतिछक महाराज मित्रसह 
हैं ॥६१-६२॥ आप त्री-संयोगके सुखको जाननेवाले 
हैं; मैं अतृप्त हूँ, मेरे. पतिको मारना आपको उचित 
नहीं है ।' इस प्रकार उसके नाना प्रकारसे विलाप 
करनेपर भी उसने उस ब्राह्मणको इस प्रकार भक्षण 
कर लिया जैसे वाघ अपने अभिमत पञ्चको वनमें 
पकड़कर खा. जाता है ॥६३॥ . 


तब ब्राह्मणीने अत्यन्त क्रोधित होकर राजाको 


शशाप ॥ ६४ ॥ यसादेवं मय्यतृप्तायां त्वयायं | शाप दिया-॥६४॥ “अरे ! तने मेरे अतृप्त रहते हुए 
मरपतिर्भक्षितः तस्मास्वमपि कामोपभोगग्रवृत्तोड्त| भी इस प्रकार मेरे पतिको खा लिया, इसलिये कामोप- 
प्राप्यससीति ॥ ६५॥ शप्त्वा चैवं साग्नि | भोगे प्रवृत्त होते ही तेरा अन्त हो जायगा! ॥६५॥ इस 
अविवेश ॥ ६६॥ प्रकार शाप देकर वह अभिमे प्रविष्ट हो गयी ॥६६॥ 
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' क्रियमाणे खीमिर्विवखामिः परिवार्यं रक्षितः 


co O E विष्णुपुराण [अ०४ 


SS) ade अन्ते शापसक्त Rae 
ततरूस्य द्वादशाब्दपर्यये विुक्तशापस्य खी: | तदनन्तर बारह वर्षके अन्ते शापमुक्त हो जानेपर 


५ | एक दिन विषय-कामनामे प्रवृत्त होनेपर रानी मदयन्तीने 
विषयामिलापिणो रयामास॥६७॥ | > 
मदयन्ती त॑ स्मा ॥ ब्रा्मणीके शापका स्मरण करा दिया ॥६७॥ 


ततः परमसौ ख्रीमोगं तत्याज ॥ ६८ ॥ वसिष्ठ- | तभीसे राजाने ख्री-सम्मोग त्याग दिया ॥६८॥ पीछे 
आपुत्रेण राज्ञा पुत्रार्थमम्यर्थितो मदयन्त्यां गमी- | पुत्रहीन राजाके प्रार्थना करनेपर वसिष्ठजीने मदयन्ती- 
बानं चकार ॥६९॥ यदा च समवषीण्यसौ के गर्भाधान किया ॥६९॥ जब उस TA सात 


nS वर्ष . व्यतीत होनेपर भी जन्मन लिया तो देवी 
गमो न जज्ञे तवं गभेम॒श्मना. सा देवी जघान मद्यन्तीने उसपर TRA प्रहार किया ॥७०॥ इससे 
॥ ७०-॥ पुत्रश्राजायत ॥ ७१॥ तस्य चाश्मक 


उसी समय पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम अश्मक 
इत्येव नामाभवत्‌ ॥७२॥ अइमकस्य मूलको नाम | इश ॥ ° १-७२ ॥ अद्मकके मूठक नामक पुत्र 
पुत्रो$्मवत्‌ ॥७३॥ योऽसौ निःशत्रे क्षमातलेऽसित्‌ 


हुआ ॥७३॥ जब्र परशुरामजीद्वारा यह पूथिवीतळ 
क्षत्रियहीन किया जा रहा था उस समय उस (मूलक) 
की रक्षा वखहोना खियोंने घेरकर की थी, इससे उसे 
नारीकवच भी कहते हैं ॥७४॥ 

मूढकके दशरथ, दशरथके इलिविल, इलिविछके 
विश्वसह और विश्वसहके खटवाङ्ग नामक पुत्र हुआ, 
जिसने देवासुरसंग्राममें देवताओंके प्रार्थना करनेपर 
देत्योंका वध किया था ॥७५-७६॥ इस प्रकार खर्गमे 
देवताओंका प्रिय करनेसे उनके द्वारा वर माँगनेके 
लिये प्रेरित किये जानेपर उसने कहा-॥७७॥ 
«यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आपढोग 
मेरी आयु बतळाइये" ॥ ७८ ॥ तब देवताओंके 
यह कहनेपर कि तुम्हारी आयु केवळ एक 
मुह्त और रही है. वह [ देवताओंके दिये हुए ] 
एक अनवरुद्धगति विमानपर बैठकर बड़ी 
शीप्रतासै मर्त्यळोकमें आया और कहने लगा-॥७९॥ 


ततस्तं नारीकबचमुदाहरन्ति ॥ ७४ ॥ 
मूलकाइशरथखसादिलिविकतश्व विश्वसह; 
॥७५॥ तस्माच खदवाङ्गः योऽसौ देवासुरसङ्घामे 
देचैरम्यर्थितोञ्सुराञ्जघान ॥७६॥ खर्गे च कृतः 
प्रिवेदेवेवरग्रहणाय चोदितः प्राह ॥ ७७॥ 
यद्यवञ्यं वरो ग्राह्मः तन्ममायुः कथ्यतामिति 
॥७८॥ अनन्तरं च तैरुक्तं एकसहूत्तप्रमाणं 
तवायुरित्युक्तोऽथास्खलितगतिना बिमानेन लघि- 
भगुणो मर्त्मलोकमागम्येदमाइ ॥ ७९ ॥ यथा 
न ब्ाह्मणेम्यस्सकाशादात्मापि में प्रियतरः न 
व anieri मया कदाचिदप्यतुष्ठितं न च 


सकलदेवमानुषपश्युपश्षिवृ्षादिकेष्वच्युतव्यतिरेक- प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कमी खधर्मका उछ्छईन 
= eai नहीं किया और सम्पूर्ण देव, मनुष्य, We, पक्षी 
वती ciin तथा तमेव गुनिजनाबुस्मत और वृक्षादिमें श्रीअच्युतके अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि 


l भगवन्तमस्खलितगतिः प्रापयेयमित्यशेषदेवगुरो | नहीं हुई तो मैं निविं्नतापूर्वक उन सुनिजनवन्दित 


भगवत्यनिर्देश्यवपुषि. सत्तामात्रात्मन्यात्मानं प्रभुको प्राप्त होऊँ ऐसा कहते हुए राजा 
SEMEN सम्पूर्ण देवताओंके गुरु, अकपनौयस्वरूप, 


` वासुदेवाख्ये युयोज तत्रैव च सचामात्र-शरीर, परमात्मा भगवान वाघुदेवमे अपना 
जक 000 ड as Collection, New चित्त. BARA AM. BA लीन हो गये ॥८०॥ 


“यदिः मुझे ब्राह्मणोंकी अपेक्षा कमी अपना आत्मा भी | 


3 ———————————_————— e 


अ०४] चतुर्थ अंश २९७ 
अत्रापि शूयते छोको गीतस्सप्तर्पिमिः पुर । इस विषयमें भी पूर्वकालमें सप्तरषियोंद्वारा कहा हुआ 
हु नयं भविष्य | छोक सुना जाता है | [उसमें कहा' है--] 

खददाङ्गेन समो नान्यः BAG मविष्यति॥८१॥। 'खट्वाङ्गके समान पृथिवीतम अन्य कोई भी राजा 
"तात - जिसने तमात्र जीवनके रहते 

खर्गादिहागम्य age प्राप्य जीवितम्‌ | नहीं होगा, जिसने एक मुहूतमात्र 
Sy १ aa at ' ही खर्गलोकसे भूमण्डलमें आकर अपनी बुद्धिद्वारा 
त्रयोडभिसंहिता लोका बुद्धचा सत्येन चेव हि।८२। तीनों छोकोंको weed भगवान्‌ वासुदेवमय 
| देखा! ॥८१-८२॥ 
खदबाज्ञादीधंबाहुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥८३॥ ततो | खट्वाज्ञसे दीर्घबराह नामक पुत्र इआ । दोर्धवाहुसे 


अजाइशः | और अजसे BRI जन्म 
रघुरभवत्‌ ॥८४॥ तस्मादप्यजः ॥८५॥ अजाइश- (२ wa अज i 
के है : | छिया ॥८३-८६॥ दडारथजीके भगवान्‌ कमळनाम 


he ॥८६॥ StU भगवानव्जनाभो ज्य | जगतकी स्मितिके लिये अपने अंशॉसे राम, कमण, 
खित्यर्थमात्मांशेन रामलक्ष्मणभरतशजनुन्नरू्पण | भरत और शत्रुघ्न इन चार रूपोंसे पुत्र-मावको प्राप्त 
चतुद्धी पुत्रत्बमायासीत्‌ ॥८७॥ | इए ॥ ८७॥ 
A A | ~ A 
रामोऽपि बाळ एवं विश्वामित्रयागरक्षणाय रामजीने बाल्यावस्थामे ही विश्वामित्रजीकी यज्ञ- 


; 2 = | रक्षाके लिये जाते हुए मार्गमें ही ताटका राक्षसीको मारा, 
गच्छंस्ताटकां जघान ॥८८॥ यज्ञे च मारीचमिषु फिर यज्ञशाळामें पहुँचकर मारीचको वाणरूपी वायुसे 


वाताहतं समुद्रे चिक्षेप ॥८९॥ सुबाहुप्रसुखांश | आहत कर समुद्रमें पॅक दिया और सुबाइ आदि राक्षसों- 
क्षयमनयत्‌ ॥९०॥ दर्शनमात्रेणाहल्यामपापां | को नष्ट कर डाला ॥८८-९०॥ उन्होंने अपने दर्शन- 


७ मात्रसे अहल्याको निष्पाप किया, जनकजीके राज- 
चकार ॥९१॥ जनकगृहे च माहेश्वरं चापमना- | "5. 
हा भवनमें विना श्रम ही महादेवजीका धनुष तोड़ा और 


यासेन बभज्ञ ॥९२॥ सीतामयोनिजां जनकराज- | पुरुषार्यसे ही प्राप्त होनेवाडी अयोनिजा जनकराजः 


तनयां वीर्यशुल्कां लेमे ॥९३॥ सकलक्षत्रियक्षय-'| नन्दिनी श्रीसीताजीको पत्नीरूपसे प्राप्त किया ॥९१- 


कारिणमशेषदेहयकुलधूमकेतुभूत॑ _ | ९३॥ और तदनन्तर सम्पूर्ण क्षत्रियोंको नष्ट करनेवाले, 
च परशुराममपा | rey teet BL अवि यी. 


TERA TPA: 


स्तवीर्यवलावलेपं चकार ॥९४॥ | बढबीर्यका गर्व नष्ट किया ॥९४॥ 
पिदुवचनाच्चागणितराज्याभिलाषो saa | फिर पिताके वचनसे राज्यळक्मीको कुछ भी न गिन- 
| कर भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीताके सहित वनमें चळे 


समेतो वनं विवेश ॥९५॥ विराधखरदूषणादीन्‌ 
नारि < j we गये ॥९५॥ वहाँ विराघ, खर, दूषण आदि राक्षस 
च निजघान ॥९३॥ बद्धा | तया कबन्ध और वाळीका वध किया और समुद्रका 


चाम्भोनिधिमशेषराक्षसकुलक्षयं कृत्वा दशानना- ` पुल बॉवकर सम्पूर्ण राक्षसकुङका विध्वंस किया तया 

‘ तदधघादपह्ृतकलङ्कामप्यनलप्रवेश- रावणद्वारा ह्री इई और उसके वघसे कलङ्कहीना होनेपर 
an Hy T स्तूयमानशीलां र मी अझ्नि-ग्रवेशासे शुद्ध हुई समस्त देवगणोसे प्रशंसित 
झुद्धामशेषदेवसङ्घैः स्तूयमानशीलां जनकराज-, खभावबाढी अपनी भाया जनकराजकन्या सीताको 
कन्यामयोध्यामानिन्ये VOU ततथाभिषेकमङ्गखं | अयोध्यार्मे ले आये ॥९६-९७॥ हे मैत्रेय | उस समय 
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भेत्रेय वर्ष कै न: सङ्घेपेण | उनके राज्यामिषेकका जैसा मङ्गल हुआ उसका तो 
अ त प सौ asa भी वर्णन नहीं किया जा सकता; तथापि 
2 संक्षेपसे सुनो ॥९८॥ 
लक्ष्मणभरतशबरुप्नविभीषणसुग्रीवाज्दजाम्ब- | दशरथ-नन्दन श्रीरामचन्द्रजी प्रसनवदन लक्ष्मण, 
तिरि a | भरत, इन्रन्न, विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद, जाम्बवान्‌ 
वडधचुमत्तरभृतिमिस्समुत्फुल्ठवदनेइच्त्रचामरादि- और हनुमान्‌ आदिसे छत्र-चामरादिद्वारा सेवित 


युते; सेव्यमानो दाशरथिन्रेक्वेन्द्राभियमनिक्रेति- | हो, ब्रह्म, इन्द्र, अभि, यम, नित्र्डति, वरुण, 
वरुणवायुकुबेरेशानप्रभृतिभिस्सर्वामरेबसिष्ठयाम- | वायु, कुबेर और ईशान आदि सम्पूर्ण देवगण, वसिष्ठ, 


es वामदेव, वाल्मीकि, मार्कण्डेय, विश्वामित्र, भरद्वाज 
'श्वामित्रभरद्वाजागस्त्यप्र न 
ल्मीकिमाकेण्डेयविश्वामित्रभरदाजागस्त्यप्र- | और अगस्य आदि मुनिजन तथा ऋक्‌, यजुः, साम 


भृतिभिञ्चुनिवरेः क्रग्यजुस्सामाथवभिस्संस्तूथमानो| और अथर्ववेदोंसे स्तुति किये जाते हुए तथा नृत्य, 
नृत्यगीतबाद्यादधखिललोकमङ्गलवाचैषीणाबेणुस- | गीत) वाच आदि सम्पूर्ण मङ्गठ-सामग्रियोसद्वित 


भेरीपटदगङ्घकाहरुगोमुखप्रसृतिभिस्सुनादैस्स वीणा, वेणु, मृदङ्ग, भेरी, पटह, ae, काह 
दङ्गमेरीपटहशङ्घकाहरुगोमुखप्रभ्मृतिभिस्सुनादेस्स| और गोमुख आदि वाजोंके घोषके साथ समस्त 


मस्तभूभृतां मध्ये सकललोकरक्षार्थ यथोचितमभि- | राजाओंके मध्यमं सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके लिये विधि- 
frat दाशरथिः कोसलेन्द्रो रघुकुलतिलको पूर्वक अभिषिक्त हुए । इस प्रकार दशरथकुमार 


कोसळाधिपति, रघुकुलतिळक, mamaga, तीनों 
जानकीप्रियो आतृत्रयग्नियस्सिहासनगत एका- | श्राताओंके प्रिय श्रीरामचन्द्रजीने सिंहासनारूढ होकर 


दशाब्दसहस्रं राज्यमकरोत्‌ ॥९९॥ ग्यारह हजार वर्ष राज्य-शासन किया ॥९९॥ 


भरतोऽपि गन्धषेबिषयसाधनाय गच्छन्‌ संग्रामे, भरतजौने भी गन्धर्वलोकको जीतनेके लिये जाकर 
गन्धैकोटीसितसरो जघान ॥१००॥ शत्रुजेनाप्य- | उडमे तीन करोड़ गन्धरवोंका वध किया और शतनुधजीने 


यो सो _ | भी अतुलित बल्शाली महापराक्रमी मधुपुत्र ळबण राक्षस- 
मितबळपराक्रम ATTA लवणो नाम राक्षसा | का संहार किया और मथुरा नामक नगरकी स्थापना 


निहतो मधुरा च निवेशिता ॥ १०१॥ इत्येवमा- | की ॥१००-१०१॥ इस प्रकार अपने अतिशय वलः 
द्यतिबलपराक्रमविक्रमणैरतिदुष्टसंहारिणोऽरेषस्य पराक्रमसे महान्‌ दुष्टोंको नष्ट करनेवाले भगवान्‌ 


राम, लक्ष्मण, भरत और Ma सम्पूर्ण जगतकी 
जगतो निष्पादितस्थितयो रामलक्ष्मणभरत- यथोचित व्यवस्था करनेके अनन्तर फिर स्वर्गलोकको | 


aga! पुनरपि दिवमारूढाः ॥१०२॥ येऽपि तेषु | पधारे ॥१०२॥ उनके साथ ही जो अयोध्यानिंबासी 


Seen 


 भगवदंशेष्वनुरागिणः कोसलनगरजानपदास्तेऽपि उन भगवदंशखरूपोंके अतिशय अनुरागी थे उन्होंने 
` तन्मनसस्तत्सालोक्यतामबापुः ॥१०३॥ 


भी तन्मय होनेके कारण साळोक्य-सुक्ति प्राप्त 
की ॥१०३॥ 

 अतिदुष्टसंहारिणो रामस्य कुशलवों दो पुत्रो | दुष्ट दळ्न भगवान्‌ रामके कुश और लव नामक दो 

लक्ष्मणस्याङ्गद्चन्द्रकेत्‌ TRG भरतस्य | पत्र इए । इसी प्रकार Sey अङ्गद और 

नरस. e RU SAA, TR जीवे तक्ष और पुष्कळ तथा शत्रुधजीके 


SE ata a etn natn 


अ०५] चतुर्थं अंश २९९ 


रातथराप [निपघ; पुत्रोऽभूत्‌ ॥१०५॥ निषघस्या- | सुवाइ और शूरसेन नामक पुत्र हुए ॥१०४॥ कुशके 
प्यनलस्तस्मादपि नमाः नभसः पुण्डरीकस्तत्तनयः अतिथि, अतिथिके निषध, निपधके अनल, अनळके 
क्षेमधन्या तस्थ च देवानीकस्तस्थाप्यहीनकोड्हीनक- १ १" पुण्डरीक) पुण्डरीकक SET, 

; | क्षेमधन्वाके देवानीक, देवानीकके अहीनक, अहीनकके 
स्याप रुरुस्तस्य च पारियात्रकः पारियात्रकाइवला | रुरु, रुरुके पारियात्रक, पारियात्रकके देवळ देवळके 
देवलाइचलः तस्याप्युत्कः उत्काच वज़नाभस्त- | ase वच्चलके उत्क, उत्कके बञ्रनाभ, वत्रनाभके 
स्माच्छङ्कणस्तस्माझपितावस्ततश्च विश्वसहों जज्ञे | ag, ag युषिताश्च और युषिताश्वके विश्वसह _ 
॥१०६॥ तस्माद्विरण्यनाभः यो महायोगीश्वरा- | नामक पुत्र हुआ ॥१०५-१०६॥ विश्वसहके हिरण्य- 
उ्जैमिने रिशाष्याद्याज्ञवल्क्याद्योगमवाप ॥१०७॥ | नाभ नामक पुत्र हुआ जिसने जैमिनिके शिष्य 
हिरण्यनाभस्य पुत्र; पुण्यसतसमादधुवसन्धिस्तत- महायोगीश्वर याज्जवल्क्यजीसे योगविद्या प्राप्त की 


Sean थी ॥१०७॥ हिरण्यनाभका पुत्र पुष्य था, उसका 
SSN Sha अगल साद mm ga, धुवसन्थिका सुदर्शन, सुदर्शनका अभिवर्ण, 
पुत्राञ्भवत्‌ ॥१०८॥ योऽसौ यागमास्याया- 


अग्भिवर्णका Bat तथा शीघ्रगका पुत्र मरु हुआ जो 

द्यापि कलापग्राममाश्रित्य तिष्ठति ॥१०९॥ | इस समय भी योगाभ्यासमें तत्पर हुआ कळापग्राममें 

आगासियुगे खर्यवंशक्षत्रप्रव्तियिता भवि- समित दै ॥१०८-१०९॥ आगामी युगमें यह सूर्यवंशीय 

व्यति ॥ ११०॥ तस्यात्मजः असुशुतरतस्यापि | निगो aes होगा ॥११०॥ मरुका इन 

प्रसुश्रत, प्रसुश्रतका सुसन्धि, सुसन्धिका अमष, 

सुसन्थिस्ततथाप्यमपर्तस्थ च सहसांस्ततश्च विश्वः , अर्का सहखान्‌, सहखानका विश्वमव तथा 

भवः ॥१११॥ तस्य EAT: योऽजुनतनयेनाभि- ¦ विश्वभवका पुत्र gaze हुआ जिसको भारतीय युद्धे 
मन्युना भारतयुद्धे क्षयमनीयत ॥११२॥ अजुनके पुत्र अभिमन्युने मारा था ॥१११-११२॥ 

3 | 
एते इक्ष्वाकुभूपालाः प्राधान्येन मयेरिताः । | इस प्रकार मैंने यह इक्ष्वाकुकुलके प्रथान-प्रधान 


एतेषां चरितं शृष्न्‌ सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥११३॥ | राजाओंका वर्णन किया । इनका चरित्र झुननेसे 
| | मनुष्य सकळ पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥११३॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे चतुर्थोऽष्यायः॥ ४॥ 


SO 


पाँचवाँ अध्याय 
निमि-चरित्र और निभिवंशका वजन । 
श्रीपराशर उवाच । श्रीपराशरजी दोले- इदवाकुका जो निमि नामक 


| पुत्र था उसने एक सहृख्वर्षम समाप्त होनेवाले यज्ञका | 
इकाइतनयो योऽसौ निमिर्नाम सहं वत्सर | आरम्भ किया ॥ १ ॥ उस aad उसने वसिष्ठजीको 


सत्रमारेमे ॥१॥ वसिष्ठ च होतारं वरयामास ॥२॥ | होता वरण किया ॥ २ ॥ वसिष्ठजीने उससे कहा कि 
तमाह बसिष्ठोञदमिन्द्रेण पञ्चवर्षणतयागार्थे प्रथमं | पाँच सौ वर्षके यके लिये इन्द्रने मुझे पहले ही 
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इतः ॥ ३॥ तदनन्तरं ग्रतिपाल्यतामागतस्तबापि | वरण कर ल्या है ॥ ३ ॥ अतः इतने समय तुम 
ऋत्विगूमविष्यामीत्युक्ते स प्थिवीपतिन किश्चि- ठर जाओ, वहॉसे आनेपर मैं तुम्हारा भी अलिक 


ONE SINFO ENS 


हो जाऊँगा | उनके ऐसा कहनेपर राजाने उन्हें कुछ | 
5770 | भी उत्तर नहीं दिया ॥ 9 ॥ | 
चसिष्ठो$प्यनेन सम'न्वीप्सितमित्यमरपतेयोग- ! वसिष्ठजीने यह समझकर कि राजाने उनका कथन | 


| एवान्यैगौतमादि- | लौकर कर छिया है इन्द्रका यज्ञ आरम्भ कर 
मकरोत्‌ ॥ ५॥ सोऽपि तत्काल एवान्यगौतमादि | दिया॥५॥। किन्तु राजा निमि भी उसी समय गौतमादि | 


भियोगमकरोत्‌ ॥ ६॥ अन्य होताओंद्वारा अपना यज्ञ करने ढगे | ६॥ । 


समाप्ते चामरपतेर्यागे त्वरया वसिष्ठो निमियज्ञं | देवराज इन्द्रका यज्ञ समाप्त होते ही GR निमिका | 
करिष्यामीत्याजगाम ॥ ७॥ तत्कर्मकतुंत्वं च 
गौतमस्य इष्टा स्वपते तस्मै राज्ञे मां प्रत्याख्याये- 
तदनेन गोतमाय कर्मान्तरं समर्पित यस्मात्तस्मा- 
दयं विदेहो भविष्यतीति शापं ददौ ॥८ प्रबुद्धथा- 


साववनिपतिरपि ग्राह ॥ ९ ॥ यस्मान्मामसम्भा- 


युरुक्षकार तस्मात्तस्यापि देह; पतिष्यतीति | Se au pas at we 
' शापं दत्ता देहमत्यजत्‌ ॥ १० ॥ य राजाने अपना शरीर छोड़ 

तच्छापाच मित्रावरुणयोस्तेजसि वसिष्ठस्य राजा निमिके शापसे वसिष्ठजीका BrE 
चेतः पविम्‌ ॥११॥ उर्वशीदर्शनादुङ्धतबीज- | मित्रावरुणके वीर्यमे प्रविष्ट हुआ ॥ १ १॥ और उर्वशीके 


प्रषातयोस्तयोस्सकाशादइसिप्ठो ` देहमपरं लेभे | देखनेसे उसका वीर्य स्खलित होनेपर उसीसे उन्होंने 


ped ०५५ Se Koa Ma aka Gin? ) halal eel 
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समान ही रहा ॥१३॥ 


देवैस छन्दितोज्सों निमिराह ॥१५॥ भगवन्‍्तो- 
ऽसिठसंसारदु z न ह्येताहगन्यदू- 


॥ १५॥ ४ भगवन्‌ 
दूर करनेवाले 


विचारमें शरीर और 
Sa होता है वैसा 


॥१२॥ निमेरपि तच्छरीरमतिमनोहरगन्धदैला | दूसरा देह धारण किया ॥१२॥ निमिका रीर भी | 
दिमिरुपसंस्क्रियमाणं नेव केदादिक दोषमवाप | अति मनोहर गन्ध और तैछ आदिसे सुरक्षित रहनेके | 
सद्यो सृत इव तस्थौ ॥१३॥ | कारण गछा-सड़ा नहीं, बल्कि" तत्काळ मरे हुए देहके 


यज्ञ कराना है! इस विचारसे वसिष्ठजी भौ तुरन्त हीं 
आ गये ॥ ७॥ उस aad अपना [ होताका ] कर्म | 
गौतमको करते देख उन्होंने सोते हुए राजा निमिको | 
यह शाप दिया कि “इसने मेरी अवज्ञा करके सम्पूर्ण | 
कर्मका भार गौतमको सौंपा है इसलिये यह देहहीन | 
हो जायगा' ॥ ८ ॥ सोकर उठनेपर राजा निमिने मी. 
कहा--॥९॥ “इस दुष्ट गुरुने मुझसे बिना वातचीत | 
्याज्ञानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसो दुष्टः | किये अज्ञानतापूर्वक मुझ सोये हुएको झाप दिया | 


यज्ञसमाप्ती भागग्रहणाय देवानागतानृस्विज "यज्ञ समाप्त होनेपर जब देवगण अपना भाग ग्रहण 


उचुर्यजमानाय बरो करनेके लिये आये तो उनसे ऋत्विगगण बोले किं 
दीयताभिति ॥ १४॥ “यजमानको वर दीजिये ॥ १४॥ देवताओंद्वारा | 
| प्रेरणा किये जानेपर ना निमिने उनसे कहा- _ 


पको स तारको | 


चतुथे अंश 


३०१ 
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तद॒हमिच्छामि सकललोकलोचनेषु यस्तुं न | 
पुनइशरीरग्रहणं कतुमित्येवसुक्तर्देवेरसावशेषभूता- 

नां नेत्रेष्यवतारितः ॥१८॥ ततो भूतान्युन्मेष- . 
निमेषं ag: ॥१९॥ 


अपुत्रस्य च भूझुजः शरीरमराजकभीरवो 
GANSTA ममन्थुः ॥ २० ॥ तत्र च कुमारो 
जज्ञे ॥२१॥ जननाजनकसंज्ञां चावाप ॥ २२ ॥ 
अभूद्विदेहोऽस्य पितेति वैदेहः मथनान्मिथिरिति 
॥२३॥ तस्योदावसुः पुत्रोऽभवत्‌ ॥२४॥ उदाव- 

, सोनन्दिवद्धनस्ततस्सुकेतुः तस्मादेवरातस्ततश्र 
बृहृढुक्थः तस्य च महावीयेस्तस्थापि gÑ: 
॥२५॥ ततश्च शृ्केतुरजायत ॥२६॥ घश्केतोह- 


TATA च मनुर्मनोः प्रतिकः तसात्कृतरथ- 


we देवमीढः तस्य च gat विबुधस्य महा- 
शृतिस्ततश्च कृतरातः ततो महारोमा तस्य सुवर्ण- 
रोमा तत्पुत्रो हखरोमा हरोम्णस्सीरध्वजोऽभवत्‌ 
॥२७॥ तस्य पुत्रार्थे यजनश्चुवं कृषतः सीरे सीता 
दुहिता सञ्चुत्पन्ना ॥२८॥ 


सीरध्वजस्य आता साङ्काश्याधिपतिः कुशध्व- 
जनामासीत्‌ ॥२९॥ सीरध्वजस्यापत्यं भानुमान्‌ 
भानुमतश्शतद्यज्नः तस्य तु शुचिः तस्माद्योर्ज- 
नामा पुत्रो जज्ञे ॥३०॥ तस्यापि शतध्वजः 
ततः कृतिः कृतेरञ्जनः तत्पुत्रः ङुरुजित्‌ ततोऽ 
रिष्टनेमिः तसाच्छूतायुः श्रुतायुषः ama: 


. तसात्सूज्ञयः ततः क्षेमावी क्षेमाविनोऽनेनाः 


तस्ाङ्धौमरथः तस्य सत्यरथः तसादुपगुरुपगो- 


- रुपगुप्तः तत्पुत्रः खागतस्तस्य च स्वानन्दः 


तस्माच सुवचोः तस्य च सुपार्श्वः तस्यापि सुभाष; 


' महारोमा, 


और कोई दुःख नहीं है || १७॥ इसलिये मैं अब 
फिर शरीर ग्रहण करना नहीं चाहता, समस्त छोगोंके 
नेत्रोमे ही वास करना चाहता हूँ ।” राजाके ऐसा 
कहनेपर देवताओंने उनको समस्त जीवांके नेत्रोंमें 


अवस्थित कर दिया ॥ १८ ॥ तमीसे प्राणी निमेषोन्मेष 


( पलक खोलना-मूँदना ) करने ळगे हैं । १९ 


तदनन्तर अराजकताके भयसे मुनिजनोंने उस 
पुत्रेहीन राजाके शरीरको अरणि (शमीदण्ड) से 
FT ॥ २०॥ उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ जो 
जन्म लेनेके कारण “जनकः कहळाया || २१-२२ II 
इसके पिता विदेह थे इसळ्यि यह 'बेदेह' कहलाता है, 
और मन्थनसे उत्पन्न होनेके कारण 'मिथि' भी कहा 
जाता है ॥ २३ ॥ उसके उदावसु नामक पुत्र हुआ 
॥ २४ ॥ उदावसुके नन्दिवद्गन, नन्दिवद्धनके सुकेतु; 
सुकेतुके देवरात, देवरातके बृहदुक्थ, JETAIR 
महावीर्य, महावीर्यके gala, सुध्रृतिके धृष्टकेतु, 
घृष्टकेतुके हयश्व, हर्यश्वके मनु, मनुके प्रतिक, प्रतिक- 
के कृतरथ, कृतरथके देवमीढ, देवमीढके विबुध, 
विबुधके महाश्रति, मह्दाधृतिके कृतरात, कृतरातके 
महारोमाके सुवर्णरोमा, सुवर्णरोमाके 
हखरोमा और हखरोमाके सीरध्वज नामक पुत्र 
हुआ ॥ २०-२७ || बह पुत्रकी कामनासे यज्ञभूमि- 
को जोत रहा था । इसी समय हलके अग्र भागमें 
उसके सीता नामकी कन्या उत्पन्न हुई ॥ २८॥ 


सीरध्वजका भाई सांकाऱ्यनरेश कुशष्वज था 
॥ २९ ॥ सीरध्वजके भानुमान्‌ नामक पुत्र हुआ | 
भानुमानके शतयुन्न, MATAR झचि, द्युचिके ऊर्जनामा, 
ऊर्जनामाके शतध्वज, शतध्वजके कृति, कृतिके अञ्जन, 
अञ्जनकेकुरुजित्‌ , कुरुजितके अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमिके 
श्रुतायु, श्रुतायुके सुपार्थ, सुपार्श्के सञ्जय, सञ्जयके 
क्षेमावी, क्षेमावीके अनेना, अनेनाके भोमरथ, मौमरय- 


' के सत्यरथ, सत्यरयके उपगु, उपगुके उपगुप्त, 


उपगुप्तके खागत, . खागतके खानन्द, खानन्दके 
सुवर्चा, सुवर्चोके सुपार्श्व, सुपार्शके सुमाष, 
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. ३०२ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० ६ 


तस्य मुश्रुतः तस्मात्सुश्चताञ्जयः तस्य पुत्रो | सुभाषके सुश्रुत, gaat जय, जयके विजय, विजयके 


विजयो विजयस्य ऋतः ऋतात्सुनयः सुनया- 
होतहव्यः तस्माद्धतिशते्गहुलाश्वः तस्य पुत्रः 
कृतिः ॥३१॥ कृतौ सन्तिष्ठतेऽयं जनकवंशः 
॥३२॥ इत्येते मैथिलाः ॥३३॥ ग्रायेणेते आत्म- 
विद्याश्रयिणो भूपाला भवन्ति ॥३४॥ 


ऋत, तके सुनय, सुनयके वीतहव्य, वीतहव्यके 
घृति, धृतिके बहुलाश्च और agaa कृति नामक 
पुत्र हुआ ॥ ३०-३१ ॥ कृतिम ही इस जनकबंशकी 
समासि हो जाती है ॥ ३२ ॥ ये ही मैथिलमूपाल- 
गण हैं ॥ ३३ ॥ प्रायः ये सभी राजाळोग आत्म- 
विद्याको आश्रय देनेवाळे होते हैं || ३४ ॥ 


— SSDP 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुरथेऽशे पञ्चमोऽध्यायः IS 


छठा अध्याय 
सोमचंशका वर्णन; चन्द्रमा, बुघ और पुरूरचाका चरित्र । 


मैत्रेय उवाच 
गस्य वंञ्या भगवन्कथिता भवता मम । 


सोमस्याप्यखिलान्वश्याञ्छ्रोतुमिच्छामि पार्थिवान्‌ 


कीत्यते खिरकीतीनां येषामद्यापि सन्ततिः। 


श्रीमैत्रेयजी योले-मगवन्‌ ! आपने सूर्यवंशीय , 


राजाओंका वर्णन तो कर दिया; अत्र मैं सम्पूर्ण चन्द्र- 
वंशीय भूपतियोंका वृत्तान्त भी सुनना चाहता हूँ । 
जिन स्थिरकीति महाराजोंकी सन्ततिका सुयश आज भी 
गान किया जाता है, हे ब्रह्मन्‌ ! प्रसन-मुखसे आप 


प्रसादसुमुखस्तान्मे ब्रह्मन्नाख्यातुमईसि Íl २ ॥ | उन्हींका वर्णन मुझसे कीजिये ॥ १-२॥ 


परार उवाच 


श्रूयतां grams वंश; प्रथिततेजसः | 


श्रीपराशरजी बोळे-हे मुनिशादूंल ! परम तेजस्वी 
चन्द्रमाके वंशका क्रमशः श्रवण करो जिसमें अनेकों 


सोमस्थानुऋरमात्ख्याता यत्रोबींपतयो5मवन्‌ ॥३॥ | विख्यात राजाछोग हुए È I ३॥ 


अयं हि वंशोऽतिबलूपराक्रमद्॒तिशीलचेष्टा- 


बद्धिरतिगुणान्विते्नहुषययातिकार्तवीर्यार्जुनादि- 


यह वंश नहुष, ययाति, कार्तवीर्य और अर्जुन आदि 
अनेकों अति बळ-पराक्रमशीळ, कान्तिमान्‌, क्रियावान्‌ 


| और सदूगुणसम्पन्न राजाओंसे अलंकृत हुआ है | 


भि्भूपारैरलङ्कतस्तमहं कथयामि श्रूयताम्‌॥४॥। | सुनो, मैं उसका वर्णन करता हूँ ॥ ४ ॥ 


HASTA ATT नारायणस्य नाभि- 
सरोजसञ्चुङ्कवाब्जयोनेत्रहणः पुत्रोउत्रिः ॥ ५॥ 
o अत्रेस्सोमः ॥ ६॥ तं च भगवानब्जयोनिः 


= iiaa] 


स च mA ॥ ८ ॥ तत्म्रभावादत्यु- 
त्कृष्टाधिपत्याधिष्ठातत्वाबैनं मद आविवेश ॥९॥ 
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सम्पूर्ण जगतके रचयिता भगवान्‌ नारायणके 
नामि-कमळसे उत्पन हुए भगवान्‌ ब्रह्माजीके पुत्र अत्रि 
प्रजापति थे ॥ ५॥ इन अत्रिके पुत्र चन्द्रमा हुए 
॥ ६॥ कमळ-योनि भगवान्‌ ब्रह्माजीने उन्हें सम्पूर्ण 
ओषधि, द्विजजन और नक्षत्रगणके आधिपत्यपर 
अभिषिक्त कर दिया था ॥ ७॥ चन्द्रमाने राजसूययज्ञ- 
का अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ अपने प्रभाव और अति 
उत्कृष्ट आधिपत्यके अधिकारी होनेसे चन्द्रमापर 
राजमद सवार हुआ ॥ « ॥ तब मदोन्मत्त हो जानेके 
कारण उसने समस्त देवताओंके गुरु भगवान्‌ बृहस्पति- 


eo 


- भगवता ब्रह्मणा चोद्यमानः सकलेश्च देवपिंभियो- 


. निमित्तस्तारकामयों नामाभूत्‌ ॥ १६॥ ततश्च | 


ao ६] चतुर्थ अंश ३०३ 


TESS SSS SSN 


पल्लीं जहार ॥ १० ॥ बहुशश्र बृहस्पतिचोदितेन , जीका भार्या ताराको हरण कर ल्या ॥ १०॥ तथा 
| बृहृस्पतिजीकी प्रेरणासे भगवान्‌ ब्रह्माजीके बहुत कुछ 
Rt | कहने-सुनने और देव्ियोंके माँगनेपर भी उसे न 
च्यमानोऽपि न सुमोच ॥ ११॥ | छोड़ा ॥ ११॥ 


TEETER 


तस्य चन्द्रस्य च बृहस्पतेदेपादुशना पाष्णि-, बृहस्पतिजीसे द्वेष करनेके कारण झुक्रजी भी 


गराहोऽभूत्‌ ॥ १२ ॥ अङ्गिरसश्च सकाशाहुपलव्ध- | चन्द्रमाके सहायक हो गये और अंगिरासे विद्या-लाभ 
Fe a CI = । करनेके कारण भगवान्‌ रुद्रने वृहस्पतिकी सहायता की 
विद्यो भगचान्रु्रा बृहस्पतेः साहाय्यमकरोत्‌। १२ | (क्योंकि बृहस्पतिजी अंगिराके पुत्र हैं ]॥ १२-१३॥ 


यतश्वोशना ततो जम्भङुम्भाद्याः समस्ता | जिस पक्षमें झुक्रजी थे उस ओरसे जम्म और ' 


| 


एव दैत्यदानवनिकाया महान्तमुद्यम चक्कु।१४॥ | कम्म आदि समस्त दैत्य-दानवादिने भी [ सहायता 


बृहस्पतेरपि सकलदेवसैन्ययुतः सहायः शक्रो- | हम ] डा उद्योग किया ॥ १४॥ a सकल 
का aa | देव-सेनाके सहित इन्द्र बृहस्पतिजीके सहायक 
SHAT ॥१५ एवंच स्तारा- | = ` 

दे | हुए ॥ १० ॥ इस प्रकार ताराके लिये उनमें तारका- 
X z ` | मय नामक अत्यन्त घोर युद्ध छिइ गया ॥ १६॥ 
समरतशसाण्यसुरेपु रुद्रपुरोगमा देवा देवेषु तव रुद्र आदि देवगण दानवोंके प्रति और दानव- 
चाशेषदानवा ggg: ॥ १७ ॥ एवं देवासुराह- | गण देवताओंके प्रति नाना प्रकारके शत्र छोड़ने 
वसंक्षोभश्नुन्धहृदयमशेषमेव जगह्ठह्ाणं शरणं | छगे ॥ १७॥ इस प्रकार देवासुर-संग्रामसे क्षुब्ध चित्त 
जगाम ॥१८॥ ततश्च भगवानब्जयोनिरप्युशनसं | हो सम्पूणं संसारने ब्रह्माजीकी शरण जी | १८॥ 


शङ्करमसुरान्देवांश्च निवारय ब्रहस्पतये तारामदा- | त न ब ह और 
è जाको तारा 
पयत्‌ ॥ १९॥ तां चान्त'ग्रसवामचलोक्य 


हस्पतिरप्याह a S | दिल्वा दी ॥ १९ ॥ उसे गर्भिणी देखकर ब्रहस्पति- 
चृहस्पतिरप्याह ॥२०॥ नैष मम क्षेत्र भवत्याः | जीने कहा-॥ २० ॥ "मेरे Qa तुझको दूसरेका पुत्र 
न्यस्य सुतो धार्यस्समुत्सुजैनमलमलमतिधाष्खे- धारण करना उचित नहीं है; इसे दूर कर, अधिक 


नेति ॥ २१॥ | ध्ृष्ठता करना ठीक नहीं? ॥ २१ ॥ 


सा च तेनैवसुक्तातिपतित्रता भर्वुवचनानन्तरै दृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर उस पतित्रताने पतिके 
तमिषीका ae | वचनानुसार वह गर्भ इषीकास्तम्ब (सींककी झाडी ) में 
तमिषीकासम्बे गर्मयुत्ससर्ज ॥२२॥ स  । छोड दिया ॥२२॥ उस छोड़े हुए गर्भने अपने तेजसे 


मात्र एवातितेजसा देवानां तेजांस्याचिक्षेप।२२॥। | समस्त देवताओंके तेजको मलिन कर दिया ॥ २३॥ 


` बृहस्पतिमिन्दुं च तख झुमारस्यातिचारुतया . तदनन्तर उस वालककी छुन्द्रताके कारण बृहस्पति 


ES देवास्समुत्पनसन्देहासतारा | और चन्द्रमा दोनोंको उसे ढेनेके लिये उत्सुक देख 
सामिठापौ चट्टा देवास्सब्॒त्मचसन्देहासारां | देवताओंने सन्देह हो जानेके कारण तारासे पूछा-- 


पप्रच्छुः ॥ २४॥ सत्यं कथयासाकमिति सुभगे | २४॥ “हे सुमगे ! त. हमको सच-सच वता, यह 
सोमस्याथ .वा बृहस्पतेरयं पुत्र इति ॥ २५॥ पुत्र बृहस्पतिका है या चन्द्रमाका £” ॥२५॥ 
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३०४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ६ 


एवं तेरुक्ता सा तारा हिया किश्विज्नोवाच ॥२६॥ | उनके ऐसा कहनेपर ताराने SSR कुछ भी न कहा 
बहुशोऽप्यभिहिता यदासौ देवेभ्यो नाचचक्षे ॥२६॥ जब बहुत कुछ कहनेपर भी वह देवताओंसे 
ततस्स ङुमारस्तां शप्तुमुद्यतः ग्राह॥ २७ ॥ | न वोली तो वह बाळक उसे शाप देनेके लिये उद्यत 
दुष्टेऽम्ब कसान्मम तातं नाख्यासि ॥ २८ | | होकर वोला-॥ २७ ॥ “अरी दुष्ट माँ ! त. मेरे पिता- 
अद्येव ते व्यलीकलज्ञावत्यास्त्था शास्तिमह का नाम क्यों नहीं बतलाती ? तुझ व्यर्थ लज्जावतीका 
करोमि ॥ २९ ॥ यथा च नेवमद्याप्यतिमन्थर- | मैं अमी ऐसी गति करूँगा जिससे त.आजसे ही इस प्रकार 
वचना भविष्यसीति li ३० ॥ ' अत्यन्त धीरे-धीरे बोलना भूल जायगी” || २८-३० Il 
अथ भगवान्‌ पितामहः तं कुमारं सन्निवार्य | तदनन्तर पितामह श्रीत्रह्माजीने उस वालकको 

0 ; > | रोककर तारासे स्वयं ही पूछा ॥ ३१॥ “बेटी ! 
खयमएच्छत्ता तारास्‌ ॥ २१॥ कथय वत्सं ee ie = Aah है wee 
कस्पायमात्मज; सोमस्य वा बृहस्पती इत्युक्ता | या चन्द्रमाका !” इसपर उसने छजापू्वक कहा, 
लज्ञमानाह सोमस्येति ॥ ३२ ॥ ततः ग्रस्फुरदु- | RAR” || ३२ ॥ तब तो नक्षत्रपति भगवान्‌ 


चछवसितामलकपोलकान्तिभगवालुइपतिः कुमार चन्द्रने उस बालकको हृदयसे लगाकर कहा---बहुत 
च्छ्बासतामलकर्पालकान्तसगवाबुडपात; कुमार ठीक, बहुत ठोक, बेटा ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ दो?” 


मालिङ्गय साधु साधु वत्स प्राज्ञोऽसीति बुध इति Tem नाम बुध” रख दिया | हत समय उनके 
` कपोछोंकी कान्ति उच्छ्वसित और देदीप्यमान 
तस्य च नाम चक्रे ॥ ३३॥ ह शक] 


तदाख्यातमेवेतत्‌ स च यथेलायामास्मजं | बुधने जिस प्रकार इलासे अपने पुत्र पुरूरवाको 
पुरूरवसयुत्पादयामास ॥ ३४॥ पुरुरवास्त्वति- उत्पन किया था उसका वर्णन पहले ही कर चुके 


; _ | हैं ॥ ३४ ॥ पुरूरवा अति दानशीळ, अति याज्ञिक 
दानशीलोऽतियज्बातितेजखी। य॑ सत्यवादिनः | और अति तेजखी था । 'मित्रावरुणके शापसे मुझे 


मतिरूपवन्तं मनखिनं मित्रावरुणञापान्मानुषे | mini रहना पडेगा? ऐसा विचार करते हुए 
लोके मया वस्तव्यमिति कृतमतिरुषश्ी ददर्श | उर्वशी अप्सराकी दृष्टि उस ` अति सत्यवादी, रूपके 
॥ ३५॥ दृष्टमात्रे च तसिन्नपहाय मानमशेषम- | उनी और मतिमान्‌ राजा पुरूरवापर पड़ी ॥ २५॥ 


उल | देखते ही वह सम्पूर्ण मान तथा खर्ग-सुखकी इच्छा- 
qE मिलापं तन्मनस्का भूत्वा तमेबो- | को छोड़कर तन्मयभावसे उसीके पास आयी ॥३६॥ 


पतस्थे ॥ ३६ ॥ सोऽपि च तामतिशयितसकल- | राजा पुरूरवाका चित्त भी उसे संसारकी समस्त 


लोकस्रीकान्तिसौङुमार्यलावण्यगतिविलासहासादि-' psa तथा कान्ति-खुकुमारता, सुन्दरता, 

गुणामवलोक्य तदायत्तचिचत्तिबैधूव eed रि [स ओर मुसकान आदि गुणोंसे युक्त देख- 
an यी 2 Re Il | कर उसके वशीभूत हो गया ॥ Ro ll इस प्रकार 
उभयमपि तन्मनस्कमनन्यदृष्टि परित्यक्तस- | वे दोनों ही परस्पर तन्मय और अनन्यचित्त होकर 


मस्तान्यप्रयोजनमभूत्‌ ॥ ३८ ॥ b और सब कार्मोको भूल गये ॥ ३८ ॥ 
राजा तु प्रागल्म्यात्तामाह ॥ २९॥ सुन्न | निदान राजाने निःसंकोच होकर कहा-॥ ३९॥ 


Sn असीदाचुरागग्नुदहेत्युक्ता 
भि : 


|| उचेशीने भी लज्जावश स्खलित खरमें कहा] ४०॥ | 


ce anai उस रा aaa 


Ho ६] ` चतुर्थ अंश ३०५ 


भवत्वेबं यदि मे समयपरिपालनं भवान्‌ करोती- | “यदि आप मेरी प्रतिज्ञाको निभा aa तो अवश्य 
a स्या ऐसा ही हो सकता है ।” यह सुनकर राजाने कहा- 
त्याख्याते पुनरपि तामाह ॥ ४१॥ आख्याहि | * 
3 3 z è| ॥४१॥ अच्छा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो ॥४२॥ 
मे समयमिति ॥ ४२॥ अथ पृष्टा पुनरप्य- इस प्रकार पूछनेपर वह फिर बोडी-॥9४३॥ “मेरे 
ब्रवीत्‌ ॥ ४३॥ शयनसमीपे ममोरणकद्वयं | उत्ररूप इन दो मेषों ( भेड़ों को आप कभी मेरी TATA 
। दूर न कर सकेंगे ॥४४॥ मैं कमी आपको नग्न न देखने 
पुत्र q | `w Nos ` 
a नापनेयस्‌ Urol as SUG पाउँ ॥४५॥ ओर केवळ घृत ही मेरा आहार होगा- 
नमो द्रष्टव्यः ॥ ४५ ॥ घृतमात्रं च ममाहार इति [यही मेरी तीन ग्रतिज्ञाएँ हैं ]” || ४६॥ तब राजाने | 
॥ ४६॥ एवमेवेति भ्रूपतिरप्याह ॥ ४७॥ ` | कहा--“एसा ही होगा ।” ॥ ४७॥ 
तया सह स चावनिपतिरलकायां चेत्ररथादि- | तदनन्तर राजा पुरूरबाने दिन-दिन बढ़ते इए 
चनेष्वमलपञ्चखण्डेषु मानसादिसरस्स्वतिरमणी-| आनन्दके साथ कमी अलकापुरीके अन्तर्गत चेत्ररय 
येपु रममाणः पष्टियपसहस्ताप्यजुद्निवर्ड मान- ¦ आदि वर्नोमे और कभी सुन्दर पद्मखण्डोंसे युक्त अति 
अ्रमोदोञ्नयत्‌ सल | रमणीय मानस आदिं सरोवरोंमें विहार करते हुए 
ते ॥४८॥ उर्वशी च ae | साठ हजार वर्ष विता दिये ॥ ४८ ॥ उसके उपमोग- 
भोगात्मतिदिनम्रवद्धूमानाचुरागा अमरलाक | gay प्रतिदिन अनुरागके बढ़ते रहनेसे उवशीको भी 


वासेडपि न स्पृहां चकार ॥ ४९॥ | देवळोकमें रहनेकी इच्छा नहीं रही ॥ ४९॥ 

विना चोर्षश्या सुरलोकोऽप्सरसां सिद्ध | _ इधर, उर्वशीके विना अप्सराओं, सिद्धो और गन्ववॉ- 
iv a 
गन्धर्वाणां च नातिरमणीयोज्मबंत्‌ ॥ ५० ॥ | को खोक अत्यन्त रमणीय नहीं मादम होता या 
शो 5 = | ॥ ५० laa: saat ओर पुरूरवाकी प्रतिज्ञाके 
तत शीपुरूरबसोस्समयविद्विश्वावसुर्गन्धर्बेसम- | जाननेवाले विश्वावसुने एक दिनरात्रिके समय गन्धर्वोंके 
वेतो निशि शयनास्याञ्ादेकसुरणकं जहार | साथ जाकर उसके शयनागारके पाससे एक मेषका 
नाली हरण कर fear || ५१ ॥ उसे आकारार्मे ले जाते 
| ॥ - ` उर्वशीने 

॥ u तखाकाशे जीसस शब्दः | समय उर्वशीने उसका शब्द सुना ॥ ५२ ॥ तब 
शृणोत्‌॥ ५२॥ एवसुवाच च ममानाथायाः | बह वोली---“मुझ अनाथाके पुत्रको कौन Ra 


पुत्रः केनापहियते क॑ शरणगुपयामीति ॥ ५३॥ | जाता है, अब मैं किसकी शरण जाऊँ £” ॥ ५३॥ 


Se तीति यह सुनकर भी इस भयसे, कि रानी मुझे नंगा 
तदाकर्ण्ये राजा मां नभं देवी वीक्ष्यतीतिन | देख लेगी, राजा नहीं उठा ॥५४॥ तदनन्तर गन्धर्वगण 


ययौ ॥ ५४॥ अथान्यमप्युरणकमादाय गन्धर्वा दूसरा भी मेप लेकर चल दिये ॥ ५५ ॥ उसे ले जाते 
ययुः ॥५५॥ तस्याप्यपहियमाणस्याकर्ण्य | समय उसका शब्द सुनकर भी उर्वशी हाय! 
FENHA पुनरप्यनाथास्म्यहमभर्दृका मैं अनाथा और Adalat हँ. तथा एक कायरके 

es | अधीन हो गयी हूँ ।' इस प्रकार कहती हुई वह 
कापुरुषाश्रयेत्यात्तराविणी बभूव ॥५६॥ आर्चखरसे विलाप करने ठगी ॥ ५६ || 


राजाप्यमर्वशादन्धकारमेतदिति WRT | तब राजा यह सोचकर कि इस समय अन्धकार 


है [अतः रानी मुझे नग्न न देख सकेगी ], क्रोधपूर्वक 
मादाय दुष्ट दुष्ट इतोऽसीति व्याहरन्नभ्यधावत्‌ 'अरे दुष्ट ! त. मारा गया' यह कहते हुए तलवार लेकर 
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॥ ५७॥ तावच्च गन्घर्वेरप्यतीवोज्ज्वला विद्यु- 
जनिता ॥ ५८॥ तत्प्रभया Saat राजानम- 
परताम्बरं दृष्टापवृत्तसमया तत्क्षणादेवापक्रान्ता 
॥५९॥ परित्यज्य तावप्युरणको गन्धर्वा- 
BUTT ॥६०॥ राजापि च तौ 
अेषावादायातिहृष्टमनाः खशयनमायातो नोर्वीं 
TA ॥६१॥ तां चापश्यन्‌ व्यपगताम्बर एवो- 
न्म्तरूपो बश्राम।६२॥ कुरुक्षेत्र चाम्भोजसरस्य- 
न्याभिश्चतसुभिरप्सरोभिस्समवेतामुर्वशी ददश 
॥ ६३ ॥ ततश्चोन्मत्तरूपो जाये हे तिष्ठ मनसि 
घोरे तिष्ठ वचसि कपटिके िष्ठेत्येवमनेकम्रकारं 
amataq ll ६४॥ 

आह चोषेशी ॥ ६५॥ महाराजालमनेना- 
विवेकचेश्तिन ॥ ६६॥ अन्तषेत्न्यहमब्दान्ते 
भवतात्रागन्तव्ये कुमारस्ते भविष्यति एकां च 
निशामह त्वया सह वत्स्यामीत्युक्तः प्रहृष्टस्स्वपुरं 
जगाम ॥ ६७॥ 


तासां चाप्सरसागुवंशी कथयामास ॥ ६८ ॥ 

१ अयं स पुरुषोत्कृष्टों येनाहमेतावन्त॑ काल- 
मलुरागाकृष्टमानसा सहोषितेति ॥ ६९॥ एव- 
मुक्तास्ताआप्सरस उचुः ॥ ७० ॥ साधु साध्वस्य 
RTT सहासाक्मपि सर्वकालमास्या 
 भनेदिति॥७१॥ 


अब्दे च पूर्णे स राजा तत्राजगाम ॥ ७२॥ 

कुमारं चायुषमस्मै चोर्वशी ददौ ॥ ७३ ॥ दत्ता 

' चेकां frat तेन राज्ञा सहोषित्वा पञ्च पुत्रोः 

पत्ये गर्भमवाप॥ ७४ ॥ उवाचेनं राजानमस- 

महाराजाय सर्व एव गन्धर्वा वरदा- 
` स्संदृत्ता व्रियतां च वर इति ॥ ७५॥ 


[ अ° ६ 


पीछे दौड़ा || ५७ ॥ इसी समय गन्धर्वोने अति 


| 


उज्ज्वल विद्युत्‌ प्रकट कर दी ॥५८॥ उसके प्रकाश | 


राजाको वख्नहीन देखकर प्रतिज्ञा टूट जानेसे उर्वशी 
तुरन्त ही बहाँसे चली गयी ॥ ५९॥ गन्धर्वगण भी 
उन मेषोंको वहीं छोड़कर खर्गलोकमें चळे गये ॥६०॥ 
किन्तु जब राजा उन मेर्षोको लिये हुए अति प्रसन्न- 
चित्तसे अपने झयनागारमें आया तो वहाँ उसने 
उर्वशीको न देखा ॥ ६१॥ उसे न देखनेसे वह 
उस वल्रहीन-अवस्थामें ही पागळके समान घूमने 
लगा ॥ ६२ ॥ घूमते-वूमते उसने एक दिन कुरुक्षेत्रके 
कमळ-सरोवरमें अन्य चार अप्सराओंके सहित उर्वशीको 


देखा ॥ ६३॥ उसे देखकर वह उन्मत्तके समान . | 


हे जाये ! ठहर, अरी हृदयकी निष्ठुरे ! खड़ी हो जा, 
अरी कपट रखनेवाली ! वार्तालांपके लिये तनिक 
ठहर जा~-एऐसे अनेक वचन कहने लगा || ६४ | 


उर्वशी बोली--“महाराज ! इन अज्ञानियोकी-सी 
WAA कोई छाभ नहीं ॥ ६५-६६ || इस समय मैं 
गर्भवती हूँ । एक वर्ष उपरान्त आप यहीं आ जावे, उस 
समय आपके एक पुत्र होगा और एक रात मैं मी आपके 
साथ रहूँगी ।? saath ऐसा कहनेपर राजा पुरूरवा 
प्रसन्न-चित्तसे अपने नगरको चळा गया || ६७॥ 


तदनन्तर उर्वशीने अन्य अप्सराओंसे कहा-- 
॥ ६८॥ “ये वही gests हैं जिनके साथ मैं इतने 
दिनोंतक प्रेमाकृष्ट-चित्तसे भूमण्डलमें रही थी ॥६९॥ 
इसपर अन्य अप्सराओंने कहा-॥ wo |] “बाह ! 
वाह ! सचमुच इनका रूप बड़ा ही मनोहर है, 
इनके साथ तो सर्वदा हमारा भी सहवास हो" ॥७१॥ 


वर्ष समाप्त होनेपर राजा पुरूरवा वहाँ आये 
॥ ७२ ॥ उस समय उर्वशीने उन्हें 'आयु' नामक एक 
बालक दिया ॥ ७३ ॥ तथा उनके साथ एक रात 
रहकर पाँच पुत्र उत्पन्न करनेके लिये गर्म धारण किया 
॥ ७४॥ और कडा. हमार पारस्परिक aes 
कारण सकळ गन्धर्वगण महाराजको वरदान देना 
चाइते हें अतः आप अभीष्ट वर साँगिये || ७५॥ ` 
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आह च राजा ॥ ७६॥ विजितसकलारातिर- 
विहतेन्द्रियसामर्थ्यों वन्धुमानमितवलकोशो सि, 
नान्‍्यद्साकमुर्वशीसालोक्पात्माप्तव्यमस्ति तदहः 
मनया सहोर्वश्या कालं नेतुमभिलपामीत्युक्ते 
गन्धर्वा राजञेऽग्निस्यालीं ददुः ॥ wo ll weet 
नमग्निमा्मायालुसारी भूत्वा त्रिधा कत्वोर्वशी- 
सलोकतामनोरथसुद्दिष्य सम्यम्यजञेथाः ततो- 


ऽवञ्यमभिलपितमवाप्स्यसीत्युक्तस्तामभिस्यालीमा- 


दाय जगाम ॥ ७८ ॥ 


अन्तरटव्यामचिन्तयत्‌ अहो मेऽतीव मूढता 
किमहमकरवस्‌ ॥ ७९॥ वहिखालो मयैषानीता 
नोर्बशीति ॥ ८० ॥ अथेनामटव्यामेवाभिस्थालीं 
तत्याज AGE च जगास ॥८१॥ व्यतीतेष््धेरात्रे 


बिनिद्रथाचिन्तयत्‌ ॥८२॥ ममोर्बशीसालोक्यप्रा- 
प्त्यर्थमभिसथाली गन्थवेंदत्ता सा च मयाटव्यां परि- 


त्यक्ता ॥ ८३ ॥ age तत्र तदाहरणाय यास्या- 
मीत्युत्याथ तत्राप्युपगतो नाभिस्थालीमपश्यत्‌ 


Wee शमीगर्भ चाश्वत्यमभिस्थालीस्थाने 


दृष्टाचिन्तयत्‌ ॥ ८५ ॥ मयात्राम्निस्याली 


चतुर्थ अंश 


३०७ 
राजा वोळे-“मैने समस्त शत्रुओंको जीत छिया है, 
मेरो इन्द्रियोंको सामर्थ्य नष्ट नहीं हुई है, मैं वन्धुजन, 
असंख्य सेना और कोशसे भी सम्पन्न हूँ, इस समय 
उर्वशीके सहवासके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी 
mesa नहीं है । अतः मैं इस उर्वशीके साथ ही 
काल-यापन करना चाहता हूँ।” राजाके ऐसा कहने पर 
गन्धर्वोने उन्हें एक अभिस्थाली (अझ्ियुक्त पात्र) दी और 
कहा-“इस अभिके वैदिक विधिसे गाहपत्य, आहवनीय 
और दक्षिणाभिरूप तीन भाग करके इसमें उर्व शीके 
सहवासकी कामनासे भढीमाँति यजन करो तो अवश्य 
ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर ठोगे ।” गन्धर्वोके 
ऐसा कहनेपर राजा उस अभिस्थालीकों लेकर चळ 
दिये ॥ ७६-७८ II 
[मार्गमें ] बनके अन्दर उन्होंने सोचा--अहो ! मैं 
कैसा मूर्ख हुँ मैंने यह क्या किया जो इस अझ्निस्थाडीको 
तो छे आया और उर्वशीको नहीं छाया? [[७९-८ oll ऐसा 
सोचकर उस अग्निस्थाडीको वनम ही छोड़कर वे अपने 
नगरमें चले आये ॥८१॥ आधीरात वीत जानेके वाद 
निद्रा टूटनेपर राजाने सोचा-॥८२॥ 'उर्वशीकी सन्निधि 
प्राप्त करनेके लिये ही गन्धर्वोने मुझे वह अग्निस्थाळी दी 
थी और मैंने उसे वनम ही छोड़ दिया ॥ ८३ ॥ अतः 
अब मुझे उसे लानेके fea जाना चाहिये! ऐसा सोच 
उठकर वे वहाँ गये, किन्तु उन्होंने उस स्थालीको वहाँ 
| न देखा ॥८४॥ अशिस्थाडीके स्थानपर राजा पुरूरवाने 
| एक शमीगर्भ पीपलके gaat देखकर सोचा--॥८५॥ 
मैने यहीं तो वह अभिस्थाली फेंकी थी | वह स्याळी 
ही शमीगर्म पीपछ हो गयी है ॥८६॥ अतः इस 


निक्षिप्ता सा चाश्चत्यश्शमीगमोऽभूत्‌ ॥८६॥ अभिरूप अइवत्यको ही अपने नगरमें छे जाकर इसकी 


तदेनमेवाहमभिरूपमादाय स्वपुरमभिगम्यारणीं | अरणि वनाकर उससे उत्पन हुए अभिकी ही उपासना 
कृत्वा तदुत्पन्नामेरुपास्ति करिष्यामीति ॥ ८७॥ | करूं ॥ ८७ ॥ 


एवमेव खपुरमभिगम्यारणिं चकार || ८८ ॥ 


ऐसा सोचकर राजा उस अखत्यको लेकर 
अपने नगरमें आये और उसकी अरणि बनायी 


तत्ममाणं age: कुर्वन्‌ यायत्रीमपठत्‌ ॥ ८९॥ | ॥ ८८ र उन्होने उस काठको एक-एक 
अंगु 


गायत्री-मन्त्रका पाठ किया ॥ ८९ ॥ 


पठतश्राक्षरसंख्यान्येवाकुळान्यरण्यभवत्‌।॥। ९० ॥ | उसके पाठ्से गायत्रीको अक्षर-संख्याके बरावर 


एक-एक अंगुळकी अरणियाँ हो गयीं ॥९०॥ 
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[ao 


तत्रामिं  निर्मध्यामित्रयमाम्नायालुसारी. भूत्वा | उनके . मन्धनसे तीनों प्रकारके अभ्नियोंकरो 


जुहाव ॥ ९१॥ उर्वशीसालोक्यं फलंमभिसं हि 


उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधिसे हवन किया 
॥ ९१ ॥ तथा उर्वशीके सहवासरूप फलकी 


तवान्‌ ॥ ९२ ॥ तेनैव चाभिविधिना बहुविधान्‌ | इच्छा की ॥९२॥ - तदनन्तर उसी -अग्निसे 


यज्ञानिष्ठा गान्धर्वलोकानवाप्योवश्या सहा- 


वियोगमवाप ॥ ९३॥ एकोडभिरादावभवत्‌ 


एकेन त्वत्र मन्वन्तरे त्रेधा प्रवतिताः ॥ ९४ ॥ 


। नाना प्रकारके यज्ञोंका यजन करते हुए उन्होंने 
। गन्धर्व-छोक प्राप्त किया और फिर उर्वशीसे उनका 


वियोग न हुआ ॥ ९३ ॥ पूर्वकालमें एक ही अझ्नि था, 
उस एकहीसे इस मन्बन्तरमें तीन प्रकारके अग्नियोंका 
प्रचार हुआ ॥ ९४ ॥ 


> इति श्रीविष्णुपुराणे aust पष्ठोडष्यायः ॥६॥ - 
_-5००<>००--- 
सातवॉ अध्याय . 
जहू का गङ्गापान तथा जमद्झि और विश्वामित्रकी उत्पत्ति !.. 


श्रीपराञ्र उवाच 

तस्याप्यायुर्धीमानमावसुविश्वावसु भ्रुतायुरक्षता- 
युरयुतायुरितिसंज्ञाः पर्‌ पुत्रा अभवन्‌ ॥ १॥ 
तथामाबसोभीमनामा पुत्रोऽभवत्‌ ॥ २॥ भीमस्य 
काञ्चन! काश्चनात्सुहोत्रः तस्यापि जह्नुः ॥ ३॥ 
योऽसौ यश्चवाटमखिलं गङ्गाम्भसा छावितम- 
वलोक्य ऋोधसंरक्तठोचनो भगवन्तं यज्ञपुरुष- 
* मात्मनि परमेण समाधिना समारोप्याखिलामेव 
गङ्गामपिषत्‌ ॥ ४॥ अथैनं देवर्षयः प्रसाद 
यामासु; ॥५॥ दुहितृत्वे चास्य गङ्गामनयन्‌॥६॥ 
जहो सुमन्तुर्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 
` तस्याप्यजकसतो बलाकाश्रस्तसात्कुशस्तस्यापि 
' कुशाम्बकुशनाभाधूर्चरजसो बसुश्चेति चत्वारः 
' पुत्रा बभूवुः ॥ ८॥ तेषां कुशाम्बः शक्रतुस्यो 
पुत्रो भवेदिति तपश्चकार ॥ ९॥ तं चोग्रतप- 
मा भवत्वन्योज्सत्तुल्यवीय इत्या- 
पुत्रत्वमगच्छत्‌ ॥ १०॥ स 

कोशिकोज्मवत्‌ ॥ ११॥ | 


श्रीपराशरजी बोले--राजा पुरूरवाके परम बुद्धि- 
मान्‌ आयु, amag, Renag, श्रुतायु, शतायु और 
अयुतायु नामक छः पुत्र इए ॥ १ ॥ अमावसुके भीम, 
भीमके काञ्चन, काञ्चनके सुहोत्र और सुहोत्र- 
के जहूनु नामक पुत्र हुआ जिसने अपनी सम्पूर्ण 
यज्ञशाळाको गन्नाजलसे आएावित देख क्रोधसे.रक्त- 
नयन हो भगवान्‌ यज्ञपुरुषको परम समाधिके द्वारा 
अपनेमें स्थापित कर सम्पूर्ण गंगाजीको पी लिया था 
॥ २-४॥ तब देवर्षियोंने इन्हें प्रसन्न किया और 
गङ्गाजीको इनकी पुनत्रीरूपसे पाकर ले गये || ५-६ ॥ 

जहुके सुमन्तु. नामक पुत्र हुआ ॥ ७॥ सुमन्तुके 
अजक, अजकके FHA, बढाकाखके कुश और 
कुशके कुशाम्ब) कुशनाभ, अधूर्तरजा और वसु नामक 
चार पुत्र हुए ॥ ८ ll उनमेंसे ङुशाम्बने इस 
wore कि, मेरे इन्द्रके समान पुत्र हो, तपस्या 
की ॥ ९॥ उसके उग्र तपको देखकर “Tee कोई अन्य 
मेरे समान ae m z भयसे इन्द्र खयं ही 

इनका पुत्र हा गया ॥ १०॥ 

कौशिक कहलाया ॥ ११ ॥ क 
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गाधिश्च सत्यवती कन्यामजनयत्‌ ॥ १२ ॥ | गाघिने सत्यवती नामकी कन्याको जन्म दिया ॥१२॥ 
तां च भार्गव ऋचीको aT ॥ १३॥ गाघिर- उसे शयत्र ऋचौकने वरण किया ॥ १३॥ गाविने 


stent | अति क्रोधी और अति वृद्ध ब्राह्मणको कन्या न देनेकी 
KARI ब्राह्मणा = ` ~ ` 
AA T दात पल | इच्छासे ऋचीकसे कन्याके मूल्यमें जो चन्द्रमाके 
हक साना सन AIRS SS kir समान कान्तिमान्‌ और पवनके तुल्य वेगवान्‌ हों, ऐसे 
शवानां सहस्रं कन्याशुल्कमयाचत || १४ ॥ तेना- एक सहस्र श्यामकर्ण घोड़े माँगे १४ ॥ किन्तु 
प्युषिणा बरुणसकाशादुपलम्याश्तीर्थोत्पन्न॑ महर्षि ऋचीकने अचतीर्थसे उत्पन्न हुए वैसे एक सहस्र 
तादशमश्वसहस दत्तम्‌ ॥ १५॥ घोडे उन्हें वरुणसे लेकर दे दिये ॥ १५॥ 
ततस्तासृचीकः FAA ॥ १६ ॥| ` तत्र ऋचीकने उस कन्यासे विवाह किया ॥१६॥ 
| [तदुपरान्त एक समय] उन्होंने सन्तानकी कामनासे 
| सत्यवतीके लिये चरु (यज्ञीय खीर) तैयार किया ॥१७॥ 
तस्रसादितश्व तन्मात्रे क्षत्रवरपुत्रोत्पत्तये चरुमपरं | और उसोके द्वारा प्रसन्न किये जानेपर एक क्षत्रियश्रेष्ठ 
। पुत्रकी उत्पत्तिके लिये एक और चरु उसकी माताके 
साधयामास ॥ १८ ॥ वत्या अयमपर- SS > 
Ts = TERAN | RA भी बनाया ॥१८॥ ओर “यह चरु तुम्हारे लिये है 
ARAMA सम्यणुपयाज्य इत्युक्तवा वन तथा यह तुम्हारी माताके ल्यि--इनका तुम यथोचित 
जगाम ॥ १९॥ ' उपयोग करना'-ऐसा कहकर वे वनको चले गये ॥१९॥ 
उपयोगकाले च तां माता सत्यवतीमाहद ; उनका उपयोग करते समय सत्यवतीकी माताने 


A र भिठषति | = “al समी लोग अपने ही 
॥ २० gÊ सर्व एवात्मपुत्रमतिगुणम | उससे कहा--]२०॥ 

डु oe : 3 3 ears fea aaa अधिक गुणवान्‌ पुत्र चाहते हैं, अपनी . 
नात्मजायाञ्राठ्गुणेष्वतीवाइतो भवतीति ॥२१॥ | पत्नीके भाईके गुणोंमें किसीकी भी :विशेष रुचि नहों 


| 
| 
| 
| 
। 
| अतोऽईसि ममात्मीयं चरुं दातुं मदीयं चरुमा- | होती ॥२१॥ अतः व्‌. अपना चरु तो मुझे दे दे और 
H 
| 
| 
| 
| 


ऋचीकश्च तस्याथरुमपत्याथ चकार ॥ १७॥ 


नर दा | मेरा व्‌ ठे ळे; क्योंकि मेरे पुत्रको तो सम्पूर्ण भूमण्डल- 
त्मनापयोक्तुम्‌ ॥ २२॥ मत्युत्रेण हि सकलभू- का पालन करना होगा और ब्राह्मणङुमारको तो 


मण्डलपरिपालन कार्य कियद्वा ब्राह्मणस्य ब | बढ, वीर्य तथा सम्पत्ति आदिसे Sar ही क्या है |” 


fake । ऐसा कहनेपर सत्यवतीने अपना चरु अपनी माताको 
वीयेसम्पदेत्युक्ता सा खचर्‌ मात्रे दत्तवती ॥२३॥ | दे दिया ॥२२-२३॥ 


अथ वनादागत्य सत्यवतीसषिरपश्यत्‌ | a RAN ६ देख वान 
चैनामतिप - “अरी प ! & क्या अः T 

॥ २४ ॥ आह पापे (5: किमिदम- | जससे तेरा शरीर ऐसा भयानक प्रतीत होता 

काये भवत्या कृतस्‌ अतिरांद्रं ते चपुलेक्ष्यते | के अव्य अ आता m 
न । तयार चरुका STAT [ ह, स न 

MAAU TEAT pangai | है ॥२६॥ मैंने उसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्य, पराक्रम, श्रता 

न युक्तमेतत्‌ ॥ २६॥ मया हि तत्र चरो सकठे- | at m TRE सो था तया 
ae श्‌ ज्ञान, तितिक्षा सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित | 

श्रयेवीयेशोर्यवळसम्पदारोपिता खदीयचरावप्य- मन संदेश किया a eres 

खिएशान्तिज्ञानतितिक्षादित्राह्मणशुणसम्पत्‌२७। उपयोग करनेसे तेरे अति भयानक MATT पाठन 


तचच विपरीतं ुत्यासतवातिरोद्राखघारणपाङनः | कर्ममें तत्पर क्षत्रियके समान, आचरणवाढा पुन होगा 
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निष्ठः क्षत्रियाचारः पुत्रों भविष्यति तस्याश्चोप- 
आमरुचिर्त्राह्मणाचार इत्याकर्ण्येव सा तस्य पादौ 
जग्राह ॥ २८॥ प्रणिपत्य चैनमाह ॥ २९ ॥ 
भगवन्मयेतदज्ञानादनुष्टित प्रसाद मे कुरु मैवं- 
विधः पुत्रो भवतु काममेवंविधः पात्रो भवत्वि- 
त्युक्ते मुनिरप्याह ॥ Ro ॥ एवमस्त्विति ॥३१॥ 
` अनन्तरं च सा जमदग्निमजीजनत्‌ ॥ २२ ॥ 
तन्माता च विश्वामित्रं जनयामास ॥ ३३॥ 
सत्यवत्यपि कौशिकी नाम नद्यभवत्‌ ॥ ३४॥ 

जमदरभिरिक्ष्वाकुवंशोद्धवस्य रेणोस्तनयां रेणु- 
काग्नुपयेमे ॥ ३५॥ तस्यां चाशेषकषत्रहन्तारं 
परशुरामसंज्ज भगवतस्सकलूलोकणुरोनारायण- 
स्यांशं जमदभिरजीजनत्‌ ॥ ३६॥ विश्वामित्रः 
पुत्रस्तु भागव WAT देवदत्तः ततश्च 
देचरातनामाभवत्‌ ॥ २७॥ ततश्चान्ये मधु- 
च्छन्दोधनञ्ञयकृतदेवाष्टककच्छपहारीतकाख्या 
विश्वामित्रपुत्रा बभूबुः ॥ ३८ ॥ तेषां च बहूनि 
कौशिकगोत्राण ऋषण्यन्तरेषु विवाद्यान्य- 
भवन्‌ ॥ ३९ ॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ८ 


IT TSS 


और उसके शान्तिग्रिय ब्राह्मणाचारयुक्त पुत्र होगा |” 
यह सुनते ही सत्यवतीने उनके चरण पकड़ लिये 
और प्रणाम करके कहा--॥२८-२९॥ “भगवन्‌ | 
अज्ञानसे ही मैंने ऐसा किया है, अतः प्रसन्न होइये 
और ऐसा कीजिये जिससे मेरा पुत्र ऐसा न हो, 
भले ही पौत्र ऐसा हो जाय ।” इसपर सुनिने 
कहा--ऐसा ही हो ।' ॥३०-३१॥ 

तदनन्तर उसने जमदग्निको जन्म दिया और 
उसकी माताने विश्वामित्रको उत्पन्न किया तथा सत्यवती 
कौशिकी नामकी नदी हो गयी ॥३२-३४॥ 

जमदग्निने इक्ष्वाकुकुछोद्भव रेणकी कन्या रेणुका- 
से विबाह किया ॥३५॥ उससे जमदग्निके सम्पूणं 
क्षत्रियोंका घ्वंस करनेवाले भगवान्‌ परशुरामजी उत्पन्न 
हुए जो सकल छोक-गुरु भगवान्‌ नारायणके अंश थे 
॥३६॥ देवताओंने विइचामित्रजीको भ्रगुबंशीय शुनःशेप 
पुत्ररूपसे दिया था। उसके पीछे उनके देवरात 
नामक एक पुत्र हुआ और फिर मधुच्छन्द्‌, धनञ्जय, 
कृतदेव, अष्टक, कच्छप एवं हारीतक नामक और भी 
पुत्र हुए ॥३७-३८॥ उनसे अन्यान्य ऋषिवशोंमें 
विवाहने योग्य बहुत-से कोशिकगोत्रीय पुत्र-पौत्रादि 
इए URS 


eS — 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेब्शे सप्तमो5थ्यायः ॥७॥ 


AWV INN 


आठवा अध्याय 


काश्यवंशका वणन । 


ARAN उवाच 
पुरूरवसो ज्येष्ठ; पुत्रो यस्त्वायुर्नामा स राहो 
ढुहितरमुपयेमे ॥ १॥ तस्यां च पश्च पुत्राबु- 
_ त्पादयामास ॥ २॥ नहुषक्षत्रवृद्धरम्भरजिसंज्ञा 
` स्तथेवानेना पञ्चमः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ३ ॥ क्षत्रवृद्धा 
त्सुहोत्र; पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ४ ॥ काइयाकाशगृत्समः 
दाखयस्तस्य पुत्रा बभूबुः ॥ ५॥ गृत्समदस्य 


श्रीपराशरजी बोळे-आयु नामक जो पुरूरवाका 
ज्येष्ठ पुत्र था उसने राहुकी कन्यासे विवाह किया॥१॥ 
उससे उसके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः 
नइ, क्षत्रवृद्ध, A, रजि और अनेना थे ॥२-३॥ 
क्षत्रवृद्धके सुहोत्र नामक पुत्र हुआ और सुहोत्रके 
काश्य) काश तथा गृत्समद नामक तीन पुत्र हुए | 
गुत्समदका पुत्र शौनक चातुवेण्यका प्रवर्तक 
हुआ ॥४-६॥ 


॥६॥ 
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काइयस्य काशेय; काशिराजः TARE: | काऱ्यका पुत्र काशिराज काशेय हुआ । उसके 
और दीर्घतपाके 

uga दीर्षतपाः पुत्रोऽभवत्‌ ॥७॥ धन्वन्तरिस्तु | राष्ट्र राष्ट्रके दीर्घतपा और a 

gisa ~ sa | नामक पुत्र हुआ ॥७-८॥ इस धन्वन्तरिके शरीर 

$ SHF < ® wy ` 

दीर्षतपसः पुत्र ` Weg niente सासद और इन्द्रियों जरा आदि विकारोंसे रदित ये 

कार्यकरणस्सकलसम्भूतिष्व भगवता | तथा सभी जन्मोंमें यह सम्पूर्ण शाल्रोंका जाननेवाळा 

नारायणेन चातीतसम्थूतौ तसै वरो दत्तः ॥९॥ | या । पूर्वजन्ममे भगवान्‌ नारायणने उसे यह वर 


, काशिराजगोत्रेश्वतीर्य त्वमष्टधा सम्यगायुवेंदं | दिया था कि 'काशिराजके वंशमें उत्पन्न होकर तुम 


करिष्यसि यज्ञभागशुग्भविष्यसीति ॥ १० ॥ सम्पूर्ण आयुर्वेदको आठ भागोंमें विभक्त करोगे और 
यज्ञ-भागके भोक्ता होगे! ॥९-१०॥ 

तस्य च धन्वन्तरेः पुत्रः केतुमान्‌ केतुमतो | धन्वन्तरिका पुत्र केतुमान्‌, केतुमान्‌का भीमरथ, 

भीमरथस्तस्यापि दिवोदासस्तस्यापि प्रतर्दनः | भीमरथका दिवोदास तथा दिवोदासका पुत्र प्रतर्दन 

॥ ११॥ स च मद्रशेण्यवंशविनाशनादशेषशत्र- | 5 0 ६ ९ ॥ उचने य E E 


2 seat ee समस्त शत्रुओपर बिजय प्राप्त की थी, इसलिये उसका 
वोञ्नेन जिता इति शत्रुजिद्भवत्‌ ॥१ २॥ तेन | नाम 'शत्रुजितः हुआ ॥१२॥ दिवोदासने अपने इस 


प्रीतिमतात्मपुत्रो वत्सवत्सेत्यभिहितो बत्सो- | उत्र ( अतदन ) से अत्यन्त प्रेमवश “वत्स, वत्स' 


> | कहा था, इसलिये इसका नाम 'वत्स' हुआ ॥१३॥ 


॥ १४॥ ततश्च ङुचलयनामानमश्चं लेमे ततः.| “क्रतष्वज' हुआ ॥१४॥ तदनन्तर इसने कुवल्य नामक 


` कुवलयाश्च इत्यस्यां पथिव्यां ग्रथितः ॥ १५ || | अपूर्व अश्व प्राप्त किया । इसलिये यह इस एयिवीतलपर 


2 'कुवल्याश्व' नामसे विख्यात हुआ ॥ १५ 
तस्य च वत्सस्थ पुत्रोऽलर्कनामाभवत्‌ यस्थायम- | नके अलक नामक = one ce = 


द्यापि छोको गीयते ॥ १६॥ शलोक आजतक गाया जाता है ॥१६॥ 


ष्टिवर्षसहस्ताणि षष्टिवर्षशतानि च। _ | पूर्वकाठमें sens अतिरिक्त और किसीने भी 


। | छासठ Tee वर्षतक युवावस्थामें रहकर प्रथिवौका 
| अलर्कादपरो नान्यो Fast मेदिनीं युवा ॥१७॥ | भोग नहीं किया' ॥१७॥ i 


तस्थाप्यठर्कस्य सन्नतिनामाभवदात्मजः | उस enh भी सन्नति नामक पुत्र हुआ; सनतिके 
॥१८॥ सन्नतेः सुनीथस्तखापि सुकेतुस्तसान्व | उनीय, छुनीयके सुकेत, सुकेतुके धर्मकेत, धर्मकेतुके 
धर्मकेतुजज्ञे ॥१९॥ ततश्च सत्यकेतुस्तसाद्विञ्च- | पेठ सत्यकेतुके विभु, Raw सुविसु, gas 


_ | सुकुमार, सुकुमारके g, धृष्टकेतुके वीतिहोत्र, 
सत्तनयस्सुविशसततअ pg se ae वीतिहोत्रके माग और मार्गके भार्गमूमि नामक पुत्र 
स्ततश्च वीतिहोत्रससखाड्ठार्गा भा मार्गभू ` | हुआ; मार्गेभूमिसे चातुर्वण्येका प्रचार हुआ | इस 


स्ततश्नातुर्वण्य्रवृत्तिरित्येते काश्यभूभृत$ | प्रकार काऱ्यवदाके राजाओंका वर्णन हो चुका अत्र 
कथिताः ॥२०॥ रजेस्तु सन्ततिः ATA ॥२१॥ | रजिकी सन्तानका विवरण सुनो ॥१८-२१॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽरो अष्टमोऽच्यायः ॥८॥ 
SO ET 
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३१२ श्रीविष्णुपुराण _ [अ० ९ 
नवाँ अध्याय 
महाराज रजि और उनके पुत्नोंका चरित्र । 


MRA उवाच 
रजेस्तु पश्च पुत्रशतान्यतुलबलपराक्रमसारा- 
ण्यासन्‌ ॥ १॥ देवासुरसंग्रामारम्भे च परस्पर- 
TAA BANANA ब्रह्माणसुपेत्य पप्रच्छुः 


श्रीपराशरजी बोळे-रजिके अतुलित वल-पराक्रम- 
शाळी पाँच सौ पुत्र थे ॥१॥ एक बार देवासुर- 
संग्रामके आरम्भमें एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले 
देवता और देत्योंने ब्रह्माजीके पास जाकर पूछा-- 


॥ २॥ भगवज्नसाकमत्र विरोधे कतरः पक्षो | “भगवन्‌ ! हम दोनोंके पारस्परिक कल्हमें कौन-सा 
जेता भविष्यतीति ॥३॥ अथाह भगवान्‌ ॥४॥ | पक्ष जीतेगा !” ॥२-३॥ तव भगवान्‌ ब्रह्माजी बोळे- 
येषामर्थ रजिरात्तायुधो योत्स्यति तत्पक्षो | “जिस पक्षकी ओरसे राजा रजि श्र धारणकर युद्ध 


जेतेति ॥ ५॥ 
अथ देत्येरुपेत्य रजिरात्मसाहाय्यदानाया- | 


. भ्यर्थितः ग्राह ॥ ६॥ योत्स्येऽहं भवतामर्थे 
यद्यहममरजयाङ्कवतामिन्द्रो भविष्यामीत्याकण्यै- 
तत्तैरमिहितम्‌ ॥ ७॥ न वयमन्यथा वदिष्या- 
मोऽन्यथा करिष्यामोऽसाकमिन्द्रः प्रहाद्रत- 
दर्थमेवायमुद्यम इत्यक्त्वा गतेष्वसुरेषु देचैरप्य- 
साववनिपतिरेवमेवोक्तस्तेनापि च तथैवोक्ते 
Sit भविष्यसीति समःनषे्सितम्‌ ॥८॥ 
रजिनापि देवसेन्यसहायेनानेकेमहास्त्रेस्तद- 
दोषमहासुरबलं निषूदितम्‌ ॥ ९॥ अथ जिता- 
रिपक्षश्र देवेन्द्रो रजिचरणयुगलमात्मन; शिरसा 
निपीब्याह ॥ १०॥ भयत्राणादन्नदानाद्भवान- 
ओ- सत्पिताञशेषलोकानायुचमोत्तमो भवान्‌ यस्याहं 
` पुत्रत्रिलोकेन्दः ॥११॥ ` 
- स॒ चापि राजा ग्रहस्याह ॥ १२॥ एवम- 
स्त्वेवमस्त्वनतिक्रमणीया हि वेरिपक्षादप्यनेक- 
विंघचाइवाक्यगमी प्रणतिरित्युक्त्वा स्वपुरं 
गाम ॥ १३॥ 


| करेगा उसी पक्षकी विजय होगी” ॥४-५॥ 


तब देत्योंने जाकर रजिसे अपनी सहायताके लिये 
प्रार्थना की, इसपर रजि बोठे--॥६॥ “यदि देवताओं- 
को . जीतनेपर मैं आपलोगोंका इन्द्र हो सकूँ तो 
आपके TH BE सकता हूँ ॥७॥ यह सुनकर 
देत्योंने कहा--“हमळोग एक बात कहकर उसके 
विरुद्ध दूसरी तरहका आचरण नहीं करते | हमारे 
इन्द्र तो प्रह्दजी हैँ और उन्हींके लिये हमारा यह 
सम्पूर्ण उद्योग है” ऐसा कहकर जब दैत्यगण चळे 
गये तो देवताओंने भी आकर राजासे उसी प्रकार 
प्रार्थना की और उसने भी उनसे वही बात कही | 
तब देवताओंने यह कहकर कि आप ही हमारे 
इन्द्र होंगे! उसकी बात खीकार कर ली ॥८॥ 

अतः रजिने देव-सेनाकी सहायता करते हुए 
अनेक महान्‌ Sala देत्योंकी सम्पूर्ण सेना नष्ट कर 
दी ॥९॥ तदनन्तर शत्रु-पक्षको जीत चुकनेपर 
देवराज इन्द्रने रजिके दोनों चरणोंको अपने मस्तकः 
पर रखकर कहा--॥१०॥ 'भयसे रक्षा करने और 
अन्न-दान देनेके कारण आप हमारे पिता हैं, आप 
सम्पूर्ण छोकोंमें सर्वोत्तम हैं क्योंकि मैं त्रिलोकेन्द्र 
आपका पुत्र g ॥११॥ 


इसपर राजाने हँसकर कहा--'अच्छा, ऐसा ही. 


सही | रानुपक्षकी भी नाना प्रकारकी चाठुवाक्ययुक्त 
_अनुनय-विनयका अतिक्रमण करना उचित नहीं होता; 
[फिर खपक्षकी तो वात ही क्या है ] ॥ ऐसा कहकर 
वे अपनी राजधानीको चले गये |१२-१३॥ 
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Fo ९] चतुर्थ अंश ३१३ 


रजिके c IELA a 
ठ रजौ नारद'िचो दिता रजिपुत्राइशतकतुमात्म- पीछे, रजिके खर्गवासी होनेपर देवर्षि नारदजीकी 


Ragi समाचाराद्राज्यं याचितवन्तः ॥ १५ || | प्राप्त हुए शतकतुसे व्यवहारके अनुसार अपने पिताका 
अग्रदानेन च विजिस्वेन्द्रमतिबलिनः स्वयमि- | OF "ग ॥१४-१५॥ किन्तु जब उसने न दिया, 
À तो उन महावळ्वान्‌ रजि-पुत्रोंने इन्द्रको जीतकर खयं ˆ 
्द्र्त्व AR? ॥ १६॥ ही इन्द्र-पदका भोग किया ॥ १६ I 
ततश्च वहुतिथे काले ह्तीते बरृहस्पतिमेकान्ते | फिर बहुत-सा समय बीत जानेपर एक दिन 
NS - x 
el अपहृतत्रलोक्ययज्ञमागः शतक्रतुरुवाच | इदस्पतिजीको एकान्तमें बैठे देख त्रिकोकीके यज्ञमाग- 
॥ १७ ॥ बद्रीफलमात्रमप्यहंसि ममाप्यायनाय | गक pac’ ae a a 
` 0 सि me आप मेरी तृ एक वेरके वरावर भी पुरोडाश- 
पुराडाशखण्ड दातुमित्युक्तो Tees | oue मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा T 
OO क ७ 03 AA a | a 5 
॥ १८॥ सध अ पवसव चाद्तस्स्याँ | बृहस्पतिजी वोढे-॥१८॥ 'यदि ऐसा है, तो पहले 
तन्मया त्वद्थ किमकत्तव्यमित्यल्पेरेवाहोभिस्त्वां | ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा ! तुम्हारे लिये wer मैं 
निजं पदं ग्रापयिष्यासीत्यमिधाय तेपामनुदिन- | + गश कर सकता ¦ अच्छा, अब थोड़े ही दिनम 
मामिचारिक wera i a मैं तुम्हें अपने पदपर स्थित कर देगा ।' ऐसा कह 
माभिचारिकं बुद्धिमोहाय शक्रस्य तेजोञ्भिइद्धये बृहस्पतिजी रजि-पुत्रांकी वुद्धिको मोहित करनेके 
F ॥ १९ ॥ ते चापि तेन बुद्धिमोहेनामि- | लिये अभिचार और इन्द्रकी तेजोडृद्धिके लिये हवन 
ea tena दे करने लगे ॥१९॥ बुद्धिको मोहित करनेवाले उस 
भूयमाना ब्रह्मद्विपो धर्मत्यागिनो वेद्वाद- | oS 
x £ SURRY : अमिचार-कर्मसे अमिभूत हो जानेके कारण रजि-पुत्र 
पराड्युखा TAT ॥ २०॥ ततस्तानपेतधर्मा- | ब्राह्मण-विरोधी, धर्म-त्यागी और वेद-विमुख हो गये 
चारानिन्द्रो जघान ॥ २१॥ पुरोद्विताप्यायित- | ॥९°॥ तव धर्माचारहीन हो जानेसे इने उन्हें मार 


3 डाला ॥२१॥ और पुरोहितजीके द्वारा तेजोइद्ध होकर 
तेजाअ. शक्रो ।द्वमाक्रमत्‌ ॥ २२॥ खर्गपर अपना अधिकार जमा छिया ॥२२॥ 


एतदिन्द्रस्य स्वपद्च्यवनादारोहणं श्रुत्वा | इस aa इन्द्रके अपने पदसे गिरकर उसपर फिर 
FS ae. {च नाभोति आरूढ़ इस ग्रसङ्गको सुननेसे पुरुष अपने 
पुरुषः स्वपदश्रंशं दौरात्म्यं च NAR ॥ २३॥ पदसे पतित नहीं होता और उसमें कमी दुष्टता नहीं 


टर आती ॥२३॥ 

रम्भस्त्वनपत्योऽभवत्‌ ॥ २४ ॥ क्षत्रबृद्धसुतः | [आयुका दूसरा पुत्र ] रम्भसन्तानहीन हुआ॥२४॥ 
तिक्षत्रोऽभवत्‌ ॥२५॥ तत्पुत्रः सज्ञयस्तस्यापि | grazer पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ, प्रतिक्षत्रका सञ्जय, 
जयस्तस्यापि विजयस्तसाच्च जज्ञे कृतः ॥२६॥ | सञ्जयका जय, जयक्रा विजय, विजयक्रा कृत, कृतका 
तस्य च हर्यधनो हयधनसुतस्सहदेवस्तसाददी- | हर्यधन, हर्यधनका सहदेव, सहदेवका अदीन, अदीनः 
नस्तस्य जयत्सेनस्ततश्च संस्कृतिस्तत्पुत्रः क्षत्रधमा |का जयत्सेन, जयत्सेनका संस्कृति और संस्क्कतिका पुत्र 
इत्येते FATT वंश्याः॥। २७॥ ततो नहुष | क्षत्रधमा हुआ | ये सत्र क्षत्रवृद्धके वंशज हुए ॥२५- 


` वेश प्रवक्ष्यामि ॥ २८॥ | २७ ॥ अब मैं नहुघवंशका वर्णन करूँगा ॥२८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थ शे नवमोऽच्यायः NSII 
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III SS = 


दु पी र सो फीस 


श्रीविष्णुपुराण 
TS 


दशवाँ अध्याय 


[Ho १० 


ययातिका चरित्र । 


श्रीपराशर उवाच 
„ यरतिययातिसंयात्यायातिबियातिकृतिसंज्ञा 
नहुषस्य पट्‌ पुत्रा महाबलपराक्रमा TFA: UIN 
यतिस्तु राज्यं नच्छत्‌ ॥ २॥ ययातिस्तु भूमृद्‌- 
भवत्‌ URN उशनसश्च दुहितरं देवयानीं 
चाषेपर्वणीं च शगिष्ठायुपयेमे ॥ ४॥ अत्रानुवंश- 
इलोको भवति ॥ ५॥ 


asa च दुर्वस चैव देवयानी व्यजायत । ¦ 
9 
का BC चालु च पूरुं च शमिष्ठा वार्पपर्वणी ॥ ६ ॥ 


काव्यशापाच्चाकालेनैव ययातिजेरामवाप ॥७॥ 
असन्नशुक्रवचनाच खजरां सङ्क्रामयितुं ज्येष्ठ 
पुत्र यदुस॒वाच ॥८॥ वत्स त्वन्मातामहशापादि- 
यमकालेनेव जरा ममोपस्थिता तामह तस्येवानु- 
्रहाङ्भवतस्सश्चारयामि॥ ९ ॥ एकं वर्पसहस्रम- 
Taste विपयेषु aaa विषयानहं भोक्तुः 
मिच्छामि ॥ १०॥ नात्र भवता प्रत्याख्यानं 
कर्तव्यमित्युक्तस्स यदुनेंच्छत्तां जरामादातुम्‌ 
॥११॥ तं च पिता शशाप त्वत्मस्वतिने 
राज्याही भविष्यतीति ॥ १२॥ 
हे अनन्तरं च दुर्वसुं Fae च प्रथिवीपति- 
 जराग्रहणार्थं स्वयौवनम्रदानाय चाम्यर्थयामास 
_ ॥ १३॥ तैरप्येकेकेन प्रत्याख्यातस्ताञ्छशाप 

॥ १४॥ अथ शर्मिष्ठातनयमशेषकनीयांसं पूरं 


॥ १५॥ स चातिप्रवणमतिः सबहुमानं 
' महाप्रसादोञ्यमसाकमित्युदारम- 


॥ १६ ॥ स्वकीयं च यौवनं 


श्रीपराशरजी बोले-नहुषके यति, ययाति, 
संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक छः 
महावलविक्रमशाली पुत्र हुए ॥१॥ यतिने राज्यकी 
इच्छा नहीं की, इसलिये ययाति ही राजा हुआ ॥२- 
३॥ ययातिने झुक्राचार्यजीकी पुत्री देवयानी और 
बृषपर्वाकी कन्या रार्मिष्ठासे विवाह किया था ॥४॥ 
उनके बंशके सम्बन्धमें यह श्लोक प्रसिद्ध हे--॥५॥ 


'देवयानीने यदु और दुर्वसुको जन्म दिया तथा 
बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने aa, अनु और पूरुको उत्पन्न 
किया! ॥६॥ 


ययातिको झुक्राचार्यजीके शापसे बृद्धावस्थाने असमय 
ही घेर ल्या था ॥७॥ पीछे झुक्रजीके प्रसन्न होकर 
कहनेपर उन्होंने अपनी बृद्धावस्थाको ग्रहण करनेके 
fea बड़े पुत्र यदुसे कहा--॥८॥ 'वत्स ! तुम्हारे 
नानाजीके MTA मुझे असमयमें ही बृद्धावस्थाने घेर 
लिया है, अब उन्हींकी कृपासे मैं उसे तुमको देना 
चाहता हूँ ॥९॥ में अभी विषय-मोगोंसे तृप्त नहीं हुआ 
हँ, इसलिये एक सहस्त वर्षतक मैं तुम्हारी युवावस्था- 
से उन्हें भोगना चाहता हुँ ॥१०॥ इस विषयमें तुम्हें 
किसी प्रकारकी आनाकानी नहीं करनी चाहिये ।' 
किन्तु पिताके ऐसा कहनेपर भी age वृद्धावस्थाको 
ग्रहण करना न चाहा ॥११॥ तब पिताने उसे शाप 
दिया कि तेरी सन्तान राज्य-पदके योग्य न होगी॥१२॥ 


फिर राजा ययातिने दुर्वछु, za, और अनुसे मी 
अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करनेके लिये कहा; 


a i RN 


तथा उनमेंसे प्रत्येकके अखीकार करनेपर उन्होंने उन 


समीको शाप दे दिया ॥१३-१४॥ अन्तमें सबसे छोटे 
शर्मिष्ठाके पुत्र पूरुसे भी बढी बात कही तो उसने अति 


'नम्नता और आदरके साथ पिताको प्रणाम करके उदारता- 


पूर्वक कदा-- यह तो हमारे ऊपर आपका महान्‌ 
अनुग्रह Èl oe पूरुने अपने पिताकी बुद्धा- 
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दे अपना यौवन दे दिया ॥१५-१७॥ | 


wo १० ] 


Saas 


सोऽपि पौरवं यौवनमासाद्य धर्माविरोधेन 
यथाकामं यथाकालोपपन्नं यथोत्साहं विपयांश्च- 
चार ॥ १८॥ सम्यक्‌ च प्रजापालनमकरोत्‌ 
॥ १९॥ विश्वाच्या देवयान्या च सहोपभोगं 
सुक्त्या कामानामन्तं ग्राप्स्यामीत्यनुदिनं उन्म- 
नस्को बभूव ॥ २०॥ अनुदिनं चोपभोगतः 
कामानतिरम्यान्मेने ॥ २१ ॥ ततश्चैवम- 
गायत ॥ २२॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति | 
इविषा कुष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवद्गते ॥२३॥ 
यत्परथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः Ra: | 
एकस्यापि न पयां तसात्तृष्णां परित्यजेत्‌ ॥२४॥ 
यदा न कुरुते भाव सबैभूतेघु पापकम्‌ | 

~ 0 We जीयेत 

या दुस्त्यजा दुमेतिभिर्या न जीर्यति जीर्थतः। 
तां तृष्णा सन्त्यजेत्म़राज्ञस्सुखेनेवाभिपूयते ॥२६॥ 
जीर्यन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीयेतः | 


चतुर्थ अंश 
TTT 


स्स्ट TTT TTT TTT 


३१५ 
राजा ययातिने पूरुका यौवन लेकर समयानुसार 
प्राप्त इए यथेच्छ विषयोंको अपने उत्साहके अनुसार 
धमंपूर्वक भोगा और अपनी प्रजाका भली प्रकार पालन 
किया॥१८-१९॥ फिर विश्वाची और देवयानीके साथ 
विविध भोगोंको भोगते हुए 'मैं कामनाओंका अन्त 
कर दू'गा--ऐसे सोचते-सोचते बे प्रतिदिन [ मोगोक्र 
लिये ] उत्कण्ठित रहने छगे IRo Il और निरन्तर 
भोगते रहनेसे उन कामनाओंको अत्यन्त प्रिय मानने 
ठगे; तदुपरान्त उन्होंने इस प्रकार अपना उद्वार 
प्रकट किया ॥२१-२२॥ 

“मोगोको तृष्णा उनके भोंगनेसे कभी शान्त नहीं 
होती, बल्कि घृताहुतिसे अग्निके समान वह बढ़ती 
ही जाती है ॥२३॥ सम्पूर्ण पुथिवीमे जितने भी धान्य, 
यव, सुवर्ण, पञ और feat हैं वे स्र एक मनुष्य- 


` 


| के लिये मी सन्तोप्रजनक नहीं हैं, इसलिये 


तृप्णाको सर्वथा त्याग देना चाहिये ॥२४॥ जिस 


सभी दिशाएँ सुखमयी हो जाती हैं ॥२५॥ दुर्मतियोंके 
fea जो अत्यन्त हुस्त्यज हे तथा बृद्धावस्थामें भी जो 
झिथिछ नहीं होती, बुद्धिमान्‌ पुरुष उस तृष्णाको 
त्यागकर सुखसे परिपूर्ण हो जाता है ॥२६॥ अवस्थाके 


oe © SNS ` at os aS 
धनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यतः | | जीण होनेपर केश ओर दाँत तो जीर्ण हो जाते हैं किन्तु 


पूर्ण वर्षसहस्रं मे विषयासक्तचेतसः | 


जीवन और धनकी आशाएँ उसके जीर्ण होनेपर भी 
नहों जीर्ण होती ॥२७॥ विषयोंमें आसक्त रहते हुए मुझे 


तथाप्यनुदिनं तृष्णा मम तेपूपजायते ॥२८॥ | एक सहन वर्ष बीत गये, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी 


तसादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याघाय मानसम्‌ । 


निनदो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि र॒गेस्सह ॥२९॥ 


TITRA उवाच 


पूरोस्सकाशादादाय जरां दत्ता च यौवनम्‌ | 


कामना होती है ॥२८॥ अतः अव मैं इसे छोड़कर 
और अपने चित्तको भगवानूमें ही स्थिरकर freee और 
निर्मम होकर [ बनमें ] with साथ विचरू गा? | २९॥ 


थोपराशरजी वोळे-तदनन्तर राजा ययातिने 


'पूरुसे अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया 


राज्येऽभिषिच्य पूरं च च प्रययो तपसे बनम्‌ ॥३०॥ | और उसे राज्य-पदपर अभिषिक्त कर बनको चले 


` दिशि दक्षिणपूर्वस्यां gid च समादिशत्‌ | 


प्रतीच्याँ च तथा Te दक्षिणायां ततो यदुम्‌॥३१॥ 
उदीच्यां च तंयैवाुं कृत्वा मण्डलिनो नुपान्‌। 


गये |॥३०॥ उन्होंने दक्षिण-पूर्व दिशामे दुर्वसुको, 
पश्चिममें हुझ को, दक्षिणमें यदुको और उत्तरमें अनुको 
माण्डलिकपद्पर नियुक्त किया; तथा पूरुको सम्पूर्ण 
भूमण्डळके राज्यपर अभिषिक्तकर 


स्वयं वनको चढे 


स्ग्रथ्वीपतिं पूरुं सोऽभिषिच्य वनं ययौ ॥३२॥ | गये॥३१-३२॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽो दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 
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E ३१६ श्रीविष्णुपुराण [ अ० ११ 
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श्रीपराशर उवाच 
अतः परं ययातेः प्रथमपुत्रस्य यदोवेशमहं 
कथयामि ॥ १।। यत्रारेपलोकनिवासो मनुष्यसिद्ध- 


गन्धः पुरुषाप्सरउरगविहग- 
दैत्यदानवादित्यरुद्रवखश्चिमरुदेवपिभिरुयुक्षभि- 
घेर्मार्थकाममोक्षार्थिमिश्च त्तरफललाभाय सदा- 
मिष्टुतोः्परिड्छेद्यमाहात्म्यांशेन भगवाननादि- 


निधनो विष्णुरवततार॥ २ ॥ अत्र इलोकः॥ ३॥ 
यदोर्वेशं नरः श्रुत्वा सवेपापे: प्रमुच्यते | 


यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यं परं ब्रह्म निराकृति ॥४॥ 
सहसजित्क्रोष्टुनलनहुषसंज्ञात्वारो यदुपुत्रा 
बभूबुः ॥ ५॥ सहस्रजित्युत्रश्‍शतजित्‌ ॥ ६॥ 
TE हैहयहेहयवेणुहयाद्रयः पुत्रा बभूबुः ॥७॥ 
` ५ मस्तस्यापि ~ 
हेहयपुत्रो ध धर्मनेत्रस्ततः कुन्तिः 
इन्तेः सहजित्‌ ॥ ८॥ तत्तनयो महिष्मान्‌ यो- 


ऽसा माहिष्मतीं पुरी. निबासयामास ॥ ९ ॥ 
TMA दुदेमस्तमादवूनको धनकस्य 
कृतवीर्यकृताभिकृत 


घर्मञ्रतौजसञ्चत्वारः yar 
बभूवु। ॥१०॥ 
कृतवीर्याद्ुनस्समद्वीपाधिपतिबीहुसहसो जज्ञे 
॥११॥ योज्सों भगवदंशमत्रिकुलप्रदरत॑ दत्ता- 
तरेयाख्यमाराध्य बाहुसहसमधर्मसेवानिवारंणं 
` खधर्मसेवित्व॑ रणे प्रथिवीजयं घर्मतथानुपालन- 
: मरातिभ्योध्यराजयमखिलजगत्मरूयातपुरुषाच 
अत्युमित्येतान्चरानभिलषितवॉछेमे च ॥१२॥ 
गय एथिवी सम्यक्परिपालिता 


दुशयज्चसहस्राण्यसाबयजत्‌ ॥ १४॥ तस्य | 


यदुवंशका वणन और सहखाजु नका चरित्र | 


श्रीपराशरजी वोढे--अब मैं ययातिके प्रथम पुत्र 
aga वंशका वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, JA, किंपुरुष, अप्सरा, सर्प, 
पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य; रुद्र, वसु, अश्विनीकुमार, 
मरुद्गण, देवर्षि, मुमुक्ष तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- 
के अभिळाषी पुरुपोद्वारा- सर्वदा स्तुति किये जानेवाले, 
अखिललोक-विश्राम आद्यन्तहीन भगवान्‌ विष्णुने 
अपने अपरिमित महत्त्वशाल्ली अंशसे अवतार लिया था | 
इस विषयमें यह कोक प्रसिद्ध है ॥१--३॥ 


जिसमें ओकृष्ण नामक निराकार परत्रह्मने | 
अवतार लिया था उस यदुवंशका श्रवण करनेसे | 


मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है! ॥४॥ 


यढुके सहस्रजित्‌, ME, नळ और नहुष नामक 
चार पुत्र हुए | सहल्नजित्‌के शतजित्‌ और शतजित- 


के हेहय, हेहय तथा बेणुहय नामक तीन पुत्र हुए | 


Soll हैहयका पुत्र धर्म, धर्मका धर्मनेत्र, धर्मनेत्रका 
कुन्ति, कुन्तिका सहजित तथा सहजितका पुत्र महि- 
ष्मान्‌ हुआ, जिसने माहिष्मतीपुरीको बसाया 
॥८-९॥ महिष्मानके भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्यके दुर्दम, 
दुर्दमके धनक तथा धनकके कृतवीर्य, क्रताम्रि, 
कृतधर्म और कृतौजा नामक चार पुत्र हुए ॥१०॥ 


कृतवीर्यके सहस्र मुजाओवाले सप्तद्वीपाधिपति 
अर्जुनका जन्म हुआ ॥११॥ सहस्रार्जुनने अन्रिकुङमे 
उत्पन्न भगवदशरूप श्रीदत्तात्रेयजीकी उपासनाकर 
'सह्न मुजाएँ, अधर्माचरणका निवारण,स्वधर्मका सेवन, 
युद्धके द्वारा सम्पूर्ण प्रथिवीमण्डककी विजय, धर्मानुसार 
प्रजा-पालन, शत्रुओसे अपराजय तथा त्रिलोकप्रसिद्ध 
पुरुषसे मृत्य/--ऐसे कई वर माँगे और ग्राप्त किये थे 
URRU अर्छुनने इस सम्पूर्ण संपद्दीपवती प्रथिवीका 
पाळन तथा दश हजार यज्ञोंका अनुष्ठान किया था॥ 3- 
Rell उसके विषयमें यह इछोक आजतक कहा जाता 
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| न नूनं काततीर्यस्य गति याखन्ति पार्थिवाः । 

| यजञैदीनेस्तपोभिवी ग्रश्रयेण श्रतेन च॥१६॥ 
अनष्टद्रव्यता च तस्य राज्येऽभवत्‌॥१७॥ 

एवं च पञ्चाशी तिवर्पसहसाण्यव्याहताराग्यश्रीवल- 


पराक्रमो राज्यमकरोत्‌ ॥१८। माहिष्मत्यां 
दिम्विजयाभ्यागतो नर्मदाजलावगाहनक्रीडातति- 
पानमदाङुलेनायत्नेनेव तेनाशेपदेवदैत्यगन्धर्वे- 
शजयोद्भतमदावलेपोऽपि रावणः पशुरिव बद्धा 
खनगरैकान्ते खापितः ॥१९॥ यश्च पश्चाशीति- 
वर्षेसहस्रोपलक्षणकालावसाने भगवन्नारायणांशेन 
परशुरामेणोपसंहृतः ॥२०॥ TA च पुत्रशत- 
धानाः पश्च पुत्रा वभूवुः शूरशूरसेनवृपसेन- 
मधुजयध्वजसंज्ञाः ॥२१॥ 
जयध्वजात्तालजङ्कः पुत्रोऽभवत्‌ ॥२२॥ 


qewa तालजङ्घाख्यं पुत्रशतमासीत्‌ 
॥ २३॥ एषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रस्तथान्यो 


‘ag, दान, तप, विनय और विद्यामें कार्तवीर्य-सह- 
खाजुँनकी समता कोई भौ राजा नहीं कर सकता? ॥ १६।। 

उसके राज्यमें कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था 
॥१७॥ इस प्रकार उसने वळ, पराक्रम, आरोग्य और 
सम्पत्तिको सर्वथा सुरक्षित रखते हुए पचास हजार 
वर्ष राज्य किया ॥१८॥ एक दिन जब वह अतिशय 
मद्य-पानसे व्याकुल हुआ नर्मदा नदीमें जल-क्रीडा ` 
कर रहा था, उसकी राजधानी माहिप्मतीपुरीपर 
दिग्विजयके लिये आये हुए सम्पूर्ण देव, दानव, गन्धर्व 
और राजाओंके बिजय-मदसे उन्मत्त रावणने आक्रमण 
किया, उस समय उसने अनायास ही रावणको पञ्जुके 
समान वाँधकर अपने नगरके एक निर्जन स्थानमै रख 
दिया ॥१९॥ इस सहख्चार्जुनका पचासी हजार वर्ष 
व्यतीत होनेपर भगवान्‌ नारायणके अंशावतार परझु- 
रामजीने वध किया था॥२०॥ इसके सौ पुत्रोमेसे 
आर, शूरसेन, WE, मधु और जयध्वज--ये पाँच 
प्रधान थे ॥२१॥ 


जयबध्वजका पुत्र ताळजंघ हुआ और ताळजंघके ताळजंघ 
नामक सौ पुत्र हुए इनमें सबसे वडा वीतिहोत्र तथा 


भरतः ॥२४॥ भरतादुइप१ ॥२५॥ are | भरत या ॥२२-२४॥ मरतके इप, इपके 
À मधुरभवत्‌ ॥२६॥ तस्यापि बृष्णि- | मथ और भुके इष्ण आदि सौ पुत्र हुए ॥२५-२७॥ 
परुं पुत्रशतमासीत्‌ ॥२७॥ यतो बृष्णिसंज्ञा- | वृष्णिके कारण यह aa वृष्णि कहलाया ॥२८॥ 
मेतद्वोत्रमवाप ॥२८॥ मघुसंज्ञाहेतुश मधुरभवत्‌ | मघुके कारण इसकी मधु-संज्ञा इ ॥२९॥ और यदुके 
| ॥२९॥ यादवाश्व यदुनामोपलक्षणादिति ॥३०॥ | नामाजुसार इस बंशके लोग यादव कहलाये॥३०॥ 


SSH 
इति श्रीविष्णुपुराणे aqua एकादशोड्यायः || १ १।। 
~$) 
वारहवाँ अध्याय 
यढुपुत्र MER वंश । 
WR उवाच श्रीपराशरजी बोले-यहुपुत्र क्तोष्टके व्वजिनीवान्‌ 
i शिये oS ee नामक पुत्र हुआ ॥ १॥ उसके स्वाति, स्वातिके रंकु, 


रथ! ॥ २॥ THETIC मातेरे त ज GR नामक पुत्र > | 


| 


३१८ विष्णुपुराण [ate १२ | 
— | 


शश्रक्रवर्त्यभवत्‌ ॥ ३ ॥ तस्य च शतसहसं पत्नी- 
नामभवत्‌ ॥ ४॥ दशलक्षसंख्याश्च पुत्रा; ॥ ५॥ 
तेषां च एथुभवाः एथुकर्मा एथुकीतिः पृथुयशाः 
प्रथुजयः पृथुदानः पट्‌ पुत्राः ग्रधानाः॥ ६॥ 
परथुश्रवसश्च पुत्रः एथुतमः ॥ ७॥ तसादुशना 
यो चाजिमेघानां शतमाजहार ॥ ८॥ तस्य च 
शितपुर्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ९॥ तस्यापि रुक्म- 
कवचस्ततः पराब्ृत्‌ ॥ १० ॥ परात्रृतो 
रुक्मेषुएंथुञ्यामघवलितहरितसंज्ञास्तस्य॒पश्चा- 
त्मजा बभूबुः ॥ ११॥ तस्यायमद्यापि ज्याम- 
घस्य इलोको गीयते ॥ १२॥ _ 


भायीवश्यास्तु ये केचिद्कविषयन्त्यथ वा सृताः । 

तेषां तु ज्यामघः श्रेष्ठशैच्यापतिरभून्चृपः ॥१३॥ 
अपुत्रा तस्य सा पत्नी शैव्या नाम तथाप्यसौ | 
अपत्यकामोऽपि भयान्नन्यं भार्यामविन्दत ।१४। 


स त्वेकदा प्रभूतरथतुरगगजसम्मर्दातिदारुण 
महाहवे युद्धयमान; . सकर्मेवारिचक्रमजयत्‌ 
॥ १५॥ तच्चारिचक्रमपासतपुत्रकलत्रबन्धुबल- 
कोशं स्वमधिष्ठानं परित्यज्य दिशः प्रति 
विडुतम्‌ ॥१६॥ तसिश्च बिढुतेशतित्रासलोलायत- 
लोचनयुगरं त्राहि त्राहि मां ताताम्ब आतरित्या- 
कुलविलापविधुरं स राजकन्यारत्रमद्राक्षीत्‌ ।१७। 
TAS तस्यामनुरागानुगतान्तरात्मा स 
चपोऽचिन्तयत्‌ ॥१८॥ साध्विदं ममापत्यरहितस्य 
वन्घ्यामर्तुः साम्प्रतं विधिनापत्यकारणं कन्याः 


७ ऽके रयो मणिः eA रके च पञ्चमम्‌ । 
मागी पुरेहितक्षव सनानी रथकृच्च य: ( 


# घर्मसंहितार्मे चौदह wie sew इसप्रकार ह्याह चौदह witer उल्लेख इस प्रकार किया है-- 


हुआ जो चौदहों महारलोंका # स्वामी तथा चक्रवर्ती | 
सम्राट्‌ या ॥२-३॥ शशिविन्दुके एक ठाख खियाँ और | 
दश लाख पुत्र थे ॥४-५॥ उनमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, 
परथुकीति, पृथुयशा, पृथुजय और प॒थुदान-ये छः प्रधान | 
थे॥ ६॥ पुथुश्रवाका पुत्र पृथुतम और उसका पुत्र | 
उशना हुआ जिसने सो अश्वमेध-यज्ञ किया था॥७-८॥ 
उशनाके शितपु नामक पुत्र हुआ ॥९॥ शितपुके | 
रुक्मकवच, रुक्मकवचके पराबृत्‌ तथा पराइतके 
रुक्मेषु, प्रथु, ज्यामघ, वलित और हरित नामक पाँच 
पुत्र हुए ॥ १०-११ इनमेंसे ज्यामधके विषयमें अब भी ' 
यह श्लोक गाया जाता है ॥१२॥ । 


संसारमें AA वशीभूत जो-जो लोग होंगे और | 
जो-जो पहले हो चुके हैं उनमें शैब्याका पति राजा । 
ज्यामध हो सर्वश्रेष्ठ है ॥१३॥ उसकी at aoa | 
यद्यपि निःसन्तान थी तथापि सन्तानकी इच्छा रहते | 
हुए भी उसने उसके भयसे दूसरी ख्रीसे विवाह नहीं | 
किया ॥१४॥ | 


एक दिन बहुत-से रथ, घोड़े और हाथियोंके संघइसे 
अत्यन्त भयानक महायुद्धमें SSA हुए उसने अपने समस्त 
शत्रुओको जीत लिया ॥१५॥ उस समय वे समस्त शत्रुगण 
पुत्र,मित्र, at, सेना और कोशादिसे हीन होकर अपने- 
अपने स्थानोको छोड़कर दिशा-विदिशाओंमें भाग गये 
॥१६॥ उनके भाग जानेपर उसने एक राजकन्या- 
को देखा जो अत्यन्त भयसे कातर हुई विशाळ आँखों- 
से [ देखती इई] 'हे तात, हे मातः, हे रातः ! मेरी रक्षा 
करो,रक्षा करो? इस प्रकार ब्याकुळ्तापूर्वक विलाप कर 
रही थी ॥१७॥ उसको देखते ही उसमें अनुरक्त-चित्त 
हो जानेसे राजाने विचार किया |१८॥ “यह अच्छा 
ही इआ; मैं पुत्रहीन और वन्ध्याका पति हूँ; ऐसा 
माळ्म होता है कि सन्तानकी कारणरूपा इस कन्या- 


Tr ESS 


केतुर्निधिश्च सहेन प्राणहीनानि 'चक्षते॥ 
NETSTAT प्राणिनः AT AR: ॥ 
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नयामि ॥२१॥ त्यैव देव्या शैव्ययाहमनुज्ञात- | 
| 


- स्समुइहामीति ॥२२॥ | ही इससे विवाह कर Sm ॥२१-२२॥ 
De | 
अथैनां रथमारोप्य खनगरमगच्छत्‌ ॥२३।। | 


-रत्नश्ुपपादितस्‌ ॥१९॥ तदेतत्समुद्धहामीति | रतको विधाताने ही इस समय यहाँ भेजा है॥१९॥ 


॥२०॥ अथैनां स्यन्दनमारोप्य स्वमधिष्ठानं | तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिये ॥२०॥ 
| अथवा इसे अपने रथपर बेठाकर अपने निवासस्थान- 


को fet चलता हूँ, वहाँ देवी शैन्याकी आज्ञा लेकर 


। तदनन्तर वे उसे रथपर चढ़ाकर अपने नगरको 


विजयिनं च राजानमशेपपोरभृत्यपरिजनामा- | ठे चछे॥२३॥ वहाँ विजयी राजाके दर्शनके लिये 


त्यसमेता शैव्या दृष्टुमधिष्ठानद्वारमागता ॥२४॥ 


| सम्पूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुम्वीजन और मन्त्रिवर्गके 


सा चावलोक्य राज्ञः सव्यपाइवैवर्सिनीं कन्या- | सदित महारानी सैन्या नगरके द्वारपर आयी हुई थी 


मीपदुहूतामपैस्फुरद्धरपछवा 


राजानमवोचत्‌ | 


॥२४॥ उसने राजाके वामभागमें वैठी हुई राजकन्या- 
को देखकर ATA कारण कुछ कॉपते हुए होठोंसे 


॥२५॥ अतिचपचिच्तात्र स्यन्दने केयमारोपिः कहा ॥२०॥ “ह अति चपवचित्त | तुमने ee 


तेति ॥२६॥ असावप्यनालोचितोत्तरवचनोऽति- | कोन बैठा रखी है ?” |२६॥ राजाको भी जब कोई 


भयात्तामाह स्नुपा ममेयमिति ॥२७॥ अथैनं | 


शेच्योबाच ॥२८॥ 
नाहं TET पुत्रेण नान्या पत्न्यभवत्तव | 


स्नुपासम्बन्धता ह्येपा कतमेन सुतेन TUR 
ARRIR उवाच 


उत्तर न सुझा तो अत्यन्त डरते-डरते कहा-“यह मेरी 
| Fag है ।” ॥२७॥ तब Mea वोडी--॥२८॥ 
“मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है. और आपके दूसरी 
कोई oft भी नहीं है, फिर किस पुत्रके कारण आप- 
का इससे पुत्रवघूका सम्बन्ध हुआ १” ॥२९ 
श्रीपराशरजी वोले-इस प्रकार, शैब्याके ईर्ष्या 


इत्यात्मेष्याकोपकठुपितवचनमुपितविवेको भया) और कोथ कडपित वचर्नोसे विवेकदीन होकर भयते 


हुरुक्तपरिहारार्थमिदमवनीपतिराइ ॥३०॥ यस्ते 


कारण कही हुई असंबद्ध वातके सन्देइको दूर करने- 
के लिये राजाने कदा-॥३०॥ “तुम्हारे जो पुत्र होने- 


जनिष्यत आत्मजस्तस्येयमनागतस्यैव भार्या | वाळा है उस मावी शिद्युकी मैंने यह पहलेसे ही मार्या 
DS PST) निश्चित a rs ने 
निरूपितेत्याकर्योद्डूतमृदुद्यासा तथेत्याह ॥३१॥ | चित कर दी दै ।” यह छुनकर रानीने मधुर 


MAT च राज्ञा सहाधिष्ठानम्‌ ॥३२॥ 

` अनन्तरं चातिशुद्धलम्रहोरांशऋावयवोक्तकृत- 
पुत्रजन्मलाभगुणाइयसः परिणामगुपगतापि शैव्या 
खस्पैरेवाहोभिगर्भमवाप ॥ २३॥ कालेन च 
कुमारमजीजनत्‌ ॥ ३४॥ तस्य॒ च विदर्भ इति 
पिता नाम चक्रे ॥ ३५॥ स च तां स्तुषामुपयेमे 


॥ ३६ ॥ तस्यां चासौ क्षकैशिकर्सज्ो पुत्राव- 


मुसुकानके साथ कहा-'अच्छा, ऐसा ही हो? और राजाके 
साथ नगरमें प्रवेश किया ॥३१-३२॥ 

तदनन्तर पुत्र-लाभके गुणोंसे युक्त उस अति Rae 
लग्न होरांशक अवयवक्रे समय हुए पुत्रजन्मविपयक 
AMAT प्रभावसे गर्भधारणके योग्य अवस्था न रहने- 
पर भी थोड़े ही दिनोंमें शैव्याके गर्म रह गया और 
यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥३३-३४॥ पिताने 
उसका नाम विदर्म रखा॥३५ और उसीके साथ 
उस पुत्रवधूका पाणिग्रहण हुआ ॥३६॥ उससे बिदर्भने 
क्रथ और कैशिक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये ॥३७॥ 


` जनयत्‌ ॥ ३७॥ पुनश्च तृतीयं रोमपादसंज्ञ | फिर रोमपाद नामक एक तासरे पुत्रको जन्म दिया जो 


पुत्रमजीजनदो लाख बसज जज एभवत्‌ | नारदजीके,उपदेशसे , जान: विज्ञान-सम्पन्त हो गया 


Re NR, 


Mat 
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३२० श्रीविष्णुपुराण [ae १३ | 
॥ ३८॥ रोमपादाद्रशुर्शरोईतिऽतेः केशिकः | था ॥ २८॥ रोमपादके ay, बभुके इति, इतने | 


कैशिकस्यापि चेदिः पुत्रोऽभवत्‌ यस्य सन्ततौ 
चैद्या भूपालाः ॥ ३९ ॥ 

क्रथस्य स्नुषापुत्रस्य कुन्तिरमवत्‌ ॥ ४० ॥ 
नतषट नि्वतिनि्तेरदशाईस्ततश्च॒च्योमा 
तस्यापि जीमूतस्ततश्च Raftery भीमरथः 
तसान्नवरथस्तस्यापि द्शरथस्ततथ शकुनिः 
तत्तनयः करम्भिः करम्भेदेंबरातोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
तसादक्षत्रस्तस्यापि मधुर्मधोः कुमारवंशः 
इमारवंशादलुरनोः पुरुमित्रः एथिवीपतिरभवत्‌ 
॥४२॥ ततश्चांशुससाच सत्वतः ॥४३॥ सत्वता- 
देते सात्वताः ॥४४॥ इत्येता ज्यामघख सन्तति 
सम्यक्ङूद्वासमन्वितः श्रत्वा पुमान्‌ मैत्रेय खपापैः 
प्रमुच्यते ॥ ४५॥ 


कैशिक और कैसिकके चेदि नामक पुत्र हुआ जिसको | 
सन्ततिमें चैद्य राजाओंने जन्म लिया ॥ ३९ || | 


ज्यामधकी पुत्रवधूके पुत्र क्रथके कुन्ति नामक पुत्र | 
हुआ ॥४०॥ कुन्तिके gfe, धृष्टिके निधृति, निधृति- 
के EME, दशार्हके व्योमा, व्योमाके जीमूत, जीमूतके 
विकृति, विकृतिके भीमरथ, भीमरथके नवरथ, नवरथके | 
दशरथ, दशरथके शकुनि, शकुनिके करम्मि, करम्मिके 
देवरात, देवरातके देवक्षत्र, देवक्षत्रके मधु, मधुके । 
कुमारवंश, कुमारवंशके अनु, अनुके राजा पुरुमित्र, 
पुरुमित्रके अंशु और अंशुके सत्वत नामक पुत्र हुआ 
तथा सत्वतसे सात्वत-वंशका प्रादुर्भाव हुआ ॥ ४१- 
॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार ज्यामघकी सन्तान- | 
का श्रद्धापूर्वक मळी प्रकार श्रवण करनेसे मनुष्य 
अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ४५॥ 


| 

| 

' इति श्रीविष्णुपुराणे चतुरे द्वादशो5ध्यायः ॥ १ २॥ | 

an | बक” | 

तेरहवाँ अध्याय | 

सत्वतकी सन्ततिका चर्णन और स्यमन्तकमणिकी कथा | | 

। 

ARR उवाच श्रीपराशरजी थोळे-सत्वतके भजन, भजमान, | 
भजनभजमानदिव्यान्धकदेवाब्ृधमहाभोजबृष्णि | दिव्य, अन्धक, देवावृध, महाभोज और दृष्णि नामक | 
ARATE पुत्रा बभूवु; ॥ १॥ भजमानस्य | पत्र हुए ॥ १॥ भजमानके निमि, कृकण और इष्ण | 
निमिकुकणवृष्णयस्तथान्ये Sar: शतजित्सहस्र- | तथा इनके तीन सौतेले भाई शतजित्‌, सहस्नजित्‌ | 


जिदयुतजित्संज्ञास्रय! ॥ २ ॥ देवाबधस्यापि TA: 
पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ३॥ wert लोको गीयते 
॥४॥ 

` | थैव शृणुमो दूरात्सम्पश्यामरतथान्तिकात्‌ । 
[TA भ्रष्टो मनुष्याणां देवैदेवाइधस्समः ॥ ५॥ 
र्‌ ष्टि षर्‌ सहस्राणि चाष्ट च । 

t पे ॥ ६ 


ollection, 


NE 


और अयुतजित्‌-ये छः पुत्र हुए ॥ २॥ देवादृधके | 


बलु नामक पुत्र हुआ ॥ ३॥ इन दोनों ( पिता-पुत्रों ) | 
के विषयमें यह होक प्रसिद्ध है--॥ e ॥ 


“जैसा हमने दूरसे सुना था वैसा ही पास जाकर 
भी देखा; वास्तबमें, बन्नु मन॒ष्योंमें श्रेष्ठ है और देवावृध 
तो देवताओंके समान है ॥ ५॥ बघु और देवाबृध 
[के उपदेश किये हुए मागेका अवलम्बन करने] से क्रमशः 
छः हजार चौहत्तर (६०७४) मनुष्योंने अमरपद 


॥ प्राप्त किया av ॥६॥ 
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Fo १३] चतुर्थ अंश ३२१ 
oI 
महामोजस्त्वतिधर्मात्मा तस्यान्वये भोजा | महाभोज बडा धर्मात्मा था, उसकी सन्तानमें भोजः 
मृत्तिकावरपुरनिवासिनो मार्चिकावरा बभूबुः | वंशी तया मृत्तिकावरपुरनिवासो मार्तिकावर चुपति- 
॥ ७॥ वृष्णेः सुमित्रो युधाजिच्च पुत्रावभूताम्‌ | गण इए ॥७॥ a दो पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ 
॥८॥ ततश्चानमित्रस्तथानमित्रान्निन्नः ॥ ९॥ | हुए, उनमेंसे सुमित्रके अनमित्र, अनमित्रक्रे निन्न तथा 
निप्नस्य ग्रसेनसत्राजितौ ॥ १० ॥ | frat प्रसेन और सत्राजित्‌का जन्म हुआ ॥८-१०॥ 
तस्य च सत्राजितो भगवानादित्यः सखा- | उस सत्राजिते मित्र भगवान्‌ आदित्य इए ॥११॥ 
भवत्‌ ॥ ११॥ एकदा त्वम्भोनिधितीरसंभ्रयः | एक eo a 25 a S 
A ¥ भगवानका स्तु [| तन्मय हः स्तु 
; ai (टार RET TT | जनने भगवान्‌ भास्कर उसके सम्मुख प्रकट इए ॥ १२ 
सूर्तिधरं चेनमालोक्य सत्राजित्तयमाह ॥१३॥ सत्राजितने सूर्यसे कहा--॥ १३॥ “आकाझमें अग्नि- 
यथैव Sate वहिपिण्डोपम॑ त्वामहमपड्यं तथैवा- | पिण्डके समान आपको जैसा मैंने देखा है बैसा ही 
द्याग्रतो गतमप्यत्र भगवता किञ्चिन्न ग्रसादीकृतं | सम्मुख आनेपर es se l आव ae 
~ क्षयामीत्ये ~ A प्रसाद: स्वरूप : कुछ षता न खत 
विशेषञुपलक्षयामीत्येवयुक्ते भगवता सर्येण A 


=, | सत्राजितके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ सूर्यने अपने 
WTSI स्यमन्तक नाम महामणिवरमवतायै- | गढेसे स्यमन्तक-नामकी उत्तम महामणि उतारकर 
कान्ते न्यस्तम्‌ ॥ १४॥ अलग रख दी ॥ १४ || 
ततस्तमाताम्रोज्ज्वलं इस्रवपुषमीपदापिङ्गलन- 
यनमादित्यमद्राक्षीत्‌ ॥ १५॥ कृतप्रणिपातरत- 
वादिकं च सत्राजितमाह भगवानादित्यस्सहस्त- 
दीधितिवेरमसत्तोडमिमत॑ वृणीष्वेति ॥ १६ ॥ 
स च तदेव मणिरलमयाचत ॥ १७॥ स चापि 
तसै तदत्त्वा दीधितिपतिियति खधिष्ण्यमारुरोह 
॥ १८॥ 
सत्राजिदप्यमरमणिरल्रसनाथकण्ठतया द्र्य 
इव तेजोमिरशेषदिगन्तराण्युङ्भासयन्‌ द्वारकां 
i विवेश ॥ १९ ॥ द्वारकावासी जनस्तु तमायान्त- 
मवेक्ष्य भगवन्तमादिपुरुषं पुरुषोत्तममवनिभारा- 
वतरणायांशेन मानुषरूपघारिणं प्रणिपत्याह 
॥ २०॥ भगवन्‌ भवन्तं TE नूनमयमा- 


दित्य आयातीत्युक्तो “भग़ब्राहुग्रन्न | .२१-॥ 
२१ 


तब सत्राजितूने भगवान्‌ सूर्यको देखाउनका 
शरीर किंश्चित्‌ ताम्रवर्ण, अति उज्ज्वल और eg या 
तथा उनके नेत्र कुछ पिंगल्वर्ण थे ॥ १५॥ तदनन्तर 
सत्राजितके प्रणाम तथा स्तुति आदि कर gata 
Taig भगवान्‌ आदित्यने उससे कहा-“तुम अपना 
अभीष्ट बर मांगो” ॥ १६ ॥ सत्राजित्ने उस 
स्यमन्तकमणिको ही माँगा ॥ १७॥ तब भगवान्‌ 
सूर्य उसे वह मणि देकर अन्तरिक्षमे अपने स्थानको 
चले गये ॥ १८ Il 

फिर सत्राजितूने उस निर्मळ मणिरल्रसे अपना 
कण्ठ सुशोमित होनेके कारण तेजसे सूर्यक्रे समान 
समस्त दिशाओंको प्रकाशित करते हुए द्वारकामें प्रवेश 
किया ॥ १९॥ द्वारकावासी छोगोंने उसे आते 
देख, प्रथिवीका मार उतारनेके लिये अंशरूपसे 
अवतीर्णे हुए मनुष्यरूपघारी आदिपुरुष भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमसे प्रणाम करके कह्दा--॥ २०॥ “भगवन्‌ ! 
आपके दर्शनोंके छिये निश्चय ही ये मगवान्‌ सूर्यदेव 
PAAR दै? SAREE उनसे 


RR ore TITRE 


भगवान्नायमादित्यः सत्राजिदयमादित्यदत्तस्य- 
मन्तकाख्यं महामणिरल॑ बविश्रदत्रोपयाति 
॥२१॥ तदेनं विश्रब्धाः पयतेत्युक्तास्ते तथैव 
geg: ॥ २३॥ ५ 

_ सच तं स्यमन्तकमणिमात्मनिवेशने चक्रे 
॥ २४ ॥ प्रतिदिनं तन्‍्मणिरत्रमशों कनकभारा- 
न्खवति २५ ॥ तत्प्रमावाच्च सकलस्यैव राष्ट्र 
स्योपसर्गानावृष्टिव्यालाभिचोरदुर्भिक्षादिभयं न 
भवति ॥ २६॥ अच्युतोऽपि तद्दिव्यं रत्नमुग्रसे- 
नस्य भुपतेयोग्यमेतदिति लिप्सा चक्रे ॥ २७॥ 
गोत्रभेदभयाच्छक्तोऽपि न जहार ॥ २८॥ 

` सत्राजिदप्यच्युतो मामेतद्याचयिष्यतीत्यव- 
गम्य रललोभाद्धात्रे प्रसेनाय TATAA, ॥२९॥ 
तच्च शुचिना ध्रियमाणमशेषमेव सुबर्णस्रवादिकं 
शुणजातश्चुत्पादयति अन्यथा धारयन्तमेब इन्ती- 
त्यजानन्नसावपि गरसेनस्तेन कण्ठसक्तेन स्यमन्तक- 
केनाश्वमारुह्याटव्यां म्रगयामगच्छत्‌ ॥२०॥ तत्र च 
सिंहाद्वघमवाप॥२१॥ साश्वं च तं निहत्य सिंहो- 
5प्यमलमणिरत्रमास्याग्रेयादाय गन्तुमभ्युद्यतः 
ऋक्षाधिपतिना जाम्बवता इष्टो घातितश्र ॥३२॥ 
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कहा-॥ २१ ॥ “ये भगवान्‌ सूर्य नहीं हैं; सत्राजित्‌ 
है । यह सूर्यमगवानसे . प्राप्त हुई स्यमन्तक-नामकी 
महामणिको घारणकर यहाँ आ रहा है॥२२॥ तुम छोग 
अब विश्‍वस्त होकर इसे देखो |” भगवानूके ऐसा कहने- 
पर द्वारकावासी उसे उसी प्रकार देखने ढगे ॥२३॥ 

सत्राजितने बह ` स्यमन्तकमणि अपने धरमें रख 
दी ॥ २४॥ ae मणि प्रतिदिन आठ भार सोना 
देती थी ॥ २५॥ उसके प्रभावसे सम्पूर्ण Tee रोग, 
अनादृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदिका भय 
नहीं रहता था ॥ २६ ॥ भगवान्‌ अच्युतको भी ऐसी 
इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उम्रसेनके 
योग्य है ॥ २७॥ किन्तु जातीय विद्रोहके भयसे 
समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहों ॥ २८॥ 


सत्राजित्‌को जब यह aren हुआ कि भगवान्‌ 
मुझसे यह रत्न माँगनेवाले हैं तो उसने saa उसे 
अपने भाई ग्रसेनको दे दिया ॥ २९॥ किन्तु इस 
वातको न जानते हुए कि पवित्रतापूर्वक धारण करने- 
से तो यह मणि सुवर्ण-दान आदि अनेक गुण प्रकट 
करती है और .अशुद्वावस्थामें धारण करनेसे घातक 
हो जाती है, प्रसेन उसे अपने गलेमें बाँचे हुए घोड़े- 
पर चढ़कर मृगयाके लिये वनको चला गया || ३० || 
वहाँ उसे एक सिंहने मार डाला ॥ ३१ || जब बह 
सिंह घोड़ेके सहित उसे मारकर उस निर्मळ मणिको 
अपने मुँहमें लेकर चळनेको तैयार हुआ तो उसी समय 


जाम्बवानप्यमलमणिरत्षमादाय स्वबिले प्रविवेश | ऋक्षराज जाम्बवानूने उसे देखकर मार डाका ॥३२॥ 
॥३३॥ सुकुमारसंज्ञाय बालकाय च क्रीडनकम तदनन्तर उस निर्मल मणिरतको लेकर जाम्बवान्‌ 


, क्रोत्‌ ॥३४॥ 


. अनागच्छति तस्मिन्मसेने कृष्णो मणिरलमभि- 


अपनी गुफामें आया ॥३३॥ और उसे सुकुमार नामक 
अपने वाळकके छिये खिलौना बना लिया || ३४॥ 


ग्रसेनके न लोटनेपर सत्र यादवोंमें आपसमें यह 


ठपितवान्स च आप्तवान्नूनमेतदस्य कर्मेत्यखिल AR होने उगी कि “कृष्ण इस मणिरत्ञको 


एव यदुलोकः परस्परं कर्णाकर्ण्यकथयत ॥३५॥ 


हा पताव पा 


लेना चाहते थे, अवश्य ही इन्हीने उसे छे लिया. 
है---निश्चय यह इन्हींका काम है” ॥ ३५॥| 
इस कोकापवादका पता लगनेपर सम्पूर्ण यादव- 


| सैनाके सह्दित भगवानने प्रसेनके घोडेके चरण-चिहों- 


का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि 


त सिने, मार डाळ है || ३६- | ! 
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तम्‌ ॥३७॥ अखिलजनमध्ये सिंहपददर्शनकृत- | ३७॥ फिर सत्र छोगोंके बीच सिंहके चरण-चिह देख 
REE नि. | लिये जानेसे अपनी सफाई हो जानेपर भी भगवानने 

परिशुद्धिः ८ - | TENNE 
द्ध सिहपदसचुससार | R ॥ क्रक्षपांत | उन चिह्नोंका अनुसरण किया और थोड़ी हीं दूरीपर 
निहतं च सिंहमप्यल्पे भूमिभागे दृष्टा ततश्र | ऋश्षराजद्वारा मारे हुए ` सिंहको देखा; किन्तु उस 
तद्र्गोरवादक्ष्स्यापि पदान्यनुययो ॥ ३९ ॥ | रतके महत्त्के कारण उन्होंने. जाम्ववान्‌के पद-चिहों- 
| का भी अनुसरण किया ॥ ३८-३९ ॥ और सम्पूर्ण . 


Ce a च ~ ~ 
ग्रारतट च सकलमच तद्यदुसेन्यमवस्थाप्य | यादव-सेनाको पर्वतके तटपर छोड़कर ऋक्षराजके 


तत्पदाचुसारी ऋक्षविलं ग्रविवेश ॥४०॥ | चरणोंका अनुसरण करते हुए खयं उनकी TH 
| घुस गये ॥ ४० ॥ ए 
अन्तःप्रविष्ट धात्र्याः सुकुमारकसुछाल- | भीतर जानेपर भगवानने सुकुमारको वहलाती इई 
यन्त्या वाणीं शुश्राव ॥४१॥ | घात्रीकी यह वाणी सुनी-॥ ४१ ॥ 
(सिंह प्रसेनमवधीत्सिहा जाम्बवता zai | | __ सिंहने प्रसेनको मारा और सिंहको जाम्ववानने; हे 


/सुकुमारक मा रोदीस्तव ह्येष स्यमन्तकः ॥४२॥ | SFAR! द रो मत यह स्यमन्तकमणि तेरी ह है॥४२॥ 


इत्याकण्योपलव्धस्यमन्तको5न्तःप्रविष्टः FAL, यह घुननेसे स्यमन्तकका पता ठगनेपर भगवानने 
कीडनकीकृतं च धात्र्या हस्ते तेजोभिजाज्वल्य- | भवर जाकर देखा कि सुकुमारके ख्ये खिलौना वनी इई 
X a Se a | स्यमन्तकमणि धात्रीके हाथपर अपने तेजसे देदीप्यमान 
मान स्यमन्तक ददश ॥४२॥ त च स्यमन्तकामि- | रहा है ॥ ४३ ॥ स्यमन्तकमणिकी ओर अमिळाषा- 


लपितचक्षुपमपूर्वपुरुपमागतं समवेक्ष्य घात्री पूर्ण दृष्िसे देखते हुए एक विलक्षण पुरुषकों वहाँ आया 
त्राहि त्राहीति व्याजहार ॥४४॥ देख धात्री '्राहि-त्राहि' करके Part att ॥४४॥ 

तदार्तरवश्रवणानन्तरं चामरषपूर्णहृद्यः | 
TATARA ॥४५॥ तयोश्च परस्परमुद्धता- 
मर्षयोयुद्धमेकविश्शतिदिनान्यभवत्‌ ॥ ४६ ॥ ते च 
यदुसैनिकास्तत्र सप्ताष्टदिनानि तबिष्क्रान्ति- 
सुदीक्षमाणास्तस्थुः ॥ ४७॥ अनिष्कमणे च 
सघुरिपुरसाववश्यमत्र बिलेऽत्यन्तं नाशमवाप्तो 
भविष्यत्यन्यथा तस्य जीवतः कथमेतावन्ति 
दिनानि शत्रुजये व्याक्षेपो भविष्यतीति कृताध्य- 
यसाया द्वारकामागम्य हतः कृष्ण इति कथया- 
मासुः ॥४८॥ TAIT तत्कालोचितमखिल- 
ुत्तरक्रियाकलापं AE: ॥४९॥ 

ततश्चास्य युद्धयमानस्यातिश्रद्धादत्तविशिष्टोप- 
पात्रयुक्तान्नतोयादिना कृष्णस्य बलप्राण- 


उसकी आत्त-वाणीको सुनकर जाम्ववान्‌ क्रोध- 
पूर्ण दयसे वहाँ आया || ४५॥ फिर परस्पर रोष 
बढ़ जानेसे उन दोनोंका इक्कीस दिनतक घोर युद्ध 
हुआ ॥ ४६॥ पर्वतके पास भगवानकी प्रतीक्षा 
करनेवाले यादव-सैनिक सात-आठ दिनतक उनके 
गुफासे बाहर आनेकी बाट देखते रहे | 2७॥ किन्तु 
जब इतने दिनोंतक वे उसमेंसे न निकले तो उन्होंने 
समझा कि “अवस्य ही, श्रीमधुसूदन इस गुफामे मारे गये, 
नहीं तो जीवित रहनेपर शत्रुके जीतनेमें उन्हें इतने दिन 
क्यों छगते ? ऐसा निश्चय कर वे द्वारकामे चले आये 
ओर वहाँ कह दिया कि श्रीकृष्ण मारे गये ॥ ४८॥ 
उनके बन्धुओंने यह सुनकर समयोचित सम्पूर्ण 
ओर्ध्वदैहिक कर्म कर दिये ॥ ४९ |. 


इधर, अति श्रद्धापूवक दिये हुए विशिष्ट पात्रों सहित 
इनके अन और जलसे युद्धं करते समय श्रीकृष्णचन्दके 


पुष्टिरयूत्‌ ॥५०॥ पर OE रम मी SAAN तया अतिमहान्‌ | 
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. सह जाम्बवत्या स द्वारकामाजगाम.॥५८॥ 


वती चान्तःपुरे निवेशयामास ॥६३॥ 


+ ng RU दीना ले दित BOHM EMT ROT “a 
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विन: | 
पुरुषके द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यन्त Fre 
ments आघातसे पीडित शरीरवाले जाम्ववानूका 
बल निराहार रहनेसे क्षीण हो गया॥ ५१॥ 
अन्तमें भगवान्‌से पराजित होकर जाम्बवानूने 
उन्हें प्रणाम करके कहा--॥ ५२॥ “भगवन्‌ | 
आपको तो देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस आदि 
भी नहीं जीत सकते, फिर पृथिवीतढपर . रहने- 
वाले अल्पवीर्य मनुष्य अथवा मनुष्योंके 

हम-जैसे तिर्यक्‌-योनिगत जीबोंकी तो बात ही क्या | 
है! अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
समान सकळ छोक-प्रतिपालक भगवान्‌ नारायणके ' 
ही अंशसे प्रकट हुए हैं ।” जाम्बवानके ऐसा कहने- 
पर भगवानने प्रथिबीका भार उतारनेके लिये अपने 
अवतार डेनेका सम्पूर्ण वृत्तान्त उससे कह दिया और 
उसे प्रीतिपूर्वक अपने हाथसे छूकर युद्धके अमसे 
रहित कर दिया ॥ ५३-५४ ॥ 


~~ 


अैद्यमानस्य अतिनिष्ठरप्रहारपातपीडिताखिला- 
ma निराहारतया बढहानिरभूत्‌ ॥५१॥ 
निजितथ भगवता जाम्बवान्म्रणिपत्य व्याजहार 
॥५२॥ सुरासुरगन्धवेयक्षराक्षसादिभिरप्यखिठे 
भवान्न जेतुं शक्यः किमुतावनिगोचरेरल्पवीयैयैरेन- 
रावयवभूतेश्व ति्यग्योन्यनुसृतिभिः किं पुनरस्मदि- 
धैरवइयं भवताऽस्मरस्वामिना रामेणेव नारायणस्य 
सकलजगत्परायणस्यांशेन भगवता भवितव्य- 
मवतरणमाचचक्षे ॥ ५३॥ प्रीत्यभिव्यञ्जितकरः 
तलस्पर्शनेन चेनमपगतयुद्धखेदं चकार ॥५४॥ 


Ss FPR FE सर ००० 


से च प्रणिपत्य पुनरप्येनं प्रसाद्य जाम्बवतीं 
नाम कन्यां गृहांगतायाध्येभूता ग्राहयामास 
॥ ५५॥ स्यमन्तकमणिरल्ममपि प्रणिपत्य तस्मै 
Feat ॥५६॥ अच्युतोऽप्यतिग्रणंताततस्मादग्राह्- 
मपि तन्मणिरल्नमात्मसंशोधनाय जंग्राह ५७॥ 


तदनन्तर जाम्बवानूने पुनः प्रणाम करके उन्हें 
प्रसन्न किया और घरपर आये हुए भगवानके लिये अर्घ्य- 
खरूप अपनी जाम्बवती नामकी कन्या दे दी तथा 
उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न स्यमन्तक भी दे दिया 
॥ ५५-५६॥ भगवान्‌ .अच्युतने भो उस अति विनीतः 
से छेने योग्य न होनेपर भी अपने कळङ्क-शोधनके 
लिये वह मणिरल छे ढियां और जाम्बवतीके सहित 
द्वारकामें आये ॥ ५७-५८ |] 


| 

} 

| 

| 
| 
| 

} 

| 

| 

| 
उस समय भगवान्‌ क्ृष्णचन्द्रके आगमनसे जिनके | 
हर्षका वेग अत्यन्त बढ़ गया है उन द्वारका- | 
वासियोंमेंसे बहुत at हुई अवस्थावाढोमें मी | 
उनके दर्शनके प्रभावसे तत्काळ ही मानो नवयौवन- | 
का सञ्चार हो गया || ५९ || तथा सम्पूर्ण यादवगण | 


भगवदागमनोद्धूतहर्पोत्कर्पस्य द्वारकावासिजन- 
स्य कृष्णावलोकनात्तत्क्षणमेवातिपरिणतवयसो 5 पि 
नवयोबनमित्रामवत्‌ ॥ ५९ Rea दिश्येति 
सकलयादवाः AT सभाजयामासुः ॥ ६० ॥ 
भगवानपि यथालुभूतमशेष॑ यादवसमाजे यथा- 
वदाचंचक्षे ॥६१॥ स्यमन्तकं च सत्राजिते 


दसा मिथ्या मिशसिपरिशुद्धिमवाप ॥६२॥ जाम्ब- 


और उनकी खियाँ अहोभाग्य ! अहोभाग्य !! 
ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगीं || ६० ll 
भगवानूने भी जो-जो बात जैसे-जैसे हुई थी वह 
ज्यों-की-त्यों यादव-समाजमें सुना दी और सत्राजितको 
स्यमन्तकमणि देकर मिथ्या कळकसे छुटकारा पा 
छिया । फिर जाम्बबतीको अपने अन्तःपुरमें पहुँचा 
दिया ॥ ६१--६३॥ 
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' कुल्यकरणाय वारणावतं गतः ॥७०॥ 


अ० १३] चतुर्थ अंश. ३२५ 
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भार्यार्थं ददौ ॥६४॥ तां चाकूरकृतवर्मशतधन्व- | पतीरूपसे अपनी कन्या सत्यभामा विवाह दी॥ ६४ ॥ 
रखा यादवाः प्राखवरयाम्बभूवुः ॥६५॥ ततस्त- | उस कन्याको अकर, इतवर्मा और शतषन्वा आदिं 


सास a an | यादर्वोने पहले वरण किया था ॥६५॥ अतः श्रीकृष्ण- 
” ० गादवशातमंवात्मानं मन्यमानाः सत्राजिति | चन्द्रके साथ उसे विवाह देनेसे उन्होंने अपना अपमान 


a ५ 

चरानुबन्ध चक्क! ॥६६॥ | समझकर सत्राजितसे वेर ater लिया ॥ ६६ ॥ 
अक्रूरकृतवमेप्रयुखाश्र शतधन्वानमूचु ;॥६७॥ | तदनन्तर अक्रूर और कृतवर्मा आदिने झतधन्वासे 
अयमतीव दुरात्मा सत्राजिद्‌ योअस्माभिर्भवता | TEU १७॥ यह सनत्राजित, बडा ही दु दे 
ग्राथिं ~ ७ a | इसने ८ 
च आर्थितोऽप्यात्मजामस्मान्‌ भवन्तं चावि- | देखो, इसने हमारे और आपके मगर भी हा 
सिं a | लोगोंको कुछ भौ न समझकर अपनी कन्या कृष्ण- 
णय्य TU aag ll ag ll >. । चन्द्रको दे दी ॥ ६८॥ अतः अब इसके जीवनका 
जीवता घातयित्वैनं तन्महारत्नं स्ममन्तकाख्यं | प्रयोजन ही क्या है; इसको मारकर आप स्यमन्तक 


त्वया aq वयमम्युपपत्स्यामो यद्यच्यु- | महामणि क्यों नहीं ले छेते हैं £ पीछे, यदि अच्युत 
परि $ करिष्यतीत्वेवमुक्तसथेत्य | आपसे किसी प्रकारका विरोध करेंगे तो हमळोग मी 
तस्तवोपारि बेराजुबन्ध॑ | आपका साथ देंगे ।” उनके ऐसा कहनेपर शतघन्वा- 
सावप्याह ॥ ६९ ॥ | ने कहा--“वइत अच्छा, ऐसा हो करेंगे” ॥ ६९ || 
जतुगृहद्ग्धानां पाण्डुतनयानां विदितपरमा- 


थोऽपि भगवान्‌ दुर्योधनप्रयत्शेथिल्यकरणार्थ 


इसी समय पाण्डबोंके छाक्षागृहमें जळनेपर, यथार्थ 
वातको जानते हुए भी, भगवान्‌ कृष्णचन्द्र दुर्योधनके 
प्रयत्रको शिथिछ करनेके उद्देश्यसे कुलोचित कर्म 
करनेके लिये वारणावत नगरको गये || ७० || 

उनके चले जानेपर शातधन्वाने सोते हुए 


सत्राजितको मारकर वह मणिरत ळे लिया ॥ ७१ | 
पिताके वघसे क्रोधित इई सत्यभामा तुरन्त ही रथपर 


गते च तसिन्‌ सुप्तमेव सत्राजितं शतधन्वा 
जघान मणिरत्नं चाददात्‌ ॥७१॥ पितृवधाम्- 
पूर्णा च सत्यभामा शीघ्र स्यन्दनमारूढा वार चढ़कर वारणावत नगरमे पहुँची और भगवान्‌ कष्णसे 
णावतं गत्वा भगवतेऽहं गरतिपादितेत्यक्षान्तिमता बोली, “भगवन्‌ ! पिताजीने मुझे आपके करकमलोंमें 


व्यापादि - | सौंप दिया--इस बातको सहन न कर सकनेके 
See reat ee BY | कारण शतघन्वाने मेरे पिताजीको मार दिया है और 
मणिरल्तमपहृतं . 'यस्यावभासननापहृत | उस स्यमन्तक नामक मणिरल्रको छे लिया है जिसके 


लोक्यं भविष्यति ॥७२॥ तदियं त्वदीयापहा- | प्रकाशसे सम्पूर्ण ह आ का ee 

७ जायगी ॥ ७२ || इसमें आप इस 
-सना तदालोच्य यदत्र युक्त तत्कियतामिति सब वातोंका विचार करके जैसा उचित समझें, 
कृष्णमाह ॥ ७३॥ करें? ॥ ७३॥ 


चेवयुक्तः : | सत्यमामाके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
y हत्त काला शज मन-हो-मन प्रसन्न होनेपर भी उनसे atta आँखें 


सत्यभामाममर्षताम्रनयनः ATE ॥ ७४ ॥ सत्ये | डाळ करके कहा--॥ ७४ ॥ “सत्ये | अबश्य इसमें 


सत्यं ममेवैषापहासना नाहमेतां तस्य दुरात्मन- | मेरी ही हँसी है, उस दुरात्माके इस gaat मैं 
स्सहिष्ये ॥७५॥ न द्यचुछईचर जरपाद्रप तत्कृतनी>।-सइन सही कर सकता, AE ऊँचे वृक्षका 


रेरे श्रीविष्णुपुराण 


न्््स््््ववन्न्न्न्व््न्क्क्क्क्क्््क्क्क्क््क्क्क्क्य्य्य्प्य्यप्प्प्.. 


डाश्रायिणो बिहङ्गमा वध्यन्ते 


शोकप्रेरितवाक्यपरिकरेणे्युक्त्वा द्वारकामस्ये- 


त्यैकान्ते बलदेवं वासुदेवः ग्राह ॥७६॥ मृगया- 


रहनेवाले पक्षियोंको नहीँ मार दिया जाता [अर्थात्‌ 


नहीं दवाना चाहिये । ] इसलिये अब तुम्हें हमारे 
सामने इन शोक-प्रेरित वाक्योंके कहनेकी और 
आवश्यकता नहीं है । [तुम शोक छोड़ दो, मैं 
इसका भली प्रकार वदला चुका दूँगा । ]” सत्यमामासे 
इस प्रकार कह भगवान्‌ वासुदेवने द्वारकामें आकर 
श्रीबळदेवजीसे एकान्तमें कहा-। ७५-७६ || 'बनमें 
आखेटके लिये गये हुए प्रसेनको तो सिंहने मार दिया 
था ॥ ७७॥ अब शतधन्धाने सत्राजित्‌को भी मार 
दिया है॥ ७८॥ इस प्रकार उन दोनोंके मारे जानेपर 
मणिरत्त स्पमन्तकपर हम दोनोंका समान अधिकार होगा 
॥७९॥ इसलिये उठिये और रथपर चढ़कर झातधन्वाके 
मारनेका प्रयत्न कीजिये ।' कृ ष्णचन्द्रके ऐसा कहने- 
पर बळदेवजीने भी बहुत अच्छा? कह उसे खीकार 
किया ॥ ८०॥ 


कृष्ण और बल्देवको [ अपने वधके fea | saa 
जान शतधन्वाने कृतवर्माके पास जाकर सहायताके 
लिये प्रार्थना की ॥८१॥ तब कृतवर्माने इससे कहा- 
॥८२॥ भैं बढदेव और वासुदेवसे विरोध करनेमें समर्थ 
नहीं हूँ ।' उसके ऐसा कहनेपर शतधन्वाने अक्र्रसे 
सहायता माँगी, तो अक्र्रने भी कहा-॥ ८३-८४ || 
जो अपने पाद-प्रहारसे त्रिलोकीको कम्पायमान कर 
देते हैं, देवशत्रु असुरगणकी Rn वैधव्यदान 
देते है तथा अति प्रबल शत्रु-सेनासे भी जिनका चक्र 
अप्रतिहत रहता है उन चक्रधारी भगवान्‌ वासुदेवसे 
तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनोंकी चितवनसे सब- 
का दमन करनेवाले और भयङ्कर शन्रुसमूहरूप 
हाथियोंको खोचनेके लिये अखण्ड महिमाशाळी प्रचण्ड 
हल धारण करनेवाले हैं उन श्रीहळधरसे युद्ध करनेमें 


गतं ग्रसेनमटव्यां मृगपतिर्जघान ॥ ७७॥ 
सत्राजिद्प्यधुना शतधन्वना निधनं प्रापितः 


* ॥७८॥ तदुभयविनाशात्तन्मणिरल्ममावाभ्यां 
सामान्यं भविष्यति ॥ ७९ ॥ तदुत्तिष्ठारुआतां 


“eh शतधन्वनिधनायोधम कुवित्यभिहितस्तथेति 


कृतोद्यमौ च तागुमाबुपलम्य श्ञतधन्वा 
॥८१॥ आह चेनं कृतवर्मा ॥ ८२॥ नाहं 
बलदेववासुदेवाभ्यां सह विरोधायालमित्युक्तश्चा- 
कूरमचोदयत्‌ ॥८३॥ असाबप्याह ॥८४॥ नहि 
कश्चिह्षगवता पादग्रहारपरिकम्पितजगत्त्रयेण 
सुररिपुवनिताबैधव्यकारिणा 
ग्रतिहतचक्रेण चक्रिणा मद्युदितनयेनाव लोकिता- 


' महिमोरुसीरेण सीरिणा च सह सकलजगद्दन्दा- 
` नाममरवराणामपि योड समर्थ: कियुताइम्‌॥८५॥ 
 तदन्यइशरणममिलष्यतामित्युक्तशशतधचुराह | नहीं है फिर मेरी तो बात ही क्या है ! ॥८५॥ 


कं दूसरेकी शरण लो? STARA ऐसा कहने- 
॥ यचसत्परित्राणासमर्थ भवानात्मानम- Sman <६ Ul “अच्छा, यदि मेरी रक्षा 
तदयमस्मत्तस्रावन्मणि रक्ष्यः | करनेमें आप अपनेको ज समे हैं तो मै 
आपको यह मणि देता हूँ इसे कर इसीकी रक्षा 


» ३१०७ ५०६ h 


तो निखिङ छोक वन्देनीय देवगणमे भी कोई समर्थ 


Saar न किया जा सके तो उसपर घोंसळा बनाकर | 


बड़े आदमियोंसे पार न पानेपर उनके आश्रितोंक्रो | 


akasia 


Ho १३.] 


चतुर्थ अंश 


३२७ 


यद्यन्त्यायामप्यवस्थायां न कस्मेचिद्धवान्‌ कथ- 
यिष्यति तदहमेतं ग्रहीष्यामीति॥८९॥ तथेत्युक्ते 
'चाक्रूरस्तन्मणिरलं जग्राह ९०॥ 


शतधचुरप्यतुलूवेगां शतयोजनवाहिनीं 
वडवामारुह्यापक्रान्तः ॥ ९१ ॥ शेव्यसुग्रीवमेघ- 
पुष्पचलाहकाश्चचतुश्ययुक्तरथस्थितौ बलदेववासु- 
देवो तमनुग्रयातो ॥९२॥ सा च बडवा शतयो- 
जनग्रमाणमार्गमतीता पुनरपि वाह्यमाना मिथिला- 
वनोद्देशे ग्राणाचुत्ससजे ॥९३॥ शतधनचुरपि तां 
परित्यज्य पदातिरेवाद्र्वत्‌ ॥ ९४॥ कृष्णोऽपि 
बलभद्रमाह।। ९५॥ तावदत्र स्यन्दने भवता 
स्थेयमहमेनमधमाचारं पदातिरेव पदातिमनुगम्य 
यावद्ातयामि अत्र हि भूभागे दृष्टदोपास्सभया 


अतो Wasa भवतेमं भूमिमागमुछङ्वनीयाः_ 
“WSS ॥ तथेत्युक्त्वा 


चलदेवो रथ एव 


तस्थो ॥ ९७॥ 

कृष्णोऽपि द्विक्रोशमात्र भूमिभागमनुसृत्य 
द्रखितस्येव चक्र क्षिप्त्वा शतधंनुषरिशरश्चिच्छेद 
॥९८॥ तच्छरीराम्बरादिषु च वहुप्रकारमन्विच्छ- 
पि स्यमन्तकमणिं नावाप यदा तदोपगम्य 
बलभद्रमाह ॥९९॥ वृथेवास्मामिः शतधनुर्घा- 
तितो न आप्तमखिलजगत्सारभूत॑ तन्महारलं 
स्यमन्तकाख्यमित्याकर्ण्योद्धतकोपो बलदेवो 
वासुदेवमाह ॥१००॥ धिक्त्वां यस्त्वमेवमर्थ- 
लिप्सुरेतच त भ्रातृत्वान्मया क्षान्तं तद्यं पन्था- 
स्स्वेच्छया गम्यतां न मे द्वारकया न त्वया 


न चाशेषबन्धुभिः कार्य्यमरमलमेभिर्ममाग्रतो- 


eer ~= ि= ~ ~= ~ ~~ 


“में से तमी ठे सकता हूँ जब कि अन्तकाल उपस्थित 
होनेपर मी तुम किसीसे भी यह वात न कहो ॥८९॥ 
झतधन्वाने कहा--'ऐसा ही होगा ।' इसपर अक्रूरने 
वह मणिरन्न अपने पास रख लिया ॥ ९० || 


तदनन्तर, शतधन्वा सौ योजनतक जानेवाळी एक 
अत्यन्त वेगवती घोड़ीपर चढ़कर भागा ॥ ९१ ॥ 
और शैन्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहक नामक चार 
AWTS रथपर चढ़कर वलदेव और वासुदेवने मी 
उसका पीछा किया ॥ ९२ ॥ सौ योजन मार्ग पार कर 
TAR पुनः आगे ळे जानेसे उस NAT मिथिला 
देशके वनमें प्राण छोड़ दिये ॥ ९३ || तब शतधन्वा 
उसे छोड़कर पेदळ ही भागा ॥ ९४ ॥ उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने वळमद्र्जीसे कहा-॥ ९५। 'आप अभी 
रथमें ही रहिये मैं इस Gas दौड़ते इए ढुराचारीको 
पैदल जाकर ही. मारे डालता हूँ। यहाँ [घोड़ीके मरने 
आदि | दोषोंको देखनेसे घोड़े मयमीत हो रहे हैं, 
इसलिये आप इन्हें और आगे न बढ़ाइयेगा || ९६ ॥ 
तत्र बळदेवजी “अच्छा? ऐसा कहकर रथमें ही बैठे 
रहे ॥ ९७॥ 


कृष्णचन्द्रने केवळ दो ही कोशतक पीछाकर अपना 
चक्र फेंक दूर होनेपर भी शतधन्वाका सिर काटडाळा 
॥ ९८ ॥ किन्तु उसके शरीर और वस्न आदिमें बहुत 
कुछ Sean भी जत्र स्यमन्तकमणिको न पाया तो 
बलभद्रजीके पास जाकर उनसे कहा॥ ९९ || “हमने 
झतधन्वाको व्यर्थ ही मारा क्योकि उसके पास सम्पूर्ण 
संसारकी सारभूत स्यमन्तकमणि तो मिली ही नहों |” 
यह सुनकर बळदेवजीने [ यह समझकर कि कृष्णचन्द्र 
उस मणिको छिपानेके लिये ही ऐसी बातें बना रहे 
हैं ] क्रोधपूर्वक भगवान्‌ वासुदेवसे कहा-॥ १०० || 
“तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थठोलुप हो; माई 
होनेके कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किये देता हूँ । 
तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशीसे जा सकते 
हो | अब मुझे तो द्वारकासे, तुमसे अथवा और सत्र 
सगे-सम्बन्धियोसे कोई काम नहीं है । बस, मेरे आगे 
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ATT AAAS 


“= 


३२८ औविष्णुपुराण = oe [चर [ अ० १३ 
= FST तसो ॥१०१॥ त करियर ate इस rar one sua oen s a 
० प्रवि- | इस प्रकार उनकी बातको काटकर बहुत कुछ मनाने- 
T ॥१०१॥ स A पर भी वे वहाँ न रुके और विदेहनगरको चढे 
गये ॥ १०१-१०२॥ é 
` विदेहनगरमें पहुँचनेपर राजा जनक उन्हें अर्धे 
देकर अपने घर ले आये और वे वहीं रहने ढगे ll 203. 
१०४ | इधर, भगवान्‌ वासुदेव द्वारकामें चले आये 
॥ १०५ ॥ जितने दिनोंतक बलदेवजी राजा जनकके 
यहाँ रहे उतने दिनतक TRIERI पुत्र दुर्योधन उनसे 
गदायुद्ध सीखता रहा ॥१०६॥ अनन्तर, Tr और 
उग्रसेन आदि यादवोंके, जिन्हे यह ठीक माळूम था कि 
'कृष्णने स्थमन्तकमणि नहीं ली है, विदेहनगरतें 
जाकर शपथपूर्वक विश्वास दिलानेपर वलदेवजी तीन 
वर्ष पश्चात्‌ द्वारकामे चळे आये ॥ १०७॥ 


वेश ॥ १०२ ॥ 

O जनकराजदार्ध्यपूर्वकमेनं og | 
॥१०३॥ स तत्रैव च तस्थौ ॥१०४॥ बासुदेवो-' 
ऽपि द्वारकामाजगाम ॥१०५॥ याव्च . जनक 
राजगृहे वलभद्रोष्ववखे तावद्धार्चराष्ट्रो दुयोधन- 
सत्सकाशाद्दाशिक्षामशिक्षयत्‌ ॥१०६॥ वर्षत्र- 
यान्ते च बभ्रग्रसेनप्रभृतिमिर्यादवेन॑ तद्र्तं 
कृष्णेनापहृतमिति कतावगतिभिर्विदेहनगरीं गत्वा 
बलदेवस्सम्प्रत्याय्य द्वारकामानीतः ॥ १०७॥ 

अक्र्रोष्प्युत्तममणिसमुद्धूतसुवर्णेन भगवद्धया- 
नपरोऽनवरतं यज्ञानियाज ॥१०८॥ सवनगतो 
fe atten fare भवतीत्येवम्प्रकारं 
दीक्षाकवचं प्रविष्ट एव तस्थौ ।।१०९॥ R- 


अक्रूरजी भी भगवद्धधान-परायण रहते हुए उस 
मणि-रन्से प्राप्त सुवर्णके द्वारा निरन्तर यज्ञानुप्ठान 
करने ठगे | १ ०८॥ यज्ञ-दीक्षित क्षत्रिय और वैश्योंके 
मारनेसे ब्रह्महत्या होती है इसलिये अक्र्रजी सदा 
are यज्ञदीक्षारूप कवच धारण ही किये रहते थे ॥१०९॥ 
` | उस मणिके प्रमावसे बासठ वर्षतक ERRIN रोग, 

मरणादिक नाथूत्‌ ॥११०॥ अथाकूरपक्षीयेमो- | न महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए ॥११०| 
STEN सात्वतस्य प्रपौत्रे व्यापादिते भोजैस्स- | फिर अक्रर-पक्षीय भोजवंशियोंद्रारा सात्वतके प्रपौत्र 
हाक्रूरो द्वारकामपहायापक्रान्तः ॥ १११॥ aga- | MAMA मारे जानेपर भोजके साथ अक्रूर भी द्वारका- 
कान्तिदिनादारभ्य तत्रोपसर्गदुर्िक्षच्यालानाबू दि $ _ | को छोड़कर चले गये ॥११ १॥ उनके जाते ही, उसी 
शिमारिकाइुपद्रवा बभूवः ॥११२॥ दिनसे द्वारकामें रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और 


मरी आदि उपद्रव होने लगे ॥१ १२॥ 
अथ यादवबलभद्रोग्रसेनसमवेतो WAR | तब गरुडध्वज भगवान्‌ कृष्ण बलमद्र और उम्र- 
मन्त्रयद्‌ भगवानुरगारिकेतनः ॥१ १२॥ किमिद॒- | सेन आदि TRAA साथ मिलकर सलाह करने 
मेकदेव अचुरोपद्रव गगमनमेतदालोच्यतामित्युक्ते के- | जगे ॥११३॥ इसका क्या कारण है जो एक साथ 
Soe लो ही इतने उपद्रवोका आगमन हुआ, इसपर विचार 
>न्धकनामा यदुवृद्धः आह ॥११४॥ १ उनके 
$ करना चाहिये I उनके ऐसा कहनेपर अन्धक नामक 
पिता धफल्को यत्र यत्राभूत्तत्र तत्र दुमिक्षमारिका- एक बृद्ध यादवने कहा ॥१ १४॥'अक्र्रके पिता श्वफल्क 
O TENRA नाभूत्‌ ॥११५॥ काशिराजस्य | जदाँ”जहाँ रहते थे वह afte, 
` विषये त्वनावृष्टया च थफल्को नीतः ततश्च 
TER ववर्ष ॥११३॥ | को बहा ले जाते दी तत्काठ वर्षा होने ठगी ॥११६॥ 


भौर 

अनादृष्टि आदि उपद्रव कमी नहीं होते थे ॥११ ५॥ एक 

बार कारिराजके देशमें अनावृष्टि इई थी। तब इवफल्क- 

एक गर्भे कन्यारलं पूर्वमासीत्‌ | उस समय काशिराजकी रानीके र्मे एक कन्यारत् थी 
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अ० १३ ] 


॥ ११७॥ सा च कन्या पूर्णेऽपि भ्रद्न॒तिकाले 
EN ~ e 

नेव निश्चक्राम ॥ ११८ ॥ एवं च तस्य गर्भस्य 
दवादशवर्षाण्यनिष्क्ामतो ययुः ॥ ११९॥ काशि- 
राजश्च तामात्मजां गर्भस्थामाह ॥ १२० ॥ पुत्रि 
कसान्न जायसे निष्क्रम्यतामासं ते द्रष्डुमि- 
च्छामि एतां च मातरं किमिति चिरं कश 


यसीत्युक्ता गर्भखैव व्याजहार ॥ १२१ ॥ तात | 


AA aN 


यथेकेकां गां दिने दिने ब्राह्मणाय प्रयच्छसि | 


A खिभिषपेरसाद्वर्भात्तावद्वष्यं A (200 


तदाइमन्थख्निभिव्पेरसाद्गर्भात्तावदबश्यं निष्क्र- 
मिष्यामी स्येहचनमाकर्ण्य राजा दिने दिने ब्राह्म- 
णाय गां प्रादात्‌ ॥ १२२॥ सापि तावता 
कालेन जाता ॥१२३॥ - 


ततस्तस्याः पिता गान्दिनीति नाम चकार | 


॥ १२४ ॥ तां च गान्दिनीं कन्यां खफल्कायोप- 
कारिणे ग्रहमागतायार्थ्यभूतां प्रादात्‌ ॥ १२५॥ 
तस्यामयमक्रूरः ARENAN l १२६ ॥ तस्यै- 
वङ्कुणमिथुनादुत्पत्तिः ॥ १२७॥ तत्कथमखि- 
नपक्रान्तेऽत्र दुर्भिक्षमारिकाद्युपद्रवा न भवि- 
ष्यन्ति ॥ १२८ ॥ तद्यमत्रानीयतामलमतिगुण- 


वत्यपराधान्वेषणेनेति यदुबृद्धस्यान्धकस्यैतद्वचन- | 


केशवोग्रसेनबलभद्रपुरोगमैर्यदुभि Cos 


माकर्ण्य ोग्रसेनवलमद्रपुरोगमैर्यदुभिः 
कृतापराधतितिक्षुभिरभयं दत्ता श्वफल्कपुत्रः 
खपुरमानीतः ॥ १२९॥ तत्र चागतमात्र एव 
तस्य॒ स्यमन्तकमणेः ्रभावादनाइष्टिमारिकादु- 
भिक्षव्यालाइपद्रवोपशमा बभूबुः ॥ १३०॥ 
कृष्णश्चिन्तयामास ॥ १३१ ॥ खल्पमेत- 
त्कारणं यद्यं गान्दिन्यां श्रफल्केनाकूरों जनितः 
॥ १३२॥ सुमहांश्रायमनाब्ृष्टिदुरभिक्षमारिकाश्यु- 
पद्रवग्रतिपेधकारी प्रभावः ॥ १३३॥ तन्नूनमस्य 


चतुर्थ अंश ३२९ 


| | ११७ ॥ वह कन्या प्रसूतिकाळके समाप्त होने- 
| पर भी गर्भसे वाहर्‌ न आयी ॥ ११८॥ इस 

प्रकार उस गर्भको प्रसव हुए विना बारह वर्ष 
| व्यतीत हो गये ॥११९॥ तत्र काशिराजने . अपनी 
| उस गर्मखिता पुत्रीसे FEIR oll Bat! त्‌ उत्पन्न 
| क्यों नहा होती ? बाहर आ, मैं तेरा मुख देखना 
| चाहता हूँ ॥१२१॥ अपनी इस माताको त्‌. इतने 
दिनोंसे क्यों कष्ट दे रही है » राजाके ऐसा कहने- 
पर उसने गर्भमें रहते हुए ही कहा-'पिताजी ! यदि 
| आप प्रतिदिन एक गो त्राह्मणको दान देंगे तो 
| अगले तीन वर्ष वीतनेपर मैं अवश्य गर्भसे बाहर आ 
| जाउँगी ।' इस वातको सुनकर राजा प्रतिदिन 
| ब्राह्मणकों एक गौ देने लगे ॥१२२॥ तत्र उतने समय 
| (तीन वर्ष) वीतनेपर वह उत्पन्न हुई ॥१२३॥ 


पिताने उसका नाम गान्दिनी रखा ॥ १२४॥ 
और उसे अपने उपकारक इवफल्कको, घर आनेपर 
अध्यरूपसे दे दिया ॥ १२५॥ उसीसे खफल्कके 
द्वारा इन अक्र्रजीका जन्म हुआ है ॥ १२६ | इन- 
की ऐसी गुणवान्‌ माता-पितासे उत्पत्ति है तो फिर 
उनके चले जानेसे यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि 
उपद्रव क्यों न होंगे ! || १२७-१२८ || अतः उनको 
यहाँ ले आना चाहिये, अति युणवान्‌के अपराधकी 
अधिक जाँच-परताळ करना ठीक नहीं है | यादवबृद्ध 
| अन्धकके ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और 
| बळमद्र आदि यादव इवफल्कपुत्र अक्र्रके अपराधको 
| मुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगरमें छे आये 
।॥ १२९॥ उनके वहाँ आते ही स्यमन्तकमणिके 
| ग्रभावसे अनादृष्ठि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्पमय आदि 
| समी उपद्रव शान्त हो गये ॥ १३०॥ 
| तब श्रीकृष्णचन्द्रने विचार किया १३१॥ 
| अक्र्रका जन्म गान्दिनीसे खफल्कके द्वारा हुआ है 
| यह तो बहुत सामान्य कारण है ॥ १३२॥ किन्तु 

अनाबृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवोको शान्त 
कर देनेवाला इसका प्रभाव तो अति महान्‌ है 


सकारे स॒ महामणिः समन्तकाख्यस्तिष्ठति | | १३३॥ अवश्य ही इसके पास वह स्यमन्तक नाम 
॥ १३४॥ तस्य ेवंबिधाः ग्रभावाः श्रूयन्ते महामणि है ॥ १३२४ ॥ उसीका ऐसा प्रभाव सुना. 
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३३० । श्रीविष्णुपुराण | [ae १ J 


स्स्स 


॥ १३५॥ अयमपि च यज्ञादनन्तरमन्यत्क्र- | जाता है || १३५ | इसे भी हम देखते हैं कि एक 


वान्या वि- | पञके पीछे दूसरा और दूसरेके पीछे तीसरा इस प्रकार 
SAE Re eat निरन्तर अखण्ड यज्ञानुष्टान करता रहता है॥ १३६ ॥| 


च्छिन्नं यजतीति ॥ १३६ ॥ अल्पोपादानं | और इसके पास यज्ञके साधन [ घन आदि ] भी बहुत . 


चास्यासंशयमत्रासों मणिवरस्तिष्ठतीति कृताघ्यव- | कम हैं; Sue! = A z कि ॥ पास 
[a सकलयादबसमाज- | प्पमन्तकमणि अवश्य ।' ऐसा निश्चयकर किसी और 
सायोञ्न्यत्थयोजनगुदिश्य | प्रयोजनके उद्देश्यसे उन्होंने सम्पूर्ण यादवोंको अपने 
मात्मगृह एवाचीकरत्‌ ॥ १३७॥ west एकत्रित किया ॥ १३७॥ 


तत्र चोपविष्टेष्वखिलेषु यदुषु पूर्व प्रयोजन- | समस्त यदुवंशियोंके वहाँ आकर बैठ जानेके बाद प्रथम 
मुपन्यस्थ पर्यवसिते च तसिन्‌ प्रसद्भान्तरपरिहा- | प्रयोजन वताकर उसका उपसंहार होनेपर प्रसंगान्तरसे 


अक्रूरके साथ परिहास करते हुए भगवान्‌ कृष्णने उनसे 
सकथामकूरे ण कृत्वा यु = 
ae TR : र कहा-॥१३८॥ “हे दानपते ! जिस प्रकार शतधन्वाने 
॥ १३८ ॥ दानपते जानीम एव वयं यथा 


TÈ सम्पूर्ण संसारकी सारभूत वह स्यमन्तक-नामकी 


शतधन्वना तदिदमसखिल्जगत्सारभूतं समन्तकं | महामणि सौंपी थी बह हमें सव men है। वह 


रत्न भवतः समर्पितं तदशेषराष्ट्रोपकारक भवत्स- | सम्पूर्ण राष्ट्रका उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो 
' कारे तिष्ठति तिष्ठतु सर्व एव वर्यं तत्मभावफल- es ae E pes 
अज; कि त्वेप बलमद्रोऽ्सानाशङ्कितवांस्तदस्र- 

त्मीतये दर्शयस्वेत्यभिधाय जोषं खिते भगवति 
चासुदेवे सरलस्सोञचिन्तयत्‌ ॥ १३९ ॥ किमत्रा- 
जुछेयमन्यथा चेद्रवीम्यह तत्केवलाम्बरतिरोधान- 
मन्विष्यन्तो wad द्रक्ष्यन्ति अतिविरोधो न 
क्षेम इति सञ्चिन्त्य तमखिलजगत्कारणभूत 
नारायणमाहाक्रूरः ॥ १४० ॥ भगवन्ममेतत्स्यम- 
न्तकरलनं शतधलुषा समर्पितमपगते च तसिन्न् 


दौजिये।” भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहकर चुप हो जाने- 
पर रत्न साथ ही लिये रहनेके कारण अक्रूरजी सोचने 
छगे--॥ १३९ || “अंब मुझे क्या करना चाहिये, 
यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केबल वल्के 
ओटमें टटोलनेपर ये उसे देख ही ढेंगे और 
इनसे अत्यन्त बिरोध करनेमें हमारा कुशल 
नहीं है ।” ऐसा सोचकर निखिल संसारके कारण- 
खरूप . श्रीनारायणसे अन्रूरजी बोले-] १४०॥ 
“भगवन्‌ | शतधन्वाने मुझे वह मणि सौंप दी थी । 
उसके मर जानेपर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही 
कठिनतासे इसे इतने दिन अपने पास रखा है 
कि भगवान्‌ आज, कळ या परसों इसे माँगेंगे 
च घारणङ्केशेनाहमशेषोपमोगेप्वसङ्गिमानसो | ॥ १४१ ॥ इसकी चौकसीके क्टेशसे सम्पूर्ण भोगोंमें 

अनासक्तचित्त होनेके कारण मुझे सुखका लेशमात्र भी 
नहीं मिळा ॥ १४२ ॥ भगवान्‌ ये विचार करते कि 


३॥ उठा सकता,इसळ्य खयं मैंने आपसे कहा नहीं ॥ १४ ३॥| 
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हमारी प्रसनताके लिये आप एक बार उसे दिखला - 


यह सम्पूर्ण TRH उपकारक इतने-से भारको मी नहीं . 


ao १३] 


चतुर्थ अंश 
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तदिदं स्यमन्तकरल्तं ग्रृह्मतामिच्छ्या यस्याभिमतं | अव, लीजिये आपकी वह स्यमन्तकमणिं यह 


ततः खोदरवखनिगोपितमतिलघुकनकसमुद- | 
aid प्रकटीकृतवान्‌ ॥ १४५ ॥ ततश्च 


A ~ | 
निष्क्राम्य स्यमन्तकमणिं तसिन्यदुङुलसमाजे | 


GAT १४६ ॥ सुक्तमात्रे च तसिन्नतिकान्त्या 
तदखिलमाखानमुद्योतितम्‌ ॥ १४७ ॥ ANET- 
क्रूरः स एप मणिः शतधन्वनासाक समर्पित; 
यस्यायं स एनं Dare इति ॥ १४८ ॥ 
तमालोक्य सर्वयादवानां साधुसाध्विति 
विखितमनसां वाचोऽश्रूयन्त ॥१४९॥ तमालो- 
क्यातीव वलभद्रो ममायमच्युतेनेव सामान्यस्स- 
मन्वीप्सित इति कृतस्प्रहोऽभूत्‌ ॥ १५० ॥ 
सभेवायं पितृधनमित्यतीव .च सत्यभामापि 


तस्य समप्यताम्‌ १४४ ॥ | 


| 


रही, आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे 
दीजिये” ॥ १४४॥ 

तव अक्रुरजीने अपने कटि-वस्रमे छिपाई हुई 
| एक छोटी-सी सोनेकी पिठारीमें स्थित वह स्यमन्तक- 
मणि प्रकट की और उस पिठारीसे निकालकर यादव- 
समाजमें रख दी ॥ १४५-१४६ ॥ उसके रखते ही बं 
सम्पूर्ण स्थान उसकी तीत्र कान्तिसे देदीप्यमान होने 
| ढगा ॥ १४७ ॥ तत्र अक्रूरजीने कहा, “मुझे यह 
| मणि शतधन्वाने दी थी, यह जिसकी हो वह छे 
ले॥ १४८॥ 


उसको देखनेपर समी यादबोंका विस्मयपूर्वक 
साधु, साधु” यह वचन सुना गया ॥ १४९॥ उसे 
देखकर बळमद्र्जीने 'अच्युतके ही समान इसपर मेरा भी 
अधिकार है? इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखळाई 

| ॥१५० तथा 'यह मेरी ही पैतृक सम्पत्ति है! इस तरह 
| सत्यमामाने मी उसके लिये अपनी उत्कट अभिळापा प्रकट 
| की ॥१५१॥ वळमद्र और सत्यमामाको देखकर कृष्ण- 


स्पृहयाञ्चकार ॥ १५१॥ वलसत्यावलोकना- | चन्दने अपनेको बैठ और पढियेके वीचमें पडे इए जीवके 
स्कृष्णोऽप्यात्मानं गोचक्रान्तरावस्थितमिव मेने | समान दोनों ओरसे संकटम्रस्त देखा ॥ १५२ ॥ और 


॥ १५२॥ सकल्याद्वसमक्षं चाक्र्रमाह ॥१५२॥ 
एतद्धि मणिरल्ममात्मसंशोधनाय एतेषां यदूनां 
मया दर्शितम्‌ एतच्च मम बलभद्रस्य च सामान्यं 
पितृधन चैतत्सत्यभामाया नान्यस्येतत्‌ ॥१५४॥ 
एतच्च सवैकालं शुचिना जह्मचर्यादियुणवता 


समस्त यादवोंके सामने वे अक्र्रजीसे बोढे १५३॥ 
“इस मणिरत्ञको मैने अपनी सफाई देनेके लिये ही 
इन यादवोंको Rena था । इस मणिपर मेरा और 
वल्भद्रजीका तो समान अधिकार है और सत्यभामा- 
की यह पैतृक सम्पत्ति है; और किसीका इसपर कोई 
अधिकार नहीं है ॥ १५४॥ यह मणि सदा झुद्ध 
और ब्रह्मचर्य आदि गुणयुक्त रहकर धारण करनेसे 


भ्रियमाणमशेपराष्ट्रस्योपकारकमद्युचिना ध्रियमा- | सम्पूर्ण राष्ट्रका हित करती है और gae 


णमाधारमेच हन्ति॥ १५५ ॥ अतोऽहमस्य षोडः 


eT 


शख्रीसहस्रपरिग्रहादसमर्थो धारणे कथमेतत्स- | 


| सत्यमामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ? 
| ॥ १५६ || आर्य वळ्मद्रको भी इसके कारणसे मदिरा- 


त्यमामा खीकरोति ॥ १५६॥ आययबलमद्रे- 
णापि मदिरापानाद्यश्ेषोपभोगपरिल्यागः कार्य; 


॥ १५७॥ तदलं यदुलोकोऽयं बलभद्रः अहं च ' इसलिये हे दानपते ! ये यादवगण, बढमद्रजी, मैं 


धारण करनेसे अपने आश्रयदाताको भी मार डालती 
है ॥ १५५ ॥ मेरै सोलह हजार feat हैं, इसलिये 
मैं इसके धारण करनेमें समर्थ नहीं हूँ, इसीलिये 


पान आदि सम्पूर्ण मोर्गोको त्यागना पडेगा ॥ १५७ || 
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३३२ i > श्रीविष्णुपुराण ~ [ Fo जे ह 
Me 
' त्वां दानपते प्रार्थयामः ॥ १५८ ॥ | और सत्यभामा सत्र मिलकर आपसे प्राथना करते हैं 
SR धारयितुं समर्थः ॥१५९॥ त्वदृधत॑ कि इसे धारण करनेमें आप हो समर्थ हैं | १५८- 
तङ्कवानेव धार त तद्धवानरोपराष््रनिमित्तमे- | ११९ ॥ आपके धारण करनेसे यह समपर राष्र 
चास्य राष्ट्रस्योपकारकं -| हित करेगी इसलिये सम्पूर्ण राष्ट्रके मंगळके लिये आप 
तप्पूर्ववद्वारयत्वन्यन्न वक्तच्यमित्युक्तो दानपतिः | ही इसे पूर्ववत्‌ धारण कीजिये; इस विषयमें आप और 

कुछ मी न कहें ।” भगवानके ऐसा कहनेपर दानपति 
oo pa अक्र्रने “जो आज्ञा” कह वह महारत्न छे fear । तब 


इवांशुमाली से अक्ररजी सवके सामने उस अति देदीप्यमान मणि- 
स्यमानेनात्मकण्ठावसक्तेनादित्य इवांशुमाली 


को अपने गलेमें धारणकर सूर्यके समान किरण-जालसे 
चचार ॥ १६१॥ युक्त होकर विचरने ठगे || १६०-१६१॥ 
इत्येतद्धगवतो भिथ्याभिशस्तिक्षालनं यः भगवानके मिथ्या-कलङ्क-शोधनरूप इस प्रसंगका 


मिथ्यामिंद जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा-सा भी मिथ्या 
सरति न तस्य कदाचिदल्पापि - र र 


EEN कलंक न छगेगा, उसकी समस्त इन्द्रियाँ समर्थ 
RiR अव्याहताखिलेन्द्रिय्वाखिलपापमोक्- रहेंगी तथा वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जायगा 


मवामोति ॥ १६२ ॥ |॥१६२॥ 
TONS ee 
इति श्रीविष्णुपुराणे ages त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १ ३॥| 
+ 
चोदइवाँ अध्याय 
अनमित्र और अन्धकके वंशका वर्णन | 
ARR उवाच 


शपराशरजी बोले--अनमित्रके शिनि नामक 
अनभित्रस्य पुत्रः 55 sa ५ सत्यक और सत्यकसे ae 
तस्यापि सत्यकः सत्यकात्सात्यकिर्युयुधाना घाना- | | EN जिसका दूसरा नाम युयुधान था || १- ) 
= तसादपि SEL तदनन्तर सात्यकिके सञ्जय, सञ्नयके कुणि और 
ताध san ; ae TITAN | कुणिसे युगन्धरका जन्म हुआ । ये सब शैनेय नामसे 

कुणि SUITE: ॥ ३॥ तयते शैनेया॥॥ ४ | विख्यात हुए ॥ ३-४ ॥ र 
 अनमित्रस्यान्वये शश्चिस्तसात्‌ श्वफल्कः | अनमित्रके बामे ही परिनिका जन्म हुआ और 
तत्ममावः कथित एव ॥ ५॥ शफल्कसान्य; | पर्निसे fon उत्पत्ति हुई विका प्रभाव पहले 
कनीयांभित्रको नाम आता ॥६॥ शफल्कादकूरो | न कर जे है । रवफल्कका चित्रक नामक एक 

॥ 


छोटा भाई और था ॥ ५-६ || इवफल्कके गान्दिनीसे 
IRAI जन्म हुआ ॥ ७॥ तथा [एक दूसरी ख्रीसे ] 
+ | उपमदु, मृदाम्रद, विश्वारि, सेजय, गिरिक्षत्र, उपक्षत्र, 

_ Ree, अरिमर्दन, mie, TEN, गन्धमोज, वाह 


E 


re 


er 
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सुताराख्या कन्या च॥ ९ ॥ देववाचुपदेवश्चाक्रूर- i और प्रतिवाह नामक पुत्र तथा सुतारानाम्नी कन्या- 


पुत्री ॥ १०॥ प॒थुविषथुप्रयुखाबित्रकस् पुत्रा का जन्म हुआ ॥ ८-९ ॥ देववान्‌ और उपदेव ये दो 
अक्र्रके पुत्र थे ॥ १० ॥ तथा चित्रक्रके प्रथु, वि्रथु 


वहवो बभूबुः ॥ ११॥ ` ' आदि अनेक पुत्र थे ॥ ११॥ 


कुछुरभजमानशुचिकम्बलवहिंपा रुयास्तथान्ध- कुकुर, भजमान, झुचिकम्वळ और बिष ये चार 
कस्य चत्वारः पुत्राः ॥ १२ ॥ ङुङुराद्श्रष्टः | अन्धकके पुत्र हुए ॥१२॥ इनमेंसे कुकुरसे पृष्ट, धृष्ट- 
तसाच कपोतरोमा ततश्च विलोमा तस्मादपि ' से कपोतरोमा, कपोतरोमासे बिळोमा तथा बिळोमासे 
म्वुरुसखो5 0 अन र तुम्बुरुके मित्र अनुका जन्म हुआ ॥ १३ ॥ 
“कक l a रै It o ' अनुसे आनकदुन्दुभि, उससे अभिजित्‌, अमिजितसे 
gga: CREMER आभाजतः पुनबसुः पुनर्वसु और पुनर्वसुसे आहुक नामक पुत्र ओर 
॥ १४॥ तखाप्याहुकै आहुकी च कन्या ॥१५॥  आहुकानाम्नी कन्याका जन्म हुआ ॥१४-१५॥ 
AGHA देवकोग्रसेनो हो पुत्रौ ॥ १६॥ देव- | आइकके देवक ओर उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए ॥१६॥ 
वालुपदेवः सहदेवो देवरक्षितो च देवकस्य उनमेंसे देवकके देववान्‌, उपदेव, सहदेव और 
चत्वारः पुत्राः ॥ १७॥ तेषां वृकदेवोपदेवा | देवरक्षित नामक चार पुत्र इए॥१७॥ इन चारोंकी 


उपयेमे ॥ १९ ॥ उग्रसेनस्यापि कंसन्यग्रोधसुना-,. _ `. 
| सेनके भी कंस, न्यग्रोध, सुनाम, आनका, TE, 


MRE TETT EMIT AT EITC: | सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धतृ्ि और gama नामक 
पुत्रा बभूवुः ॥ २० ॥ कंसाकंसबतीसुतलुराष्ट्रपा- | पुत्र तथा कंसा, कंसवती, gag और राष्ट्रपाडिका 
लिकाह्वाश्रोग्रसेनय तनूजा; कन्याः ॥ २१॥ | नामकी कन्याएँ इई ॥२०-२१॥ 


भजमानाचच विदूरथः पुत्रो$मवत्‌ ॥ २२॥ ' भजमानका पुत्र विदूरथ हुआ; विदूरयके शर, 
विद्रथाच्छूरः शूराच्छमी शमिनः प्रतिक्षत्रः रके समी, शमीके प्रतिक्षत्र, अतिक्षत्रके खयंभोज, 
तसात्सर्यभोजसततश्च हृदिकः ॥ २३॥ तस्यापि | जयंमोजके हृदिक तथा हृदिकके कृतवर्मा, रतमना, 
कृतवर्भशतधलुदेवाईदेवगर्भाद्याः पुत्रा बभूवुः | a य aie i 
॥ २४ ॥ देवगर्भस्यापि शर; ॥ २५ ॥ शूरस्यापि | पत्नी थी न ता न हि 
मारिषा नाम पत्न्यभवत्‌ ॥ २६॥ TRE चासौ | य ॥२६-२७॥ aga जन्य जे हो देवता आने 
दशपुत्रानजनयद्वसुदेवपूर्वान्‌ ॥ २७॥ वसुदेवस्य | अपनी अव्याहत दृष्िसे यह देखकर कि इनके घरमें 
| जातमात्रस्येव तद्गृहे अगवदशावतारमच्याइः भगवान्‌ अंशावतार लेंगे, आनक और दुन्दुभि आदि 
| तदष्टया पद्यद्धिर्देवर्दिन्यानकद॒न्दुभयों वादिताः ' बाजे बजाये थे ॥२८॥ AA इनका नाम आनक- 
॥२८॥ ततश्चासावानकदुन्दुभिसंज्ञामवाप ॥२९॥ दुन्दुभि भी हुआ ॥२९॥ इनके देवभाग, देवश्रवा, 
तस्य च देवमागदेवअवोऽष्टककङ्चक्रवत्सधारकः अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारकः सञ्जय, स्याम, शमिक 


सृ्जयशष्यामश्ञमिकगण्डूपसंज्ञा नव आतरोऽभवन्‌ | और EN नामक नौ भाई थे ॥३०॥ तथा इन = ay 
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३३४ | श्रीविष्णुपुराण ` [अप कै 


॥ ३०॥ प्रथा श्रुतदेवा श्रुतकीर्ति! श्रुतश्रवा | वसुदेव a आदि दश भाइयोंकी पृथा, TA 
राजाधिदेवी च वसुदेवादीनां पञ्च भगिन्यो- | | ग्रतकोर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी ये पाँच 
ऽमबन्‌॥ ३१॥ | बहिने थीं ॥३१॥ 


_भूरख इन्तिनोम सखाभव॒त्‌ ॥ २२॥ तस | शूरसेनके कुन्ति नामक एक मित्र थे |३२॥३ | 


चापुत्राय एथामात्मंजां विधिना शूरो दत्तवान्‌ | निःसन्तान थे अतः श्रसेनने दत्तक-विषिसे उन्‍हें 
॥ ३३॥ तां च पाण्डुरुवाह ॥ ३४ ॥ तस्यां च | पी टया नामकी कन्या दे दी थी ॥३३॥ उसका 


राजा पाण्डुके साथ विवाह हुआ ॥३४॥। उसके धई 
घर्मानिलेन्दरयुधिष्ठिरमीमसेनार्जुनाख्यास्रयः पुत्रा- | गैर E 


| वायु और इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन 
स्समृत्पादिताः ॥ २५ || पूर्वमेवानूहायाश्च भगवता | और अर्जुन नामक तीन पुत्र हुए a 
भाखता कानीनः कर्णा नाम पुत्रोञ्जन्यत ॥३६॥ इनके पहले इसके अविवाहितावस्थामे ही भगवान्‌ 
Se सपत माद्री नामाभूव्‌ ॥ २७॥ तसा | सके eal iby एक ना पुत्र t 
e] हदेबौ पाण्डोः पत्नौ | इभा था इसकी माद्री नामकी एक सप 
गा TERE पाण्डो; पुत्र | थी ॥३७॥ उसके अश्विनीकुमारोंद्वारा नकुल और 
; ; | सहदेव नामक पाण्डुके दो पुत्र हुए ॥३८॥ 
अतदेवां तु इद्धघमो नाम कारूश उपयेमे | शरसेनकी दूसरी कन्या श्रुतदेवाका कारूश-नरेश 
_॥ ३९॥ तस्यं च दन्तवक्रो नाम महासुरो जज्ञे | इंद्धधर्मासे विवाह हुआ था ॥३९॥ उससे दन्तवक्र 
॥ ४० ॥ अतकीतिमपि केकयराज उपयेमे ॥४१॥ | नामक मद्दादैत्य उत्पन्न हुआ lleol श्रुतकीर्तिको 
तसां च सन्तर्दनादयः कैकेयाः पञ्च पुत्रा बभूबुः | केकयराजने विवाहा था ॥४१।। उससे केकय-नरेश- 
WOR ॥ राजाधिदेव्यामावन्त्यौ बिन्दाजुबिन्दौ | रै सन्तर्दन आदि पाँच इन्र इए ॥४२॥ राजाधि- 
पि चेदिराजो | देवीसे अवन्तिदेशीय विन्द और अनुविन्द्का जन्म 
जज्ञाते ॥४३॥. शरतश्रवसमपि ०00 aan 3 षने 
दमधोषनामोपयेमे ॥ ४४ ॥ तसां च fav २॥ श्रुतश्रवाका भी चेदिराज दमघोष 


पाणिग्रहण किया ॥४४॥ उससे शि शुपाळका जन्म 
खडत्यादयामास ॥ ४५॥ स चा पूर्वमप्युदार- 3 


हुआ ॥ ४५ || पूर्वेजन्ममे यह अतिशय पराक्रमी 
विक्रमो दैत्यानामादिपुरुपो दिरण्यकिपुरभवत्‌ | 


हिरण्यकशिपु नामक दैत्योंका मूळ पुरुष हुआ था जिसे 
 ॥४६॥ यश्च॒ भगवता सकललोकणुरुणा | सकळ छोकगुरु भगवान्‌ नृसिंहने मारा था ॥४६-४७॥ 
E नरसिंहेन घातितः ॥ ४७॥ पुनरपि अक्षयवीर्य- | तदनन्तर यह अक्षय, वीर्य, शौर्य, सम्पत्ति और पराक्रम 
Sot शौर्यसम्पत्पराक्रमगुणस्समाक्रा 00007 न्तसकरत्रेलोक्मेश्वर- आदि गुणोंसे सम्पन्न तथा समस्त त्रिभुवनक्रे खामी 
` अभ्रावो दशाननो नामाभूत्‌ ४८ ॥ बहुकालोप- | FAR मी प्रमावको दबानेवाळा दशानन हुआ ॥४८॥ 

; इक्तभगवत्सकाशावासशरीरपातो्भबधुण्यफलो | खय भगवानुके हाथसे ही मारे जानेके पुण्यसे प्राप्त हुए 
सोऽपि निधनग्मुपपादित! | गाना भोगोंको वह बहुत समयतक भोगते हुए अन्तमं 


भेदिराजख दमधोपसात्मजर्शिञ पारे ~ ` | उसके पीछे यह चेदिराज दमघोषका पुत्र Ramy 
l शिञ्चुाउसवेऽपि भगवतो | हुआ ॥५०॥ ३ Rane QT मी वह भू-भार- 
ड [- | इरणके fea अबतीण हुए भगवदशखरूप भगवान्‌ 


| राघवरूपघारी भगवानके ही द्वारा मारा गया ॥४०॥ 


क ey 
p 


अ० १५] चतुर्थ अंश ३३५ 
pI PEPE PEA Orem 
ख्यस्योपरि द्वेयानुवन्धमतितराश्वकार ॥ ५१ ॥ | पुण्डरीकाक्षमें अत्यन्त देप-बुद्धि करने छगा ॥५१॥ 
भगवता च स॒निधनसुपनीतस्तत्रेव परमात्मभूते अन्तमें भगवानूके हाथसे ही मारे जानेपर उन परमात्मामें 
मनस एकाग्रतया सायुज्यमवाप ॥ ५२॥ | ही मन ठगे रहनेके कारण सायुज्य-मोक्ष प्राप्त किया 
भगवान्‌ यदि असन्नो यथाभिलपितं ददाति तथा | ॥५२॥ भगवान्‌ यदि प्रसन्न होते हैं. तव जिस प्रकार 
अग्नसन्नोऽपि निम्नन्‌ दिव्यमलुपमं स्थानं प्रयच्छति | यथेच्छ फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन होकर मारनेपर 
॥ ५३॥ | भी वे अनुपम दिव्यलोककी प्राप्ति कराते हैं ॥५३॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्येडशे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


Om Roe 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
शिशुपालके पूर्व-जन्मान्तरोंका तथा वसुदेवजीकी सन्ततिका वर्णन । 
ARAI उवाच | श्रीमैत्रेयजी बोळे-भगवन्‌ ! पूर्वजन्मोंमें हिरण्य- 


PS < a | कशिपु और रावण होनेपर इस शिद्युपाळने भगवान्‌ 

हिरण्यकशि च राबणत्वे च विष्णुना । = 

3 पु a टो | विष्णुके द्वारा मारे जानेसे देव-दुर्लम भोगोंको तो 

अवाप TAEI भोगानम्राप्यानमरेरपि Ul 2 ll “प्राप्त किया, किन्तु यह उनमें लीन नहीं हुआ; फिर इस 

न लयं तत्र तेनैव निहृतः स कथं पुनः। | जन्ममें ही उनके द्वारा मारे जानेपर इसने सनातन पुरुष 
aA ; क वहान | श्रोहरिमें सायुज्य-मोक्ष कैसे प्राप्त किया ? ॥१-२॥ 

सम्प्राप्तः शिद्युपालत्वे सायुज्यं शाश्वते हरा ॥ २॥ समस्त घमा श्रेष्ठ मुनिवर ! यह वात सुनने- 


एतदिच्छाम्यहं ओतुं सर्वधमंभृतां वर। कौ मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यन्त gee 

कौतूइल्परेणेतरपृष्टो मे वक्तुमईसि॥ ३॥ | होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका 
| निरूपण कीजिये ॥३॥ ' 

श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी बोले--प्रयम जन्ममें दैत्यराज 


लि य कली हिरण्यकशिपुका वध करनेके लिये सम्पूर्ण छोकोंकी 

देत्येश्वरस्थ त्पत्तिस्थिति- | उत्पत्ति, स्थिति और नाश करनेवाळे मगवानने शरीर 
विनाशकारिणा णं कुर्वता नृसिंहरूप- | रण करते समय नृसिंहरूप प्रकट किया था ॥9॥ 
इ तडं ता दिद उस समय हिरण्यकरिपुके चित्तमें यह भाव नहीं हुआ 
माविष्कृतम्‌ ॥ ४॥ तत्र च हिरण्यकशिपोर्विष्णु- | था कि ये विष्णुमगवान्‌ हैं. ॥५॥ केवळ इतना ही 
रयमित्येतन्न मनखभूत्‌ ॥ ५॥ निरतिशयपुण्य- | विचार इआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य-समूहसे 
ER रजउद्रेकमेरि के उत्पन्न हुआ प्राणी है ॥६॥ रजोगुणके उत्कर्षसे 
समुद्भतमेतत्सत्तजातमिति ॥६॥ ` | प्रेरित हो उसकी मति [ उस विपरीत मावनाके 


~ कैकाग्रमतिसञ्भावनायोगाचतोञ्चासवधदैतुकी नि-| अनुसार ] दृढ हो गयी । अतः उसके भीतर ईश्वरीय 


क | भावनाका योग न होनेसे भगवानके द्वारा मारे जानेके 
| = | कारण ही रावणका जन्म लेनेपर उसने सम्पूर्ण 
. नत्वे भोगसम्पदमवाप ॥ ७।। न तु स तसिन्न- त्िलोकौमें सर्वाधिक मोग-सम्पत्ति प्राप्त की ॥७॥ 
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नालम्बिनि ~ o's oe ee 
नादिनिधने TART भगवत्य कृते | उन अंनादि-निधन, परत्रह्मखरूप, निराधार मगवानुमे 


चित्त न छगानेके कारण वह उन्होंमें छीन नहीं 
हुआ lIc 

एवं द्शाननत्वेऽप्यनङ्गपराधीनतया जानकी- | . इसी प्रकार रावण होनेपर भी कामवश जानकीजीमे 
समासक्तचेतसा भगवता दाशरथिरूपधारिणा | चित्त ठग जानेसे भगवान्‌ दशारथनन्दन रामके l 
हतस्य तदूपदर्शनमेवासीत्‌ नायमच्युत इत्या- | मारे जानेपर केबछ उनके रूपका ही दर्शन a 
सक्तिबिपद्यतोञ्न्तःकरणे मालुपबुद्धिरेव केवलम- | था; थि अच्युत है' ऐसी आसक्ति नहीं हुई, वल्कि मरते 
खाभूत्‌ ॥ ९॥ ; | समय इसके अन्तःकरणमें केवळ मनुष्यबुद्धि ही रही ॥९॥ 

घुनरप्यच्युतविनिपातमात्रफलमखिलभूमण्डल- | फिर श्रीअच्युतके द्वारा मारे जानेके फलखरूप 


| 
शाध्यचेदिराजङुे जन्म अन्याहतेश fire: lee सम्पूर्ण भूमण्डलमें प्रशंसित चेदिराजके Fee 
दिराजङुरे शिश्ुपालरूपसे जन्म लेकर भी अक्षय Cert प्राप्त 


पालत्वेञ्प्यवाप। १०॥ | 
१० ॥ तत्र त्वखिलानामेव स | किया ॥१०॥ उस जन्मे वह भगवानूके प्रत्येक नामोंमें 
भगवन्नाप्नां AERE ॥ ११ ॥ | तुच्छताकी भावना करने छगा ॥ १ १॥ उसका हृदय अनेक 


ततश्च तत्कालकतानां तेषामशेषाणामेवाच्युत- तेइ या, अतः बद उनकी नि 
| ओर तिरस्कार आदि करते हुए मगवानके सम्पूर्ण समया- 


नाप्नामनवरतमनेकजन्मसु वद्धितविद्वेपालुबन्धि- चुसार Berea नामोंका निरन्तर उच्चारण करता था 


आँखें है, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मळ किरीट, 


॥१२॥तच रूपसुत्फुछपद्मदलामलाक्षमत्युज्ज्वल- 
Fes a केयूर, हार और कटकादि धारण किये हुए है तथा जिस- 
टकयूरहारकटकादिशोभित- उम्वी-हम्बी चार मुजाएँ हैं और जो शङ्ख, चक्र, गदा 
युदारचतुर्वाहुशङ्कचक्रगदाधरमतिप्ररुढवैरानुभा- : ani ह क पा रि 
दन ine अत्यन्त वेरानुवन्थके कारण भ्रमण, भोजन, खान, 
भोजनखानासनशयना दिष्वशेपावस्थान्त- | आसन और शयन आदि सम्पूर्ण अवस्थाओंमें कमी उसके 


रेषु नान्यत्रोपययावस्य चेतसः ॥ १३ ॥ ततस्त- 5 = ae bi ह कन. 
= HA उन्का नामोचारण करते हुए और हृदयमें 
पूचारयंसमेव हृद्येन धारयन्नुत्मवधाय | भी ध्यान धरते इए जिस an वह अपने 
याबङ्गवद्ररचक्राञ्चमालोज्ज्वकम sy वधके लिये हाथमें धारण किये चक्रके उज्ज्वल किरण- 

निक बद््सतचक्राशुमालोज्ज्वलमक्ष पतेजस्खरूप | जाढसे सुशोभित, अक्षय तेजखरूप द्वेमादि सम्पूर्ण 


नह्मभूतमपगतद्वेषादिदोषं | 
पगतडेषादिदोपं भगवन्तमद्राक्षीत्‌ | दोषे रहित ब्रह्ममूत भगवानको देख रहा था॥१४॥ 


॥ १४ ॥ तावच्च भगवचचक्रेणाशु व्यापादितस्त- | उसी समय तुरन्त भगवच्चक्रसे मारा गया; भगवत- 
` व्सरणद्ग्घाखिलाघसश्चयो भगवतान्तद्चुपनीतः / स्मरणके कारण सम्पूर्ण पापराशिके दग्ध हो 


सने ९ जानेसे भगवानूके द्वारा उसका अन्त हुआ वह 
सिलेव ल्ययुपययौ ॥ १५ ॥ एतत्तवाखिलं | SE डीन हो गया ॥ १५॥ इत न इस 
मयाभिहितम्‌ ॥ १६ ॥ अयं हि भगवान्‌ कीति- | सम्पूर्ण रहस्यका मैंने तुमसे वर्णन किया | १६॥ 


मनससतल्लयमवाप ॥ ८ ॥ 


| | अहो ! वे संगवान तो दषानुवन्धके कारण भी कीर्तन 
द्रेषानुबन्धेनापिं अखिलसुरासुरा- | और स्मरण ` करनेसे सम्पूर्ण देवता और असुरोंको 
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। 
। 


ao १५] चतुर्थ अंश ३३७ 


Reet फलं प्रयच्छति किमुत सम्यग्भक्तिमता- दुर्डम परमफल देते हैं, फिर सम्यक्‌ मक्ति-सम्पनन 
मिति ॥ १७॥ र पुरुषोंकी तो वात ही क्या है ? ॥ १७॥ 


Be 


. बसुदेचस्य त्वानकदुन्दुभेः पोरवीरोहिणीम- आनकदुन्दुभि बसुदेवजीके पौरवी, रोहिणी, 
दिराभद्रादेवकीप्रमुखा बह्यः पत्न्योञ्भवन्‌ मदिरा, भदा और देवकी आदि वहुत-सी खियाँ थीं 


दीसुत्रात्रोहि ॥ १८॥ उनमें रोहिणीसे वसुदेवजीने वल्मद्र, राठ, 
ल. बुभद्रशठसारणदुरमदादीन सारण और दुर्मद आदि कई पुत्र उत्पन्न किये ॥ १९ ॥ 


ण्यामानकदुन्दुभिरुत्पादयामास ॥ १९ A- | तथा बढमद्रजीके रेवतीसे विशठ और उल्मुक नामक 
देवाऽपि रेवत्यां विशठोल्युको पुत्राचजनयत्‌॥२०॥ दो पुत्र हुए ॥ २०॥ साष्टि, मार्प्टि, सत्य और धृतिं 
सा्टिमा्टिशिशुसत्यध्वतिग्रमुखाः सारणात्मजाः | आदि सारणके पुत्र थे ॥ २१॥ इनके अतिरिक्त 


aA भी रोहिणी- 
॥ २१ ॥ भद्राश्भद्रवाहुदुर्दमभूताद्या रोहिण्याः | A HATS, EAT और भूत आदि 
३ हब मभू कद हीकी सन्तानमें थे ॥२२॥ नन्द, उपनन्द ओर कृतक 


FIAT ॥ २२ ॥ नन्दोपनन्दकृतकाथा मदिरा" आदि मदिराके तया उपनिधि और गद आदि मद्वाके 
यास्तनयाः ॥ २३॥ भद्रायाधोपनिधिगदाद्याः | पुत्र थे ॥२३-२४॥ वैशञालीके गर्भसे कौशिक नामक 
।२४। वैञ्ाल्यां च कोशिकमेकमेवाजनयत्‌ ।२५। | केवळ एक ही पुत्र हुआ ॥ २५॥ 


! „ आनकदुन्दुभेदेवक्यामपि कीतिंमत्सुपेणोदा-, आनकदुन्दुभिके देवकीसे कीर्तिमान, सुषेण, 
युभद्रसेनऋजुदासमन्रदेवाख्याः पदः पुत्रा जिरे | उदा, गनः ऋजुदास तया मुद्रदेव नामक छः पुत्र 


; ००० > हुए ॥ २६ ॥ इन सत्रको कंसने मार डाछा था॥ All 
वनेव घातितवाच्‌ ॥२७॥ 
र पावस कत MIT पीछे भगवानकी प्रेरणासे योगमायाने देवकीके सातवं 


अनन्तरं च सप्तमं गर्भमईरात्रे भगवत्महिता | गर्भको आधी रातके समय खींच कर रोहिणी- 
योगनिद्रा रोहिण्या जठरमाकृष्य नीतवती ॥२८॥ | क्ष कुक्षिमे स्थापित कर दिया ॥ २८॥ आकर्षण 
कर्षणाच्चासावपि' सङ्कर्षणाख्यामगमत्‌ ॥ २९॥ | करनेसे इस गर्भका नाम संकर्षण हुआ ॥ २९॥ 
ततश्च सकलजगर्महातरुमूलभूतो भूतभविष्यदा- | तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप महावृक्षके मूलखरूप, 


दिसकलसुरा चरोज्ब्जम- | त) भविष्यत और वर्तमानकालीन सम्पूर्ण देव 
दिह Saree = असुर और मुनिजनकी बुद्धिके अगम्य तथा ब्रह्मा 


वप्रयुखैरनलमुखैः प्रणम्यावनिभारहरणाय असा- | और अग्नि आदि देवताओंद्वारा प्रणाम करके भूमार- 
दितो. भगवाननादिमध्यनिधनो देवकीगर्भमव- | ह्रणके लिये प्रसन्न किये गये आदि, मध्य और अन्तः 
ततार TGT: ॥ ३० ॥ तत्म्रसादविवरद्धमानो- | हीन भगवान्‌ वासुदेवने देवकोके गर्मसे अवतार लिया 
रुमहिमा च योगनिद्रा नन्दगोपपत्न्या यशोदाया | तथा उन्डीकी कृपासे बढ़ी हुई महिमावाली योगनिद्रा मी 
गर्भमधिष्ठितवती ॥ ३१ ॥ सुग्रसन्नादित्यः | नन्दगोपकी पत्नी यशोदाके ees खित zi ३०- 
भगव प्रकट 

चन्द्रादिग्रहमच्यालादिभयं खखमानसमखिल a वात रतत गा ग 

भेवेतजगदपासाधर्मममवत्तासत्र पुण्डरीकनयने सम्पन्न सर्पादिके भयसे शून्य, अधर्मादिसे रहित तथा 
जायमाने ॥ ३२॥ जातेन च तेनाखिलमेवेतत्स- | स्वस्थचित्त हो गया ॥ ३२ ॥ उन्होने प्रकट होकर 


म्मागवत्ति जगदक्रियत ॥ २२ ॥ इस सम्पूर्ण संसारको सन्मार्गावलम्बी कर दिया॥३३॥ 
४३ 
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e ere > AIAN 
SSS 


SS - 
भगवतोःप्यत्र मर्तयलोकेञ्वतीर्णस AIST: | इस मर्व्यछोकममें अवतीर्ण इए भगवानको से 


ICS 


॥३४॥ लि 


t- | रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बबती ओर चारुहासिनी 
१ | आदि आठ मुख्य थीं || ३५ ॥ अनादि भगवान्‌ 

ने उनसे एक लाख अस्सी हजार पुत्र 
भगवानसिलमूतिरनादिमानजनयत्‌ ॥ ३६॥ | उत्पन्न किये ॥ ३६ ॥ उनमेंसे TTA, चारुदेष्ण ओर 
तेषां च अुञ्चचारुदेष्णसाम्बादयः त्रयोदश | साम्ब आदि तेरह पुत्र प्रधान ये ॥ ३७॥ प्रधुम्नने 


x 
RIC श्रीविष्णुपुराण [अप १५ | 


भार्याणामभवन्‌ | हजार एक सौ एक रानियाँ ची ॥ ३४ ॥ ae / 


RI: ॥ २७॥ अद्ुम्ोजपि  रुक्मिणस्तनयां | भी रुक्मीकी पुत्री रुक्मवतीसे विवाह किया था ॥३८॥ | 


॥ ३८॥ तस्यामनिरुद्धो ' उससे अनिरुद्धका जन्म हुआ ॥ ३९॥ ores | 


जज्ञे ॥ ३९ | अनिरुद्धोऽपि रुक्मिण एव पोत्री | भी रुक्मीकी पौत्री सुभद्रासे विवाह किया था ॥ ४७ || 
सुभद्रां नामोपयेमे ॥ ४०॥ तस्यामस्य वज्रो | उससे बज्र उत्पन्न हुआ || ४ १ ॥ वञ्रका पुत्र प्रतिबाहु 
जज्ञे ॥ ४१॥ वज्रस्य प्रतिबाहुस्तस्थापि सुचारु: | तथा प्रतिबाहुका सुचारु था॥४२॥ इस प्रकार 


॥ ४२॥ एव मनेकशतसहसतपुरुषसंरूय स्थ यदु: | सैकड़ों हजार पुरुषोंकी संख्यावाळे यदुकुल्की सन्तानों- 
वर्षशतैरपि वु न शक्यते 


कुलख पुत्रसंख्या ॥४२॥ , की गणना सौ वर्षे भी नहीं की जा सकती ॥9३॥ 
यतो हि छो छोकाविमावत्र चरिताथों ॥ ४४॥ क्योंकि इस विषयमें ये दो इछोक चरितार्थ है g all 


तिस्रः 'कोब्बस्सहस्ताणामशशी तिशतानि च । जो गृहाचार्य यादबकुमारोंको धनुर्विद्याकी शिक्षा 


sae | देनेमे तत्पर रहते ये उनकी संख्या तीन करोड़ 
कुमाराणां ग्रहाचार्याश्वापयोगेपु ये रताः। ERTI) | अट्टासी लाख थी फिर उन महात्मा यादवोंकी गणना 
संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । | तो कर ही कौन सकता है £ जहाँ हजारों और 


है | छाखोंकी सं ख्यामे सर्द Si ते 
यत्रायुतानामयुतलक्षेणासते सदाहुकः ॥४६॥ 3 a सवेदा यदुर मसत रह 


ll ४५-४६ ॥ 
देवासुरे हता ये तु दैतेयास्सुमहाबलाः | देवासुर-संग्राममें जो महाबळी दैत्यगण मारे गये थे 
मनुष्येषु जनोपद्रवकारिण; ॥४७॥ | वे मनुष्यळोकमें उपद्रव करनेवाले राजाछोग होकर 
तेपायुत्सादनार्थाय भावि देवा यदो; कुले | | उत्पन्न इए ॥ ४७॥ उनका नाश करनेके लिये 


; : देवताओंने यदुवंशमें जन्म लिया जिसमें कि एक सौ 
‘eai यत्रैकाम्यधिक द्विज ecn एकान ai ue 


कुछ थे ॥ ४८ | उनका 'नियन्त्रण और स्वामित्व 
विष्यस्तेपा रमाणे च रज च व्यवस्थित: | | भगवान्‌ विष्णुने ही किया । थे समख यादवगण 


निदेशआायिनसस TIME: ॥४९।। | उनको आज्ञानुसार दी बृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४९॥ 
वृष्णीनां a इस प्रकार जो पुरुष इस बृष्णिवंशकी उत्पत्तिके विवरण- 
इति aÑ वृष्णीनां THIN नरः सदा । 


ae को सुनता है वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर बिष्णु- 
EE विष्णुलोकं अपद्यते ॥५०॥ | हो 


कको प्राप्त कर छेता है || ५० || 
SO 


इति श्रीविष्णुपुराणे West पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


Ho १६, १७, १८] get अंश ३३९ 


TTR SSAA 


~ wy 
सालइवा अध्याय 
डुचंसुके वंशका वर्णन । 
श्रीपराशर उवाच ' श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप- 
इत्येष समासतस्ते यदोवंशः कथितः ॥ १॥ से यहुके वंशका वर्णन किया ॥१॥ अब दुर्वसुके बंश- 
अथ दुर्वसोबेशमवधारय ॥ २॥ दुर्वसोर्चह्विरात्मजः | का बर्णन सुनो ॥ २ ॥ दुर्वसुका पुत्र वहि था, वहि- 
बहेभागों भागोद्धानुस्ततश्व त्रयीसाबुस्तसाच | का भार्ग, मार्गका भानु, भानुका त्रयीसानु, त्रयीसानु- 
करन्दमस्तस्यापि मरुत्तः ॥३॥ सोऽनपत्योऽभवत्‌ ` os a kar po no ॥ a 
रजं इषयन्त मरुत्त निस्सन्तान था ॥ ४ || इसलिये उसने पुरुवंशीय 
॥ ४! ॥ TA ee aed Ser | दुष्पन्तको पुत्ररूपसे खीकार कर fear ॥ ५॥ इस 
एवं ययातिशापात्तदंशः पौरवमेव बंशं समाश्रित- | प्रकार ययातिके झापसे gigh वंशने पुरुवंशका दी 
arg ॥ ६॥ । आश्रय लिया ॥६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेडशे षोड्शो5च्याय: ॥ १६॥ 


सत्रहवाँ अध्याय 
दुह्य -वंश! 
ARIAT उवाच ¦ श्रीपराशंरजी घोले-बुल्य का पुत्र वन्नु था, वन्नुका 
. डुद्योस्तु तनयो TH? ॥१॥ बश्रस्सेतुः ॥२॥ सेतु, सेतुका आरब्ध, आरव्धका गान्धार, गान्वारका 
सेतुपुत्र आरब्धनामा ॥ ३॥ आरन्धसात्मजो ¦ 
गान्धारो गान्धारस्य धर्मा धर्माद्‌ T: शताद्‌ | 2 : 
दुदैमस्ततः अचेताः ॥ ४ ॥ ग्रचेतसः पुत्रश्शत- ' प्रचेताका पुत्र शतधर्म था । इसने उत्तरवर्ती वहुत-से 
घमो बहुलानां म्लेछानामुदीच्यानामाधिपत्यम-' म्लेच्छोंका आधिपत्य किया॥ १-५॥ 
करोत्‌ ॥५॥ व्य ला 
इति श्रीविष्णुपुराणे च॒तु्ेऽशे सप्तदशोऽभ्यायः ॥ १७ Il 


धर्म, धर्मका Ta, TH दुर्दम, दुर्दमका प्रचेता तथा 


“झठारहवाँ अध्याय 
: अनुवंश | 
श्रीपराशर उवाच ! ओपराशरजी बोले-ययातिके चौथे पुत्र अनुके 
ययातेश्वतुर्थपुत्रस्यानोस्समानलचक्षुःपरमेषु- | संमानल, AZ और WAG नामक तीन पुत्र थे | समा- 
संज्ञाखरयः पुत्रा बभूवुः ॥ १॥ सभानळ्पुत्रः | टु 
कालानलः ॥ २॥ काठानलात्सृञ्ञय; ॥ २॥ ACA पुत्र काडानढ हुआ तथा काठानळे सञ्जय; 
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३४० श्रीबिष्णुपुराण [अ० १८ 
सुञ्जयात्‌ RAT: ॥ ४॥ पुरज्लयाज़नमेजयः | स॒ज्ञयके पुरञ्जय, पुरञ्जयके जनमेजय, जनमेजयके 
॥ ५॥ तसान्महाशालः॥। ६॥ तसाच महामना! | महाशाल, महाशाळके महामना ओर महामनाके उशीनर 
॥७॥ तसादुशीनरतितिक्षू दो पुत्रावुत्पन्नो ॥ ८ ॥ | तथा तितिक्षु नामक दो पुत्र इए ॥ १-८ || 


उशीनरस्यापि शिबितृगनरकृमिवमाख्या; | उशीनरके शित्रि, an, नर, कृमि और वर्भ नामक - 


पश्च पुत्रा बभूबुः ॥ ९॥ पृषदर्भसुवीरकेकयमद्र- पाँच पुत्र हुए ॥ ९ ॥ उनमेंसे शिविके पृषदर्भ, सुवीर, 

काअत्वारश्शििुतरा रपि केकय और मद्रक--ये चार पुत्र थे ॥ १० | 
* ॥ १० ॥ तितिक्षारपि तितिक्षुका पुत्र रुशद्रथ हुआ । उसके हेम, हेमके 
रुशद्रथः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ११॥ तस्यापि हेमो सुतपा तथा सुतपाके बढि नामक पुत्र हुआ ॥११- 
स्यापि सुतपाः सुतपसथ बलिः ॥ १२ ॥ यस्य॒ | १२ ॥ इस बिके क्षेत्र ( रानी ) में दीर्घतमा नामक 
AA दीतमसाङ्गनङ्गकलिङ्गसुझपौण्डाख्य बालेय | सनिने अज्ञ, बज्ञ, कडिङ्, सुहा और dos नामक 
अ्रमजन्यत्‌॥ १२ ॥ तत्नामसन्ततिसंज्ञा्र पञ्च- | पाँच वालेय क्षत्रिय उत्पन्न किये ॥ १३ || इन वढि- 
विषया बभूबुः ॥ १४॥ अज्ञादनपानस्ततो पुत्रोकी सन्ततिके नामानुसार पाँच देशोंक्े भी येही 


नाम पड़े ॥ १४ | इनमेंसे अंगसे अनपान, अनपानसे 
दिविरथस्तसाडूर्मरथः ॥ १५॥ ततश्चित्ररथो दिविरथ, दिविरथसे धर्मरथ और धर्मरथसे चित्ररथका 
रोमपादसंज्ञः a १६॥ यस्य दशरथो मित्र 


जन्म हुआ जिसका दूसरा नाम रोमपाद था | इस 
जज्ञे ॥. १७ ॥“बस्याजपुत्रो दशरथर्शान्तां नाम | रोमपादके मित्र दशरथजी थे, अजके पुत्र दशरथजीने 
कन्यामनपत्यस्य दुहितृत्वे युयोज ॥ १८॥ 

शान्ता नामकी कन्या गोद दे दी थी ॥ १५-१८ | 
रोमपादका पुत्र चतुरंग था। ART परथुलाक्ष 

ततथम्पो यश्रम्पां निवेशयामास।२०।चम्पस्य हर्य- 
ञो नामात्मजोऽभूत ।२१ EIRE रथोभद्रथा द्‌ चम्पा नामकी पुरी बसायी थी॥ १९-२० ॥ चम्पके 
T KR ह ता Soe नामक पुत्र हुआ, हर्यज्ञसे भद्ररथ, भद्ररथसे 
स्तसाच वृहन्मना बृहन्मनसो जयद्रथः ॥ २२ U | बृहद्भाजुसे बृहन्मना, बृहन्मनासे जयद्रथका जन्म हुआ 
TARA अक्षक्षत्रान्वरालसम्भूत्यां पत्न्यां विजयं | ॥ २१-२२ || जयद्र्थकी ब्राह्मण और क्षत्रियके 
SARAT ॥ २४ ॥ तस्यापि इतबतः पुत्रोऽभूत्‌ | जन्म इभ ॥ २३ ॥ बिजयके घृति नामक पुत्र हुआ, 
|| २५ ॥ इतत्रतात्सत्यकमो ॥ २६ ॥ सत्यकर्मण- | तिके इतब्रत, इतब्रतके सत्यकर्मा और सत्यकामे 
ar गंगाजीमें जानेपर पिटारीमें रखकर प्रथाद्वारा बहाये 

भ्रोतुमहासि ॥ ३०॥ | इसके आगे पुरुवंशका वर्णन सुनो ॥ ३० || 

इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्धेऽसे अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ ` 


रोमपादको सन्तानहीन देखकर उन्हें पुत्रीरूपसे अपनी 
रोमपादान्चतुरङ्गस्तसात्पृथुलाक्षः ॥ १९॥ 

तथा प्रथुळाक्षके चम्प नामक पुत्र हुआ जिसने 

बृहद्रथो 6 
इहद्रथो बहद्रथाद्बृहत्कर्मा बृहत्कर्मणथ वृहद्धानु- TRY TET चहल, बृहत्कमीसे aea, 
नाम पुत्रमजीजनत्‌ ॥ २३॥ विजयश्च तिं | संसर्गसे उत्पन्न हुई पीके गर्मसे विजय नामक पुत्रका 
` स्त्वतिरथः ॥ २७॥ यो गङ्गाङ्गतो मळ्जूषागतं अतिरथका जन्म हुआ जिसने कि [जानके लिये] 
इत्येतदन्ता अङ्ग्याः ॥ २९ ॥ अतश्च geii | बृषसेन या । बस, अंगवंश इतना ही है | २४-२०॥ 


Ho १९] चतुर्थ अंश ३४१ 


AAAI ASAI SRS SSS nS A 


उन्नीसवाँ अध्याय 
पुरुबंश | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरज़ी बोले-पुरुका पुत्र जनमेजय था | 
पुरोजेनमेजयस्तस्यापि प्रचिन्वान्‌ प्रचिन्वतः | जनमेजयका प्रचिन्वान्‌, प्रचिन्वानका प्रवीर, प्रवीरका 
प्रवीरः प्रवीरान्मनस्युर्मनस्योश्चाभयदस्तस्यापि | मनस्युः मनस्युका अभयद, अभयदका सु, सुचुका 


सुद्युस्सुध्योबहुगतस्तस्यापि संयातिस्सयातेरहं- Agia, बहुगतका संयाति, संयातिका अहंयाति तथा 
यातिस्ततो रोद्राश्चः ॥ १॥ | अहंयातिका पुत्र tara था॥ १॥ 


ऋतेपुकक्षेषु्ण्डिलेषुकृतेषुजलेपुध्ेघुष्ठतेषु- | रोद्राश्वके ads, कक्षेषु, स्यण्डिछेषु, acy, 


खलेषुसननेषुवनेषुनामानो रौद्राश्वस्य दश पुत्रा | WS भे ae, खलेषु, सनतेषु और वनेपु 


7 Aam पे | नामक दश पुत्र थे ॥ २ ॥ ऋतेषुका पुत्र अन्तिनार 
T: ॥ २॥ ऋतैपोरन्तिनारः इद्रोऽभूव्‌॥२॥ | हुआ तथा अन्तिनारके सुमति, अप्रतिरथ ओर धुव 


सुमतिमप्रतिरथं ध्रुवं चाप्यन्तिनारः पुत्रानवाप | नामक तीन पुत्रेनि जन्म लिया ॥ ३-४ ॥ इनमेंसे 
॥ ४॥ अप्रतिरथस्य कण्वः पुत्रोऽभूत्‌ ॥ ५॥ | अप्रतिरथका पुत्र कण्व और कप्वक्रा मेघातियि हुआ 
तस्यापि मेधातिथिः ॥ ६ ॥ यतः काण्वायना | जिसकी सन्तान काण्वायंन ब्राह्मण हुए ॥ ५-७ I 
डिजा बभूबुः ॥ ७॥ अग्रतिरथस्यापरः पुत्रो- | अगरतिरयका दूसरा पुत ऐडीन ¦ या ॥ ८ ॥ इस 


ऽभूदैलीनः ॥ ८ ॥ ऐलीनस दुष्यन्ताद्यावत्वार! | be pe Bu ला > 
पुत्रा बभूबुः ॥ ९ ॥ दुष्यन्ताचक्रवती मरतो- | जिसके नामके विषयमें देवगणने इस छोकका गान 


उभूत्‌॥१ ०॥ यन्नामहेतुर्देवेडछोको गीयते ॥११॥ | किया था-॥ १०-११ ॥ 


माता अख्चा पितुः पुत्रो येन जातः स एव स! । | “प्राता तो केवळ चमड़ेकी धौंकनीके समान है, 
ठ उत्र | पत्रपर अधिकार तो पिताका ही है, पृत्र जिसके द्वारा 


भरख पुत्रं दुष्यन्त मावसंखाशशकुन्तलाम्‌ ॥१२॥ | हम MET करता है उसीका खरूप होता है। हे 
- ___ दुष्यन्त! तू त गा पी T 

रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ अपमान न कर | हे नरदेव ! अपने ही 
: R | उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिताको यमळोकसे [ उद्वार 
त्वं चास्य घाता गस्य सत्यमाह शकुन्तला॥१३॥ ` कर स्वर्गछोकको ] ले जाता है । इस पुत्रके आधान 
; करनेवाले तुम्हीं हो--दाङुन्तळाने यह बात ठीक 

' ही कही है' ॥ १२-१३ ॥ ; 
[रतस्य पत्तीत्रये नव पुत्रा बभूबुः : मरतके तीन feat थां जिनसे उनके नौ पुत्र हुए 
भरतस्य पत्ीत्रये नव पुत्रा बभूबुः ॥ १४॥ मर 

न ,॥ १४ ॥ भरतके यह कहनेपर कि, ये मेरे अनुरूप 
जेते ममातुरूपा इत्यभिहितास्तन्मातरः परित्याग- ! नहीं कै, उनकी माताओंने इस भयसे कि, राजा हमको 
E ; ॥ १५॥ ततोऽस्य. वितथे त्याग न दे, उन पुत्रोंको मार डाळ ॥ १५॥ 
मयात्तसुत्राजञघ्हुः ॥ १५॥ ततोऽस्य ह न पो नेमे पर 
पुत्रजन्मनि पुत्राथिनो मरुत्सोमयाजिनो दीषेः का कामनासे मरुत्सोम नामक यज्ञ किया उस 


ae पषण्यपाखाद्बृहस्पतिवीर्यादुतथ्यपत्ल्या , यज्ञके अन्तर्मे मरुद्गणने उन्हें भरद्वाज नामक एक | 


° 
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३४२ . श्रीविष्णुपुराण - [He १९ 


MN re 
ae wna OOO I INS wo wm 


ममतायां समुत्पन्नो भरद्वाजाख्यः पुत्रो मरुङ्भि- , बाळक पुत्ररूपसे दिया जो उतथ्यपत्नी ममताके गर्भमें 


, | स्थित दीर्घतमा मुनिके पाद-प्रहारसे स्खलित हुए 
qa: ॥ १६॥ तस्यापि नामनिर्वचनश्वोकः बृइस्पतिजीके बसे उन्न हुआ था ॥ १६॥ 


पठ्यते ॥ १७॥ | उसके नामकरणके विषयमें भी यह छोक कहा जाता 
| है--॥ १७ ॥ i 
/ पूढे भर द्वाजमिम भर द्वाज॑ बृहस्पते | | “पुन्रोत्पत्तिके अनन्तर बृहस्पतिने ममतासे कहा--- 


पितरौ | है मूढे ! यह पुत्र द्वाज ( हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ ) 
यातो यदुक्तवा पितरौ भरद्वाजसततस्त्वयम्‌ ॥१८॥ | है द्‌ इसका भरण aa ममताने मी कहा--- दे 
i | बृहस्पते | यह पुत्र द्वाज ( हम दोनोंसे उत्पन हुआ) है 
| अतः तुम इसका भरण करो ।' इस प्रकार परस्पर विवाद 
| करते हुए उसके माता-पिता चले गये, इसलिये उसका 

नाम 'भरद्वाज! पड़ा” ॥ १८ ॥ 


भरद्वाजस्स वितथे पुत्रजन्मनि मरुद्भिर्दत्तः | पुत्र-जन्म वितथ (विफल ) होनेपर मरुद्वणने राजा 


'ततो वितथसंज्ञामवाप ॥ १९॥ बितथस्यापि | भरतको भरद्वाज दिया था, इसलिये उसका नाम 


न्य GAHAN २०॥ इहत्र | ग CREA aati ec 
नरगर्गा अभवन्मन्युपुत्राः ॥ २१॥ नरस्य | शतः महावीय, नर और गर्ग आदि कई 

| पुत्र हुए ॥ २०-२१ ॥ नरका पुत्र संकृति और 
सहकृतिस्सडकृतेगुरुप्रीतिरन्तिदेवो ॥ RR ॥ | संकृतिके गुरुप्रीति एवं रन्तिदेव नामक दो पुत्र हुए 


गर्गाच्छिनिः ततथ गार्ग्या्दोन्याः श्त्रोपेता /॥ २२ ॥ गसि शिनिका जन्म हुआ जिससे कि 
द्विजातयो बभूबुः ॥ २३॥ महावीर्याच दुरुक्षयो | गार्य और शैन्य नामसे विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण 
नाम पुत्रो$मवत्‌ ॥ २४॥ तस्य त्रय्यारुणिः | उपन इए ॥ २३ ॥ महावीर्यका पुत्र दुरुक्षय हुआ 
पुष्करिण्यो कपिश्च पुत्रत्रयमभूत्‌ ॥ २५ EEA ॥ २४ ॥ उसके त्रय्यारुणि, पुष्करिण्य और कपि 

पुत्रत्रितयर्मापे इ ॥ नामक तीन पुत्र हुए ॥ २५ | ये तीनों पुत्र पीछे 
म. पश्नादविप्रतायरुपजगाम ॥ २६॥ | 


| आह्मण हो गये थे || २६ ॥ बृहत्कत्रका पुत्र सुहोत्र, 
बृहतक्षत्रस्य १ ॥ २७ es: 
TT सुहोत्रः ॥ २७॥ सुद्दोत्राद्धती य | होत्रका पुत्र हस्ती था जिसने यह हस्तिनापुर नामक 
Ec हस्तिनापुरमाबासयामास ॥ २८ ॥ | नगर बक्ताया था ॥ २७-२८॥ 


अजमीददिजमीदपुरुमीदास्रयो हस्तिनस्तनयाः इस्रीके तीन पुत्र अजमीढ, द्विजमीढ और पुरु- 
॥ २९ ॥ अजमीढात्कण्वः ॥ ३० ॥ कण्वान्मेधा- मौढ थे । अजमीढके कण्व और कण्वके मेघातिथि 


 तिथिः॥३१॥ तः काण्वायना. द्विज़ाः,॥३२। | "के पत्र ee is = आता छौ 
; अजमीदस्यान $ es ; उत्पन हुए ar । अजमीढका सरा पुत्र 
ae न्य; gat TRS: ॥ ३३॥ इह- । ब्रहृदिषु था ॥३३॥ उसके बृहद्धनु , a 
ददिष Ee a थ बहत्कर्मा ततथ जयद्रथः | न, बमा जयद्रथ, जयद्रथके विश्वजित 
विश्वजित्‌ ॥ ३४ ॥ ततश्च सेनजित्‌ | तथा विश्वजितके सेनजितका जन्म हुआ । सेनजितके 
रुचिराश्वकाड्यददहनुवत्सहनुसंज्ञास्सेन- | रुचिराइव, कास्य, ezeq और THEY नामक चार 
॥ ३६ ॥ रुचिराश्चपुत्र; पथुसेनः , पुत्र हुए ॥३४-३६॥ रुचिराश्चके Wer, प्रथुसेनके 
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एथुसेनात्पारः ॥ ३७॥ पारान्नीलः ॥ ३८ ॥ । पार और ' पारके नीडका जन्म हुआ | इस नीलके 
तस्थेकशतं पुत्राणाम्‌ ॥ ३९ ॥ तेषां ग्रधानः सौ पुत्र थे, जिनमें काम्पिल्यनरेश समर प्रधान 
काम्पिल्याधिपतिस्समरः ॥४०॥ समरस्यापि था ॥३७-४०॥ समरके पार, सुपार और सदव 
पारसुपारसदश्वास्नय; पुत्राः ॥४१॥ सुपारात्पूथुः नामक तीन पुत्र थे ॥४१॥ सुपारके पथु प॒थुक Tate, 
प्रथोस्सुक्ृतिस्ततो Pars: ॥ ४२॥ तस्रा्चाणुहः ` तिके विश्राज और विज्नाजके अणुह नामक पुत्र 
॥४३॥ यश्शुकदुहदितरं कीर्ति नामोपयेमे een ' इआ, जिसने झुककन्या कौतिसे विवाह किया 


अणुद्दाह्मह्मदत्तः ॥ ४५॥ ततश्च विष्वक्सेनस्त- था ॥४२-४४॥ अणुहसे ब्रह्मदत्तका जन्म हुआ | 
साहुदक्सेनः ॥ ४६ ॥ were चा- ब्रह्मदत्तसे विष्वक्सेन, विष्वक्सेनसे उदक्सेन तथा 


त्मजः॥ ४७॥ । उदक्सेनसे भळाभ नामक पुत्र उत्पन्न इुआ।४५-४७॥ 


द्विजमीढस्य तु यवीनरसंज्ञः पुत्र: ४८॥ तस्या- | द्विजमीढका पुत्र यवीनर था ॥४८॥ उसका 
पि इतिमांस्तसाच्च सत्यश्चतिस्ततश्च इढनेमिस्त- | गतिमान्‌) इतिमान्‌का सत्यध्ृति, सत्यध्वतिका नेमि, 


RES ७ 
सुपार्थस्ततस्सुमति A दृढनेमिका सुपारर्व, सुपार्वका सुमति, सुमतिका 
साच्च सुपार्थस्त | 4 

सुपा स्ततश्च सन्नातमान्‌।४९॥ सन्नतिमान्‌ तथा सन्नतिमानका पुत्र कृत हुआ जिसे 


सन्नतिमतः कृतः पुत्रोड्भृत्‌ ॥ ५०॥ यं हिरण्य | हिरण्यनामने योगविद्याकी शिक्षा दी थी तथा जिसने 
नामो योगमध्यापयामास ॥ ५१ ॥ यश्तुर्विश- | प्राच्य सामग .श्रुतियोंकी चौबीस संहिताएँ रची 
तिं ग्राच्यसामगानां संहिताअकार ॥ ५२ ॥ कृता- | थीं ॥४९-५२॥ कृतका पुत्र उग्रायु या जिसने 
चोग्रायुधः ॥ ५३॥ येन प्राचुर्येण नीपक्षयः | अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियोंका नाश किया ॥१३-५४॥ 
PF उग्रायुधके क्षेम्य, क्षेम्यके सुधीर, सुधीरके रिपुञ्जय 
कृतः ॥ ५४ ॥ उग्रायुधात्थषेम्यः क्षेम्यात्सुधीरस्त- | और रिपुञ्जयसे वहुरथने जन्म लिया । ये सत्र पुरुः 
साद्रिपुञ्जयस्तसाब्च बहुरथ इत्येते पौरवाः ॥५५।। | वंशीय राजागण इए ॥५५॥ 


अजमीढस्य नलिनी नाम पल्ली तस्यां नील- | अजमीढकी नळिनीनान्नी एक भार्या थी | उसके 
संज्ञः पुत्रोऽभवत्‌ ॥ ५६॥ aera area: | नील नामक एक पुत्र हुआ ॥५६॥ नीळके शान्ति, 


शानेस्सुधान्तिस्मुशानते | शान्तिके सुझान्ति, सुझान्तिके पुरञ्जय, NATA 
न्तेस्सुशान्तिस्सुशान्तेः | शान्तिके a 
स्सुशान्तिस्स॒शान्ते उसा | ऋक्ष और ऋश्षके हर्यरव नामक पुत्र हुआ ॥५७-५८॥ 


ऋक्षः ॥ ५७॥ ततश्च हयेथः ॥ Fe N तसाः | नके मुदगळ वल ace ae 
न्सद्दल्सजयद्हांदयुयवानरकाम्पल्यसज्ञा, पश्चा- | काम्पिल्य नामक पाँच पुत्र हुए | पिताने कहा था 
नामेव तेषां. विषयाणां. रक्षणायालमेते ACTA | कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित पाँचों देशोंकी रक्षा करने 
इति पित्राभिहिताः पाञ्चालाः ॥ ५९॥ | में समर्थ हैं, इसलिये वे पाञ्चाल कहळाये ISSI 
BAe मौद्गल्याः क्षत्रोपेता द्विजातयो ' gawd मौहल्य नामक क्षत्रोपेत ब्राह्मणक उत्पत्ति 
TA: ॥६०॥ मुद्दलादबृहदथः ॥६१॥ बृहद- | हुई ॥६०॥ मुद्गळसे ब्रहद्स्व और बृहदखसे दिवोदास 


| नामक पुत्र एवं अहल्या नामकी एक कन्याका जन्म 

ऽहल्या च मिथुनमभूत्‌ ॥ ६२ ॥ | 
आदिवोदासो5हल B T ) हे * हुआ ॥६१-६२॥ अहल्यासे महर्षि गौतमके द्वारा 
शरदतश्वाहल्याया शतानन्दाऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ ¦ उातानन्दका जन्म हुआ ॥६३॥ शतानन्दसे घनुर्वदका ` 
शतानन्दात्सत्यधतिर्षचुर्वेदान्तगो जज्ञे-॥ ६४॥ | पारदर्शी सत्यध्वति उत्पन्न हुआ ॥६४॥ एक बार 


सत्यधतेर्वराप्सरसमुर्वशी ET रेतस्कन्न॑ शरस्तम्बे | अप्सराओमै श्रेष्ठ उर्वशीको देखनेसे सत्यक्षतिका वीर्य 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


IAA 


३४४ श्रीविष्णुपुराण [ अ० १९ 


जज AR AE aeaee e 
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NAN ore 


पपात ॥ ६५॥ तचच द्विघागतमपत्यद्व्य कुमारः | wafer होकर शरस्तम्ब (सरकण्डे ) पर पडा ॥६५॥ 
कन्या चाभवत्‌ ॥ ६६ ॥ तो च सगयामुपयात- | उससे दो भागोंमें बट जानेके कारण पुत्र और 


€ ` & 
शान्ता कृपया जग्राह ॥ ६७॥ ततः कुमार | उत्रीरूप दो सन्ताने उतपनन इई ॥६६॥ उन्हें मृगयाके 
लिये गये हुए राजा शान्तनु कृपावश ले आये ॥६७॥ 


कृपः कन्या चाश्चत्थाम्रो जननी कृपी द्रोणाचार्यस्य तदनन्तर पुत्रका नाम कृप हुआ और कन्या 
पत्न्यभवत्‌ ॥ Re ॥ अश्वत्थामाकी माता द्रोणाचार्यकी पत्नी कृपी हुई|॥६८॥ 


दिवोदासस्य पुत्रो मित्रायुः ॥ ६९ ॥ मित्रा-। दिवोदासका पुत्र मित्रायु हुआ ।।६९॥ मित्रायुका 
योइच्यवनो नाम राजा ॥७०॥ च्यवनात्सुदासः | पुत्र च्यवन नामक राजा हुआ, च्यवनका सुदास, सुदास- 
सुदासात्सोदासः सौदासात्सहदेवस्तस्यापि सो- | का सौदास, सौदासका सहदेव, सहदेवका सोमक और 
मक; ॥ ७१॥ सोमकाजन्तुः पुत्रशतज्येप्ठो- | सोमकके सौ पुत्र हुए जिनमें जन्तु सबसे वड़ा और पृषत 
ऽभवत्‌. ॥ ७२ ॥ तेषां यवीयान्‌ पृषतः पृपताद्‌- | सबसे छोटा था । पुषतका पुत्र दुपद, ZIERT घृष्टयुन्न 
डुपदरतसाच धृष्टचुम्नसतो VERT ॥ ७३ ॥ | और धृष्टयुन्नका पुत्र धृष्टकेतु था ॥७०-७३॥ 
अजमीदसान्य, ऋश्षनामा पुत्रोऽभवत्‌ ॥७४॥ | अजमीदका ऋक्ष नामक एक पुत्र और या॥७४॥ 
तस्र संवरणः ॥ ७५॥ drugs: ॥ ७६ || | उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरणका पुत्र कुरु था 
य इदं धर्मक्षे्र ETET ॥ ७७॥ सुधनु- न का बा A Iei 
जहुपरीक्षित्रयुखाः Sti पुत्रा बभूबुः ॥७८॥ हुए ॥७८॥ सुधनुका ; पुत्र सुहोत्र a ae 
सुधनुषः ्रससुदोत्रससाच्च्यवनश्चथवनात्‌ च्यवन, च्यवनका कृतक और कृतकका पुत्र उपरिचर 
कतकः ॥ ७९ ॥ ततश्चोपरिचरो वसुः |) ८० ॥ | ग्छु इआ॥७९-८०॥ agh बृहद्रथ, MAA, कुशाम्बु) 
बृहद्रथगत्यग्रकुशाम्बढुचेलमात्सप्रमुखा वसो | उ चेट ओर मात्य आदि सात पुत्र थे ॥८१॥ इनमेंसे 
पृत्रास्सप्ताजायन्‍्त ॥ ८१ ॥ दृहद्रथात्कुशषाग्र। | द कशाः कुशाम्रके पम, बृषमके पुष्पवान्‌, 
पुष्पवान्‌के सत्यहित, सत्यहितके सुधन्बा ओर 
इशागरादशपभो aag पुष्पवान्‌ तसात्सत्य- | सुधन्वाके जतुका जन्म हुआ ॥८२॥ बृहद्रथके दो 
- हितसतसात्युधन्वा तस्य॒ च जतुः ॥८२॥ ¦ खण्डॉमे विभक्त एक पुत्र और हुआ था जो कि जरा- 
दहद्रथाचान्यश्शकलद्वयजन्मा जरया संहितो ' के द्वारा जोड दिये जानेपर जरासन्ध कहलाया ।८२। 
जरासन्धनामा ॥ ८३॥ तखात्सहदेवस्सहदेवा- Bu mr जन्म हुआ तथा सहदेवसे सोमप 
` त्सोमपस्ततश् श्रुतिश्रवा ॥ ८४ ॥ इत्येते मया | प्रकार S iaat उतत gè ॥८४॥ इस 
मागधा भूपालाः कथिताः ॥ ८५ ॥ | दिया है ॥८५॥ 
; es 


इति श्रीविष्णुपुराणे agis एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ || 
पाक्ने ee 
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NNNNA SNAN A S EENAA SS 


बीसवाँ अध्याय 
कुरुके बंशका वर्णन | 
ARAN उवाच अ्रीपराशरजी बोळे-[ कुरुपुत्र] परीक्षितके . 
परीक्षितो जनमेजयश्रुतसेनोग्रसेनभीमसेनाश्व- | जनमेजय,श्रृतसेन, उग्रसेन और भीमसेननामक चार पुत्र 
त्वारः पुत्राः ॥ १॥ जह्नोस्तु सुरथो नामात्मजो | इर तथा जहूचुके सुरथ नामक एक पुत्र हुआ ॥१-२॥ 
वभूव ॥ २॥ तस्यापि विदूरथः ॥ ३॥ am | रपे तिका जन्म हुआ | विदूरयके सार्वमोम, 


€ भोम ` 
Bs सावेभौमके जयत्सेन, जयत्सेनके आराधित, आराधित- 
त्सावेभोमस्सावेभोमाजयत्सेनस्तसादाराधितस्तत- | य 2 
: ERUN | के अयुतायु, अयुतायुके अक्रोधन, अक्रोधनके 


आयुतायुरयुतायोरक्रोधनः ॥ ४॥ तसादेवा- | देवातियि तथा देवातिथिके [अजमीढके पुत्र ऋक्षः 
तिथिः ॥ ५॥ ततश्च ऋकषोऽन्योऽभवत्‌ ॥ ६॥ | से भिन्न] दूसरे ऋक्षका जन्म हुआ ॥३-६॥ ऋक्षे 
जक्षाङ्वीमसेनततश दिलीप; ॥ ७॥ दिलीपात्‌ | भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप और दिलीपसे प्रतीपः 
ग्रतीप्‌ः॥ ८॥ नामक पुत्र हुआ ॥७-८॥ 

तस्यापि देवापिशान्तनुवाह्ीकर्सज्ञास्रयः पुत्रा | प्रतीपके देवापि, शान्तनु और वाह्लीक नामक 


TE: ॥ ९॥ देवापिवील एवारण्यं विवेश | तीन पुत्र हुए ॥९॥ इनमेंसे देवापिं त्राल्यावस्थामें ही 
महीपालोऽथूत aad चछा गया था अतः शान्तनु ही राजा हुआ 
॥ १० ॥ शान्तचुस्तु महीपालोऽभूत्‌ ॥ ११ ॥ | | ०.१ १॥ उसके विषयमे पुथिवीतल्पर यह छोक 


अयं च तस्य श्लोकः Treat गीयते॥ १२ ॥ | कहा जाता है ॥१२॥ 


| य॑ यं कराभ्यां स्पृशति जीणे यौवनमेति सः। “राजा शान्तनु] जिसको-जिसको अपने हाथसे | 


५ , 9३ | स्पर्श कर देते थे वे वृद्ध पुरुष भी युवावस्था प्राप्त कर ठेते 
| शान्ति चामोति येनाग्रथां कमणा तेन TTT? १३ | ३ तथा उनके तप्ते सण लवासा मति 


छाम करते थे, इसीलिये वे शान्तनु कहाते ये” | १ ३॥ 
तस्य च शान्तनो राष्ट्रे द्वादशवर्षाणि देवो न | एक बार महाराज शान्तनुके राज्यमें वार वर्षतक 


Š a | वर्षा न हुई ॥१9॥ उस समय सम्पूर्ण देशको नष्ट 
TAT ॥ १४॥ ततथाशेषराषट्रविनाशमवेक्ष्यासौ होता देखकर राजनि mente पछा हा 


राजा ब्राह्मणानएच्छत्‌ कसादखाक राष्ट्रे देवो न | वर्षा क्यों नहीं हुई ! इसमें मेरा क्या अपराध 
वर्षति को ममापराध इति ॥ १५॥ है !॥१५॥ 
` ततश्च तमूचुब्राह्षणाः ॥ १६ ॥ अग्रजस्य | तब आह्मणोने उससे कह्दा- “यह राज्य तुम्हारे 


. i बड़े माईका है किंन्तु इसे तुम भोग रहे हो; इसलिये 
हीयमवनिस्त्वया भुज्यते अत? 

ते ये ते परवचा तुम परिवेत्ता हो ॥ उनके ऐसा कहनेपर राजा 

त्वमित्युक्तस्स राजा पुनरतानएच्छत्‌ ॥ १७॥ | ज्ञान्तनुने उनसे फिर पूछा, “तो इस सम्बन्धं मुझे 


[किं मयात्र विधेयमिति ॥ १८ ॥ अब क्या करना चाहिये ? ॥१६-१८॥ 


ततस्ते पुनरप्यूचुः ॥ १९॥ यावद्देवापिर्न । इसपर वे ब्राह्मण फिर बोले--“जवतकतुम्हारा बडा | 
ताबदेतत्तखाई राज्यमु | माई देवापि किसी प्रकार पतित न हो तवतक यह । 
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पतनादिभिदेषैरमिभूयते तावदे 
४४. 


_ ३४६ 


श्रीविष्णुपुराण . [ae २० 
TTF र सदा चाय SS 


॥ २०॥ तदरूमेतेन तु तसै दीयतामित्युक्ते | 
तस्य मन्त्रग्रवरेणाइमसारिणा तत्रारण्ये तपखिनो 


बेदवाद्बिरोधवक्तारः प्रयुक्ता; ॥ २१॥ तैरस्या- 
प्यतिक्रजुमतेर्महीपतिपुत्रख चुद्धिवेंदवादविरोध- 
मागाचुसारिण्यक्रियत ॥ २२॥ राजा च शान्त- 
इुद्विजिवचनोत्पन्नपरिदेवनशोकस्तान्‌ | 
ग्रतः HATTA प्रदानायारण्यं जगाम ॥२३॥ 


तदाश्रममुपगताअ॒ तमबनतमवनीपतिपुत्र 
देवापिशुपतस्थुः I २४ ॥ ते ब्राह्मणा वेदवादाजु- 
बन्धीनि वचांसि राज्यमग्रजेन कर्चव्यमित्यर्थ 
' बन्ति तमूचुः ॥ २५ ॥ असावपि देवापिर्वेद्वाद- 


विरोधयुक्तिदूपितमनेकप्रकारै तानाह ॥ २६॥ 


ततस्ते त्राह्मणाइशान्तनुमूचुः ॥ २७॥ आगच्छ 
है राजन्नलमत्रातिनिवेन्धेन प्रशान्त एवासावना- 
बृष्टिदोपः पतितोऽयमनादिकालमहितवेदवचन- 
 दृषणोच्चारणात्‌ ॥ २८ ॥ पतिते चाग्रजे नेव ते 
`. प्रिेतृत्वं भवतीत्युक्तश्शान्तनुस्पुरमागम्य 
' राज्यमकरोत्‌॥ २९॥बेद्वादविरोधवचनोचचारण- 
दूषिते च तसिन्देवापौ get ज्येष्ठआतर्य- 
खिएसस्यनिष्पत्तये ववर्ष भगवान्पर्जन्यः। ३० ॥ 


 वाह्णीकात्सोमदत्ःपुत्रोऽभूत्‌ ॥ ३१ ॥ सोम- 
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| राज्य उसीके योग्य है ॥ १९-२० | अतः तुम 
इसे उसीको दे डालो, तुम्हारा इससे कोई प्रयोजन 
नहीं ? ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर शान्तनुके मन्त्री 
अस्मसारीने वेदवादके विरुद्ध बोलनेवाळे तपखिरयोको 
बनमें नियुक्त किया ॥२१॥ उन्होंने अतिशय सरळमति 
राजकुमार देवापिकी बुद्धिको वेदवादके विरुद्ध मार्ममें 


प्रदत्त कर दिया ॥२२॥ उधर राजा शान्तनु ब्राह्मणों- ` 


के कथनानुसार दुःख और शोकयुक्त होकर त्राह्मणों- 
को आगेकर अपने बड़े भाईको राज्य देनेके लिये 
वनमें गये ॥२३॥ 

वनमें पहुँचने पर वे ब्राह्मणगण परम विनीत राजकुमार 
देवापिके आश्रमपर उपस्थित हुए; और उससे Sag 
भ्राताको ही राज्य करना चाहिये'--इस अर्थके समर्थक 
अनेक वेदानुकूळ वाक्य कहने लगे ।।२४-२५॥ किन्तु 
उस समय देवापिने वेदवादके विरुद्ध नाना प्रकारकी 


यान्तनुसे कहा--॥२७॥ "हे राजन्‌ ! चढो, अव यहाँ 
अधिक आग्रह करनेकी आवश्यकता नहीं । अव अना- 
वृष्टिका दोष शान्त हो गया | अनादिकाल्से पूजित वेद- 
वाक्योंमें दोष बतळानेके कारण देवापि पतित at 
गया है ॥२८॥ ज्येष्ठ भ्राताके पतित हो जानेसे अब 
तुम परिवेत्ता नहीं रहे |” उनके ऐसा कहनेपर 


शासन करने SB RSI वेदवादके विरुद्ध वचन 
बोलनेके कारण देवापिके पतित हो जानेसे, बड़े 
भाईके रहते इए मी सम्पूर्ण धान्योंकी उत्पत्तिके लिये 
पर्जन्यदेव ( मेघ ) बरसने लगे Roll 


भूरि, भूरिश्रवा और शल्य नामक तीन पुत्र हुए॥३ १- 
२२॥ शान्तनुके गङ्गाजीसे अतिशय कीर्तिमान्‌ तथा 
सम्पूर्ण शाज्रोंका जाननेवाला भीष्म नामक पुत्र 
हुआ NR झान्तनुने सत्यवतीसे चित्राङ्गद और 
विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र और भी उत्पन्न किये ॥३४॥ 


उनमेंसे चित्राङ्गदको तो बाल्याबस्थामें ही चित्राङ्गद | 
| नामक गन्धर्वने Tet मार डाल IIRS विचित्र- 
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त a 


युक्तियोंसे दूषित वाते कीं ॥२६॥ तव उन ब्राह्मणोंने 


शान्तनु अपनी राजधानीको चले आये और राज्य- | 


वाह्नीकके सोमदत्त नामक पुत्र हुआ तथा सोमदत्तके - 


१ 


बज 


Fo Xo | चतुर्थ अंश ३४७ 


RPE 
LLP PLL PEP 


॥ ३५॥ विचित्रवीर्योऽपि काशिराजतनये | वीर्यने काशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्वालिकासे 


अम्बिकाम्बालिके उपयेमे ॥३६॥ तदुपमोगाति- | विवाद किया ॥३६॥ उनमें अत्यन्त भोगासक्त रढ्नेकै 
ane = । कारण अतिशय खिन्न रहनेसे वह यक्ष्माके वशीभूत 
दाच यक्ष्मणा गृहीत; स पश्चत्वमगमत्‌॥ २७॥ | होकर [ अकाडहामें ] मर गया ॥ ३७ ॥ तदनन्तर मेरे 


सत्यवतीनियोगाच्च मत्पुत्रः कृष्णद्वैपायनो मातुः | पुत्र कृष्णदैषायनने सत्यवतीके नियुक्त करनेसे 
वैचनमनतिक्रमणीयमिति कृत्वा विचित्रवीर्यक्षेत्र | माताका हअ उचित न जान विचित्रवीर्यकी 


हज हि पित्त रल पत्नियोंसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दो पुत्र उत्पन्न 
श्तराष्ट्रपाण्ड तत्प्राहतञ्चाजष्याया विदुर चात्पाद- | किये और उनकी भेजी हुई दासीसे विदुर नामक एक 


यामास ॥२८॥. ` | पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३८॥ 


घृतराष्ट्रोडपि गान्यार्या दुर्योधनदुश्शासनग्रधानं शरतराष्ट्रने भी गान्धारीसे दुर्योधन ओर दुःशासन 
पुत्रशतसुत्पादयामास ॥ ३९॥ पाण्डोरप्यर्ये | आदि सो प्रको जन्म दिया ॥३९॥ पाण्डु बने 
सगयायासपिश्ञापोपहतमजाजननसामर्थ्यख घन | HEN समप पिके E 
eRe AO | असमर्थ हो गये थे अतः उनकी स्री कुन्तीसे धम, 
सहदेवो चाश्चिम्यां माद्रयां पञ्चपत्रास्सञ्चुत्पादिताः | नामक तीन पुत्र तथा माद्रीसे दोनों अश्विनीकुमारोंने 


॥ ४०॥ तेपां च द्रौपद्यां पञ्चैव पुत्रा बभूबुः | न और सहदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न किये | 


॥ ४१ ॥ युधिष्ठिरात्मतिविन्ध्यः भीमसेनाच्छूत- / ईस प्रकार उनके पाँच पुत्र हुए ॥४०॥ उन पाँचोंके 


3 सिर नीको ७ | द्रोपदीसे पाँच ही पुत्र हुए ॥४१॥ उनमेंसे युविष्ठिर- 
सन; श्रुतकी चिरजुनाच्छुता नझुठाच्छुतकमा से प्रतिबिन्ध्य, मीमसेनसे श्रुतसेन, अर्जु नसे श्रुतकीर्ति, 


सहदेवात्‌ ॥ ४२ ॥ | नकुछसे श्रुतानीक तथा सहदेवसे श्रुतकर्माका जन्म 
| इआ था ॥४२॥ _ 
अन्ये च पाण्डवानामात्मजास्तद्यथा || ४३॥ | इनके अतिरिक्त पाण्डवोके और भी कई पुत्र 


यौधेयी युधिष्टिरादेवकं पुत्रमवाप ॥ ४४॥ | इए ॥४३॥ जैसे युधिषठिरसे योधेयोके देवक नामक 
हिडिम्बा घटोत्कचं भीमसेनातुत्रं छेमे ४५॥ | पत्र इञ मौमसेनसे हिंडिग्वाके घटोत्कच और 


३ भीमसेनादेव ahi | काशीसे सर्वग नामक पुत्र हुआ, सहदेवसे विजयाके 
काशी च देव सर्वे सुतमवाप॥ ४६॥ | gdaa जन्म हुआ, नकुढने रेणुमतीसे निरमित्रको 
सहदेचाचच विजया सुहोत्रं पुत्रमवाप | ४७॥ | उत्पन किया ॥४४-४०८॥ अजुनके नागकन्या 
रेणुमत्यां च नङुलोऽपि निरमित्रमजीजनत्‌॥४८॥ | उढ्पीसे इरावान्‌ नामक पुत्र आ ॥४२॥ मणिपुर 
अर्जुनसाप्युकप्या नागकन्यायामिरावाज्ञाम | नरेशकी पुत्रीसे अर्जुनने SSS वशुवाहन 

णिपुरपतिपुञ्यां ® marar- | नामक एक पुत्र उत्पन्न T HSol तथा San 
पुत्रोऽभबरत्‌॥ ४९॥ म -पुत्रिका- | मुका अमत इमा किलि गा 
धर्मेण बञ्रबाहनं नाम पुतरमर्जुनोञ्जनयत्‌॥५० ॥ | उमदासे अमिमन्युका जन्म इआ जो कि ब्यानर 
धमण वन्न san A | ही बड़ा वढ-पराक्रम-सम्पत्न तथा अपने सम्पूर्ण 
सुभद्रायां चार्भकत्वेऽपि योञ्सावतिबलपराक्रम- | शत्रुओंको जीतनेवाळा था॥५१॥ तदनन्तर, कुरुकुङके 


स्समस्तारातिरथजेता सोऽभिमन्युरजायत ॥४१ ॥ | क्षीण हो जानेपर जो अश्वत्थामाके प्रहार किये हुए $ 
अभिमन्योरुत्तरायां परिक्षीणेषु ` कुरुष्वश्वत्थाम- | अह्माखद्वारा गर्ममें ही मस्मीभूत हो चुका था किन्तु फिर, 
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कारणमानुषरूपधारिणोऽनुभावात्पुनजीवितमवाप्य 
परीक्षिजज्ञे ॥ ५२ || योऽयं साम्प्रतमेतद्धमण्डल- 
मखण्डितायतिधर्मेण पालयतीति ॥ ५३ ॥ USER शासन कर रहा है कि जिससे भविष्यमें 
eee RT, सकि वीना ma 


स I Sov 


SS 


जिन्होंने अपनी इच्छासे ही माया-मानव-देह घारण 


ण 
किया है उन सकल सुरासुरवन्दितचरणारविन्द श्री- 
कृष्णचन्द्रके प्रभावसे पुनः जीवित हो गया; उस 
परीक्षितने अभिमन्युके द्वारा उत्तराके गर्भसे जन्म लिया 
जो कि इस समय इस प्रकार धर्मपूर्वक सम्पूर्ण 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुथे fisa: I3 oll 


इकीसवाँ अध्याय 


भविष्यमें होनेवाळे राजाओंका वर्णन | 


श्रीपराशर उवाच 


अपादल्नाण्यवाप्य विषमविषयविरक्तचित्तवृत्तित्र 
शौनकोपदेशादात्मज्ञानप्रवीण; परं निर्वाणमवा- 
eae ॥ ४॥ शतानीकादश्वमेधद््तो भविता 
oxn १ ॥ ६॥ अधिसी- 
 मङृष्णान्निचक्नुः ॥ ७॥ यो गङ्गयापहृते हस्ति- 
. नाहुरे कौशाम्ब्यां निवत्स्यति ॥ ८ ॥ 
`  स्याप्युष्ण; पुत्रों भविता ॥ ९ sete: 
चित्ररथः ॥ १०॥ तत; झुचिरथः ॥११॥ 
तसादूतष्णिमांस्ततस्सुपेणस्तस्यापि सुनीथस्सुनी- 
न्तुपचक्षुस्तसादपि pe च पारिएव- 
त्च सुनयसतस्यापे मेधावी ॥ १२ ॥ 
Tt रिपुञ्जयस्ततो aa तिग्मस्तः 


श्रीपराशरजी योळे-अत्र मैं भविष्यमें होनेवारे 
राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ इस समय जो 
परीक्षित्‌ नामक महाराज हैं इनके जनमेजय, श्रुतसेन, 
उग्रसेन और भीमसेन नामक चार पुत्र होंगे ॥२॥ 
जनमेजयका पुत्र शतानीक होगा जो याज्ञवल्क्यसे 
१ aA maa प्राप्तकर विषम 

विषयोंसे विरक्तचित्त हो महर्षि शौनकके उपदेशसे आत्म- 
ज्ञानमें निपुण होकर परमनिर्वाण-पद्‌ प्राप्त करेगा 
॥२-४॥ शतानीकका पुत्र अञ्चमेघदत्त होगा ॥५॥ 
उसके अधिसीमकृष्ण तथा अधिसीमकृष्णके निचक्नु 
नामक पुत्र होगा जो कि गङ्गाजीद्वारा हस्तिनापुर- 


के बहा“ छे जानेपर कौशाम्बीपुरीमें निवास 
करेगा ॥६-८॥ 


निचक्नुका पुत्र उष्ण होगा, उष्णका विचित्ररथ, 
विचित्ररथका gfe, झुचिरथका बृष्णिमान, 
दृष्णिमानूका सुषेण, सुषेणका सुनीथ, सुनीथका नप, 
चुपका चक्षु, चक्षुका सुखाबळ, garment पारिएव, 
पारिष्ठवका सुनय, छुनयका मेधावी, मेधाबीका रिपुज्ञय, 


रिपुज्ञयका मृदु, मृदुका तिग्म, तिग्मका ब्रहद्रथ, 
ZERIT वसुदान, वसुदानका दूसरा रातानीक, 
शतानीकका उदयन, उद्यनका अहीनर, अहीनर- 


se हत दण्डपाणि, दण्डपाणिका निरमित्र तया 
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तसाञ्च क्षमक; ॥ १६ ॥ अत्रायं श्लोकः ॥१७॥ | निरमित्रका पुत्र क्षेमक होगा । इत विप्रयमें यह 
शोक प्रसिद्ध है--॥९-१७ 
ब्रह्मक्षत्रस्य यो ahaa राजर्षिसत्कृतः | जो वंश ब्राहमण और कषत्रियोंकी उत्पत्तिका कारण- 


क्षेमकं प्राप्य राजानं संसानं प्राप्स्यते कलौ | १८॥ | रूप तया नाना राजर्षियोसे समाजित है वह कलियुगमें 
| राजा क्षेमकके उत्पन्न होनेपर समाप्त हो जायगा? १८।। 


इति श्रीविष्णुपुराणे चतुर्थेऽशे एकविशोडष्यायः ॥ २१ ॥ 
ooo 
Ay v 
बाइसवा अध्याय 
भविष्यमें होनेवाले इक्ष्वाकुबंशीय राजाओका वर्णन ! 

WR उवाच श्रीपराशरजी घोले--अब मैं भविष्यमें होने- 
-अतथ्ेक्ष्वाकवो भविष्याः पार्थिवाः कथ्यन्ते | TÈ इढ्बाकुबंशीय राजाओंका वर्णन करता हूँ ॥१॥ 
॥ १॥ बृहद्लस्य पुत्रो बृहरक्षणः॥ २॥ तस्सा-| SEAS पत्र बृहतक्षण होगा, उसका उरुक्षय, IE- 
दुरुक्षयस्तसाच वस्सव्यूइस्ततश्च प्रतिव्योमस्तसा- | #यका वत्सन्यूह,वत्सम्यूहका प्रतिब्योम, प्रतिब्योमका 
दपि दिवाकरः ॥ ३॥ तसात्सहदेवः सहदेवाद्‌- | दिवाकर, दिवाकरका सहदेव, सहदेवका ब्द, 
बृहदश्वतत्सबुभाचुरथसतस्य च प्रतीताश्वस्तस्यापि | FECA भानुरथ, मानुरथका प्रतीताश्व, प्रतीताश्रका 
सुग्रतीकस्ततश्च मरुदेवस्ततः सुनक्षत्रस्तसात्किन्नरः | उग्रतीक;इग्रतीकका मरुदेव,मरुदेवका सुनक्षत्र, सुनक्ष- 
॥ ४॥ किन्नरादन्तरिक्षस्तसात्सुपर्णस्ततथ्रामित्र- | अका किनर, किनरका अन्तरिक्ष) अन्तरिक्षका हुपर्ण, 
जित्‌ ॥५॥ ततश्च बृहद्राजस्तस्यापि धर्मी | इपर्णका अमित्रजित, अमित्रजितका gers, बृहद्रा- 
धर्मिणः कृतञ्ञयः ॥६॥ कृतञ्जयाद्रणञ्जय; ॥७॥ | जका धर्मी, धर्माका कृतज्ञय, कृतञ्जयका रणञ्जय, 
रणज्जयात्स्ञयस्तसाच्छाक्यश्शाक्याच्छुद्घोदन- | रणञ्जयका सञ्जय, सञ्जयका शाक्य, शाक्यका Tal 
स्तसाद्राहुलस्ततः ग्रसेनजित्‌॥ ८॥ ततश्र क्षुद्र- | दन, झद्दोदनका राहुल, राइलका प्रसेनजित्‌, प्रसेन 
कस्ततश्च कुण्डकस्तसादपि सुरथः ॥९॥ तत्पुत्रश्च | जितका क्षुद्रक, क्षुद्रकंका कुण्डक, कुण्डकका सुरय 
- सुमित्रः ॥ १० ॥ इत्येते चेक्ष्वाकयो TA- और सुरयका सुमित्र नामक पुत्र होगा । ये सव 
ठान्वयाः ॥ ११॥ इक्ष्वाकुके a gezen सन्तान होंगे ॥२-१ १॥ 
अत्राजुवंशछोकः ॥ १२ ॥ इस वंशके सम्वन्धमें यह श्‍लोक प्रसिद्ध है-॥१२॥ 


इक्ष्वाकूणामयं वंशस्सुमित्रान्तो भविष्यति । ‘ge Pega राजा सुमित्रतक रहेगा, क्योंकि 


| सुमित्रके AN 
यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो । १ ३) | सहिद राजा सुमित्रके होनेपर फिर यह समाप्त हो 
जायगा'।। १३॥ 


इति श्रीबिष्णुपुराणे चतुर्थ द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 
— -- 
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श्रीविष्णुपुराण 


aSa अध्याय 


मगधवंशका वर्णन । 


श्रीपराशर उवाच 
मागधानां बाहद्रथानां माविनामनुक्र्म कथ- 
यिष्यामि ॥ १॥ अत्र हि वंशे महाबलपराक्रमा 
जरासन्धप्रधाना बभूबुः ॥ २॥ 


जरासन्धस्य पुत्रः सहृदेवः।२। = 
स्तस्य श्रुतश्रवास्तस्थाप्ययुतायुस्ततश्व निरमित्रस्त- 
त्तनयस्मुनेत्रस्तसादपि बृहत्कर्मा ॥ ४॥ ततश्च 
सेनजित्ततश्च श्रतज्ञयस्ततो विप्रस्तस्य च पुत्र॒इशु- 
चिनामा भविष्यति ॥ ५॥ तस्यापि क्षेम्यस्ततश्च 
सुव्रतस्सुत्रताद्वमेखतस्सुश्रवाः ॥ ६ ॥ ततो इढसेनः 
॥७॥ Tage: ॥.८॥ सुबलात्सुनीतो 
भविता ॥९॥ ततस्सत्यजित्‌ ॥ १० ॥ तसा- 
दिश्वजित्‌ ॥ ११॥ तस्यापि रिपुञ्जयः ॥ १२॥ 
इत्येते बार्हद्रथा भूपतयो वर्षसहसमेक 
भविष्यन्ति ॥ १३ ॥ 


श्रीपराशरजी बोले-- अब मैं मगधदेशीय बृह- 
RAR भावी सन्तानका अनुक्रमसे वर्णन करूँगा ॥१॥ 
इस वंशमें महाबल्वान्‌ और पराक्रमी जरासन्ध आदि 
राजागण प्रधान थे ॥२॥ 


जरासन्धका पुत्र सहदेव है ।।३।। सहदेवके सोमापि 


नामक पुत्र होगा, सोमापिके श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवाके 
अयुतायु, अयुतायुके निरमित्र, निरमित्रके सुनेत्र, 
ुनेतरके बृहत्कर्मा, बृहत्कर्माके सेनजित, सेनजितके 
श्रुतञ्जय, श्रृतञ्जयके विप्र तथा विप्रके शुचिमामक 
एक पुत्र होगा ।।४-५॥ झुचिके क्षेम्य, क्षेग्यके सुव्रत, 
सुत्रतके धर्म, धर्मके सुश्रवा, सुश्रवाके दृढसेन, ee 
सेनके सुवळ, सुबळके सुनीत, सुनीतके सत्यजित, 
सत्यजित्के विश्वजित्‌ और विश्वजितके रिपुञ्जयका 
जन्म होगा ॥६-१२॥ इस प्रकारसे बृहद्रथशीय 
राजागण एक सहस्त वर्षपर्यन्त मगधमें शासन 


करेंगे ॥१३॥ 


८ SSS ro 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतु्येडशे त्रयोबिशो5व्याय: ॥२ ३॥ 
५7 ama. 
चोनीसवाँ अध्याय 


कलियुगी राजाओं और कलिधर्माका वर्णन तथा राजवंश-वणनका उपसंहार । 


अपिराशर उवाच 
योऽयं रिपुञ्जयो नाम बाईद्रथोऽन्त्यस्तस्या- 
मात्यो सुनिको नाम भविष्यति ॥ १॥ स चेन 
हत्वा सुपत्रं अद्योतनामानमभिषेक्ष्यति 


स्‌ तस्यापि बलाकनामा पुत्रो भविता ।।३॥ 


Coll 


थीपराशरजी बोले--बृहद्रथवंशका रिपुञ्जय 


नामक जो अन्तिम राजा होगा उसका सुनिक नामक 

एक मन्त्री होगा । वह अपने खामी रिपुञ्जयको मार” 

कर अपने पुत्र प्र्योतका राज्याभिषेक करेगा | उसका 

विशाखयूप पः॥ ४ ॥ तत्पुत्रो जनक; ॥ ५॥ | उत बढाक होगा, बळाकका विशाखयूप, विशाखयूपका 

नन्दिवर्द्धन; ॥ ६ ॥ ततो नन्दी ॥ ७॥ | जनक, जनकका नन्द्बद्गन तथा नन्दिवर्द्धनका पुत्र 

Í नन्दी होगा । ये पाँच प्रथोतवशीय नृपतिंगण एक 
सौ अडतीस वर्ष पुथिवीका पालन करेंगे ।। १-८॥ 
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ततश्च शिद्युनाभः ॥ ९॥ तत्पुत्रः काकवर्णो | नन्दीका पुत्र शिशुनाभ होगा, शिद्युनाभका काक- 
सविता ॥ १०॥ तस्य च पुत्र; क्षेमधर्मा ॥११॥ | वर्ण, काकवर्णका क्षेमधर्मा, क्षेमधर्माका क्षतौजा, 


A ` AS 
` तस्यापि क्षतोजाः ॥ १२॥ तत्युत्रो बिधिसारः | „जका विधिसार, विधिसारका smag, अजात- 


॥ १३ ॥ ततथाजातश्त्रः ॥ १४ ॥ तस्रादर्भक; | 

Scene ^` | झत्रका अर्भक, अर्भकका नका नन्दि- 
॥ १५॥ तस्ा्चोदयनः ॥ १६॥ तस्मादपि | $ SE be Ty 3 
नन्दिवर्धनः ॥ १७॥ ततो महानन्दी ॥ १८॥ ' डन और नन्दिवर्द्धनका पुत्र महानन्दी होगा | ये 
इत्येते शैशनाभा भूपाला्रीणि वर्षशतानि | शिछ॒नामवंशीय नृपतिगण तीन सौ वासठ वर्ष पृथिवी- 


द्विपष्टयधिकानि भविष्यन्ति ॥ १९॥ aw करेंगे ॥९---१९॥ . 
मह्दानन्दिनस्ततरद्राग्मोङ्गवोऽतिङुञ्धोऽति- | महानन्दीके TRA गर्भसे उत्पन्न महापत्र नामक 
बलो महापझनामा नन्द्‌? परशुराम इवापरोऽखिल- | नन्द दूसरे परशुरामक्रे समान सम्पूर्ण क्षत्रियोंका 
क्षत्रान्तकारी भविष्यति ॥२०॥ ततः प्रभृति शद्रा | नाश करनेवालो होगा । तवसे शहजातीय राजा 
भूपाला भविष्यन्ति ॥ २१॥ स चैकच्छत्राम- | राज्य करेंगे । राजा महापद्म सम्पूर्ण प्रथिबीका एक- 
deferment महापद्मः प्रथिवीं भोक्ष्यते | ७ और T >e करेगा कम 
॥ २२ ॥ तस्याप्यष्टौ सुतास्सुमाल्याद्या भवितारः | >> AMS आठ उत हार जा AIA पार 
॥ २३ ॥ तस्य महापद्मस्यानु पृथिवीं भोक्ष्यन्ति | पूथिवीका राज्य भोगेंगे ॥२०-२४॥ महापद्म और 
: पुत्र सौ वर्षतक पथिवीका शासन करें 
॥ २४॥ महापत्मपुत्राओ्रेके वर्षशतमवनीपतयो | उसके पुत्र सा GH = का शासन करेंगे। 
भविष्यन्ति ॥ २५॥ ततश्च नव चेतान्नन्दान्‌ | तदनन्तर इन नवों नन्दोको कोटिल्यनामक एक 
कौडिश्यो आइणस्तददरिष्पति॥ २६ तेया न लता चा यी 
बे मौर्या: प्रथिवीं मोक्ष्यन्ति ॥२७॥ कौटिल्य | पृथिवीको भोगेंगे । कोटिल्य ही [ सुरा नामकी 
मभावे मोयाः एथिवीं भोक्ष्य ates कौटिस्य | रसते नन्ददारा] उत्पन इए Sa 
एवं चन्द्रगुप्तम॒त्पन्न॑ राज्येडमिपेक्ष्यति ॥२८॥ | भिक्त करेगा ॥२५-२८॥ 


तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति || २९॥|| चन्द्रगुप्तका पुत्र विन्दुसार, बिन्दुसारका अशोक- 
तस्याप्यशोकवर्द्धनस्ततस्सुयशास्ततथ दशरथः | ada, अशोकवर्द्धनंका सुयशा, सुयशाका दशरथ, 
स्ततश्च संयुतस्ततश्शालिञ्चकस्तसात्सोमशर्मा | दशरथका संयुत, संयुतका शाल्ग्रिक, शाल्ग्रिकका 
तस्यापि सोमशर्मेणश्शतधन्वा || ३० ॥ तस्या- | सोमरार्मा, सोमशर्माका शतघन्वा, तथा शतधन्वाका 
पि बृहद्रथनामा भविता ॥३१॥ एवमेते मोर्य्या | पुत्र sera होगा । इस प्रकार एक सौ तिहत्तर वर्ष- 
दश भूपतयो भविष्यन्ति अब्दशतं सप्तत्रिंशदुत्तरम्‌ | तक ये दश मौर्यवंशी राजा राज्य करेंगे ॥२२-३२॥ 
॥ ३२ ॥ तेषामन्ते एथिवीं दश शुङ्गा भोक्ष्यन्ति | इनके अनन्तर प॒थिबीमे दश झुन्नवंशीय राजागण होंगे 
॥ ३३॥ पुष्यमित्रस्सेनापतिस्खामिनं इत्वा | || ३३ ॥ उनमें पहला पुष्यमित्र नामक सेनापति अपने 
राज्यं करिष्यति तस्यात्मजो5भ्रिमित्रः ॥ २४ ॥ | खामीको मारकर खयं राज्य करेगा, उसका पुत्र अझ्निः 
तसात्सुज्येष्ठतता पसुमित्ररतसादप्युदङ्कसतत) | मित्र होगा॥३४॥ अभिमित्रका पुत्र सुज्येष्ट, सुज्येष्टका 
पुलिन्दकस्ततों घोषवसुस्तसादपि बज्भित्ररततो | वसुमित्र,बसुमित्रका उदंक, उदंकका पुढिन्दक,पुढिन्दक- 
भागवतः ॥ ३५॥ RRR: ॥ ३६ ॥ | का घोषवसु, घोषवसुका वज़मित्र, वज्रमित्रका भागवत 
इत्येते शुङ्गा इादशोत्तरं aa पृथिवीं | और भागवतका पुत्र देवभूति होगा ॥२५-३६॥। ये 
भोक्ष्यन्ति ॥ ३७॥ - झु गनरेश एक सी बारह वर्ष पृथिबीका मोगकरेंगे ३७ 
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` तु शुङ्गराजानं व्यसनिनं तस्यैवामात्यः काण्वो 
` चसुदेवनामा तं निहत्य खयमवनीं भोक्ष्यति 
॥ ३९॥ तस्य पुत्रो भूमित्रस्तस्यापि नारायणः 

_ ॥४०॥ नारायणात्मजस्सुशर्मा ॥ ४१॥ एते 
काण्वायनाश्चत्वारः पश्चचत्वारिंशदर्षाणि भूपतयो 
भषिष्यन्ति। ४२॥ 


सुशर्माणं तु काण्वं तद्ृत्यो बलिपुच्छकनामा 
हत्वान्त्रजातीयो वसुधां भोक्ष्यति ॥ ४३ ॥ ततश्च 
कृष्णनामा TAIT प्रथिवीपतिर्भविष्यति।४४। 
तस्यापि पुत्रः शान्तकणिस्तस्यापि ूर्णोत्सङ्गस्त- 
पत्रश्शातकर्णिससाच ठम्बोद्रस्तसाच्च पिलक- 
स्ततो मेघखातिस्ततः पड्मान्‌ ॥ ४५॥ ततश्चा- 
RERA ततो हालाइरुः ॥ ४३ ॥ हालाहलात्प- 
ललकस्तत; पुलिन्द्सेनसतः सुन्द्रस्ततरशा तक- 
णिस्ततरिशिवस्ातिस्ततश् गोमतिपुत्रस्तत्पुत्रोडलि- 
मान्‌ ॥ ४७॥ तस्यापि शान्तकणिस्ततः शिव- 
Baa शिवस्कन्धस्तस्मादपि यज्ञश्रीस्ततो 
दियज्ञस्तस्माचन्द्रभी! ॥४८॥ तस्मात्पुलोमाचिः 
॥ ४९ ॥ एवमेते त्रिशच्त्वारयन्दशतानि पद्पश्चा 
शदधिकानि पृथिवीं भोक्ष्यन्ति आग्भ्रभृत्याः 
॥५०॥ सप्ताभीरप्रभृतयो 
भविष्यन्ति ॥ ५१॥ ततष्पोडश शका भूपतयो 
भवितारः 
«SPER गुण्डा त्रयोदश एकादश मौना एते 
` वें प्रथिवीपतयः पृथिवीं दशवर्षशतानि नवत्य- 
- घिकानि भोक्ष्यन्ति ॥ ५३ ॥ 


परथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ ५४ ॥ तेषृत्सन्नेपु क्षेङ्किला 


बिन्ध्यश्षक्तिततः पुरञ्जयसतसाद्वाम- 
SATA ततो TRASAR- 
नन्दियशाश्युक्रः अनीर एते 


ek $ D iir रॅ 


श्रीविष्णुपुराण 
: I शा 
` ततः कण्वानेषा भूर्यास्यति ॥ ३८ ॥ देवभूति 


` ततश्च एकादश भूपतयोष्ब्दुशतानि त्रीणि | 


हि 
[ अ २४ 


इसके अनन्तर यह Rei कण्व भूपाळोंके अधिकार- 
में चढी जायगी || ३८ ॥ झु'गवंशीय अति व्यसनशीठ 
राजा देवभूतिको कण्बवंशीय बसुदेवनामक उसका 
मन्त्री मारकर खयं राज्य भोगेगा || ३९ || उसका पुत्र 
भूमित्र, भूमित्रका नारायण तथा नारायणका पुत्र 
सुरामा होगा ॥ ४०-४१ || ये चार काण्व भूपति- 
गण पैंताळीस वर्ष पुथिवीके अधिपति रहेंगे ॥ ४२॥ 


कण्ववंशीय सुशर्माको उसका बलिपुच्छक नामवाछा 
आन््रजातीय सेवक मारकर खयं पुथिवीका भोग करेगा 
॥ ४३ See पीछे उसका भाई कृष्ण पृथिवीका 
खामी होगा ॥ ४४ ॥ उसका पुत्र शान्तकर्णि होगा | 
शान्तकर्णिका पुत्र पूर्णोत्संग, पूर्णोत्संगका शातकर्णि, 
शातकर्णिका लम्बोदर, लम्बोद्रका पिछक, पिलकका 
मेघखाति, मेधखातिका पटुमान्‌, पठुमान्‌का अरिष्टकर्मा, 
अरिष्टकर्माका gees, हालाइहळ्का पलढ़क, पललक- 
का पुढिन्दसेन, पुलिन्द्सेनका सुन्दर, सुन्द्रका शात- 
कर्णि, [दूसरा | शातकर्णिका शिवस्वाति, शिवस्वातिका 
गोमतिपुत्र, गोमतिपुत्रका अछिमान्‌, अळिमान्‌का शान्त- 
कर्णि [ दूसरा ], शान्तकर्णिका शिवश्रित, शिवश्रितका 


शिवस्कन्ध, शिवस्कन्धका यज्ञश्री, यज्ञश्रीका द्वियज्ञ, 


Raam चन्दश्री, तथा चन्द्रश्रीका पुत्र पुलोमाचि 
होगा ॥ ४५-४९ || इस प्रकार ये तीस AIA 
राजागण चार सो छप्पन वर्ष पृथिवीको मोगेंगे॥ ५०॥ 
इनके पीछे सात आमीर और दश गर्दीभिल राजा : 


उनके पीछे आठ यवन, चौदह तुर्क, ae मुण्ड 


(Jes) और ग्यारह मौनजातीय राजाळोग एक 


हजार नब्बे वर्ष प्रथिवीका शासन करेंगे ॥ ५३ Il 


इनमेंसे भी ग्यारह मौन राजा पुथिवीको तीन सौ वर्ष- 


तक भोगेंगे ॥ ५४ ॥ इनके उच्छिन्न होनेपर she 

नामक यवनजातीय अभिषेकरहित राजा होंगे ॥५५॥ 
यो मविष्यन्त्यमूद्धीमिपिक्ता: ॥५५॥ उनका वंशधर विन्ध्यराक्ति होगा | विन्ध्यशक्तिका पुत्र 
पुरक्षय होगा | 
धर्मवर्मा, धर्मवमीका वंग, वंगका नन्दन तथा नन्दनका 
त पुत्र छुनन्दी होगा | सुनन्दीके नन्दियशा, gar और 
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So 


x 


SF ६... 


co 


Go २४] चतुथ अंश ३५३ 
वर्षशतं पढ्वर्षाणि भूपतयो भविष्यन्ति॥ ५६॥ | प्रवीर ये तीन भाई होंगे । ये सत्र एक सो छः वर्ष राज्य 


ततस्तस्पुत्राखयोदरशैते वाहिकाश्व त्रयः ॥ ५७ ॥ | करेंगे ie ॥ oe तेरह T और 
a पहुमित्रास्योदशकला | तीन बाहिक राजा होंगे. ॥५७॥ उनके वाद तेरह 

ततः पुष्पमित्राः प शैकलाथ T 

3 : | पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा सात आन्ध्र माण्डढिक 


aqe: ८ शेशलायां 
PETT R oe | भूपतिगण होंगे ॥ ५८ ॥ तथा नौ राजा क्रमशः 


चैव भूपतयो भविष्यन्ति ॥ ५९ ॥ नैषधास्तु त | कोशछदेशमें राज्य करेंगे ॥५९॥ निपधदेशके 
एच Il ६०॥ खामी भी ये ही होंगे ॥ ६० ॥ 

मगधायां तु विश्वसफटिकसंच्चोञ्न्यान्वर्णान्क- | मगधदेशमें निलय राजा अन्य वर्णको 

s $ थे | FET करेगा ॥ ६१ ॥ बह कैत, बु, पुठिन्द और 

हिति Us १॥ केवत्तवडपुलिन्द्नाह्मणात्राज्ये | ब्राह्मणोंको राज्यमें नियुक्त =m ॥ ६२ ॥ सम्पूर्ण 

स्थापयिष्यति ॥ ६२॥ उत्साद्याखिलक्षत्रजातिं | क्षत्रिय-जातिको उच्छिन्न कर पद्मावतीपुरीमें नागगण 

नव नागाः पद्मावत्यां नाम पुर्यामलुगड्भाप्रयागं | तथा गंगाके निकटवर्ती प्रयाग और गयामें मागध और 


SD ` ज्य भोग करेंगे ॥ ६३ ॥ कोरल, 
शयायाश्च मागधा गुप्ताथ भोश्यन्ति ॥६३॥ कोश- | उस राजाजेग राज्य मोग i 
फा यी aH, पुण्डू, ताम्रल्सि और समुद्रतटवतिंनी पुरीकी 


लान्प्रपुण्ड्ताम्रलिप्समुद्रतटपुरी च देवरक्षितो देवरक्षितनामक एक राजा रक्षा करेगा ॥६४॥ कळिङ्ग, 
रक्षिता ॥ ६४॥ कलिङ्गमाहिषमहेन्द्रभौमान्‌ गुहा | माहिष, महेन्द्र और भौम आदि देशोंको गुह नरेश 


भोक्ष्यन्ति ६५ ॥ नेपधनैमिषककालकोशकाज्ञ- | मोगेगे ॥ ६५॥ नैषव, नैमिषक और काडकोशक 
र oe | आदि जनपदोंको मणि-धान्यक-वंशीय राजा भोगेंगे 
नपदान्मणिधान्यक्वंशा भोक्ष्यन्ति ॥ ६६॥ ॥ ६६ ॥ त्रैराञ्य और मुघिक देशोपर कनकनामक 


त्रैराज्यञ्चुषिकजनपदान्कनकाह्वयो भोक्ष्यति॥६७॥ राजाका राज्य होगा ॥ ६७ ॥ सौराष्ट्र, अवन्ति, AR, 


सौरा्ट्रावन्तिशुद्रामीरान्रमंदामरुधूविषयांश् ब्रात्य- आभीर तथा नर्मदा-तटवर्ती मरुभूमिपर AA द्विज, 
Ranta = भोक्ष्यन्ति ॥ ६८॥ सिन्धुः आमीर और शृद्व आदिका आधिपत्य होगा ॥ ६८॥ 
THRE. क्ष्य "$ | सुुद्रतट, दाबिकोर्वी, चन्द्रभागा और कारमीर आदि 


तटदाविकोर्वीचन्द्रभागाकाइमीरवियांश्च जात्य- | Setter ava, Ss और aA आदि राजागण भोग 
स्लेच्छशूद्रादयो भोक्ष्यन्ति ॥ ६९॥ करेंगे ॥ ६९ I 


एते च तुल्यकालास्सर्वे प्रथिव्यां भू्चजो ये सम्पूर्ण राजालोग परथिवीमें एक ही समयम होंगे 
aa ॥ vo ये थोड़ी प्रसन्नतावाले, अत्यन्त क्रोधी, सर्वदा 
भविष्यन्ति ॥७०॥ अल्पप्रसादा. दृहत्कोपास्सन अधर्म और मिथ्या भाषणमें रुचि रखनेवाले, ख्रीवालक 


कालमनताधर्मरुचय; खीबालगोवधकर्चारः परः | और गौओंकी हत्या करनेवाले, पर-धन-हरणमें रुचि 


खादानरुचयो5रपसारास्तमिस्रप्राया उदितास्तः रखनेवाले, अल्पशक्ति तमःप्रधान उत्यानके साथ ही 
si पतनशीछ, अल्पायु, महती कामनावाले, अल्पपुण्य 


मितप्राया अल्पायुषो महेच्छा TTA GT | और अत्यन्त डोभी होंगे | ७१ ॥ ये सम्पूर्ण देको 
भविष्यन्ति॥७१॥ तैश्च विमिश्रा जनपदाखच्छी- | परस्पर ee उन राजाओंके pe 

राजाश्रयशुष्मिणो बलवान्‌ के स्वमावका अनुकरण करने- 
लाचुवचिनो ; म्लेच्छाथायाथ वाळे VS तथा आर्यविपरीत आचरण करते हुए 
विपर्ययेण वर्तमानाः प्रजाः क्षपयिष्यन्ति ॥७२॥ | सारी प्रजाको TEE कर देंगे ORT | 
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ततशाजुदिनमल्पात्यह्मासब्यवच्छेदाडमर्थ ee A तब दिन-दिन धर्म और अर्थका थोड़ा-थोड़ा हास 
द ने ee ard तथा क्षय होनेके कारण संसारका क्षय हो जायगा 
योजगतस्सङ्घयो भविष्यति ॥ ७३॥ ततथार्थ ॥ ७३ ॥ उस समय अर्थ ही कुढीनताका हेतु होगा; 
m बलमेवाशेषधर्महेतु र a T हे 

E एवाभिजनहेतुः ॥७४ Il 3 | बल ही सम्पूर्ण चमका हंतु होगा; पारस्परिक रुचि at 
री १ | रपत्य-सम्बन्धकी हेतु होगी, खीत्व ही उपभोगका 
CWO अभिरुचिरेव दाम्पत्यसम्बन्धहेतुः हेतु होगा [ अर्थात्‌ ख्रीकी जाति-कुछ आदिका विचार 
WR ख्रीलमेवोपमोगहेतुः ॥ ७७॥ अनृत- 

` सेत्र व्यवहारजयहेतुः ॥ ७८॥ उन्नताम्बुतैव 


न होगा ]; मिथ्या भाषण ही व्यवहारमें सफलता प्राप्त 
करनेका हेतु होगा; जलकी छुलभता और सुगमता ही 

प्रथिवीहेतुः ॥ ७९॥ ब्हम्न्रभेव विम्रत्वहेतुः 

॥८०॥ रहतधातुतैव SENT: ॥ ८१॥ 


प्रथिवीकी खीकृतिका हेतु होगा [ अर्थात्‌ पुण्यक्षेत्रादि- 
सिङ्गधारणमेवाश्रमहेतुः || ८२॥ अन्याय एव 


का कोई विचार न होगा । जहाँकी जलवायु उत्तम 

होगी वही भूमि उत्तम मानी जायगी ]; यज्ञोपवीत ही 

ब्राझमणत्वका हेतु होगा; wale धारण करना at 

प्रशंसाका हेतु होगा; बाह्य Re ही आश्रमोंके हेतु 

- दैचिहेतु; ॥ ८३ ॥ दौ्बल्यमेबाबत्तिहेतुः ॥ ८४॥ | होंगे; अन्याय ही आजीविकाका हेतु होगा; दुर्बलता 
अभयप्रगल्मोचारणमेच पाण्डित्यहेतुः ॥ ८५ ॥ 
UT MJT: ॥ ८६ N खानमेव 
असाधनहेतु; ॥ ८७ ॥ दानमेव धर्महेतुः ॥८८॥ 
खीकरणमेव विवाहहेतुः ॥ ८९ I सद्वेवधार्येव 


ही बेकारीका हेतु होगा; निर्भयतापूर्वक धृष्टताके साथ 
बोलना ही पाण्डित्यका हेतु होगा, निर्धनता ही साधुल- 

o TRIIR दूरायतनोदकमेव ANT: ॥९१॥ 
ý ` क्षपटवेषधारणमेव महत्तहेतुः ॥ ९२ ॥ इत्येवम- 


का हेतु होगी; स्नान ही साधनका हेतु होगा; दान ही 
नेकदोपोत्तरे तु भूमण्डले सर्वव्णेष्वेव योयो 


धर्मका हेतु होगा; स्वीकार कर छेना ही विवाहका 
हेतु होगा [ अर्थात्‌ संस्कार आदिकी अपेक्षा न कर 


हो जायगा]; भली प्रकार बन-ठनकर रहनेवाला 
ही FTA समझा जायगा; दूरदेशका जळ ही तीर्थो- 
दकत्वका हेतु होगा तथा छद्मवेश धारण ही गौरवका 
कारण होगा ॥ ७४-९२ || इस प्रकार प्थिवीमण्डलमें 
बिबिध दोषोंके फैल जानेसे सभी बणोमें जो-जो बलवान्‌ 
होगा वही-वही राजा बन बैठेगा ॥९, ३॥ 

इस प्रकार अतिलोल्ुप राजाओंके कर-भारको सहन 
न कर सकनेके कारण प्रजा पर्बत-कन्द्राओंका आश्रय 
छेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प 
आदि खाकर दिन काटेगी ॥ ९४-९५ ॥ बृक्षोंके 


। एवं चातिहब्धकराजासहाइश्ैलानामन्तर- 
द्रोणी; प्रजास्सशरयिष्यन्ति ॥ ९४ || मधुशाक- 


बायु, घाम और वर्षा आदिके कष्ट सहेंगे ॥ ९६॥ 
कोई भी तेईस वर्षतक जीवित न रह सकेगा | 
HS प्रकार कल्युगमें यह सम्पूर्ण जनसमुदाय निरन्तर 
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पारस्परिक स्नेहबन्धनसे ही दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित 


पत्र और वल्कळ ही उनके पहनने तथा ओढनेके रे | 
कपड़े होंगे | अधिक सन्तानें होंगी | सब लोग शीत, 


अ० २४] चतुर्थ अंश ३५५ 


॥ ९७॥ श्रोते सारे च धर्मे विवमत्यन्तद्चपगते | क्षीण होता रहेगा ॥९७॥ इस प्रकार श्रौत और स्मार्त- 
क्षीणग्राये च॑ कलावशेषजगत्सष्डुथराचरगुरोरा- | धर्मका अत्यन्त हास हो जाने तया कल्युगके प्रायः 
दिमध्यान्तरहितस्य ब्रह्ममयस्यात्मरूपिणो भग- | बीत जानेपर शम्त्रल { सम्मळ) ग्रामनिवासी त्राह्मणश्रेष्ठ 
बतो वाताच | pels घर सम्पूर्ण संसारके रचयिता, चराचर गुरु, 
विष्णुयशसो गृ ऽएगुणद्विंसमन्वितः कल्किरूपी | आ RM, ब्रह्ममय, आत्मस्वरूप भगवान्‌ 
जगत्यत्राबतीये सकलम्ठेच्छदस्युदुष्टाचरणचेत- | गुदेत अपने अंशसे ledan कल्किख्पसे संसारम 
सामशेपाणामपरिच्छि्नशक्तिमाहात्म्यः gå अवतार ठेकर असीम शक्ति और merad सम्पन्न हो 
करिष्यति स्वधम चाखिलमेब संखापयिष्यति | Se जो ७ दत्य, दुथाचारी तथा दुष्ट चित्तंका क्षय 
॥ ९८॥ अनन्तरं चाशेपकरेरवसाने निशावसाने | करेंगे और समस्त प्रजाको अपने-अपने धर्ममें नियुक्त 

SEES सान ।नशावसाने | करेंगे ॥ ९८ ॥ इसके पश्चात्‌ समस्त कल्युगके समाप्त 
विचुद्धानामिव तेपामेव जनपदानाममलस्फटिक- 


Fe तेपा lat जानेपर रात्रिके अन्तमें जागे 
विशुद्धा सतयो भविष्यन्ति ॥ ९९॥ तेषां च | आ की al समा 


बीजभूतानामरोपमलुष्याणां a परिणतानामपि | निर्मळ हो जायगी॥ ९९ ॥ उन बीजभूत समस्त मनुष्यों 
तत्कालकृतापत्यप्रस्तूतिभेविष्यति ॥१००॥ तानि | से उनकी अधिक अवस्था होनेपर भी उस समय 
च तद्पत्यानि कृतयुगानुसारीण्येव भवि- सन्तान उत्पन्न हो सकेगी॥ १०० || उनकी वे सन्तानें 
ष्यन्ति ॥ १०१ ॥ | सत्ययुगके ही घर्मांका अनुसरण करनेवाली होंगी ॥१०१॥ 

अत्रोच्यते इस विपयमें ऐसा कहा जाता है कि जिस 


S ने नक्ष ~ 
यदा चन्द्र र्यश्च तथा तिष्यो ब्रहस्पतिः। | समय चन्द्रमा, सूर्य और बृहस्पति पुष्यनक्षत्रे 
RE स्थित होकर एक राशिपर एक साथ आवेगे उसी समय 


एकराशो समेष्यन्ति तदा भवति वे कृतम्‌ ॥१०२॥ | सत्ययुगका आरम्भ हो जायगा# ।१०२॥ 


अतीता वत्तेमानाश्च तथैवानागताश्च ये । हे मुनिश्रेष्ठ ! तुमसे मैंने यह समस्त बंशके सूत, 
एते वंशेषु भूपालाः कथिता युनिसत्तम ॥१०३॥ | मविष्यत और वर्तमान सम्पूर्ण राजाओंका वर्णन कर 

; दिया ॥१०३॥ 
` यावत्परीक्षितो जन्म यावन्नन्दाभिपेचनम्‌। परीक्षित्‌के जन्मसे नन्दके अभिषेकतक एक हजार 
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एतदवर्षसहस्तं तु ज्ञेयं पश्चाशदुत्तरम ॥१०४॥ | पचास वर्षका समय जानना चाहिये॥ १ ०४॥| सप्तपियोमे- 
समपीणा त यो पूर्व चेते दितौ दिवि | से जो [ पुछस्त्य और क्रतु] दो नक्षत्र आकाशर्मे पहले 
सप्तपीणां तु यो पूर्वी इस्यते द्दितों दिवि । दिखायी देते हैं, उनके बीचमें रात्रिके समय जो 


तयोस्तु मध्ये नक्षत्र इञ्यते यत्सम निशि ॥१०५॥ | दक्षिणोत्तर रेखापर] समदेशमे स्थित [ अश्विनी आदि ] 
उत एसा नक्षत्र हैं, उनमेंसे प्रत्येक नक्षत्रपर सपर्षिगण एक- 
तन TATA बुक्ता।सिषठन्त्यन्दशत नुणास्‌ | एक सो वर्ष रहते हैं | हे द्विजोत्तम ! परीक्षित॒के समय- 


त तु पारीक्षिते काले मघाखासन्द्रिजोच्चम॥१०६॥ | में वे सपर्षिगण मघानक्षत्रपर थे । उसी समय वारद सो 


वर्ष प्रमाणवाला कलियुग आरम्भ हुआ था ॥१०५- 


तदा ATEN कलिदरद्श्ाब्दशतात्मछः ॥१०७॥ १०७॥ हे हिज ! जिस समय भगवान्‌ विष्णुके 


` यदेव भगवान्विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज । अंशावतार भगवान्‌ वासुदेव निजघामको पधारे थे उसी 


चसुदेवकुलोद्भूतस्तदेवात्रागतः . कलि! ॥१०८॥ समय एथिवीपर alegre आगमन हुआ था ॥१०८॥ 

छ यद्यपि प्रति बारहवें वर्ष जब बृहस्पति ककराशिपर जाते हैं तो असावास्यातिथिको पुप्यनक्षत्रपर इन 
तीनों अद्दोंका योग होता हे, तथापि ‘समेष्यन्ति’ पदृसे एक साथ आनेप्र सत्ययुगका आरम्भ कहा है; इसलिये उक्त 
ससयपर अतिब्यासिदोप नहीं है । . - 
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यावत्स पादपद्माभ्यां परपशेमां वसुन्धराम्‌। 


` जबतक भगवान्‌ अपने चरणकमलोंसे इस पृथिबी- 


तावत्पृथ्वीपरिष्वज्ञे समर्था नाभवत्कलिः ॥१०९॥ | का स्पर्श करते रहे तबतक प्रथिवीसे संसगै करनेकी 


गते सनातनस्यांशे विष्णोस्तत्र भुवो दिवम्‌। 
तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ११०॥ 
विपरीतानि इष्ट्वा च निमित्तानि हि पाण्डव; । 

याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षितः।१११। 
यास्यन्ति यदा चेते पूर्वाषाढां महर्पय; । 

तदा नन्दात्प्रभत्येष गतिवृद्धि गमिष्यति ॥११२॥ 
यिन्‌ कृष्णो दि यातस्तसिन्नेव तदाहनि । 
्तिपन्नं कलियुग तस्स संख्यां निबोध मे॥११३॥ 
त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां fis मातुष्यसंख्यया | 
TRA सहस्राणि भविष्यत्येप वै करिः ॥११४॥ 
शतानि तानि दिव्यानां सप्त पञ्च च संख्यया। 


कल्युगकी हिम्मत न पड़ी ॥१०९॥ 

सनातन पुरुष भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
श्रीकृष्णचन्द्रके स्वर्गलोक पधारनेपर भाइयोंके सहित 
धर्मपुत्र महाराज युधिष्टिरने अपने राज्यको छोड 
दिया ॥११०॥ कृष्णचन्द्रके अन्तर्धान हो जानेपर 


विपरीत saat देखकर पाण्डवोंने परीक्षित्को . 


राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया ॥१११॥ जिस 
समय ये qm पूर्वाषाढानक्षत्रपर जायेगे उसी 
समय राजा नन्दके समयसे कलियुगका प्रभाव 
बढ़ेगा || ११२॥ जिस दिन भगवान्‌ कृष्णचन्द्र परम- 
घामको गये थे उसी दिन कलियुग उपस्थित हो गया 
था| अब तुम कल्युगंकी वर्ष-संख्या सुनो--॥११३॥ 

हे द्विज l मानवी वर्षगणनाके अनुसार कलियुग 
तीन छाख साठ हजार वर्ष रहेगा | ११४॥ इसके 
पश्चात्‌ बारह सो दिव्य वर्षपर्यन्त कृतयुग रहेगा ॥ ११५॥ 


निइशेपेण गते तसिन्‌ भविष्यति पुनः BTA? हे दविजश्रेष्ठ! प्रत्येक युगमें हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याइशद्राश द्विजसत्तम। 


और शद्ग महात्मागण हो गये हैं।।११६।। उनके बहुत 


युगे युगे महात्मानः समतीतास्सहस्रशः ॥११६। | अधिक संख्यामें होनेसे तथा समानता होनेके कारण 


बहुत्वान्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले । ` 


कुछोमें पुनरुक्ति हो जानेके भयसे मैंने उन सबके 


पौनरुकत्याद्धि साम्याच न मया परिकीत्तिता। १ १७ नाम नहीं बतळाये हैं. ॥११७॥ 


देवापि पौरवो राजा पुरुभ्रेष्षवाकुबंशजः । 


पुरुवंशीय राजा देवापि तथा इक्ष्वाकुकुळोत्पन् 


महायोगबलोपेतो कलापग्रामसंग्रितौ ॥११८ | राजा पुरु-ये दोनों अत्यन्त योगवल्सम्पत्न हैं और 


कृते युगे त्विहागम्य क्षत्रप्रवत्तको हि तौ । 
भविष्यतो मनोवंशवीजभूतो व्यवस्थितौ ॥११९॥ 

` एतेन ऋमयोगेन मनुपुतरेर्वसुन्धरा | 
'कृत्रेताद्वापराणि युगानि त्रीणि STA ॥१२०॥ 
' कलो ते बीजभूता बै केचित्तिष्ठन्ति वे सुने | 


भूअजा मया। | 


कळापग्राममें रहते हैं ।।११८।| सत्यपुगका आरम्भ 


होनेपर ये पुनः मर्त्यछोकमें आकर क्षत्रियकुङके | 


प्रवर्तक होंगे। वे आगामी मनुबंशके बीजरूप हैं ॥ ११९॥ 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंमें इसी 
क्रमसे मनुपुत्र प्रथिवीका भोग करते है ॥१२.०॥ फिर 


कल्युगमें उन्होंमेंसे कोई-कोई आगामी मनुसन्तानके | 
बीजरूपसे स्थित रहते हैं जिस प्रकार कि आजकल 
देवापिपुरू साम्प्रतं समधिष्ठितो ॥१२१॥ | देवापि और पुरु हैं ॥१२१॥ । 
बशसतवाक्तो इस प्रकार मैंने तुमसे सम्पूर्ण राज़वंशोंका यह | 
संधिस वर्णन कर दिया है, इनका पूर्णतया वर्णन तो. | 
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निखिलो गदितुं शक्यो नेप वर्षशतरपि ॥१२२॥ | सौ वर्षमें भी नहीं किया जा सकता ॥१२२॥ इस 
No a हेय शरीरके मोहसे अन्धे हुए ये तथा और भी ऐसे 
एते चान्ये च भूपाला येरत्र क्षितिमण्डले । | अनेक सूपतिगण हो गे हिने इस पित यी 
कृतं ममत्वं मोहान्धनित्यं हेयकलेवरे ॥१२३॥ | को अपना-अपना माना है॥१२३॥ 'यह पृथिवी किस 
: छ | प्रकार अचलमावसे मेरी, मेरे gaat अथवा. मेरे 
कथं ममेयमचला मतुत्रस्य कथं मही | | वंशकी होगी ? इसी चिन्तामें व्याकुळ हुए इन 
मद्वेशस्येति चिन्तात्ता जग्मुरन्तमिमे नृपा!॥१२४॥ सभी राजाओंका अन्त हो गया ॥१२४॥ इसी चिन्तामें 
(तरा z इवे रहकर इन सम्पूर्ण राजाओंके पूर्व-पूर्वतरवर्ती राजा-* 
तेभ्यः पूर्वतराथान्ये तेभ्यस्तेम्यरतथा परे | | छोग चले गये और इसीमें मग्न रहकर आगामी भूप- 
अविष्याश्चेव यास्यन्ति तेषामन्ये च येड्प्यनु ।१२५। तिगण भी मृत्यु-मुखमें चळे जायँगे ॥१२५॥ इस 


प्रकार अपनेको जीतनेके लिये राजाओऑको ARIT 
SA विलोक्यात्मजयोद्योगं यात्राव्यग्रान्नराधिपान्‌। उद्योग करते देखकर aga) हता क 


vuro 


an हसन्तीव वसुन्धरा ॥१२६॥ रूपमे मानो हँस रही है ॥१२६॥ अः 
ee र क ee sie ae x 

झैत्रेय प॒थिवीगीताञ्छलोकांश्चात्र नित्रोध मे। ae मैत्रेय ! अत्र तुम प्रथिवीके कहे इए कुछ 
N aN दु [2025 ny tS कोको सुनो l पूर्वकालमें इन्हें असित मुनिने 
यानाह धमध्वजिने जनकायासिता मुनि! ॥ १२७॥ asec राजा anne लग ला 
पृथिव्युवाच पृथिची कहती है-अहो ! बुद्विमान्‌ होते इए मी 
जत केह तता ति A इन राजाओंको यह कैसा मोह हो रहा | जिसके 
कथमेष नरेन्द्राणां मोहो बुद्धिमतामपि। on ce 


येन फेनसधघमीणोऽप्यतिविश्वस्तचेतसः ॥१२८॥ | मी अपनी ख्थिरतामें इतना विश्वास रखते हैं 


: ॥ १२८ ॥ ये लेग प्रथम अपनेको जीतते हे और फिर“. ,,., 
पूर्वमात्मजयं कृत्वा जेतुमिच्छन्ति मन्त्रिणः त्मजयं कृत्वा जेतुभिच्छन्ति मन्त्रिणः। . | अपने मन्त्रियोंको तथा इसके अनन्तर ये क्रमशः > wae 


ततो भृत्यांश्च पौरांश्च जिगीपन्ते तथा रिपून्‌।१२९। ` अपने भत्य, पुरवासी एवं शत्रुओंको जीतना चाहते हैं 
| ॥-१२९० ॥ इसी क्रमसे हम समुद्रपर्यन्त इस सम्पूर्ण 


क्रमेणानेन जेष्यामो वयं TAL ससागराम्‌। | पृथिवीको जीत ऊेगे ऐसी बुद्धिसे मोहित इए ये ढोग 
इत्यासक्तधियो मत्यु न पश्यन्त्यविदूरगम्‌॥ १३०।। | अपनी निकटवर्तिनी देखते॥ १३०॥ यदि 

| समुद्रसे घिरा हुआ यह सम्पूण भूमण्डल अपने वशमें हो ही 
सञचद्रावरणं याति भूमण्डलमथो वशय्‌। `| जायतो मी मनोजयकी अपेक्षा इसका मूल्यही क्या है 
कियदात्मजयस्येतन्युक्तिरात्मजये फलम्‌॥१३१॥। | क्योंकि मोक्ष तो मनोजयसे ही प्राप्त होता है ॥१३१॥ 


जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चळे गये तया जिसे अपने 
उत्सुज्य पूर्वजा याता यां नादाय गत पिता। |. छेकर इनके पिता मी नही गये aes 


तां मामतीवमूढत्वाजेतुमिच्छन्ति पार्थिवाः)१ ३२। अत्यन्त मूर्खताके कारण ये राजाछोग जीतना चाहते हैं 


।॥ १३२ ॥ जिनका चित्त ममतामय है उन पिता-पुत्र 
मत्कृते पिढपुत्राणां आतृणां चापि विग्रह । और माइयोंमें अत्यन्त मोहके कारण मेरे हौ ल्यि 


जायतेऽत्यन्तमोहेन ममत्वादतचेतसाम्‌ LAA ' परस्पर कल्ह होता है | १३३ || जो-जो राजाळोग 
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५/ पृथ्वी ममेयं सकरा AAT 
' दन्वयस्यापि च शाश्वतीयसू । 
यो यो सृतो छात्र बभूव राजा | 
कुबुद्भ्रासीदिति तस्य तस्य ॥१३४॥ 
षठ ममत्वादतचित्तमेकं 
विहाय मां मृत्युवशं व्रजन्तम्‌ | 
तस्यानु यस्तस्य कथं ममत्वं 
हृद्यास्पदं मत्मभव॑ करोति॥१३५॥ 
पृथ्वी ममेषाश परित्यजेनां 
O RRA दूतमुखस्खशत्रून | 
नराधिपास्तेषु_ ममातिहासः 
पुनश्च मूढेषु दयास्युपति॥१३६॥ 
; . शीपराञर उवाच 
इत्येते धरणींगीताइछोका मेत्रेय येरथुता! | 
ममत्वं विलयं याति तपत्यके यथा हिमम्‌ ॥१३७॥ 
इत्येष कथितः ASAT मया तव | 
य॒त्र खितिग्रवृत्तस्य विष्णोरंश्ञांशका नुपाश।१३८॥ 
शृणोति य इमं भक्त्या मनोर्वेशमसुक्रमात्‌। 
तस्य पापमरोपं यै प्रणश्यत्यमरात्मनः ॥१३९॥ 
घनधान्यद्धिमतुलां प्रामोत्यव्याहतेन्द्रियः । 
थुत्वेवमखिळं वंशं प्रशस्तं Tras ॥१४०॥ 
इश््वाकुजह्दमान्थातसगराविक्षितात्रघून्‌ | 


हि So 
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| कहाँ हो जने हैं उन समको ऐसी gat रहो है कि 
यह सम्पूर्ण परथिवी मेरी ही है और मेरे पीछे यह 
सदा मेरी सन्तानकी ही रहेगी ॥ १३४॥ इस 
प्रकार मेरेमें ममता करनेवाले एक राजाको, मुझे 
छोड़कर TIA सुखमें जाते हुए देखकर भी न जाने - 
कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदयमें मेरे लिये 
ममताको स्थान देता है ? ॥ १३५॥ जो राजाळोग 
दूतोंके द्वारा अपने इत्रुओंसे इस प्रकार कहलाते हैं 
कि “यह पृथिवी मेरी है तुमलोग इसे तुरन्त छोड़कर 
चले जाओ! उनपर मुझे बड़ी हँसी आती है और 


फिर उन मूढोंपर मुझे दया मी आ जाती है ॥१३६॥ | 


श्रीपराशरजी वोले-हे मैत्रेय | पृथिवीके कहे 
हुए इन An जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता 
इसी प्रकार लीन हो जायगी जैसे सूर्यके तपते समय 
ah पिघळ जाता है॥ १३७॥ इस प्रकार मैंने तुमसे 
भढी प्रकार मनुके वंशका वर्णन कर दिया जिस 
वंशके राजागण स्थितिकारक भगवान्‌ विष्णुके अंश-के- 
अंश थे ॥ १३८ ॥ जो पुरुष इस मनुवंशका क्रमशः 
श्रवण करता है उस शुद्धात्माके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 
जाते हैं ॥१३९॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय होकर सूर्य 
और चन्द्रमाके इन प्रशंसनीय वंशोंका सम्पूर्ण वर्णन 
सुनृता है, वह अतुढित धन-धान्य और सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥१४०॥ मह्दाबढ्वान्‌, महावीर्यशाली, 


ययातिनहुपाद्यांश्र ज्ञात्वा निष्ठासपागतान्‌॥१४१॥ | अनन्त धन सञ्चय करनेवाले तथा परम निष्ठावान्‌ 


` मद्दात्रलान्महावीर्याननन्तधनसञ्चयान्‌ । 
` कृतान्कालेन बलिना कथारोपान्नराधिपान्‌।१४२। 
` झुत्वा न पुत्रदारादौ ग्रहक्षेत्रादिके तथा । 
द्रव्यादों वा कृतप्रज्ञो ममत्वं कुरुते नरः ॥१४३॥ 
Tat येः पुरुषप्रवीरे- 
रुद्धाहभिवेषंगणाननेकान | 
दृष्टा सु्ञेवेलिनोऽतिवीरया 
कृता नु कालेन कथावशेपाः ॥१४४॥ 


RAH, TE, मान्धाता, सगर, अविक्षित, रघुबंशीय 

राजागण तथा नहुष और ययाति आदिके चरित्रोंको 

जिन्हें कि काळने आज कथामात्र ही शेष 

रखा है, प्रज्ञावान्‌ मनुष्य पुत्र, खी, गृह, क्षेत्र 
और घन आदिमें ममता न करेगा ॥! ४१-१४ All 
जिन पुरुषश्रेष्ठोने saag होकर अनेक वर्ष 

पर्यन्त कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकारके 


यज्ञोंका अनुष्ठान किया था, आज उन अति बढवान्‌ | 


और वीर्यशाली राजाओंकी काळने केवल कथामात्र 
ही छोड़ दीं है॥१४४॥ जो पथु अपने इन्नुसमूहः 
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को जीतकर खच्छन्द-गतिसे समस्त लोकोमे 
विचरता, चया. आज त वही, काळ वायुको प्रेरणासे अग्रिम 
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स कालवातामिहतः ग्रणष्टः 7 फेंके हुए सेमरकी रूईके ढेरके समान नष्ट-भ्रष्ट हो गया 


क्षिं यथा शाल्मलितूलमग्ों ॥१४५॥ | है ॥ १४५ ॥ जो कार्तवीर्य अपने शत्रु-मण्डलका 


यः कार्तवीयों _ बुभजे समस्ता- - | संहारकर समस्त A वशीभूतकर उन्हे 
न्द्वीपान्समाक्रम्य इतारिचक्रः । भोगता था वही आज कथा-प्रसंगसे वर्णन करते समय 
कथाप्रसङ्गेष्वभिधीयमान- उल्टा संकल्प-विकल्पका हेतु होता है [ अर्थात्‌ उसका 
स्स एव सङ्कल्पविकल्पहेतुः ॥१४६॥ | वर्णन करते समय यह सन्देह होता है कि वास्तवमें 
_दशाननाविक्षितराघवाणा- | वह हुआ था या नहीं । ] ॥१४६॥ समस्त दिशाओंको 
मेथर्यमुद्धासितदिड्युखानाम्‌ । | देदीप्यमान करनेवाले रावण, ALT और रामचन्द्र 
मसापि शिष्टं न कथं क्षणेन | आदिके [amg] ऐखर्यको धिक्कार है । अन्यया 


अ्रभङ्गपातेन धिगन्तकस्य ॥१४७॥ | काडके क्षणिक कटाक्षपातके कारण आज उसका 
लकर | भस्ममात्र भी क्यों नहीं वच सका १ ॥१४७॥ जो 


कथाशरीरत्वमवाप È s | मान्धाता सम्पूर्ण भूमण्डलका चक्रवर्ती सम्राट था आज 
न ttt चक्रवती | | उसका केवळ कथामें ही पता चलता है | ऐसा कौन 
श्रुस्वापि तत्को हि करोति साधु- | मन्दबुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीरम भी 
ममत्वमात्मन्यपि मन्दचेताः ॥१४८॥ | ममता करेगा ¦ [ फिर प्रथिवी आदिमें ममता करनेकी 
भगीरथाद्यास्सगरः RAT | तो बात ही क्या è 2] eect भगीरथ, सगर, 
दशाननो राघवलक्ष्मणो च। | eae oT और Ti ai 

ENE Ege EAN । पहले हो र यह वात सबंथा सत्य it 
बिष्टिराद्याश्च वभूवुरेते eae 
JABA N | प्रकार मी मिथ्या नहीं है; किन्तु अब वे कहाँ हैं 


° A मिथ क्र A . | x 
सत्यं न मिथ्या क्क चु ते न विद्य॥ १४९॥ इसका हमें पता नहीं ॥१४९॥ 


ये साम्प्रतं ये च नृपा भविष्याः हे विप्रवर ! वर्तमान और मविष्यत्काळीन जिनः 
ग्रोक्ता मया विभ्रवरोग्रवीर्याः | जिन महावीर्यशाळी राजाओंका मैंने वर्णन किया है 
एते तथान्ये च तथाभिधेयाः ये तथा अन्य छोग मौ पूर्वोक्त राजाओंकी भाँति कयाः 


सर्वे भविष्यन्ति यथैव पूर्वे ॥१५०॥ 


एतद्विदित्वा न नरेण कार्य मात्र शेष रहेंगे ॥१५०॥ ऐसा जानकर पुत्र, पुत्री 


ममत्वमात्मन्यपि पण्डितेन | और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहें, 
तिष्ठन्तु तावत्तनयात्मजाद्याः बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपने शरीरमें भी ममता नहीं 
क्षेत्रादयो ये च शरीरिणोऽन्ये१५१॥ | करनी चाहिये ॥१५१॥ 
Set 
इति श्रीविष्णुपुराणे चतु्ेऽरो चतुर्विशोऽध्यायः २४ ॥ 
"०6३०? 
इति श्रीपराशरपुनिबिरचिते श्रीविष्णपरत्बनिणीयके श्रीमति 
विष्णुमहापुराणे चतुर्थाश्य; समाप्त; | 
St 
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कालातीतं काळकराळं करुणाद्र॑ काढाकाल्यं केळिकळाढथ' कमनोयम्‌। 
कामाधारं कामकुठारं कमलाक्ष वन्दे विष्णु कामबिलासं कमढेशम्‌ ॥ 
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` वंशानुचरितं चैव यथावदलुचर्णितम्‌ ॥ १ ॥ | 


Y 


3a 


श्रीसज्नारायणाय नमः 


श्रीविष्णुपुराण 
oa अंश 


पहला अध्याय 
वसुदेव-देवकीका विवाह, भारपीडिता पुथिवीका देवताओंके सहित क्षीरखमुद्रपर जाना और भगवान- 
का प्रकट होकर उसे AT बंधाना, छृष्णावतारका उपक्रम । 
. Hat उवाच | श्रीमैत्रेयजी घोले-भगवन्‌ ! आपने राजाओंके 
ami कथितस्सर्बो भवता बंशविस्तरः। | सम्पूर्ण वंशका विस्तार तथा उनके चरित्रका क्रमाः 
| यथावत्‌ वणन किया ॥ १॥ अब, हे ब्रह्म ! 


2 ओल =i व | यदुकुल्में जो भगवान्‌ विष्णुका अंशावतार हुआ 
अंशावतारो ब्रह्मर्षे योऽयं यदुकुलोद्धवः | था, उसे में ततः जोर दिलावर 


बिष्णोख विस्तरेणाहं श्रोतुमिच्छामि तच्चत २ ॥ | है ॥२॥ हे मुने ! भगवान्‌ पुरुषोत्तमने अपने 


चकार यानि कर्माणि भगवान्पुरुषोत्तमः | | अंशांशसे प्रयिवीपर अवतीर्ण होकर जो-जो कर्म किये 
अंशाशिनावतीयोरब्या तत्र तानि सुने वद ॥ ३ | थे उन सबका आप gee वर्णन कीजिये ॥ ३ ॥ 
RT उवाच ,श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! तुमने मुझसे जो 


र १ पूछा है वह संसारमें परम AREA भगवान्‌ विष्णुके 
मैत्रेय श्ूयतामेतचत्पशोऽ्हमिह त्वया। | तरका चरित इनोः sie 


विष्णोरंशांशसम्भूतिचरित जगतो हितम्‌॥ ४ ॥ | पूर्वकाङमे देवककी महामाग्यशाडिनी पुत्री देवीखरूपा 
देवकस्य सुतां पूर्वे वसुदेवो महाम्ुने। | देवकोके साथ वसुदेवजीने विवाह किया || ५ ॥ वसुदेव 
उपयेमे महाभागां देवकी देवतोपमाम्‌ ॥ ५॥ | और देवकीके वैवाहिक सम्बन्ध होनेके अनन्तर 
कंसस्तयोवेररथ॑ चोदयामास सारथि; | [ विदा होते समय ] भोजनन्दन कंस सारथि वन- 
वसुदेवस्य देवक्याः संयोगे मोजनन्दनः ॥ ६॥ | कर उन दोनोंका मालक रय हाँकने लगा ॥ ६ ॥ 


र उसी समय मेघके समान गम्मीर घोष करती हुई 
अथान्तरिक्षे T: कंसमाभाष्य सादरम्‌ | arom सतक SR a गम 
मेघगम्भीरनिर्थापं समामाष्येदमन्नवीत्‌ ॥७॥ | बोळी-॥७॥ “अरे ag ! पतिके साय रथपर बैठी हुई 
यामेतां बहसे मूढ सह सत्रा रथे खितास्‌ । | जिस Reset प. डय जा रहा है इसका जादवों गर्म 
अस्यास्तवाष्टमो ग्मः ग्राणानपहरिष्यति॥ ८॥ । तेरे प्राण हर लेगा? en | ee 
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श्रीपराशर उवाच 
इत्याकर्प्य THATCH सङ्गं कंसो महाबलः । 
देवकं इन्तुमारब्धो वसुदेवोञ्त्रवीदिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
न हन्तव्या महाभाग देवकी भवतानघ | 
समर्पयिष्ये सकलान्गर्भानस्योदरोद्भवान्‌ ॥१०॥ 
श्रीपराशर उवाच 
तथेत्याह ततः कंसो वसुदेवं द्विजोत्तम | 
न घातयामास च तां देवकी सत्यगौरवात्‌ ॥ १ १॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु भूरिभारावपीडिता | 
जगाम धरणी मेरो समाजं त्रिदिवौकसाम्‌ ॥१२॥ 
सन्नहमकान्सुरान्सर्वान्प्रणिपत्याथ मेदिनी | 
कथयामास तत्सर्व खेदात्करुणभाषिणी ॥१३॥ 
भूमिरुवाच 
अभ्निस्सुवर्णस्य शुरुगवां दर्यः परो गुरुः | 
ममाप्यखिळलोकानां गुरुर्नारायणो गुरु; ॥१४॥ 
ग्रजापतिपतिश्रेह्मा पूर्वेषामपि पूर्वज; । 
कलाकाष्ठानिमेषात्मा कालथ्चाव्यक्तमूर्तिमान्‌। १५ 
TERT À वस्सुरोत्तमाः ॥१६॥ 
आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा आदित्या मरुतस्साध्या रुद्रा वस्वश्चिवहययः | 
पितरो ये च लोकानां सष्टारोःत्रिपुरोगमा!।॥। १७ 
एते तस्याप्रमेयस्य विष्णो रूपं महात्मनः ॥१८॥ 
यक्षराक्षसदैतेयपिशाचोरगदानवा यक्षराक्षस९तयपिशाचोरगदानवाः | 
गन्धवोप्सरसभैव रूपं विष्णोमहात्मनः ॥१९॥ 
_ प्रहर्शतारकाचित्रगगनापिजलानिला!ः । 
च विषयाश्चैव सर्वं विष्णुमयं अह च विषया सर्वे विष्णुमयं जगत्‌ ॥२०|| 
यनेकरूपस्य तस्य रूपाण्यहनिशम्‌ । 
बाध्यबाधकतां यान्ति कल्लोला इव सागरे ॥२१॥ 


मी देत्याः कालनेमिषुरोगमाः । 
समाक्रम्य बाधन्तेऽहर्निशं TEIRRI 


ष्णुना ग्रभविष्णुना | 


श्रीबिष्णुपुराण 


SIRT 
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श्रीपराशरजी बोले--यह सुनते ही महावळी कंस 
[ म्यानसे | खन्न निकालकर देवकीको मारनेके 
लिये उद्यत हुआ । तब बसुदेवजी यों कहने zi 
॥ ९ || “हे महाभाग ! हे अनध ! आप देवकीका 
वध न करें; मैं इसके गर्मसे उत्पन्न हुए सभी बाळक 
आपको सौंप दूँगा” || १० || 

श्रीपराशरजी घोले-हे द्विजोत्तम ! तब सत्यके 
गौरवसे कंसने वसुदेवजीसे ‘aga अच्छा? कह देवकी- 
का वध नहीं किया ॥ ११ ॥ इसी समय अत्यन्त 
भारसे पीडित होकर पुथिवी [ गौका रूप धारणकर ] 
सुमेरुपर्वतपर देवताओंके दलमें गयी || १२॥ वहाँ 
उसने ब्रह्माजीके सहित समस्त देवताओंको प्रणामकर 
खेदपूर्वक करुणखरसे बोलती हुई अपना सारा 
वृत्तान्त कहा ॥ १३॥ 


पृथिवी बोली-जिस प्रकार अग्नि सुवर्णका तथा 


सूर्य गो (किरण) समूहका परमगुरु है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
ait गुरु श्रीनारायण मेरे गुरु हैं ॥.१४ ॥ वे 
प्रजापतियोंके पति और पूर्वजोंके पूर्वज ब्रह्माजी हैं 
तथा वे ही कछा-काष्ठा-निमेष-खरूप अव्यक्त मूर्तिमान्‌ 
काळ हैं । हे देवश्रेष्ण | आप सब छोगोंका समूह 
भी उन्हींका अंशखरूप है ॥ १५-१६।। आदित्य, 
मरुद्रण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अछि, पितृगण-और 
अत्रि आदि प्रजापतिगण-ये सब अप्रमेय महात्मा 
विष्णुके ही रूप हैं | १७-१८ ॥ यक्ष, राक्षस, दैतय, 
पिशाच, सर्प, दानव, गन्धर्व और अप्सरा आदि भी 
महात्मा विष्णुके ही रूप हैं || १९ ॥ ग्रह, नक्षत्र 
तथा तारागर्णोसे चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु, 
मैं और इन्द्रियोंके सम्पूर्ण विंपप--यह सारा जगत्‌ 
विष्णुमय ही “है ॥ २० ॥ तथापि उन अनेकरूपधारी 
विष्णुके ये रूप समुद्रकी तरङ्गोंके समान रात-दिन 
एकदूसरेके बाध्य-बाधक होते रहते हैं || २१॥ 


इस समय काल्नेमि आदि देत्यगण मर्त्यलोकपर 
अधिकार जमाकर अहनिंरा जनताको क्लेशित कर 
रहे दें ॥२२॥ जिस काल्नेमिको सामर्थ्यवान 


भगवान्‌ विष्णने मारा था, इस समय वढी उप्रसेनके पुत्र 
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उग्रसनसुतः कसस्सम्भूतस्स महासुरः॥२३॥ | महान्‌ असुर कंसके रूपमें उत्पन्न हुआ है॥ २३॥ 
अरिशे घेलुकः केशी प्रलम्बो नरकस्तथा | _ | अरि घेनुक, केशी, प्रल्म्व, नरक, सुन्द, बलिका 


सुन्दोञ्सुरतथात्युग्रो बाणश्वापि बलेस्सुतः ॥२४॥ | उत अति भयंकर वाणासुर तथा और भी जो महावलान्‌ 
दुरात्मा राक्षस राजाओंके aa उत्पन्न हो गये हैं 


तथान्ये च महावीय नृपाणां भवनेषु ये। | उनकी मैं गणना नहीं कर सकती | २४-२५ ॥ 
FATA दुरात्मानस्तान्न संख्यातुमुत्सहे ॥२५॥ | हे दिव्यमूर्तिधारी देवगण ! इस समय मेरे ऊपर 
अक्षो हिप्योऽत्र वहुला दिव्यमूत्तैधरास्सुराः | | महात्रलवान्‌ और mite देत्य-राजोकी अनेक 


। पानां दैत्येन्वाणां ममो | अक्षौहिणी सेनाएँ हैं ॥ २६॥ हे amad! मैं 
महावलाना AAT दैत्येन ममोपरि ॥२६। 3 3 
al आपलोगोंको यह बतलाये देती हूँ कि अत्र मैं 


तद्भूरिभारपीडात्तो न शक्नोम्यमरेथवराः | | उनके अत्यन्त भारसे पीडित होकर अपनेको धारण 
विभर्चुमात्मानमहमिति विज्ञापयामि वः ॥२७॥ | करनेमें सर्वथा असमर्थ हूँ || २७ ॥ अतः हे महाभाग- 
क्रियतां तन्महाभागा मम भारावतारणम्‌। गण ! आपडोग मेरे भार उतारनेका अब कोई ऐसा 


उपाय कीजिये जिससे मैं अत्यन्त व्याकुळ होकर 
R रसातलको न चढी जाऊ ॥ २८ ॥ 
इत्याकर्ण्य धरावाक्यमशेपेखिदशेथरे! । | प्रथिवीके इन वार्क्योको सुनकर उसके भार उतारने- 


सुबो भारावतारार्थ a ग्राह प्रचोदित॥२९॥ | के विषयमें समस्त देवताओंकी प्रेरणासे भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने कहना आरम्म किया ॥ २९ || 


यथा रसातलं नाहं गच्छेयमतिविद्दला ॥२८॥ 


THAT ब्रह्माजी बोले-हे देवगण ! पृथिवीने जो कुछ 
यथाह वसुधा सर्व सत्यमेव दिवोकसः | कहा है वह सर्वया सत्य हो है, वास्तवमें, मैं, शंकर 


अहं भवो भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकाः ॥३०॥ | ओर आप सत्र लोग नारायणखरूप ही हैं ॥ Re I 
उनकी जो-जो विभूतिया हैं, उनकी परस्पर न्यूनता 


विभूतयश्च यास्तस्य तासामेव परस्परम्‌ | और अधिकता ही वाध्य तथा वाधकरूपसे रहा करती 
आधिक्यं न्यूनता बाध्यवाधकत्वेन वर्तते ॥३१॥ | है | ३१ ॥ इसल्यि आओ, अत्र हमळोग क्षीरसागरके 
तदागच्छत गच्छाम क्षीराब्घेखटय़ुत्तमम्‌ । | पबित्र तटपर चलें, वहाँ श्रीहरिकी आराधनाकर यह 


Š i सम्पूर्ण वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दें ॥ ३२॥ वे | 
तत्राराध्य हारे तस्म सर्व विज्ञापयाम वै॥२२। विश्वरूप सर्वात्मा सर्वथा संसारके हितके लिये ही 


सर्वथेव जगत्यर्थे स सर्वात्मा जगन्मयः। | अपने शुद्ध सचाशसे अवतीर्ण x 
| अपने ga सखांशसे अवतीर्ण होकर प्रथिवीमें धर्मकी 
सच्चांशेनावतीर्योव्याँ धर्मस्य कुरुते ख्थितिम्‌॥२२। | स्थापना करते हैं ॥ ३३॥ 
ATTA उवाच श्रीपराशरजी बोले-ऐसा कहकर देवताओंके सहित 


इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र सह देवैः पितामहः। पितामह त्रह्माजी वहाँ गये और एकाग्रचित्तसे श्रोगरुड- 
समाहितमनाश्रेवे तुष्टाव गरुडघ्वजम्‌ ॥ २४॥ | चज मगवानूकी इस प्रकार स्तुति करने टगे ॥ ३४ ॥ 


ब्रह्मोवाच । ब्रह्माजी बोळे-हे वेदवाणीके अगोचर प्रभो ! परा 
दे विद्ये त्वमनाञ्नाय परा चेवापरा तथा | और अपरा- यै दोनों विद्याएँ आप ही हैं। हे नाथ ! 


त एव भवतो रूपे मूरवामूर्वात्सिके प्रभो ॥३५॥ | वे दोनों आपके मूर्त और अमूर्त रूप है | ३५॥ ; : 
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क १३६६ श्रीविष्णुपुराण [ae १ 


ब्रह्मणी त्वणीयोडतिस्थूलात्मन्सर्व सर्ववित्‌ | 
weg परं चैव अक्ष अह्ममयस्य | 
Rigel यजुर्बेदस्सामवेदस्त्वथवेणः | 
शिक्षा कलो निरुक्त चच्छन्दो ज्योतिषमेव च२७ 
इतिहासपुराणे च तथा व्याकरणं प्रभो । 
मीमांसा न्यायशास्र च धर्मशास्राण्यधोक्षज ॥३८॥ 


, आत्मात्मदेहगुणवद्धिचाराचारि यहचः | 
तदप्याद्यपते नान्यद घ्यात्मात्मस्वरूपवत्‌ ॥३९॥ 


त्वमव्यक्तमनिर्देश्यमचिन्त्यानामवर्णवत्‌ । 
अपाणिपादरूप च शुद्धं नित्यं परात्परम्‌॥४०॥ 
शृणोष्यकर्णः परिपश्यसि त्व- 
मचक्षुरेको बहुरूपरूपः | 
अपादहस्तो जवनो ग्रहीता 
त्वं Ra सबै न च सर्ववेद्य। ॥४१॥ 
अणोरणीयांसमसत्खरूं `| 
त्वां पश्य | 
घीरख धीरस्य fat aa 
द्वरेण्यरुपात्परत। परात्मन्‌ ॥४२॥ 
त्वं विशवनामिईवनख गोप्ता ` 
A सर्वाणि भूतानि तवान्तराणि | 
Tat यदणोरणीयः | 


पइयतोञ्जञाननिवृत्तिरग्रया 


भगवान्हुताशो 


asia जगतो दद तिं जगतो ददासि। 


त्वे विश्वतबध्वुरनन्तमूर्ते 


हे अत्यन्त सूक्ष्म ! हे विराट्खरूप ! हे सर्व ! 
हे सर्वज्ञ ! शब्दब्रह्म और परत्रह्म--ये दोनों आप 
ब्रह्ममयके ही रूप हैं ॥३६॥ आप ही ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं तथा आप ही 
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष्शाज् हैं 
॥ ३७॥ हे प्रमो ! हे अधोक्षज ! इतिहास, पुराण, 
व्याकरण, मीमांसा, न्याय और धर्मशास्र- थे सब 
भी आप ही हैं ॥ ३८ ॥ 

हे आद्यपते | जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल-सूक्ष्म-देह 
तथा उनका कारण अव्यक्त--इन सबके बिचारसै 
युक्त जो अन्तरात्मा और परमात्माके खरूपका बोधक 
[ तत्त्वमसि ] वाक्य है, बह भी आपसे भिन्न नहीं है 
॥ ३९ ॥ आप अव्यक्त, अनिर्वाच्य, अचिन्त्य, नाम- 
वर्णसे रहित, हाथ-पाँव तथा रूपसे हीन, शुद्ध, 
सनातन और परसे भी पर हैं ॥ ४०॥ आप कर्ण- 
हीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते. 
हैं, एक होकर भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं, 
इस्तपादादिसे रहित होकर भी बड़े वेगशाली और 
ग्रहण करनेवाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सब- 
को जाननेवाले हैं || ४१ ॥ हे परात्मन्‌ ! जिस धीर 
पुरुषकी बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूपसे पृथक्‌ और कुछ 
भी नहीं देखती, आपके अणुसे भी अणु और इृश्य- 
खरूपको देखनेवाळे उस पुरुषकी आत्यन्तिक अज्ञान 
निवृत्ति हो जाती है ॥ ४२॥ आप विश्वके केन्द्र 
और त्रिमुवनके रक्षक हैं; सम्पूर्ण भूत आपहीमे स्थित 
हैं तथा जो कुछ भूत,भविष्यत्‌ और अणुसे भी अणु 
है वह सब आप प्रकृतिसे परे एकमात्र परमपुरुष 
ही हैं ॥ ४३॥ आप ही चार प्रकारका अग्नि.होकर 
संसारको तेज और विभूति. दान करते हैं। हे 
अनन्तमूर्ते ! आपके नेत्र सब ओर हैं। हे घातः | 
आप ही त्रिविक्रमावतारमें | तीनों ळोकमें अपने 
तीन पग रखते हँ ॥४७॥ हे ईशा | जिस प्रकार एक ही ' 
अविकारी अभि विकृत होकर नाना प्रकारसे प्रज्वलित | 
होता है उसी प्रकार सर्वगतरूप एक आप ही 

न्त र्‌ लेते हैं॥' 


अ० १ | पञ्चम अंश २६७ 
x || | nn O -e 
! Raw पदं य- एकमात्र जो श्रेष्ठ परमपद है; वह आप ही हैं, ज्ञानी 
| त्पश्यन्ति त्यां सरयो ज्ञानइञ्यम्‌ ।  ।परुष ज्ञानदृष्टिसे देखे जाने योग्य आपको ही 
| ० ० ० = `. देख करते हे है पराती और 
| त्वत्ता नान्यत्किञ्चिदर्ति 

| पता ना SES खरय मविष्यत्‌ जो कुछ खरूप है वह आपसे अतिरिक्त 
| यद्वा भूत यच्च भव्य परात्मन्‌ ॥४६॥ | और कुछ भी नहीं है ॥ ४६॥ आप व्यक्त और 
| eemi ma | आप हो सर os a a a z wea 
| aie ऱ्य ; सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान एवं सम्पू 
। सर्चज्ञस्पर्वबित्सर्वशक्तिज्ञानबर्तीद्धिमान्‌ ॥४७॥ | ज्ञान, वळ और ऐखर्यसे युक्त हैं eo ll आप हास 
अन्यूनश्राप्यवृद्धिथ खाधीनो नादिमान्वशी | | और वृद्धिसे रहित, खाघीन, अनादि और जितेन्द्रिय 
i 7 ल्भा | हैं तथा आपके अन्दर श्रम, तन्द्रा, भय, क्रोध और काम 
| ङ्मतन्द्राभयक्रोधकामादिभिरसंयुतः | ग । n 

| छ ETE तः ॥४८॥ आदि नहीं हैं ॥ ४८॥ आप अनिन्य, अप्राप्य, 
निरवद्यः परः ग्राप्नेनिरधिष्ठो्ववर! क्रमः | | निराधार और अव्याहत गति हैं, आप सवके 
| सर्वेश्वर! पराधारो घाम्रां घामात्मकोञ्चयः ॥४९॥ | लामी, अन्य त्रह्मादिके आश्रय तथा सूर्यादि तेजोके 


= | तेज एवं अविनाशी हैं || 9९ || आप समख आवरण- 
। STk निरा BELG निरालम्बनभावन l | शून्य, असहायोके पाक और सम्पूर्ण महाविभूतियोके 
: महाविभूतिसंखान नमस्ते पुरुषोत्तम ॥५०॥ आधार हैं, हे पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार है 


| ! नाकारणात्कारणाद्वा कारणाकारणान्न च। |? आप किसी कारण, अकारण अथवा 


। कारणाकारणसे शरीर-प्रहण नहीं करते, वल्कि केवळ 
शरीरग्रहणं वापि धर्मत्राणाय केवकम्‌ ॥५१॥ | घर्म-रक्षाके लिये ही करते हैं ॥ ५१ ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी वोळे-इस प्रकार स्तुति सुनकर 
इत्येवं संस्तवं श्रुत्वा मनसा भगवानजः । | भगवान्‌ अज अपना विश्वरूप प्रकट करते हुए व्रह्माजीसे 
ब्रक्माणमाह प्रीतेन विश्वरूपं प्रकाशयन्‌ ॥५२॥ | प्रसनचित्तसे कहने SA || ५२ ॥ ; 

श्रीभगवानुवाच श्रोभगवान्‌ बोळे-हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओंके सहित 
भो भो अझ्॑स्त्वया मत्तस्सह देतैयैदिष्यते।  । तुमको मुझसे जिस बस्तुकी इच्छा हो बह सव कहो 
तहुच्यतामरेषं च सिद्धमेवावधार्यताम्‌ ॥५३॥ | और उसे सिद्ध हुआ ही समझो ॥५३॥ 

RTA उवाच . श्रीपराशरजी बोले-तव श्रीहरिके उस दिव्य 
ततो ब्रह्मा हरेदिंच्यं विश्वरूपमवेक्ष्य तत्‌4 | विश्वरूपको देखकर समस्त देवताओंके भयसे विनीत 
तुष्टाव भूयो देवेषु साध्वसावनवात्मसु ॥५४॥ | हो जानेपर ब्रह्माजी पुनः स्तुति करने उगे ॥ ५४ ॥ 

! TA ब्रह्माजी वोले- हे सहस्रवाहों ! हे अनन्तमुख 
नमो नमस्तेऽस्तु सहसकृत्वः एवं चरणवाले | आपको हजारों वार नमस्कार हो] 
नमो ste स । | हे जगतको उत्पत्ति, स्विति और बिनाश करनेवाळे! 

विनाशसंख्थानकराप्रमेय ॥५५॥ | है अप्रमेय ! आपको वारम्वार नमस्कार हो॥५५|हे | 


यक्ष्मातिव्क्ष्मातिवृदत्ममाण भगवन्‌ ! आप सूक मी eH, गुरसे मी गुरु और. 
गरीयसामप्यतिगौखात्मन्‌ । अति बृहत्‌ प्रमाण हैं, तथा प्रधान (प्रकृति) महत्तत्त 
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३६८ विष्णुपुराण [अ० १» 
>>> <<<<<<<<<<वववनन्न्व्व्् 
अ्रधानबुद्धीन्द्रियत्रधान- | और अहंकारादिमें प्रधान भूत मूळ पुरुषसे भी परे हैं; 


मूलात्परात्मन्मगवन्मसीद ॥५६॥ | हे भगवन्‌ ! आप हंमपर प्रसन्न होइये॥५६ हे देव | इस ` 


एषा मही देव महीप्रसूतै- | पृथिवीके पर्वेतरूपी मूलबन्ध इसपर उत्पन्न हुए महान्‌ 


प्रायणं ` ine AU od ' , अपुरोके उत्पातसे शिचिछ हो गये हैं | अतः हे अप- 


भारावतारार्थमपारसार ॥५७॥ | रिमितवीर्य ! यह संसारका भार उतारनेके ढिये आपकी 

एते वयं Ae | शरणे आयी है ॥५७॥ हे gena | हम और यह इन्द्र, 

नासत्यद्सोा वरुणस्तथेव | | अख्विनीकुमार तथा वरुण, ये रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु 

q Ai वसवस्ससर्या- और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित 

i all ॥५८॥ | हैं; इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन 

भमिर्मया यच्च तदीश सर्वस्‌ । | सब बातोंके लिये आज्ञा कीजिये हे ईरा ! आपहोकी 

आज्ञापयाज्ञां परिपालयन्त- | आज्ञाका पाठन करते इए हम सम्पूर्ण दोषोंसे मुक्त हो 
तिष्ठाम सदास्तदोषाः ॥५९॥ ' सकेंगे ॥५८-५९॥ 

परार उवाच | श्रीपराशरजी बोळे-हे महामुने ! इस प्रकार स्तुति 


एवं संस्तूयमानस्तु भगवान्परमेश्वरः | | किये जानेपर भगवान्‌ परमेश्वरने अपने श्याम और 


THEN: केशौ सितक्ृष्णो महामुने ॥६०॥ | Aa दो केश उखाड़े ॥६०॥ और देवताओंसे A- 
उवाच च सुरानेतो मत्केशी वसुधातले। ' मेरे ये दोनों केश प्रथिवीपर अवतार छेकर पृथिवीके 


अवतीर्य Bat भारक्षेशहानिं करिष्यतः ॥६१॥ [ss Seances Gals दशाण स 
RA सकलास्स्ांशैरवतीय adie) | es a 

qrii S त कर iz 
इन्त Tau: iaag: ॥६२॥ सन्देह पूथिवीतळपर सम्पूर्ण देत्यगण मेरे दृष्टिपातसे 
ततः क्षयमरोषास्ते दैतेया धरणीतले। । दछित होकर क्षीण हो जायेंगे ॥६३॥ वसुदेवजीकी जो 
ग्रयास्यन्ति न सन्देहो मद्दक्पातविचूणिंताः।६२।। देवीके समान देवकी नामकी भार्या है उसके आठवें गर्भ" 
Tara या पत्नी देवकी देवतोपमा । से मेरा यह (श्याम) केश अबतार टेगा ॥६४॥ और इस 
तत्रायमष्टमो गमो मत्केशो भविता सुरा; ॥६४॥ | प्रकार वहाँ अवतार लेकर यह काळनेमिके अवतार 
अवतीर्य च तत्रायं कंस घातयिता स्वि | कंसका बध करेगा ।! ऐसा कहकर श्रीहरि अन्तर्धान 
कालनेमि सम्ुजूतमित्युक्त्वान्तदेघे हरि; ॥६५॥ | हो गये ॥६५॥ हे महामुने ! भगवानके अदृश्य हो 
अदृश्याय ततस्तसै प्रणिपत्य मह्दाम्नने। ' जानेपर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरुपर्वतपर 
. मेरुएष्ठ॑ सुरा जग्गुरतेरुथ भूतले ॥६६॥ | चळे गये और फिर प्रथिवीपर अवतीर्ण इए ॥६६॥ 


_ कसाय चाष्टमो गर्भो देवक्या' घरणीधरः। इसी समय भगवान्‌ नारदजीने कंससे आकर कहा 
भविष्यतीत्याचचक्षे भगवान्नारदो मुनिः ॥६७॥ | कि देवकीके आठवें गर्भमें भगवान्‌ धरणीधर जन्म रंगे. 
कंसोऽपि ae तदुपशुत्य नारदात्कुपितस्ततः । ।॥६७॥ नारदजीसे यह समाचार पाकर कंसने कुपित 
bi त 6 NACI | होकर वसुदेव और देवकौको कारागृहमें बन्द कर दिया 
= तेनेबोक्त यथा पुरा। |॥६८। हे द्विज! बसुदेबजी भी,जैसा कि उन्होंने पहले कद 


ERIE 


AOA Tra ॥६९॥ | orn, अफ्नेअत्येकपुत्रकोःकंसको सौंपते रहे ॥६९॥ = 


= 
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हिरण्यकशिपोः पुत्राष्पडगर्भा इति विश्रुताः। |ऐसा सुना जाता है कि पहले छः गर्भ हिरण्यकशिपु- 
बिष्णुप्रयुक्ता तानिद्रा क्रमाइभौनयोजयत्‌ ॥७०॥ | के पुत्र थे। भगवान्‌ विष्णुकी परेरणासे योगनिद्रा उन्हे 
योगिता मना बिजयी OR er क्रमशः गर्ममे स्थित करती रही# ॥ ७० ॥ जिस 
यागानद्रा मह चष्णची माहत यया अविद्या-रूपिणीसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है, 
अविद्यया aat तामाह भगवान्हरिः ॥७१॥ वह योगनिद्रा भगवान्‌ विष्णुको महामाया है उससे 
भगवान्‌ श्रीहरिने कहा--॥७१॥ 

श्रीभगवानुवाच श्रीभगवान. थोले-हे निद्रे ! जा, मेरी आज्ञासे 

निद्रे गच्छ ममादेशात्पातालतरुसंश्रयान्‌ | तू पातालमें स्थित छः गर्मोको एक-एक करके देवकी- 


एकैकल्वेन पद्गर्भान्देवकीजठरै नय ॥७२॥ | कौ कमें जापित कर ÈR कसदारा उत सह, 
हतेषु तते OEN कंसेन > शेपाख्या Samat मम | के मारे जानेपर शेषनामक मेरा अंश अपने अंशांश- 
क का | से देवकीके सातवें गर्भमें स्थित होगा॥७३॥ हे देवि ! 


अंशांशेनोदरे तस्यास्सपतमः सम्भविष्यति WO | Agoi वसुदेवजीकी जो रोहिणी नामकी दूसरी भर्या 
गोङुरे वसुदेवस्य भार्यान्या रोहिणी सिता । | रती है उसके उदरमें उस सातवें गर्भको छे जाकर 
तस्थास्स सम्भूतिसमै देबि नेयस्त्वयोद्रम्‌ ॥७४॥ | द. इस प्रकार स्थापित कर देना जिससे वह उसीके 
सप्तमो भोजराजस्थ भयाद्रोधोपरोधतः | | उठरसे उत्पन्न इएके समान जान पढ़े ॥०४॥ उसके 


"तासात लोको वदिष्यति छ बिषयमे संसार यही कहेगा कि कारागारमें वन्द होने- 
देवक्याः पतितो गभ इति लोको वदिष्यति के कारण भोजराज कंसके भयसे देवकीका सातवाँ 


गर्मसङ्कषेणात्सोऽथ लोके सङ्कर्षणेति वे । गर्भ गिर गया ॥७५॥ वह खेत शैल्शिखरके समान 

संज्ञामवाप्यते वीरश्थेताद्रिणिखरोपमः ॥७६॥ | वीर पुरुष गर्मसे आकर्षण किये जानेके कारण संसारमें 
- (संकर्षण' नामसे प्रसिद्ध होगा ॥७६॥ 

ततोऽहं सम्भविष्यामि देवकीजठरे BA । तदनन्तर, हे मे ! देवकीके आठवें गर्भमें मैं स्थित 

गभे त्वया यशोदाया गन्तव्यमविलम्बितस्‌॥७७॥ AFT । उस समय द. मी तुरन्त हौ यशोदाके गर्म 

प्राइटकाले च नभसि कृष्णाष्टम्यामद निशि। चली जाना ॥७७॥ वर्षाऋतुमें भाद्रपद कृष्ण अष्टमीको 


| जन्म डूँ 

7 =a | रात्रिके समय मैं जन्म ढँगा और तूनवमीको उत्पन्न होगी 
उत्पत्यामि नवम्यां aaa lloc 

त्पत्खामि नवम्यां तु मद्ति त्वमबाप्यसि। | ॥७८॥ हे अनिन्दिते ! उस समय मेरी शक्तिसे अपनी 


यशोदाशयने मां तु देवक्यास्त्वामनिन्दिते । | मति फिर जानेकै कारण बछुदेवजी मुझे तो यशोदाके 
मच्छक्तिप्रेरितमतिर्वसुदेवो नयिष्यति ॥७९॥ | और तुझे देवकीके शयनगुहमें छे जायँगे ॥७९॥ तब हे 


कंसञ्च त्वामुपादाय देवि शैलशिलातले । | देवि ! कंस तुझे पकड़कर पर्वत शिङापर पटक देगा; 
अक्षेप्सत्यन्तरिक्षे च संखानं त्वमवाप्स्यसि ॥८०॥ | उसके Tend ही व.आकारामे स्थित हो जायगी ॥८०॥ 
ततस्त्वां शतद्क्छक्रः प्रणम्य मम गौरवात्‌। उस समय मेरे गोरवसे सहखनयन इन्द्र शिर झुका- 


प्रणिपातानतशिरा भगिनीत्वे ग्रहीष्यति ॥८१॥ | कर प्रणाम करनेके अनन्तर तुझे भगिनीरूपसे खी- 

त्य च छम्मनिशम्मादीन्हत्वा दैत्यान्सहस्रशः || कार करेगा ॥८१॥ व मी ge, निद्यम्म आदि Geet 

& ये बालक पूर्वजन्ममें हिरण्यकशिपुके भाई काठनेसिके पुत्र थे; इसोसे इन्हें उसका पुत्र कहा गया है । 

इन राक्षसकुमारॉने दिरण्यकसिंपुका अनाद्रकर भगवानकी भक्ति की थी; अतः उसने कुपित होकर इन्हें शाप 
दिया कि तुम लोग अपने पिताके हायसे ही मारे जाओगे। यह प्रसंग इरिवंशमें आया है। 3 
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लसा पुष्टिरुषा या तु काचिदन्या त्वमेव सा ॥८३॥ 


ये त्वामार्येति दुर्गेति वेदगभाम्बिकेति च । 


आतश्रेबापराद्धे च स्तोष्यन्त्यानप्रमूर्तयः | 


श्रीविष्णुपुराण 


कान्ति है; त्‌ ही आकाश, पृथिवी, धृति, रुज्जा, पुष्टि 
और उषा है; इनके अतिरिक्त संसारमें और भोजो 
कोई शक्ति है वह सब तू ही है ॥८३॥ 

जो छोग प्रातःकाळ और सायंकालमे अत्यन्त 
भद्रेति भद्रकालीति क्षेमदा भाग्यदेति च ॥८४॥ | नम्रतापूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, बेदगर्भा, अम्बिका, भद्रा, 


भद्रकाली, क्षेमदा और भाग्यदा आदि कहकर तेरी 


तेषां हि गराथितं सर्व मत्प्रसादाङ्रबिष्यति ॥८५॥ | प्ठति करेंगे उनकी समस्त कामनाएं मेरी पासे | 


सुरामांसोपहारेश्च भक्ष्यभोज्यैश्च पूजिता | 


दृणामशेषकामांस्त्वं प्रसन्ना सम्प्रदाखसि ॥८६॥ 


ते सर्वे सर्वदा भद्रे मत्मसादादसंशयम्‌ । 


पूर्ण हो जायँगी ॥८४-८५॥ मदिरा और मांसकी भेंट 
चढ़ानेसे तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थोद्वारा - पूजा 
करनेसे प्रसन्न होकर तू मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनांओं- 
| को पूर्ण कर देगी॥८६॥ तेरेद्वारा दी हुई वे समस्त 


असन्दिरधा भविष्यन्ति गच्छ देवि यथोदितम्‌ ८७ | कामनाएँ मेरी पासे निस्सन्देह पूर्ण होंगी । हे 


| देवि ! अव तू मेरे बतळाये हुए स्थानको जा ॥८७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पद्नमेंडशे प्रथमोऽध्यायः | १॥ 


दूसरा अध्याय 
भगवानका गर्भ-प्रवेश तथा देवगणद्वारा देचकीकी स्तुति! 


URE उवाच 

यथोक्तं सा जगद्धात्री देवदेवेन वै तथा | 
पढ्गर्भगर्भविन्यास चक्रे चान्यस् कर्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
सप्तमे रोहिणीं गभे ग्रासे गर्भ ततो हरिः । ` 
लोकत्रयोपकाराय देवक्याः प्रविवेश इ ॥ २॥ 
योगनिद्रा यश्ोदायाससिन्ेव तथा दिने । 
` सम्भूता जठरे तंइद्यथोक्त॑ परमेष्ठिना ॥ ३॥ 

ठतो अहगणस्सम्यकप्रचचार दिवि द्विज । 


ष्णोरंरे TE 


'विष्णोरशे Bt याते gA: ॥ ४ ॥ 


भ्रीपराशरजी वोळे-हे मैत्रेय ! देवदेव श्रीविष्णु- 
भगवानूने जैसा कहा था उसके अनुसार जगद्धात्री 
योगमायाने छः गर्भोकों देवकीके उदरमें स्थित किया 
और सातवेंकों उसमेंसे निकाल लिया || १॥ इस 
प्रकार सातवें गर्भके रोहिणीके उदरमें पहुँच जानेपर 
श्रीहरिने तीनों data उद्धार करनेकी इच्छासे 
देवकीके गर्भमें प्रवेश किया ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
परमेश्वरकी आज्ञानुसार योगमाया भी उसी दिन 
यशोदाके गर्भमें स्थित हुई ॥३॥ हे द्विज | 
विष्णु-अशके पृथित्रीमें पधारनेपर आकारमें ग्रहगण 
ठीक-ठीक गतिसे चळने छगे और ऋतुगण भी मंगलमय 
होकर शोभा पाने छगे ॥ ४॥ उस समय अत्यन्त 
तेजसे देदीप्यमाना देवकीजीको कोई भी देख न सकता 
था । उन्हें देखकर [ दर्शकोंके ] चित्त थकित हो 
जाते थे ॥५॥ तब देवतागण अन्य पुरुष तथा 


खियोको दिखायी न देते हुए, अपने शरीरमें [ गर्मरूप- 
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न्य्य्थ्य्य 


विश्राणां aga विष्णु तुप्ुवुस्तामहनिंशम्‌ ॥ ६ ॥ | से] भगवान्‌ विष्णुको धारण करनेवाळी देवकीजीकी 


| अहर्निश स्तुति करने ल्गे॥६॥ 
देवता उचुः देवता बोळे-हे शोभने ! द्‌ पहले ब्रह्म-प्रतिविम्ब- 
प्रकृतिस्त्व परा ae ब्रह्मगमीमवः पुरा । | धारिणी esa हुई थी और फिर जगद्विघाताकी 


ततो वाणी जगद्वातुर्बेदगर्भासि शोभने ७॥ | बेद pt al i हे ae | द दवी सुज्य 
3 A A ~ | थॉको Ran 
सृज्यस्वरूपगभोसि सष्टिभूता सनातने | पदार्थोको उत्पन्न करनेवाली और तू ही स॒ 


है; तू ही सबकी बीज-खरूपा यज्ञमयी वेदत्रयी 
बीजभूता तु सवस्य यज्ञशूताभवस्नयी ॥ ८ || | हुई हे॥ ८॥ तू. ही vert यज्ञक्रिया और 
फलगर्भा त्वमेवेज्या बहिगर्भा तथारणिः | | अग्निमयी अरणिः है तथा तू ही देवमाता अदिति और 
अदितिईवगभी त्वं देत्यगर्भा तथा RR: ॥ ९॥ | दैत्यप्रसू दितिं है ॥९॥ व्‌ ही दिनकरी प्रभा और 
ज्योत्खा वासरगभा त्वं ज्ञानगर्भासि सन्नतिः । | शानगर्भा गुरुझश्रुपा है तथा त. ही न्यायमयी परमनीति 


नंयगर्भा परा नीतिलेज़ा त्वं प्रश्रयोद्दहा ॥१०॥ | और pes ~ A ? र la TE 
` eon > [पगभिणी | इच्छा. सन्तापमया तु ष्ट धगमभा प्रज्ञा ज्य 
कामगमो तथेच्छा त्ब तुष्टिः सन्ते sd ate, 

[तर्तु | घारिणी धृति है ॥ ११॥ ग्रह) नक्षत्र और तारागणको 


मेधा च बोधगर्भासि pr ॥११॥ चारण करनेगाज तपा [इटि aR दारा इत 
ग्रहक्षंतारकागमो चोरस्य । | अखिल विश्वका] कारणखरूप आकाश त्‌ ही है। 


LAA 


` एता बिभूतयो देवि तथान्याश्च सहस्रशः । | हे जगद्वात्रि | हे देवि! ये सत्र तथा और भी सहखो और 


तथासंख्या जगद्वात्रि साम्प्रतं जठरे तव ॥१२॥ | असंख्य विभूतियाँ इस समय तेरे उदरमे स्थित हें ॥१२॥ 


सञ्राद्रिनदीद्वीपवनपत्तनभूषणा हे ga! समुद्र, पर्वत, नदी, द्वीप, बन और 
ग्रामखईटखेटाढचा समस्ता एथिवी झुमे ॥१३॥ | नगरोंसे झशोमित तथा ग्राम, खट और खेटादिसे 
समस्तवहयोडस्मांसि सकलाश्च समीरणाः | | सम्पन समख रि, erat pee oe 
अदर्तारकाचित्रै विमानशतसंकुलू्‌ ॥१४॥ | aoe बच इरा ओम 
अवकाशमशेपस्य यहदाति नभःखलम्‌ । [| asin, भुवर्कोक, खर्छोक तया मह, जन, तप और त्रह्म- 
भूलोकश्च झुवलोकस्खरलोकोऽथ महर्जनः ॥१५॥ | ढोकपर्यन्त सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड तया उसके अन्तर्वती देव, 
तपश्च ब्रह्मलोकश्च रह्माण्डमखिलं BAL | अघर शर्व, चारण, नाग, यक्ष, राक्षस, प्रेत, 


तदन्तरे खिता देवा दैत्यगन्घर्बचारणाः ॥१६॥ | पद क "५० पञ्च और जो अन्यान्य जीव हैं, हे 
महोरगास्तथा यक्षा राक्षसाः प्रेतयुझकाः। ` यराखिनि ! वे समी अपने अन्तर्गत होनेके कारण 


हा पसन ज ससित ल डत बज आह 
तैन्तःखैरनन्तोऽसौ सर्वगः सर्वभावनः ॥१८॥ | नसत परिमाण परिच्छेद ( विचार ) के विषय नहीं 
रूपकसखरूपाणि न परिच्छेदगोचरे । | हो सकते वे ही श्रीविष्णुभगवान्‌ तेरे गर्ममें स्थित 
यसखाखिलप्रमाणानि स विष्णुर्गमगलव ॥१९॥ | हैं ॥ १३-१९॥ द हो लाहा, खघा, विद्या, सुधा 
ej खाहा त्वं खधा विद्या सुधा तं ज्योतिरम्बरे | | और आकाशखिता ज्योति है. सम्पूर्ण ठोर्कोकी 
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३७२ . श्रीकिष्णुपुराण 


[ae er tee 


त्व स्वेलोकरक्षार्थभवतीणा महीतले ॥२०॥ | रक्षक डिये ही वने एथिवीमे अबतार लिया है ॥ २० । 
Tate देवि सर्वस्य TTR शुभे कुरु । हे देवि ! तू प्रसन्न हो । हे झुमे ! त्‌. सम्पूर्ण जगतका 


ना कल्याण कर | जिसने इस सम्पूर्ण जगत्को धारण 
रीत्या त॑ इतं येनाखिलं जगत्‌ ॥२१॥ | क्रिया है उस प्रभुको त्‌ प्रीतिपूर्वक अपने गर्भे 
धारण कर ॥ २१ ॥ 

Pro 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्ममेंडशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तीसरा अध्याय 
भगवानका आविर्भाव तथा योगमायाद्वारा कंसकी घञ्चना । 

AAM उवाच . ` श्रीपराशरजी वोले-हे मेत्रेय ! देवताओंसे इस 
एं संस्तूयमाना सा देवैदेवमधारयत्‌ मधारयत्‌ | प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकौजीने संसारकी रक्षाके 
गर्मेण ae जगतस्राणकारणम्‌॥ १॥ कारण भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षको गर्भमें धारण किया॥१॥ 

i q तदनन्तर सम्पूर्ण संसाररूप ASA विकसित करने- 
ततो$खिल्जगत्यद्यबोधायाच्युतभानुना । 


के लिये देवकीरूप पूर्व सन्ध्यामें महात्मा अच्युतरूप 
ai ç 
देवकीपूषेसन्ध्याया महात्मना॥ २ ॥ | सूयंदेवका आविर्भाव हुआ ॥२॥ चन्द्रमाकी 


'तजन्मदिनमत्यर्थमाहाद्यमलदिड्युखम्‌ | चाँदनीके समान भगवान्‌का जन्म-दिन सम्पूर्ण जगत्‌- 


त कर कौमुदी को आहादित करनेबाळा हुआ और उस दिन सभी 
बभूव सर्वलोकस्य कोमुदी शशिनो यथा ॥ ३ ॥ दिशाँ अत्यन्त निर्मल हो गयी ॥ ३॥ 


सन्तस्सन्तोषमधिकं प्रशमं चण्डमारुताः । औजनार्दनके जन्म ढेनेपर सन्तजनोंको परम 
प्रसाद निम्नगा याता जायमाने जनार्दने ॥ ४॥ | सन्तोष हुआ, प्रचण्ड वायु शान्त हो गया तथा नदियाँ 

सिन्धवो अत्यन्त खच्छ हो. गयीं ॥ ४॥ समुद्रगण अपने 
सेन्थवो निजशब्देन वाद्यं चक्नुर्मनोहरम्‌ | z 


oe घोषसे मनोहर वाजे बजाने लगे, गन्धर्वराज गान 
. जगुर्गन्धर् ननुतुथाप्सरोगणाः ॥ ५ ॥ | करने ठगे और अप्सराएँ नाचने डगी ॥५॥ 


` W पुष्पवर्षाणि देवा भरुव्यन्तरिक्षगा! | श्रीजनार्दनके प्रकट होनेपर आकाशगामी देवगण 


ने जनानि | प्रथिवीपर पुष्प बरसाने लगे तथा शान्त हुए यज्ञाप्नि 
जज्वल्ुथाग्रयदशान्ता जायमाने जनादेने ॥ ६ ॥ ` फिर प्रज्वछित हो गये ॥ ६ ॥ हे दविज ! अर्रात्रिके 
मन्द्‌ जगजेज॑लदा ` पुष्पवृष्टिमुचो द्विज । | समय सर्वाधार भगवान्‌ जनार्द॑नके आविर्भूत होनेपर 


Renn जायमाने जनाईने॥७॥ | ma हुए मेघगण मन्द-मन्द ma करने 
i भि CREIRE CICE] तम्‌ । उन्हें खिळे हुए कमळद्ळकी-सी आमावाले, चतुर्भुज 
जात तुष्टावानकदुन्दुभि; ॥ ८ ॥ | और वक्षःस्थङमें श्रीवत्स चिहसहित उत्पन हुए देख 
SR | आनकदुन्दुभि बसुदेवजी स्तुति करने छ ven 


Ho ३ ] पञ्चम अंश ३७३ 


विज्ञापयामास तदा कंसाद्भीतो द्िजोच्म ॥ ९॥ | से भगवानकी स्तुति कर कंससे भयभीत रहनेके 
| कारण इस प्रकार निवेदन किया ॥ ९ ॥ 


वसुदेव उवाच । वसुदेवजी बोले-हे देवदेवेधर ! यद्यपि आप 
जातोऽसि देवदेवेश शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । | [साक्षात्‌ परमेश्वर ] प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव | 


| सुपर कृपा करके अत्र अपने इस शंख-चक्र-गदाघारी 
| दिव्य रूपका उपसंहार कीजिये ॥ १० | हे देव ! 
‘ae पता लगते ही कि आप मेरे इस गृहमे अवतीर्ण 


दिव्यरूपमिदं देव ग्रसादेनोपसंहर ॥१०। 
अद्यैव देव HASH कुरुते मम घातनम्‌ | 


अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमसिन्मम मन्दिरे ॥११॥ | हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा ॥११॥ 


देवक्युवाच । देवकीजी घोली-जो अनन्तरूप और अखिल- 
योऽनन्तरूपोऽखिळविश्वरूपो | विश्वखरूप हैं, जो गर्भमै स्थित होकर भी अपने 


गर्भेऽपि लोकान्वपुपा बिभत्ति। / शरीरसे सम्पूर्ण ढोकाको धारण करते हैं. तथा जिन्होंने 
्रसीदतामेप स देवदेवो | अपनी मायासे ही वाळरूप धारण किया है वे देवदेव 
यो माययाविष्कृतबालरूपः ॥१२॥ | हमपर प्रसन्न हों ॥ १२॥ हे सर्वात्मन्‌ ! आप अपने 
न मर | इस चतुर्मुज रूपका उपसंहार कीजिये | भगवन्‌ | यह 
उपसहर MAMET । (| राक्षसके अंशसे उत्पन्न # कंस आपके इस अवतारका 
जानातु मावतारं ते कंसोऽयं दितिजन्मजः ॥१३॥ | वृत्तान्त न जानने पाबे ॥ १३ ॥ 
श्रीमगवानुवाच | श्रीभगवान्‌ बोले-हे देवि ! पूर्व-जन्ममें तूने जो 
सता पुत्राथिन्या तद्य रे | पुत्रकी कामनासे मुझसे [ पुत्ररूपसे उत्पन्न होनेके लिये ] 
स्तुतोऽहं यसया पूर्व पुत्राथिन्या तदद्य ते। | प्रार्थना की थी । आज मैंने तेरे गर्मसे जन्म लिया 
THE देवि सञ्जातं जातोऽहं यत्तवोदरात्‌ ॥१४॥ | है-इससे तेरी वह कामना पूर्ण हो गयी ॥ १४ || 
श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 
इत्युकत्वा भगवांस्तुष्णीं बभूव मुनिसत्तम।  । भगवान्‌ मौन हो गये तथा वसुदेवजी भी उन्हें उस 
बसुदेबोञपि तं रात्रावादाय प्रययौ बहिः ॥१५॥ | रात्रिमे दी लेकर वाहर निकले ॥ १५॥ वसुदेवजीके 
दी हिला जन . | बाहर जाते समय काराग्रहरक्षक और मथुराके द्वारपाल 
आभवंस्तत्र रक्षिणो योगनिद्र्या। | योगनिद्राके प्रभावसे अचेत हो गये ॥ १६॥ उस 


HUTS वजंत्यानकदुन्दुमौ ॥१६॥ | रात्रिके समय वर्षा करते इए मेघोंकी जळरासिको 
वर्षतां जलदानां च तोयमत्युल्बणं निश्चि । अपने फणोसे रोककर श्रीरेषजी आनकदुन्दुभिके 
संबृत्यानुययो शेषः फणेरानकदुन्दु मिम्‌ ॥२७॥ पीछे-पीछे चले ॥ १७॥ भगवान्‌ विष्णुको ठे जाते 


T हुए वसुदेवजी नाना प्रकारके सैकड़ों AA भरी 


बसुदेवो वहन्विष्णु जाउमात्रवदा ययौ॥१८॥ | ही पार कर गये ॥ १८॥ उन्होंने वहाँ यमुनाजीके 
कंसस्य करदानाय ततज्रैवास्यागतांसटे। |तट्पर ही कंसको कर देनेके लिये आये हुए 
नन्दादीन्‌ गोपइद्वांश यञ्चनाया ददर् सः॥१९॥ : नन्द आदि बृद्ध गोर्पोको भी देखा ॥१९॥ 

& हुमिळनामक राक्षसने राजा उग्रसेनका रूप घारण कर उनकी Tata संसगे किया था। उसोसे कंसका जन्म 


हुआ | यइ कथा हरिवंशमें आयी RI 
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३७४ 


तसिन्काले यशोदापि मोहिता योगनिद्रया । 
तामेव कन्यां मैत्रेय TART मोहिते जने ॥२०॥ 


वसुदेवोऽपि विन्यस्य बालमादाय दारिकाम्‌ । 
यशोदाशयनात्तर्णमाजगामामितश्टतिः ॥२१॥ 
TEA च प्रबुद्धा सा यशोदा जातमात्मजम्‌। 
नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽत्यर्थं Fs ययौ ॥२२॥ 
आदाय वसुदेवोऽपि दारिकां निजमन्दिरे | 
देवकीशयने ` न्यस्य यथापूर्वमतिष्ठत ॥२३॥ 


ततो बालध्वानि श्रत्वा रक्षिणस्सहसोस्थिताः | 


कंसायौवेदयामासुदेवकरीप्रसवं द्विज ॥२४॥ 
कंसस्तृणसुपेत्यैनां ततो जग्राह बालिकाम्‌ | 


Oa Bald देवक्या सनकण्ठ्या निवारितः।२५॥ 
चिक्षेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता वियति स्थिता | 
अवाप रूपं सुमहत्सायुधाष्टमहाश्ुजम्‌॥२६॥ 


अजहास तथेवोचेः कंसं च रुपितात्रवीत्‌ | 

किं मया कषिता कंस जातो यस्तां बधिष्यति२७ 

सबेखभूतो देवानामासीन्मृतयुः पुरा स ते । 

तदेतत्सम्प्रार्याञ्च क्रियतां हितमात्मनः ॥२८॥ 
इत्युकत्वा प्रययो देवी दिव्यस्रग्गन्थभूपणा 


पश्यतो भोजराजस्य स्तुता सिद्धेविद्दायसा ॥२९॥ 


विष्णुपुराण 


[अ० ३ 

Me सेट टट 
हे मैत्रेय ! इसी समय योगनिद्राके प्रभावसे सब मनुष्योंके 
मोहित हो जानेपर मोहित हुई यशोदाने भी उसी 
कन्याको जन्म दिया ॥ Ro ॥ 

aa अतिशय कान्तिमान्‌ वसुदेवजी भी उस बाळक- 
को सुळाकर और कन्याको लेकर तुरन्त यशोदाके 
शयन-गृहसे चले आये ॥२१॥ जब यशोदाने जागने- 
पर देखा कि उसके एक नीलकमलूदरूके समान इयाम- 
वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है तो उसे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई ॥ २२ || इधर, वसुदेवजीने कन्याको ळे जाकर 
अपने महळमें देवकीके शयन-गृहमें ger दिया और 
पूर्ववत्‌ स्थित हो गये ॥ २३॥ 

हे द्विज ! तदनन्तर वाळकके रोनेका शब्द सुनकर 
कारागुह-रक्षक सहसा उठ US इए और देवकीके सन्तान 
उत्पन्न होनेका वृत्तान्त कंसको सुना दिया | २४॥ 
यह सुनते ही कंसने तुरन्त जाकर देवकीके रु घे हुए 
कण्ठसे “छोड, छोड'--ऐसां कहकर रोकनेपर भी 
उस बालिकाको पकड़ लिया और उसे एक Rer- 
पर पटक दिया | उसके पटकते ही बह आकाशमें 
स्थित हो गयी और उसने magn एक महान्‌ 
अष्टसुजरूप धारण कर लिया ॥ २५-२६ || 

तब उसने ऊँचे खरसे अइहास किया और कंससे 
रोषपूर्वक कहा- “अरे कंस ! मुझे पटकनेसे तेरा 
क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? जो तेरा वध करेगा उसने 
तो [ पहले ही ] जन्म छे छिया है; देवताओंके सर्वस्व 
वे इरि ही तुम्हारे [ काळनेमिरूप ] पूर्वजन्ममें भी. 
काळ थे | अतः ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित- 
का उपाय कर! ॥ २७-२८ ॥ ऐसा कह, चह दिव्य 
माछा और चन्दनादिसे विभूषिता तथा सिद्धगणद्वारा 
स्तुति की जाती हुई देबी मोजराज कंसके देखते- देखते 
आकारमार्गसे चली गयी ॥ २९ II 


ARRERA 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽशे तृतीयोऽध्यायः NRI 


f 


a 


ao ४] पञ्चम अंश ३७५ 


चौथा अध्याय 
चसुदेव-देवकीका कारागारसे मोक्ष । 
A उवाच श्रीपराशरजी बोले-तव कंसने खिन्न-चित्तसे 


कंसरतदोहिममनाः ग्राह सर्वान्महासुरान्‌। | प्रटम्व और केशी आदि समस्त मुख्य-मुख्य असुरोको 
अलम्त्रकेशिप्रमुखानाइयासुरपुङ्गगान्‌ १ ॥ | घुलाकर कहा ॥ १॥ 
कंस उवाच कंस वोला-हे प्रलम्व ! हे महावाहो केशिन्‌ ! 
हे प्रलम्व महावाहो केशिन्‌ धेनुक पूतने। | हे घेसुक ! हे पूतने ! तथा हे अरिष्ट आदि अन्य 
अरिषटा्ाैान्ये A असुरगण ! मेरा वचन सुनो-॥ २॥ यह वात प्रसिद्ध 
अरिष्टद्यास्तथैवान्ये श्रूयतां वचनं मम॥२॥ | शो रो है कि दुरात्मा देवताओंने मेरे मारनेके RA 
मां हन्तुममरेयत्र: कृतः किल दुरात्मभिः । | कोई यत्न किया है; किन्तु मैं वीर पुरुष अपने वार्यसे 
सददीर्यतापितान्वीरो न ₹ | सताये हुए इन छोगोंको कुछ भी नहीं गिनता SI ३॥ 
तापितान्वीरो न AONE ३॥ सषा ह ह te ae a 
किमिन्द्रेणाल्यवीर्येण किं हरेणेकचारिणा । | छिद्र ( असावधानीका समय ) EER दैत्योंका वध 
हरिणा वापि किं साध्यं छिद्रेष्वसुरघातिना ॥ ४ ॥ | करनेवाले विष्णुसे उनका क्या कार्य सिद्ध हो सकता 
`a Areri a A AR | हे? = 
किमादित्यै कि बसुभिरल्पवीयेः किमप्रिमिः । | t pes जा 
किं, वान्येरमरेः सर्वैमद्वाहुवकनिजिंतैः ॥ ५ ॥ | मी मेरा क्या अनिष्ट हो सकता है? ॥ ५॥ 


हद OS | जगाने ` 
किं न एष्टोञ्सरपतिर्मया संयुगमेत्य सः | | आपलोगॉने क्या देखा नहीं या कि मेरे साथ 


>a युद्धभूमिमें आकर देवराज इन्द्र, वक्षःस्थल्में नहीं, 
HES i ना a मत हा १ | अपनी पीठपर वाणोंकी बौछार सहता हुआ भाग गया 
ARE वारिता ब्ृष्टियदा शक्रेण किं तदा) |या॥६॥ जिस समय इन्दने मेरे राज्यमें वर्षाका 
होना बन्द कर दिया था उस समय क्या AA मेरे 
बाणोंसे विंधकर ही यथेष्ट जळ नहीं वरसाया १॥ ७ | 


'णभिन्नेजलदैनोपो SCO 


मद्राणभिचनर्जल्दैनापो बुक्ता यथेप्सिताः ॥ ७॥ 


` किसुर्व्यामवनीपाला मद्वाहुबलभीरः। | हमारे गुरु (AR) जरासन्धको छोड़कर क्या 


जरासन्धमृते ॥ ८ ॥ | प्रथिबीके और समी safer मेरे वाइवछसे भयभीत 
न सर्वे स्ति याता जरासन्धश्ते IH | होकर मेरे सामने शिर नहीं झुकाते ? | ८॥ 

z il हे देत्यश्रेष्ठणण ! देवताओंके प्रति मेरै चित्तमें 
अमरेषु भमावज्ञा जायते दत्यपुङ्गचा | अवज्ञा होती है और हे वीरगण ! उन्हें अपने (मेरे) 
हास्यं मे जायते वीरास्तेषु यल्परेष्वपि ॥ ९ ॥ | बधका यत्न करते देखकर तो मुझे हँसी आती है 
तथापि खळ दुष्टानां तेपामप्यधिकं मया।  ।॥९॥ तथापि हे देत्येन्दो ! उन दुष्ट और दुरात्माओं- 

तनीय के अपकारके लिये मुझे और भी अधिक प्रयत्न करना 
॥१०॥ 
अपकाराय दैत्येन्द्रा यतनीयं दुरात्मनास्‌॥१ | चाहिये ॥ १० ॥ अतः RAA जो कोई यशस्वी और 
तथ्ये यशखिनः केचित्पृथिव्यां ये च याजकाः | यज्ञकर्ता हों उनका देवताओंके अपकारके लिये सर्वथा 
कार्यों देवापकाराय तेषां सर्वात्मना बघः॥११॥ | बघ कर देना चाहिये ॥ ११॥ 
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ECS श्रीविष्णुपुराण [अ०५ 
उत्पन्नश्रापि मे सत्युर्भूतपूर्वस्स वै किल | देवकीके गर्मसे उत्पन्न हुई वालिकाने यह भी कहा 


इत्येतदारिका प्राह देवकीगर्भसम्भवा ॥१२॥ | है. कि, वह मेरा भूतपूर्व (प्रथम जन्मका) काऊ निश्चय ही 

CRIES उत्पन्न हो चुका है ॥ १२ || अतः आजकल पृथिवीपर 
तसाद्वालेषु च परो यल; कार्यो महीत उत्पन्न हुए बाढकोके विषयमें विशेष सावधानी रखनी 
यत्रोद्रिक्त बलं बाले स हन्तव्यः प्रयत्ततः॥१२॥ | चाहिये और जिस बालकमें विशेष बलका उद्रेक हो 
इतयाज्ञाप्यासुरान्कंसः प्रविश्याशु गृहं तत; | 


उसे यत्नपूर्वक मार डालना चाहिये ॥ १३॥ agi- 
मुमोच वसुदेवं च देवकीं च निरोधत्‌ः ॥१४॥ 


को इस प्रकार आज्ञा दे कंसने कारागृहमें जाकर्‌ 
तुरन्त ही वसुदेव और देवकीको वन्धनसे मुक्त कर 
दिया ॥ १४ ॥ | 
। Ret बोळा-मैंने अबतक आप दोनोंके बालकोंकी 
युवयोघोतिता गभी AA मयाधुना। | तो द्या ही हत्या की, मेरा नाश करनेके ढिये तो को 
कोञ्प्यन्य एव नाशाय बालो मम सम्ुद्वतः॥१५॥ | और दी वाल्क उत्पन्न हो गया है ॥ १५॥ परततु 
न mi आपलोग इसका कुछ दुःख न मानें क्योंकि उन 
तदं परितापेन नूनं त RII बालकोंकी ' होनहार ऐसी ही थी । आपडोगोंके 
अर्भका युवयोदोपाच्ायुपो यद्वियोजिताः ॥१६॥ | प्रारव्ध-दोषसे ही उन बाळकोंको अपने जीवनसे हाथ 


धोना पड़ा है॥ १६ || 
ANUN उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे द्विजश्रेष्ठ! उन्हें इस प्रकार 
इत्याश्वास्य वियुक्‍त्वा च कंसस्तौ परिशङ्कितः । | ढाँदस बॅधा और बन्धनसे मुक्तकर कंसने शङ्कित 
अन्तग दविजश्रेष्ठ प्रविवेश ततः सकम्‌ ॥१७॥ | चित्तसे अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया || १७॥ 
— SID 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽरो चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 


कंस उवाच 


पाँचवाँ अध्याय 
पूतना-वध । _ 
RRR उवाच श्रोपराशरजी बोळे-बन्दीगृहसे छूटते ही वसुदेव- 
Ram वसुदेवोऽपि नन्दख शकटं गतः | जी नन्दजीके छकडेके पास गये तो उन्हें इस समाचारसे 


ae À A अत्यन्त प्रसन्न देखा कि AR पुत्रका जन्म हुआ है! 
इन्द त्रो जागो मभेति वे ॥ १॥ | | १ | तव वसुदेवजीने भी उनसे आदरपूर्वक कहां-- 
` बसुदेवोडपि तं ग्राह दिष्टा दिश्चेति सादरम्‌। | अब बृद्धावस्थामें भी आपने पुत्रका सुख देख छिया यह 


TARS सपचु्पन्नसनयोऽपं तवाधुना ॥ २ ॥ | द सोमाग्यकी बात है ॥२॥ आपलोग जिसडिये यहाँ 


, । आये थे वह राजाका सारा वार्षिक कर दे ही चुके हैं। 
दत्तो हि वार्पिकस्सर्वो भवद्धिन्पतेः करः | यहाँ धनवान्‌ पुरुषोंको और अधिक न ठहरना चाहिये 
गयताससान्नात्र. Set महाधनैः ॥ ३॥ 


॥ २॥ आपछोग जिसलिये यहाँ आये थे वह कार्य 
. |पूरा हो चुका, अब और अधिक किसळ्यि set हुए 


हैं? [यहाँ देरतक वरना ठीक नहीं है] अता | 


भवङ्भिभेम्यतां नन्द तच्छीघ्रं निजगोकुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
समापि वालकस्तत्र रोहिणीप्रभवो हि यः । 
स रक्षणीयो भवता यथायं तनयो निज! ॥५॥ 
इत्युक्ताः प्रययुगोपा नन्दगोपपुरोगमाः | 


शकटारोपितेमाण्डैः करं TAT महाबलाः ॥ II 
वसतां गोकुले तेपां पूतना वालघातिनी | 
सुप्तं कृष्णमुपादाय रात्रौ तस्मै सतनं Tat ॥ ७॥ 
यस्मे यस्मे स्तनं रात्रौ पूतना सम्प्रयच्छति | 
तस्य तस्य क्षणेनाङ्गं वालकस्योपहन्यते ॥ ८ ॥ 
कृष्णस्तु तत्सन गाढं कराभ्यामतिपीडितम्‌ | 
गृहीत्वा ग्राणसहितं पपौ क्रोधसमन्वितः ॥ ९॥ 
सातिमुक्तमहारावा विच्छिन्न्नायुबन्धना। 
पपात पूतना भूमी 'म्रियमाणातिभीषणा।॥१०॥ 
तन्नादश्रुतिसन्त्रस्ताः प्रबुद्धास्ते ANTRA: | 
TEs पूतनोत्सङ्गे कृष्णं तां च निपातिताम्‌॥११॥ 
आदाय कृष्णं सन्त्रस्ता यशोदापि द्विजोत्तम। 
गोपुच्छश्रामणेनाथ वालदोषमपाकरोत्‌॥१२॥ 
गोकरीपसुपादाय नन्द्गोपोऽपि मस्तके | 
कृष्णस्य प्रददौ रक्षां. कुवंभेतदुदीरयन्‌ ॥१२॥ 


नन्दगोप उवाच 


, रक्षतु त्वामशेषाणां भूतानां ग्रभवो हृरिः | 


यस्य॒ नाभिसमुङ्ूतपङ्कजाद भवज्ञगत्‌ ॥१४॥ 
थेन दंश्राग्रविशता धारयत्यवनिर्जगत्‌ | 


३७७ 


हे नन्द्जी ! आपलोग aa ही अपने गोकुळको जाइये 
॥ 9 ॥ वहाँपर रोहिणीसे उत्पन्न हुआ जो मेरा पुत्र 
है उसकी भी आप उसी तरह रक्षा कीजियेगा जैसे 
अपने इस वाळककी ॥ ५॥ 

वसुदेवजीके ऐसा कहनेपर नन्द आदि महा- 
वलवान्‌ गोपगण SHS रखकर छाये हुए भाण्डोंसे 
कर चुकाकर AS गये ॥ ६॥ उनके गोकुल्में रहते 


| समय वाळ्घातिनी पूतनाने रात्रिके समय सोये हुए 


कृष्णको गोदमें लेकर उसके मुखमें अपना खन दे 
दिया ॥ ७॥ रात्रिके समय पूतना जिस-जिस बाळक- 
के मुखमें अपना स्तन दे देती थी उसीका शरीर 


| तत्काळ नए हो जाता था ॥ ८॥ कृष्णचन्द्रने क्रोधः 


पूर्वक उसके खनको अपने . हाथोंसे खूब दवाकर 
पकड fear ओर उसे उसके ग्राणोंके सहित पीने ठगे 


| ॥ ९ || तब स्नायु-वन्धनोंके शिथिल हो जानेसे पूतना 
| घोर शब्द करती हुई मरते समय महाभङ्कररूप 
| घारणकर पृथिवीपर गिर पड़ी ॥१०॥ उसके घोर नादको 
सुनकर भयभीत हुए त्रजवासीगण जाग उठे और देखा 
कि कृष्ण पूत्‌नाकी गोदमे हैं और वह मारी गयी है॥ १ १॥ 
हे द्विजोत्तम ! तब भयभीता यशोदाने कृष्णको 
| गोदमें लेकर उन्हें गौकी Gea झाड़कर वालकका 
ग्रह-दोष निवारण किया ॥१२॥ नन्द्गोपने भी आगे- 
के वाक्य कहकर विधिपूर्वक रक्षा करते हुए कृष्णके | 
मस्तकपर गोवरका चूर्ण SAAT | १३॥ 


नन्दगोप बोले-जिनको नामिसे प्रकट हुए कमल- 


। से सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है वे सम्पूर्ण भूर्तोके 


आदिस्थान श्रीहरि तेरी रक्षा करें ॥१४॥ जिनकी 
दाढेकि अग्रमागपर स्थापित होकर भूमि सम्पूर्ण 
जगत्को धारण करती है वे वराह-रूप-घारी श्रीकेशव 


बराहरूपश्चग्देवस्स त्वां रक्षतु केशवः ॥१५॥ | तेरी रक्षा करें ॥१५॥ जिन विमुने अपने नखाग्रोंसे 


नखाइरविनिभिैरिनक्षस्थलो AA: | 
नुसिंहरूपी सर्वत्र रक्षतु त्वां जनार्दन; ॥१६॥ 
वामनो रक्षतु सदा भवन्तं यः क्षणादभूत्‌ | 


aga वक्ष:स्थङको विदीर्ण कर दिया था वे चसिंह- 
रूपी जनार्दन तेरी सर्वत्र रक्षा करें ॥१६॥ जिन्होंने 
क्षणमात्रमें सर्न त्रिविक्ररूप धारण करके अपने 
तीन wie त्रिोकीको नाप लिया था वे वामन 


त्रिविक्रमः क्रमाक्रान्तत्रैलोक्यः स्फुरदायुधः।१७।। भगवान्‌ तेरी सर्वदा रक्षा करें ॥१७॥ गोबिन्द तेरे 


४८ 
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३७८ न श्रीविष्णुपुराण [अ० ६ 
TTR = 
शिरस्ते पातु गोविन्दः कण्डं रक्षतु केशवः | | सिरकी, केशव कण्ठको, विष्णु गुद्यस्यान और जठरको 


| च जठर hase पादौ | तथा जनार्दन जंघा और चरणोंकी रक्षा करें ॥१८॥ 
च जटर॑ विष्णुर्जक्षे पादों जनादेनः ॥१८॥ i ji 
2 बाहू अवाहू च मन; सर्वेन्द्रियाणि च । तेरे सबा, प्रवाह,मन और सम्पूर्ण ata अख 


| ऐरवर्यसे सम्पन्न अविनाशी श्रीनारायण रक्षा करें ॥१९॥ 
रक्षत्वव्याहतेश्वयेस्तव नारायणोऽव्ययः ॥१९॥ तेरे अनिष्ट करनेवाले जो प्रेत, कू्‌ष्माण्ड और राक्षस 
शाक्गेचक्रगदापाणदङ्वनादहताः क्षयम्‌। & हों बे शाज्ञ धजुप, चक्र और गदा धारण 
ass परेतकृषमाण्डराश्षसा गनि करनेवाले विष्णुभगवान्‌की रङ्घ-ध्वनिसे नष्ट हो 
Reed TEST Š | जायँ ॥२०॥ भगवान्‌ वैकुण्ठ दिशाओंमें, मधुसूदन 
त्वां पातु दिक्ष WARRI age) | 


विदिशाओं ( कोणों ) में, हृषीकेश आकाशमें तथा पृथिवी- 
हषीकेशोऽम्बरे भूमौ रक्षतु त्वां महीधर;ः ॥२१॥ को धारण करनेवाले श्रीशेषजी प्रथिबीपर तेरी रक्षा 

i कर ॥२ १॥ - 
श्रीपराञ्चर उवाच | श्रीपराशरजी चोले-इस प्रकार स्वस्तिवाचन कर 
एवं कृतखस्त्ययनो नन्दगोपेन बाठक;। | नन्दगोपने वाळक कृष्णको छकडेके नीचे एक खटोळे- 
शायितश्शकटस्याधो बालपर्यङ्किकातले ॥२२॥ | पर ger दिया ॥२२॥ मरी हुई पूतनाके महान्‌ कडे- 
ते च गोपा महदृदृष्टा पूतनायाः कलेबरम्‌ | वरको देखकर उन समी गोपोंको अत्यन्त मय और 

सृतायाः परमं त्रासं विसयं च तदा ATs ॥२३॥ | विस्मय हुआ ॥२३॥ 


—— INES 
इति श्रीबिष्णुपुराणे qais पञ्चमोऽध्यायः || ५ ॥ 
-"7--:->०-८०>०८--< 


छठा अध्याय 
WAU, यमळाज्च न-उद्धार, ध्जवासियोंका गोकुळले व॒न्दावनमें 
जाना और वर्षा-चर्णन | 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशारजी वोळे-एक दिन छकड़ेके नीचे 
कदाचिच्छकटस्याध्शयानो मधुब्रदनः | सोये इए मधुसूदनने दूधके RA रोते-रोते ऊपरको 


; चिक्षेप द्‌ छात मारी ॥ १॥ उनकी ळात लगते ही वह छकड़ा 
RA RTA स्तन्याथी प्ररुरोद ह॥ १॥ या उसा 0४ उ 


तस्य पादश्रहारेण शकटं परिवर्तितम्‌ | फूट गये और वह उल्टा जा पड़ा।।२॥ हे द्विज ! 

: विध्वस्तङुम्भभाण्डं तद्विपरीतं पपात वे ॥ २ ॥ | उस समय हाहाकार मच गया, समस्त गोप-गोपीगण 

m : ° ७ X X, बालक ये 
ततो हाहाकृत सो गोपगोपीजनो द्विज | वहाँ आ पहुँचे और उस बालकको उतान सोये हुए 


॥ ३॥ तब गोपगण पूछने ळो कि इस छकडे- 


आँखोंसे देखा है कि रोते-रोते इसकी छात लगनेसे 
ही यह छकडा गिरकर उलट गया है | यह और 


—— 


4 आजगामाथ दशे बारशुत्तानशायिनम्‌॥ ३ ॥ | को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया ? | 


. तैव am ही गिराया है ॥ 9 ॥ हमने अपनी 


| 
l 
f 


| 


Fo ६ | प्ञ्चम अंश ३७९ 


ततः पुनरतीवासन्गोपा विसयचेतसः | यह सुनकर गोपगणके चित्तमें अत्यन्त विस्मय 
नन्द्गोपोऽपि जग्राह वालमत्यन्तविखितः ॥ ६ ॥ a pps = = ore 
का उठा TII यदादानं भा H 

यशोदा शकटारूढभग्नभाण्डकपालिकाः हुए छे भाण्डोंके a जोर उ re दही, 
शकटं चार्चयामास दधिपुष्पफलाक्ष्ते; ॥ ७ ॥ पुष्प, अक्षत और फल आदिसे पूजा की | ७॥ 

गर्गश्च Wee तत्र वसुदेवप्रचोदितः | इसी समय वसुदेवजीके कहनेसे गर्गाचार्यने गोपोंसे 
अच्छन्न एव गोपानां संस्कारानकरोत्तयोः ॥ ८ ॥ | छिपे-छिपे) गोकुङम॑ आकर उन दोनों वाल्कांके 


ज्येष्ठ च राममित्याह कृष्ण चैव तथावरम्‌ | | [द्विजोचित ] संस्कार किये ॥ ८॥ उन दोनोंके नाम- 


Coe करण-सस्कार करते हुए महामति गगजीने बड़ेका 
गर्गो मतिमता श्रेष्ठी नाम AR: ॥ ९॥ | नाम राम और छोटेका कृष्ण वतळाया॥ ९॥ हे 


खल्पेनेव तु कालेन रिङ्गिणो तो तदा बजे । विप्र ! वे दोनों वाळक थोड़े ही दिनोंमें गोओंके गोष्ठमें 


Peg विग्र वभूवतुरुभावपि॥१०॥ | रंगते-रंगते हाथ और घुटनोंके वळ चढ्नेवाले हो 
गये ॥ १० ॥ गोवर ओर राख-भरे शरीरसे इधर-उधर 


करीपमसदि ` ~ 
पभखदिर्धाङ्गी अममाणावितस्ततः । घूमते हुए उन बाठकोको यशोदा और रोहिणी रोक 
न निवारयितुं शेके यशोदा तो न रोहिणी ।॥।११॥ नहीं सकती थीं ॥११॥ कमी वे गोओंके घोपमें खेळते 
गोबाटमध्ये क्रीडन्तो वत्सवाटं गतौ पुनः और कभी वछडोके मध्यमें चळे जाते तथा कभी उसी 
तदहर्जातगोबत्सपुच्छाकर्षणतत्परी ॥१२॥ दिन जन्मे हुए seria पूँछ पकइकर खींचने 
लगते ॥१२॥ 
च अ AN H 
यदा यशोदा ता वालावेकस्थानचराबुभा। | एक दिन जत्र यशोदा, सदा एक ही स्थानपर 


शशाक नो चारयितुं क्रीडन्तावतिचश्चलो ॥१३॥ | साथ-साथ खेठनेवाळे उन दोनों अत्यन्त चञ्चछ 
बाळकोंको न रोक सकी तो उसने अनायास ही सत्र 


दाञ्ञा मध्ये ततो वद्धा बबन्ध TEAC | कर्म करनेवाले कृष्णको रस्सीसे कटिमागमें कसकर 
कृष्णमङ्किष्टकमीणमाह चेदममर्पिता ॥१४॥। | seed बाँच दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने 
यदि शक्नोषि गच्छ त्वमतिचञ्चरचेष्टित। | SHARE Rell “अरे चञ्चछ | अब तुझमें सामर्थ्य 


तो चछा जा ।” ऐसा कहकर कुटुम्बिनी यशोदा 
इत्युक्त्वाथ निजं कमे सा चकार कुढुम्बिनी ॥१५॥ | अपने घरके घन्धेमे छग गयी ॥१५॥ 


व्यग्रायामथ तस्यां स कर्षमाण उळूखलम्‌ । | उसके ग्ृहकार्यमें वयग्र हो जानेपर कमळनयन कृष्ण 
यमलार्जुनमध्येन जगाम कमलेक्षणः ॥१६॥ | ऊखलको खचते खींचते यमठाजु नके बीचमें गये॥ A 
कर्षता बक्षयोमध्ये Rima | और उन दोनों eats बीचमें तिरछी पड़ी हुई 


उखलको खींचते हुए उन्होंने ऊँची शाखाओंवाले 
भम्मावुत्तुज्ञशाखाग्रों तेन तौ यमलार्जुनो ॥१७॥ यमक नजुदकोः Saw राज रिचा सन 


ततः  कटकटाशब्दसमाकर्णनतत्परः | उखड़नेका कट-कट शब्द सुनकर वहाँ त्रजवासीलोग 
आजगाम त्रजजनो ददर्श च AA ॥१८॥ Se आये और उन दोनों महाबक्षोंकों तथा उनके 
नवोह्वताल्पदन्तांशुसितहास च बालकम्‌ | , बोचमें कमरमें रस्सीसे कसकर TT हुए TER 
तयोर्मध्यगतं दाम्ना बद्धं गाढं तथोइरे॥१९॥ . को ननहें-नन्‍्हें अल्प दांतों सेन AS 
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हु. एकस्थानखिती गोष्ठे चेरतुर्बाललीलया ॥३१॥ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ ae 


ततश्च दामोदरतां स यथो दामबन्धनात्‌ ॥२०॥ | श्र हास करते देखा। तभीसे रस्सीसे वँधनेके कारण 


गोपवृद्धास्ततः सर्वे नन्दगोपपुरोगमा; । 


मन्त्रयामासुरुद्विमा महोत्पातातिभीरवः॥२१॥ | 
.| सलाह AIR १॥ “अब इस स्थानपर रहनेका हमारा | 


खानेनेह न नः कार्य त्रजामोऽन्यन्महावनम्‌ | 
उत्पाता बहवो ह्यत्र इञ्यन्ते नाशहेतवः॥२२॥ 
पूतनाया विनाशश्च शकटस्य विपर्ययः । 
चिना वातादिदोषेण द्रुमयोः पतनं तथा॥२३॥ 
बृन्दावनमितः खानात्तस्माद्वच्छाम मा चिरम्‌ । 
यावङ्कौममहोत्पातदोषो नाभिभवेद्रजम्‌॥२४॥ 


इति कृत्वा मतिं सवे गमने ते व्रजौकसः | 
ऊचुस्सं खं कुलं शीघ्र गम्यतां मा विलम्बथ ॥२५॥ 
ततः क्षणेन प्रययुः शकटेगोंधनेस्तथा | 
यूथशो वत्सपालाश्च कालयन्तो त्रजोकसः ॥२६॥ 
द्ब्यावयबनिद्धत क्षणमात्रेण तत्तथा। 
काकमाससमाकीर्ण त्रजस्थानमभूदृद्विज ॥२७॥ 


बृन्दावनं भगवता कृष्णेनाक्लिश्कर्मणा | 
शुभेन मनसा ध्यातं गवां सिद्विमभीप्सता।२८॥ 
ततस्तत्रातिरूक्षेपि घर्मकाले द्विजोत्तम | 


WEAN lad नवशष्पं समन्ततः ॥२९॥ 
स समावासितः सर्वो व्रजो वृन्दावने ततः | 


` वत्सपालो च संवृत्तौ रामदामोद्रौ ततः 


उनका नाम दामोदर पड़ा ॥१८-२०॥ 


तब नन्दगोप आदि समस्त बृद्ध गोपोंने महान्‌ 
उत्पातोंके कारण अत्यन्त भयभीत होकर आपसमें यह 


कोई प्रयोजन नहीं है, हमें किसी और मद्दावनको चलना 
चाहिये | क्योंकि यहाँ नाशके कारणख रूप, पूतना-वध, 


EEN O _‘ ... 


छकड़ेका लोट जाना तथा आँधी आदि किसी दोषके | 
बिना ही बृक्षोंका गिर पड़ना इत्यादि बहुत-से उत्पात | 
दिखायी देने लगे हैं || २२-२३ ॥ अतः जबतक कोई 


भूमिसम्बन्धी महान्‌ उत्पात त्रजको नष्ट न करे तवतक 
शीघ्र ही हमलोग इस स्थानसे वृन्दावनको चछ 
ZUR 


इस प्रकार वे समस्त व्रजवासी चलनेका विचारकर 
अपने-अपने कुठुम्बके लोगोसे कहने रूंगे--शीत्र 
ही चलो, देरी मत करो! ॥२५॥ तब वे ब्रजवासी 
वत्सपाल दल बाँधकर एक क्षणमें ही छकड़ों ओर गौओंके 
साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिये ॥२६॥ हे द्विज । 
वस्तुओके अवशिष्टांशोंसे युक्त वह त्रजभूमि क्षणभरमें 
ही काक तथा भास आदि पक्षियोंसे व्याप्त हो 
गयी ॥२७॥ 

तब लीलाविहारी भगवान्‌ कृष्णने गोओंकी अभिवृद्धि- 
की इच्छासे अपने Parade वृन्दावन ( नित्यवृन्दावन- 
घाम) का चिन्तन किया ॥२८॥ इससे, हे द्विजोत्तम ! 


अत्यन्त रुक्ष ग्रीष्मकालमें भी वहाँ वर्षोऋतुके समान _ 


सब ओर नवीन दूब उत्पन्न हो गयी ॥२९॥ तब चारों 


ओर अद्धचन्द्राकारसे छकडोंकी बाड़ लगाकर वे | 


समस्त व्रजवासी बृन्दावनमें रहने लगे ॥३०॥ 


तदनन्तर राम और कृष्ण भी बछडोंके 
रक्षक हो गये और एक स्थानपर रहकर 


गोष्टमें neda करते हुए विचरने ढगे ॥३१॥ 


वे काकपक्षधारी दोनों बाळक शिरपरं मयूर-पिच्छका 
मुकुट धारणकर तथा वन्यपुष्पोके कर्णभूषण पहन 


स्वाळोचित वंशी आदिसे सत्र प्रकारके वाजोंकी ध्वनि 


करते तथा पत्तोंके बाजेसे ही नाना प्रकारकी ध्वनिं 


LA) श्‌ ie (८ C7 बह e ates Qe oe 4 


aog] पञ्चम अंश ३८१ 


ee ee भट्ट 
eS 


हसन्तौ च रमन्तौ च चेरतुः स महावनम्‌ ॥३२३॥ निकालते, स्कन्दके अंशभूत शाख-बिशाख कुमारोंके 


| समान हँसते और खेलते हुए उस महावनमें विंचरने 
ह ] A | लगे |३२-३३॥ कमी एक-दूसरेको अपने पीठपर छे 
Å- गोपपुत्रस्समं वत्सांश्चारयन्तौ तिचेरतुः॥३४॥ जाते तथा कमी अन्य ग्वाल्यालोंके साथ खेलते हुए 
| \) (कालेन गच्छता Agami महाब्रजे । पै वछ्डोंको चराते साथ-साथ घूमते रहते ॥३४॥ इस 
PA | = प्रकार उस महात्रजमें रहते-रहते कुछ समय त्रीतनेपर 
TA जगतः पालौ वत्सपालौ THAT ॥३५॥ थे निखिल्लोकपालक वत्सपाल सात वर्षके हो 
| | गये ॥३५॥ 

्राबृद्कालस्ततोऽतीवमेघोषसखगिताम्बरः | । तत्र मेघसमूहसे आकाशको आच्छादित करता 


तसी पिता | अतिशय वारिधाराओंसे दिशाओंको एकरूप 
बभूव वारिधाराभिरेक्यं झुर्वन्दिशामिव ॥३६॥ | 57 तपा ॐ 
q (८७ Ble UALR करता हुआ वर्षाकाल आया ॥३६॥ उस समय नवीन 


प्ररूढनवशष्पाढ्या शक्रगोपाचितामही | दुर्वाके बढ़ जाने और वीरत्रद्टियोसेङ व्याप्त हो जानेके 


तथा मारकतीवासीत्पञररागविभूषिता ॥३७॥ | कारण प्रथिवी पद्मरागविभूषिता मरकतमयी-सी जान 
| अहुरुन्मार्गवाहीनि लाल्या aia । ¦ पड़ने लगी ॥३७॥ जिस प्रकार नया घन पाकर दुष्ट 
| d O पुरुषोंका चित्त उच्छुङ्खल हो जाता है उसी प्रकार 
। मनांसि दुर्विनीतानां प्राप्य लक्ष्मी नवामिवा।३८॥ नदियांका ae सव ओर अपना निर्दिष्ट माग छोड़कर 
। न रेजेब्न्तरितअन्द्रो निर्मलो aR । बहने SM ॥ ३८॥ जैसे मूर्ख मनुष्योंकी भरृष्टतापूर्ण 
| दिवादो मर्खाणा अगरमामिरिवोक्तिमि ¦ अक्तियेसि अच्छे वक्ताकी वाणी भी मलिन पड़ जाती है 
|. सद्दादिवादों सूखोणां म्रगरभाभिरिवोक्तिभिः।२९। दैसेही मजिन RS आच्छादित रेके कारण निर्मळ 


निर्युणेनापि चापेन शक्रस्य गगने पद्म्‌। चन्द्रमा मी शोमाहीन हो गया ॥३९॥ जिस प्रकार 
अवाप्यताविवेकस्य A परिग्रहे von, तिवेकडीन राजाके संगमे गुणहीन मनुष्य मी प्रतिष्ठा श्राप 
` TEA me | कर लेता है उसी प्रकार आकाशमण्डलमें गुणरहित 
भेघप्ठे वलाकानां रराज विमला ततिः। इन्द्रधनुष स्थित हो गया ॥४०॥ दुराचारी परुषे 


दुबे ma इुलीनस्यातिशोभना।।४१॥ ¦ कुलीन पुरुषकी निष्कपट ga चेष्टाके समान मेघ- 
aie ¦ मण्डलमें agent निर्मल पंक्ति सुशोभित होने 

न बबन्धाम्बरे खैय विद्युदत्यन्तचञ्चला । | ठगी ॥४१॥ श्रेष्ठ पुरुषके साथ दुर्जनकी मित्रताके 
भेत्रीव wat पुंसि दुर्जनेन प्रयोजिता ॥४२॥ ¦ समान अत्यन्त wer विद्युत्‌ आकाशमें स्थिर न रह 
| सकी ॥9२॥ महामूर्ख मनुप्योकी अन्यार्थिका उत्तिर्यो- 


í \ च 9 ` 
| \ कचिद्वहन्तावन्योन्यं क्रीडमानौ तथा परेः। 


\ 


मार्गा वभूवुरस्पष्टास्तणशष्पचयाद्वताः । के समान मार्ग तृण और दूवसमूहसे आच्छादित होकर 
अर्थान्तरमबुप्राप्ताः प्रजडानामिबोक्तयः॥४३॥ अस्पष्ट हो-गये ॥४३॥ z = 
उन्मत्चशिखिसारङ्गे तसिन्काले महावने। ) उस समय उन्मत्त मयूर और चातकगणसे सुशोमित 


5 ने लीला; महावनमें कृष्ण और राम प्रसनतापूर्वक गोपकुमारोंके 
इष्णरामो मुदा युक्ती गोपालथेरतुस्सह ॥४४ साथ विचरने ऊो ॥४४॥ वे दोनों कमी गैजोंके 


कचिद्रोभिस्सम॑ रम्यं गेयतानरताबुभी। | साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी 


a >>“ ररर लाला 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


५ 


३८२ श्रीविष्णुपुराण [ae ७ 
IIo पपच 
क्चित्कदम्बस्क्चित्रा मयूरस्रग्विराजितौ l | रहते ये॥४५॥ वे कभी तो कदम्ब-पुष्पोंके हारसे बिचित्र 


_बिलिप्तौ कचिदासातां विविधेगिरिधातुभि॥॥४६॥ 
पर्णशय्यासु संसुप्तो ककचिन्नदरान्तरेपिणो । 
PARR जीमूते हाहाकाररवाकुलो ॥४७॥ 
गायतामन्यगोपानां प्रशंसापरमौ क्कचित्‌ | 


मयूरकेकानुगतौ गोपवेणुप्रवादको ॥४८॥ 
इति नानाविधेभावेरुत्तमग्रीतिसंयुतो । 


क्रीडन्तौ तो चने तसिश्रेरतुस्तुष्टमानसौ ॥४९॥ 
बिकाले च समं गोमिगोपबृन्द्समन्वितौ | 
विहृत्याथ यथायोगं त्रजमेत्य महाबलो ॥५०॥ 
गोपैस्समानेस्सहितो ` क्रीडन्तावमराविव | 


वेष बना लेते, कमी मयूर-पिच्छकी मालासे सुशोभित | 
होते और कमी नाना प्रकारकी पर्वतीय धातुओंसे / 
अपने शरीरको लिप्त कर टेते॥४६॥ कमी कुछ झपकी 
Seat इच्छासे पत्तोंकी शय्यापर लेट जाते और कमी, 
घके गर्जनेपर 'हा हा! करके कोलाहल मचाने त्याते 
।४७॥ कमी दूसरे गोपोंके गानेपर आप दोनों उसकी 
प्रशंसा करते और कमी ग्वालोंकी-सी बाँसुरी बजाते 
हुए मयूरकी बोळीका अनुकरण करने लगते ।४८॥ 


, इस प्रकार वे दोनों अत्यन्त प्रीतिके साथ नाना 
प्रकारके Wal परस्पर खेळते हुए प्रसन्नचित्तसे 
उस वनमें बिचरने लगे ॥४९॥ सायङ्काळके समय बे 
महाबळी बाळक बनमें यथायोग्य विहार करनेके 
अनन्तर गौ और ग्वाल्बालोंके साथ ब्रजमें लौट आते 
थे ॥५०॥ इस तरह अपने समवयस्क गोपगणके 
साथ देवताओंके समान क्रीडा करते हुए वे महा- 


एवं तावूषतुस्तत्र रामकृष्णो महाद्युती ॥५१॥ | तेजखी राम और कृष्ण वहाँ रहने लगे ॥५१॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
¬ रे 


सातवा अध्याय 
कालिय-द्मन । 


श्रीपराशर उवाच 
एकदा तु विना रामं कृष्णो बृन्दावनं ययौ । 
विचचार वृतो गोपेर्वन्यपुष्पसगुज्ज्वल; ॥ १॥ 
_ स जगामाथ काहिन्दीं छोलकल्लोलशालिनीम्‌ | 
 तीरसंलमफेनोचै्ेसन्तीमिव सर्वतः ॥ २॥ 
` तस्याञ्चातिमहाभीमं विपाग्निश्रितवारिकम्‌ । 
हृदं कालियनागस्य ददर्शातिबिभीषणम्‌ || ३ || 


' ANAN प्रसरता दगधतीरमहीरुहम्‌ | 


श्रीपराशरजी घोले-एक दिन रामको बिना 
साथ लिये कृष्ण अकेले ही बुन्दावनको गये और 
वहाँ बन्य पुष्पोंकी मालाओंसे सुशोमित हो गोपगणसे 
धिरे इए विचरने ठगे ॥ १॥ घूमते-धूमते वे चञ्चल 
तरज्नोंसे शोमित यमुनाके तटपर जा पहुँचे जो किंनारों- 
पर फेनके इकट्ठे हो जानेसे मानो सत्र ओरसे हंस 
रही थी ॥ २ || यमुनाजीमें उन्होंने fara सन्तप्त 
जळ्चाला कालियनागका महामयंकर कुण्ड देखा ॥ ३॥. 
उसकी विघाग्निके प्रसारसे किनारेके वृक्ष जळ गये 
थे और वायुके wea seed हुए जलकर्णोंका 
स्पर्श होनेसे पक्षिगण दग्ध हो जाते ये ॥ 9 ॥ 


मृत्युके अपर सुखके समान उस महाभयंकर कुण्ड 


| को देखकर भगवान्‌ मधुसूदनने विचार किया-| ५॥ 
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ao ७ ] पञ्चम अंश ३८३ 
A य्य 
आसन्त्रसति दुष्टात्मा कालियोऽसौ विपायुधः । | इसमें दुष्टात्मा काढियनाग रहता है जिसका विप ही 
/ \ यो मया निनितस्त्यक्त्ा दुशे नष्टः पयोनिधिम]९| रुल है और जो दुष्ट मुझ [अर्थात मेरी विभूति 
| \ हेनेय दिता at ag eat गरुड ] से पराजित हों समुद्रको छोड़कर भाग आया 
| eee g X रङ्गमा है ॥ ६ ॥ इसने इस समुद्रगामिनी सम्पूर्ण यमुनाको 
ने नरगोंधनं्चापे तृपातेंरुपशुज्यते ॥ ७॥ दूषित कर दिया है, अब इसका जळ प्यासे मनुष्यं 
तदस्य नागराजस्य कर्तव्यों निग्रहो मया । और गौओंके भी काममें नहीं आता है ॥ ७ ॥ अतः 


। i येन salen: मुझे इस नागराजका दमन करना चाहिये, जिससे 
। निस्रासास्तु सुखं येन ?।। <| जवास जोग सिर उ ता i 


| एतदर्थं तु लोकेऽसिन्नवतारः कूतो मया | डन कुमार्गगामी हुरात्माओंको शान्त करना चाहिये, 
यदेपासुत्पथख्थानां कार्या शान्तिदुरात्मनाम्‌॥ ९॥ | इसलिये ही तो मैंने इस छोकमें अवतार जिया 


RA ति 5 है ॥ ९ ॥ अतः अब मैं इस ऊँची-ऊँची शाखाओं- 
। तदेतं नातिदूरथं कदम्वमुरुशाखि बि 
द्‌ द्र दम्वसुरुशाखनमू | वाले पासहीके कदम्ववृक्षपर चढ़कर वायुमक्षी 


अधिरुद्य पतिष्यामि इृदेऽसिन्ननिलाशिनः।१०॥ | नागराजके कुण्डमें कूदता हूँ ॥ १०॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी वोले-हे मेत्रेय ! ऐसा विचारकर 
। इत्थं विचिन्त्य वद्धा च गाढं परिकरं ततः | भगवान्‌ अपनी कमर कसकर वेगपूर्वक नागराजके 
|` निपपात इदे तत्र नागराजख वेगतः ॥११॥ | उण्डम इद पडे ॥ १ ॥ उनके कूदनेसे उस महाः 
। तेनातिपतता तत्र क्षोभितस्स महाहृदः | इवे अतयतत बनि ब She Gian <i 
न क्षा RTR: Rat दिया ॥ १२॥ उस सर्पके विषम विषकी 
अत्यर्थं दूरजातांस्तु समसिश्वन्महीरुहान्‌ ॥१२॥ | ज्वाढासे तपे हुए जळसे भीगनेके कारण वे वृक्ष 


| तेऽहिदुष्टविषज्वालात्षाम्बुपबनोक्षिताः । तुरन्त ही जळ उठे और उनकी ज्चाढाओसे सम्पूर्ण 
। जज्बछः पादपास्सद्यो ज्वालाव्याप्तदिगन्तराः १३ | दिशाए व्याप्त हो गयीं ॥ १३॥ 
| आस्फोटयामास तदा कृष्णो ATT RS भुजम्‌ | तब कृष्णचन्दने उस नागङुण्डमें अपनी युजाओं- 


~ को ठोका; उनका शब्द सुनते ही वह नागराज 
तच्छब्दश्रवणाचाशु नागराजोऽभ्युपागमत्‌ ॥१४॥ तुर्त Sak cue ate ees 
आताम्रनयनः कोपादिवज्वालाकुठेमुखैः | | क्रोधसे कुछ ताम्रवर्ण हो रहे ये, मुखेसि अभिकी लपे 
| वृतो महाविषैशान्यैरुरगैरनिठाशनैः ॥ १५ | निकल रदी थीं और E 
| : सर्पोसे घिरा हुआ था ॥ १५॥ उसके साथम मनोहर 
नागपत्न्यश्च शतशो हारिहारोपशोभिताः। | होसे भूषिता और शरीर-कम्पनसे हिते इए कुण्डलो: 
अ्रकम्पिततनुक्षेपचलत्कुण्डलकान्तयः ॥१६॥ | की कान्तिसे सुशोमिता सैकड़ों नागपत्नियाँ यी ॥१६॥ 

र आविस तब सपाने कुण्डलाकार होकर कृष्णचन्द्रको अपने 
ततः प्रवेष्टितस्सपॅस्स ष्णो ae E शरीरसे बाँध छिया और अपने विषाशि-सन्तप्त मुखासे 
ददंशुस्तेशपि तं कृष्णं विषज्वालाकुठेर्मुखेः ॥१७॥ | काटने लगे | १७॥ 


दितं दृष्टा सपैमोगैनिपीडितम्‌ | तदनन्तर गोपगण कृष्णचन्द्रको नागकुण्डम गिरा 
तं तत्र पतितं दृष्ट R | grate ait ota पोडित त कक 
गोपा त्रजमुपागम्य GHA! शोकलालसाः ॥१८॥ | चळे आये और शोकसे व्याकुल होकर रोने खगे ॥१८॥ 
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३८४ श्रीविष्णुपुराणें . [अ०७ 
गोपा उचुः गोपगण बोळे-आओ, आओ, देखो ! यह कृष्ण 


MIS SES HD ERR 


_ } एप मोहं गतः ष्णो मभौ वै कालियहूदे | कार्लीदहमे ao m हो गया है, देखो इसे | 
भक्ष्यते नागराजेन तमागच्छत पहुयत॥१९॥ | "९ TTT हे ` ES का समान | 
ee ~ ५, | उनके इन अमङ्गठ वाक्योंको सुनकर गोपगण और | 
तच्छूत्वा तत्र ते गोपा वञ्जपातोपम वचः। | यशोदा आदि गोपियाँ तुरन्त ही काठीददपर दौर | 
गोप्यश्च त्वरिता जग्मुयशोदाप्रमुखा FAA ॥२०॥। | आयो ॥२०॥ हाय ! हाय! वे कृष्ण कहाँ गये ? इस्‌ 
हा हा क्वासाविति जनो गोपीनामतिविद्दलः । प्रकार अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक रोती हुई गोपियाँ यशोदा- | 
यशोदया समं भ्रान्तो ढुतप्रस्खलित ययौ ॥२१॥ | के गिरती-पड़ती p Pel a | 
न्यान्य गांपगण आर अद्तनवक्रमशाठा TST | 
नन्दगोपः प शापा १ > c x c 

Ri a | श्व रामश्चाङ्कुतविक्रमः | भी कृष्णदशनको छाल्सासे शीघ्रतापूवेक यमुना-तट- | 
त्वरित ATA जगुः कृष्णदर्शनलालूसाः UR | पर आये ॥२२॥ | 
दर्शुआपि ते तत्र सर्पराजवशङ्गतम्‌ | वहाँ आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र सर्पराजके । 
Pri सर्पभोगविवेशितम्‌ ॥२३॥ | = फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने a । 
s k लपेटकर निरुपाय कर दिया है ॥ २३ ॥ हे मुनिसत्तम! | 
नन्द्गोपोऽपि RAN न्यस्थ पुत्रमुखे इशम्‌। महाभागा यशोदा और नन्दगोप भी पुत्रके मुखपर | 
यशोदा च महाभागा बभूव झुनिसत्तम॥२४। | टटकी STA चेष्टाशून्य हो गये ॥ २४ ॥ अन्य | 
i गोपियोंने भी जब कृष्णचन्द्रको इस दशामें देखा तो | 

गोप्यस्त्वन्या रुदन्त्यश्र TET: शोककातराः |वे शोकाकुछ होकर रोने ठगी और भय तथा 

Higa केशव प्रीत्या भयकातर्यगद्वदम्‌ ॥२५॥ | न्याकुठताके कारण गढ्र्दवाणीसे उनसे प्रीतिपूर्वक 

कहने छगीं || २५॥ 

0 हि _ गोपियाँ बोलों-अब हम सब भी यशोदाके साथ 

सवी यशोदया साहू विश्ामोऽञ्र महाद्रदस्‌ | SE ee सग जाती rr 

~ भिदुज्यते c ना उाचत नहीं 8 ॥ २६ ॥ सूरयंके बिना 

सर्पेराजख नो गन्तुमसामिर्युज्यते nat ॥२६॥ | दिन कैसा ! चन्द्रमाके बिना रात्रि कैसी ? साँड्ने 

[u बिना ai बिना चन्द्रे कानिशा। | बिना गौएँ क्या! ऐसे ही कृष्णके बिना ब्रजमें भौ 

` | विना ator का गावो विना कृष्णेन को व्रज! ॥२७ क्या रक्खा है ! ॥ २७ | कृष्णको विना साथ RÀ 
बिनाकृता न यास्यामः कृष्णेनानेन गोङुलमू। उँ हम Tee नहीं जायेगी; क्योंकि इनके बिना | 
नातिसेव्यं च वारिहीनं यथा सरः॥२८॥ | ८ AT सरा समान असस अ a | 

E नकयामान्सिरव असेन्य है || २८॥ जहाँ नीळकमळदळकी-सी आभावाले 

ae A र रयं RI थे इ्यामसुन्दर हरि नहीं हैं उस मातृ-मन्दिरसे भी 

` तेनापि मातुर्वासेन रतिरस्तीति विसयः ॥२९॥ | प्रीति होना अत्यन्त आश्चर्य ही है ॥ २९ ॥ अरी | 

उत्कृद्धपङ्कजदकस्पष्टकान्तिविलोचनम्‌ खिळे इए कमलदलके सद्दश कान्तियुक्त नेत्रोंवाले 

| गोष्टे मविष्यथ श्रीहरिको देखे विना अत्यन्त दीन हुई तुम किस 

कथ गोष्ठे भावेष्यथ ।२०। | प्रकार त्रजमें रह सकोगी १ ॥ ३० ॥ जिन्होंने अपनी 

| अत्यन्त मनोहर बोळीसे हमारे सम्पूर्ण मनोरथोंकों 
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yo ७] पञ्चम अंश ३८५ 
TTT 
न विना पुण्डरीकाक्षं यास्यामो नन्दगोकुलम्‌॥३१ ॥ अपने वशीभूत कर लिया है उन कमलनयन 
पिल्या | कृष्णचन्द्रके विना हम नन्दजीके गोङुलको नहीं 
भोगेनारे 22 : $ ` 

पि सर्पराजख पश्यत | जायगी ॥ ३१॥ अरी गोपियो ! देखो, सर्पराजके 
स्मितशोभि सुखं गोप्यः कृष्णस्यासद्विलोकने । ३२ || फणसे आइत होकर भी श्रीकृष्णका सुख हमें देखकर 

| मधुर मुसकानसे सुशोभित हो रहा है॥ ३२॥ 


श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोळे - गोपियोंके ऐसे वचन सुनकर 
इति गोपीवचः शरुत्वा रौहिणेयो महावळः | | तथा त्रासबिइळ चकितनेत्र गोपोंको, पुत्रके मुखपर 


te विधुरान्विलोक्य लिमिते | दृष्टि छगाये अत्यन्त दीन नन्दजीको और मूरच्छाकुळ 
णापाश्र त्रासाचधुरान्वलाक्य क्षणान॥२२॥ _. A 

i ki तेक्षणाच्‌॥२३ यशोदाको देखकर महावली रोहिणीनन्दन वलरामजीने 
नन्द च दीनमत्यथं arate सुतानने। | अपने agai कृष्णजीसे कहा- ॥३३-३४॥ È 


मूर्च्छाकुलां यशोदां च कृष्णमाहात्मसंज्ञया ।३४॥ | देवदेवेश्वर ! क्या आप अपनेको अनन्त नहीं जानते £ 
किमिदं देवदेवेश भावोऽयं माजुपस्त्वया | फिर किसण्यि पह. भतत लत र र 

। रहे हें ॥३०॥ पहियोंकी नाभि जिस प्रकार अरोंका 
व्यज्यतेऽत्यन्तमात्मानं किमनन्तं न वेत्सि यत्‌।३५ | आश्रये होती है उसी प्रकार आप ही जगतूके आश्रय, 


त्वमेव जगतो नाभिरराणामिब संश्रयः | | को, हत्ती और रक्षक हैं तथा आप हो त्रैलोक्य- 
ae लोक्यं ct त्रयीमयः खरूप और वेदत्रयीमय हैं ॥३६॥ हे अचिन्त्यात्मन्‌ | 
कत्तोपहत्तो पाता च त्रैलोक्य त त्रयीमयः ॥३६॥ इनद, रुढ, अझ वसु, आदित्य, रुद और अश्विनीकुमार 
सेन्द्रे रराभिवसुभिरादित्येमरुदश्विमिः । तथा समस्त योगिजन आपद्दीका चिन्तन करते 
चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यात्मन्‌ समसैम्रैव योगिभिः३७) दै ॥२७॥ हे जगन्नाथ | संसारके हितके लिये प्रथिवीका 
हु भार उतारनेकी इच्छासे ही आपने मत्यलोकमें अवतार 

जगत्यर्थ जगन्नाथ भारावतरणेच्छया | लिया है; आपका अग्रज मैं भी आपहीका अंश 
अवतीर्णोऽसि मर्त्येषु तवांशश्राहमग्रजः हैँ ॥३८॥ हे भगवन्‌ ! आपके मनुष्य-छीळा करनेपर 
A = ये गोपवेषधारी समस्त देवगण भी आपकी ळीळाओंका 
महष्यलीलां मणबन्‌ मजता भवता सुरा! |. नका करो हुए आड सा शा सी 
विडम्बयन्तस्त्वल्ठीलां सव एव सहासते ॥३९॥ | हे जञाञ्चत ! पहले अपने विहारार्थं देवाज्ञनाओंको 
अवतायै भबान्पूर्व TSS तु सुराङ्गनाः । | गोपौख्पसे गों अवतीर्णकर पीछे आपने अवतार 
ऋ्रीडाथमात्मनः पश्चादवरतीणोंउसि शाश्वत ॥४०॥ ba aon पि स ल 
अत्रावतीर्णयोः कृष्ण गोपा एव हि बान्धवाः। | फिर अपने इन दुखी बान्धर्वोकी आप क्यों उपेक्षा 


गोप्यश्च सीदतः कसादेतान्बन्धूनुपेक्षसे ॥४१॥ | करते है. ॥४१॥ हे कृष्ण ! यह मनुष्यमाव और 
दिं वाळचापल्य तो आप aga दिखा चुके, अब तो afta 
दञ्ितो माजुपो भाषो दर्शितं बालचापलस्‌। | ह इस दुशत्माका जिसके झार दाँत ही हैं, दमन 


तदयं दम्यतां कृष्ण दुष्टात्मा दशनायुधः ॥४२॥ | कीजिये” ॥४२॥ 
ARR उवाच श्रीपराशरजी योळे-इस प्रकार स्मरण कराये 
इति संस्मारितः कृष्णः सितभिन्नोष्ठसम्षुटः। | जानेपर, मधुर मुसकानसे अपने ओष्ठसम्पुट्को 
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आनम्य चापि हस्ताभ्यामुभास्यां मध्यमं शिरः | 
आरुद्याथुभशिरसः ग्रणनत्तारुविक्रमः ॥४४॥ 


गणाः फणेऽमषंश्चास्य झृष्णसाङ्घिनिकुइनै; । 
यत्रोनर्ति च ङुरुते ननामास्य ततर्शिरः ॥४५॥ 
मूच्छाम्नुपाययो भ्रान्त्या नाग; कृष्णस्य रेचकैः । 
दण्डपातनिपातेन ववाम रुधिरं बहु॥४६॥ 
तं विद्युअशिरोग्रीवमास्वेम्यस्सतशोणितम्‌ | 
विरोक्य करुणं जम्मुस्तत्पत्न्यो AERA ॥४७॥ 


नागपत्न्य उचुः 

ज्ञातोऽसि देवदेवेश सर्वज्ञस्त्वमचुत्तम; | 
परं ज्योतिरचिन्त्यं यत्तदंशः परमेश्वरः ॥४८॥ 
न समर्था; सुरास्स्तोतुं यमनन्यभवं विश्ुम्‌ 
खरूपवर्णनं तस्य कथं योषित्करिष्यति 
यस्याखिरूमहीव्योमजलािपवनात्मकम्‌ | 
अझाण्डमल्पकास्पांशः स्तोष्यामस्तं कथं TTY ol} 
यतन्तो न बिदुनित्यं यत्खरूपं हि योगिनः | 
परमार्थमणोरस्पं स्थूलात्स्थूलं नताः स तम्‌ ॥५१॥ 
á O घाता यस्य चान्ताय नान्तकः । 
__ स्ितिकर्तत न चान्योऽस्त यस्य तसै नमस्सदा।५२। 

कोपः खल्पोऽपि ते नास्ति स्थितिपालनमेच ते । 
कारणं कालियस्यास्य दमने श्रयतां वचः ॥५३॥ 

` खियोञ्चुकम्प्यास्सापूना मूढा दीना जन्तवः। 
यतस्ततोऽस्म दीनस्य क्षम्यतां क्षमतां वर ॥५४॥ 


[ अ० ७ 


सर्पके वन्धनसे छुडा लिया ॥४३॥ और फिर अपने 
दोनों हाथोंसे उसका बीचका फण झुकाकर उस 


नतमस्तक सर्पके ऊपर चढ़कर वडे वेगसे नाचने | 
| लगे ngel | 


= खोलते हुए श्रीक्रष्णचन्द्रने उछलकर अपने शरीरको / 


कृष्णचन्द्रके चरणोंकी धमकसे उसके प्राण मुखें | 


आ गये, वह अपने जिस मस्तकको उठाता उसीपर 
कूदकर भगवान्‌ उसे झुका देते ॥४५॥ श्रीकृष्णचन्द्- 
जीकी भ्रान्ति ( भ्रम ), रेचक तथा दण्डपात नामकी 
[नृत्यसम्बन्धिनी ] गतियोंके ताडनसे वह महास 
मूर्च्छित हो गया और उसने बहुत-सा रुधिर वमन 
किया ॥४६॥ इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओंको 
झुके हुए तथा Gala रुधिर बहता देख उसकी पढ्याँ 
करुणासे भरकर श्रीकृष्णचन्द्रके पास आयीं ॥४५॥ 
नागपलियाँ वोलॉं--हे देवदेवेश्वर! हमने आप- 
को पहचान लिया; आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो 
अचिन्त्य और परम ज्योति है आप उसीके अंश 
परमेश्वर हैं ॥४८॥ जिन स्वयम्भू और व्यापक 
प्रभुको स्तुति. करनेमें देवगण भी समर्थ नहीं हैं 
उन्हीं आपके स्वरूपका हम frat किस प्रकार वर्णन 
कर सकती हैं £ ॥४९॥ पृथिवी, आकाश, जळ, अग्नि 
और वायुस्वरूप यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिनका छोटे-से- 
छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर 
सकेगी ॥ ५० || योगिजन जिनके नित्यखरूप- 
को यत्न करनेपर भौ नहीं जान पाते तथा 
जो परमार्थरूप अणुसे भी अणु और स्थूल्से 
भी स्थूल है उसे हम नमस्कार करती हैं ॥५१॥ 
जिनके जन्ममें विधाता और अन्तमें काळ हेतु नहीं हैं 
तथा जिनका स्थितिकर्ता भी कोई अन्य नहीं है उन्हें 
सर्वदा नमस्कार करती हैं ॥५२॥ इस काळ्यिनागके 
दमनमें आपको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं है, केवळ 
ठोकरक्षा ही इसका हेतु है; अतः हमारा निवेदन 


सुनिये ॥५३॥ हे क्षमाशीछोम श्रेष्ठ ! साधु पुरुषोंको | | 


feat तथा मूढ और दीन जन्तुओंपर सदा ही कृपा 
करनी चाहिये; अत; आप इस दीनका अपराध क्षमा 
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समरतजगदाधारो भवानल्पबलः फणी | ARA ॥५४॥ प्रभो आप सम्पूर्ण संसारके अधिष्ठान 
नाता जीवितम्‌ हैं और यह सर्प तो [आपकी अपेक्षा ] अत्यन्त 
त्व जद्यान्युहूत्ताद्धन ॥५५॥ | वल्हीन है । आपके चरणोंसे पीडित होकर तो 
यह आधे gaa ही अपने प्राण छोड़ देगा ॥५५॥ 
छ पन्नगोऽरपवीर्योऽयं क्क भवान्थुवनाश्रयः | है अत्र्यय ! प्रीति समानसे और द्वेष उत्कृष्टसे 
A ~ ~ देखे जाते हैं; rT त 
ARA समोत्कृष्टगोचरौ भवतोञ्व्यय ॥५६॥ | देखे जाते है फिर कहाँ तो यह अल्पवीर्य सर्प और 
र फौ अखिळसुवनाश्रय आप ? [ इसके साथ आपका 
वतः कुरु जगर्खामिन्प्रसादमवसीदतः। | दष कैसा १] ॥५६॥ अतः हे जगत्खामिन्‌ ! इस 
[सत्यति नागोऽयं दीनपर दया कीजिये। हे प्रभो ! अब यह नाग 
आणास्त्यजति नागोऽयं भर्देभिक्षा अदीयताम। ५७ अपने प्राण छोड़ने हो चाहता है; कृपया हमें 
SAT जगन्नाथ महापुरुष पूर्वज । पतिकी भिक्षा दीजिये ॥ ५७॥ हे भुवनेश्वर ! हे 
: NON भिक्षा जगन्नाथ ! हे महापुरुष ! हे पूर्वज | यह नाग अब 
गो : Š 
नासम नाय m न/५८ अपने प्राण छोइना ही चाहता है; कृपया आप हमें 
वदान्तवंद्य देवेश दुष्टदेत्यनिबहण | पतिकी मिक्षा दीजिये ॥ ५८॥ हे वेदान्तवेद्य 
Es SSE प्रदीयताम्‌ देवेश्वर | हे दुष्ट-देत्य-दलन |! अब यह नाग अपने 
ग्राणार्त्यजात नागाऽय भते भिक्षा प्रदायताम५९। > ७७ 
० टमिक्षा मदीयताय्‌ प्राण छोड़ना ही चाहता है; आप हमें पतिकी भिक्षा 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 
ARRE उवाच श्रीपराशरजी वोळे-नागपह्नियांके ऐसा कहने- 
x SR पर थका-माँदा होनेपर भी नागराज कुछ ढाँदस वाँध- 
इत्युक्त ताभिराश्वस्य क्वान्तदेहो5पि पन्नगः । कर RN कहने लगा है देवदेव || पसे 
प्रसीद देवदेवेति ग्राह वाक्यं शनेः शनेः॥६ | होइये” | ६० Il 
कालिय उवाच कालियनाग थोला-हे नाथ ! आपका खाभाविक 
~ अष्टयुणविशिष्ट परम tal निरतिशय है [ अर्थात्‌ 
l 
तवाष्टयुणमैश्वर्य नाथ खाभाविकं परम्‌ आपसे बढ़कर विसीका मी 0 ahi 


निरस्तातिशयं यस्य तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌।६१) | मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूँगा ? ॥६१॥ आप 
RS AER? IE SoM! ee k हैं, हे परात्मक ! परकी प्रवृत्ति भी आपहीसे हुई 
परसात्परमो यस्त्वं तस्य स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ।६२।| है, अतः आप परसे भी पर हैं फिर मैं किस 
रुदर चन्द्र, इन्द्र, मरुद्गण, अशिनीकुमार, वखुगण और 

वसवश्च सहादिल्येस्तस्थ स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌ ॥६३॥ आदित्य आदि समी उत्पन हुए हैं उन आपकी में 

: फँगा ? 

एकावयवसमांशो यसैतदखिल जगत्‌ | किस प्रकार स्तुति कर सकुँगा ! ॥ ६३ ॥ यह सम्पूर्ण 
कल्पनावयवस्यांशस्तस्थ स्तोष्यामि किन्न्वहम्‌॥&४।॥ अवयवांशमात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति 
कर सकूँगा ? ॥६४॥ जिन सदसत्‌ ( कार्य कारण ) 


पर हैं, आप पर (मूल्प्रकृति) के भी आदिकारण 

TMM च रुद्रथ चन्द्रेन्द्रसरुदखिनः | प्रकार आपकी स्तुति कर TAA?  ॥६२॥ जिनसे ब्रह्मा, 
र कप 

जगत्‌ जिनके काल्पनिक अवयवका एक सूक्ष्म 

सदसदरूपिणो यख अक्षाद्यास्रिदशेश्वराः । | उरूपके वास्तविक रूपको तरा a D 


. परमार्थं न जानन्ति तख स्तोष्यामि किन्न्बहम्‌।६५। | नहीं जानते उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


३८८ 


ब्रह्माथेरचितों यस्तु गन्धपुष्पाचुलेपनेः | 
नन्दनादिसमुद्धतेस्सोच्च्यते वा कथं मया ।६६। 
यस्यावताररूपाणि देवराजस्सदार्चति | 
न वेत्ति परमं रूपं सोऽच्यते वा कथं मया ॥६७॥ 
विषयेभ्यस्समादृत्य सर्वाक्षाणि च योगिनः । 
यमर्चयन्ति ध्यानेन ASI वा कथं मया ॥६८। 
हदि सङ्कल्य TAT ध्यानेनाचेन्ति योगिनः । 
भावपुष्पादिना नाथः सोऽचच्यते वा कथं मया॥६९॥ 


सोऽहं ते देवदेवेश नाचेनादौ स्तुतौ न च। | 
सामर्थ्यवान्‌ कृपामात्रमनोवृत्तिः प्रसीद मे ।।७०॥ 
सर्पजातिरियं कूरा यस्यां जातोऽसि केशव | 
तत्खभावोऽयमत्रास्ति नापराधो ममाच्युत ॥७१॥ 
सुज्यते भवता सर्वे तथा संहियते जगत्‌ | 
जातिरूपखमावाश्च सृज्यन्ते सृजता त्वया ॥७२॥ 


. यथाहं भवता सृष्टो जात्या रूपेण चेश्वर | 
खभावेन च संयुक्तस्तथेदं चेष्टितं मया ॥७३॥ 
यद्यन्यथा प्रवर्तेयं देवदेव ततो मयि। 
न्याय्यो दण्डनिपातो वे तवैव वचनं यथा ॥७४॥ 
तथाप्य्ञे जगत्स्वामिन्दण्डं पातितवान्मयि। 


5 दु E किन्तु 
स काघ्योऽयं परो दण्डस्त्वत्तो मे नान्यतो वर॥७५। अच्युत 


हृतबीर्यो हृतविषों दमितोऽहं त्वयाच्युत। | 


श्रीविष्णुपुराण 


| र केबळ 
` जीवितं दीयतामेकमाज्ञापय करोमि किम ॥७६॥ में क्या 
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mS w 
कर सकूगा : ॥६५॥ जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण 


नन्दनवनके पुष्प, गन्ध और अनुलेपन आदिसे करते 
हैं उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥६६॥ 
देवराज इन्द्र जिनके अवताररूपोंकी सर्वदा पूजा करते 
हैं तथापि यथार्थ रूपको नहीं जान पाते, उन आपकी 
मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥६७॥ योगिगण 
अपनी समस्त इन्द्रियोको उनके विषयोंसे खींचकर 
जिनका ध्यानद्वारा पूजन करते हैं उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ ॥६८॥ जिन प्रभुके खरूपकी 
चित्तमें भाबना करके योगिजन भावमय पुष्प आदिसे 
ध्यानद्वारा उपासना करते हैँ उन आपकी मैं किस 
प्रकार पूजा कर सकता हूँ ? ॥ ६९ ॥ 


हे देवदेवेश्वर | आपकी पूजा अथवा स्तुति करनेमें 
मै सर्वथा असमर्थ हुँ, मेरी चित्तवृत्ति तो केवळ आपकी 
कृपाकी ओर ही ठगी हुई है, अतः आप मुझपर प्रसन्न 
होइये || ७० || हे केशव ! मेरा जिसमें जन्म हुआ 
है वह सर्पजाति अत्यन्त क्रूर होती है, यह मेरा 
जातीय खभाव है | हे अच्युत ! इसमें मेरा कोई 
अपराध नहीं है || ७१ ॥ इस सम्पूर्ण जगतकी रचना 
और संहार आप ही करते हैं | संसारकी रचनाके 
साथ उसके जाति, रूप और खभावोंको भी आप ही 
बनाते हैं ॥ ७२॥ 


हे ईश्वर ! आपने मुझे जाति, रूप और खमाबसे 
युक्त करके जैसा बनाया है उसीके अनुसारं मैंने यह 
चेष्टा भी की है| ७३ || है देवदेव ! यदि मेरा 
आचरण बिपरीत दो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार 
मुझे दण्ड देना उचित है ॥ ७४. तथापि हे जगत्‌- 
खामिन्‌ | आपने मुझ अज्ञको जो दण्ड दिया È वह 
आपसे मिछा हुआ दण्ड RRA कहीं अच्छा है, 
दूसरेका वर भी अच्छा नहीं || ७५॥ हे 
! आपने मेरे पुरुषार्थ और विषको नष्ट करके 
मेरा मढी प्रकार मानमर्दन कर दिया है । अब्र 


मुझे प्राणदान दीजिये और आज्ञा कौजिये कि 
करू ४ | ७६॥ 


ळक 
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= MII 
श्रीभगवानुवाच | श्रीभगवान वोले-हे सर्प ! अव तुझे इस यमुना- 


— me और परिवारके सहित समुद्रके जलमें चछा जा ॥७७॥ 
सपुत्रप सञ्चद्रसलिलं ब्रज ॥७७॥ 5 $ 
ki gz तेरे मस्तकपर मेरे चरणचिहोंको देखकर समुद्रमें 


मत्पदानि च ते सर्प दृष्टा सू्धनि सागरे। | हते हुए भी सोका बाग tea त धी 
गरुडः पन्नगरिपुस्त्वयि न प्रहरिष्यति ॥७८॥ | नहीं करेगा ॥ ७८ ॥ 

ARR उवाच भीपराशरजी बोळे-सर्पराज कालियसे ऐसा कह 
इत्युक्त्वा सराजं तं गरुमोच भगवान्हरिः । A na a जोक दिया चोर वह पस 
परणम्य सोऽपि कृष्णाय जगाम पयसां विधिम्‌ : कर समख प्रणियोन दसते खते E 

। स aa पुत्र, बन्धु ओर ख्नियोंके सहित अपने उस कुण्डको 
पश्यता सवभूतानां सम्ृत्यसुतवान्धवः | छोड़कर समुद्रको चढा गया ॥ ७९-८० |] सर्पके 
समस्तभार्यासहितः परित्यज्य खर्क हदम्‌ ॥८०॥ | चले जानेपर गोपगण, छोटे हुए मृत पुरुषके समान 
गते सर्पे परिष्वज्य सृतं पुनरिवागतम्‌ | कृष्णचन्हको आङिङ्गनकर प्रीतिपूर्वक उनके मकः 


गोषा मूद्धैनि हादेन सिपिचु्नेत्रजैजछैः ॥८१॥ को नेत्रजळसे मिगोने eA | ८१ ॥ कुछ अन्य 
गोपगण यमुनाको खच्छ जल्वांली देख प्रसन्न होकर 


c ` निति = ° 
Santee विशितचेक्त? |. aoa ee स्तुति 
TCM गोपा |e शिवजलां नदीम्‌ ॥८२॥ | करने को | ८२ ll तदनन्तर अपने उत्तम चित 
गीयमानः स गोपीमिश्वरितेस्साधुचेष्टिते । | कारण गोपियोंसे गीयमान और NNA प्रशंसित होते 
संस्तूयमानो गोपैश्च कृष्णो त्रजयरुपागमत्‌ ॥८३॥ ! हुए कृष्णचन्द्र त्रजमें चळे आये ॥ ८३॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे qaisi सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


See 
आठवा अध्याय ` 
घेचुकासुर-वघ | : 
श्रीपराशर उवाच, | भ्रीपराशरजी बोळे-एक दिन बलराम और कृष्ण 
गाः पालयन्तौ च पुनः सहितौ बलकेशवौ । | साथ-साथ गौ चराते अति रमणीय ताल्वनमें आये ॥१॥ 
अममाणौ बने - तसित्रम्यं तालवनं गतौ ॥ १ ॥ | उस दिव्य तालनमें धेनुकनामक एक गधेके आकार- 
TY तालवनं दिव्यं धेनुको नाम दानवः | वाळा दैत्य मृगमांसका आहार करता हुआ सदा रहा 


सृगमांसकृताहदारः सदाध्यास्ते खराकृतिः ॥ २ ॥ | करता था ॥२॥ उस ताळ्वनको पके फर्छोकी 
तत्तु तालवनं पक्कफलसम्पत्समन्वितम्‌ | सम्पत्तिसे सम्पन्न देखकर उन्हें delat इच्छासे 


पए ॥॥ ३ ॥| गोपगण बोळे ॥ ३॥ 
स्पृहान्विता गोपा; फलादानेज्युवन्वचः) ३ || 
4 - शोपा उचुः गोपोने कहा-भैया राम और कृष्ण ! इस भूसि- 


RAT | प्रदेशकी रक्षा सदा घेनुकासुर करता है, इसीलिये 
राम हे कृष्ण सदा -घेलुकेनेप TT |परदेशको र गया ने 
ता सन्ति वे ॥ ४॥ | यहाँ ऐसे पके-पके फल SA हुए हैं ॥ ४ ॥ अपनी 
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फलानि पश्य तालानां गन्धामोदितदींशि वे। 
चयमेतान्यमीप्सामः पात्यन्तां यदि रोचते ॥ ५॥ 


TTT 


s श्रॉपराशर उवाच 
इति गोपकुमाराणां श्रुत्वा सङ्क्षणो वचः । 
एतत्कत्तेव्यमित्युक्त्वा पातयामास तानि पै | 
कृष्णश्च पातयामास थुवि तानि फलानि वै ॥ ६॥ 
फलानां पततां शब्दमाकण्यं सुदुरासद्‌ः | 
आजगाम स दुष्टात्मा कोपादेतेथगर्दभः ॥ ७॥ 
पढ्भ्याञ्ुभाभ्यां स तदा पश्चिमास्यां बलं बली | 
जघानोरसि ताभ्यां च स च तेनाम्यगृद्यत ॥ ८॥ 
गृहीत्वा आमयामास सोऽम्बरे गतजीवितम्‌ | 
deat स चिक्षेप वेगेन तृणराजनि॥ ९॥ 
ततः फरान्यनेकानि तालाग्रान्निपतन्खरः | 
पृथिव्यां पातयामास महावातो घनानिव ।।१०॥ 
अन्यानथ सजातीयानागतान्दैत्यगर्दभान्‌ | 
कृष्णश्चिक्षेप तालाग्रे बलमद्र्थ छीलया॥११॥ 
ध्॒णेनालङ्कता प॒थ्त्री पकेस्तालफलैख्रदा। _ 
देत्यगर्दभदेददेश भैत्रेय शुशुमेज्घिकम्‌॥१२॥ 
ततो गावो निरावाधास्तासिस्तालवने द्विज | 
नवशष्पं सुखं AA थ॒क्तमभूत्पुरा ॥१३॥ 


RS NN 
गन्धसे सम्पूर्ण दिशाओंको आमोदित करनेवाले ये 


ताछ-फठ तो देखो; हमें इन्हें खानेकी इच्छा है; यदि 
आपको अच्छा ढगे तो [थोड़े-से] झाड़ दीजिये || ५ ॥ 

श्रीपराशरजी बोले-गोपकुमारोंके ये वचन सुन- 
कर बलरामजीने 'ऐसा ही करना चाहिये! यह कह- 
कर फल गिरा दिये और पीछे कुछ फल कृष्णचन्द्रने भी 
प्रथिबीपर गिराये ॥६॥ गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर 


वह दुर्द्धौ और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोधपूर्वक दौड, 


आया और उस महाबल्वान्‌ असुरने अपने पिछले 
दो पैरोंसे बलरामजीकी छातीमें लात मारी | बढरामजीने 
उसके उन पैरोंको पकड़ लिया और आकाशे घुमाने 
लगे | जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यन्त वेगसे 
उस ताळ-बृक्षपर ही दे मारा ॥ ७-९॥ उस गधेने 
गिरते-गिरते उस तालदृक्षसे बहुत-से फळ इस प्रकार 
गिरा दिये जैसे प्रचण्ड वायु वादलोंको गिरा दे 
॥ १०॥ उसके सजातीय अन्य गर्दमासुरोंके 
आनेपर भी कृष्ण और रामने उन्हें अनायास ही 
ताल-बृक्षोंपर पटक दिया ॥ ११ ॥ हे मैत्रेय ! इस 
प्रकार एक क्षणमें ही पके हुए ताल्फलों और गर्दमा- 
घुरोंके देहोंसे विभूषिता होकर पृथिवी अत्यन्त 
सुशोमित होने ठगी ॥ १२ ॥ हे द्विज | aad उस 
qemi गौएँ निर्विन्त होकर सुखपूर्वक नवीन तृण 
चरने ठगी जो उन्हें पहले कमी चरनेको नसीब नहीं 
हुआ था ॥ १३॥ : 


RES 
इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेंडशे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ | 


उ नवा अध्याय 


भलस्ब-बध | 


श्रीपराशर उवाच 


- तसित्रासमदेतेये सानुगे विनिपातिते । 


: सौम्य तद्रोपगोपीनां रम्यं तालवनं बभो॥ १॥ | और 


ततस्तौ जातहर्षो तु वसुदेवसुतावुभो | 
इत्वा घेलुकदेतेयं 


भाण्डीरवटमागतो ॥ २॥ 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri 


श्रीपराशरजी बोळे-अपने अनुचरोसहित उस 
गर्दभासुरके मारे जानेपर वह सुरम्य ताढवन गोप 
TR लिये सुखदायक हो गया ॥ १॥ 
तदनन्तर घेनुकासुरको मारकर वे दोनों वघुदेवपुत्र 
मसन्न-मनसे माण्डीर नामक वटबृक्षके तठे आये ॥२॥ 


[ अ°.९ . 


जितवान्कृष्णपक्षीयैगापेरन्ये पराजिताः ॥१४॥ | दिया ॥ १४ ॥ 


अ०९] पञ्चम अंश ३९१ 


TTT नगक eNOS 


A 


क्वैलमानों प्रगायन्तो विचिन्वन्तौ च पादपान्‌ | 
चारयन्तौ च गा दूरे व्याहरन्तो च नामभिः॥ ३ 
निर्योगपाशस्कन्धौ तौ वनमालाविभूषितों । 
शुशुभाते महात्मानो वालशृङ्गाविवर्षभौ ॥ ४॥ 
सुवर्णाज्ञनचूर्णाभ्यां तौ तदा रूपिताम्बरो | 
महेन्द्रायुधसंयुक्तो श्वेतकृष्णाविवाम्बुदौ ॥ ५॥ 
चेरतुर्लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिरितरेतरम्‌ | 
समस्तलोकनाथानां नाथभूतो Bt गतौ ॥ ६ | 
मुष्यधर्माभिरतो मानयन्तौ मनुष्यताम्‌ | 
तज्जातिशुणयुक्ताभिः  क्रीडाभिश्वेरतुवेनम्‌ ॥ ७॥ 
ततस्त्वान्दोलिकाभिश्च नियुद्धे महावलौ | 
व्यायामं चक्रतुस्तत्र क्षेपणीयैरतथाश्ममिः ॥ ८॥ 
TOTO द्यभयो रममाणयोः | 
आजगाम प्रलम्बाख्यो गोपवेषतिरोहितः ॥ ९ ॥ 
सोज्बगाहत निझ्शङ्कस्तेषां मध्यममानुषः | 


कन्धेपर गौ वॉधनेकी रस्सी डाळे और वनमाळासे 
विभूषित हुए वे दोनों महात्मा वाळक सिंहनाद करते, 
गाते, बृक्षोंपर चढ़ते, दूरतक Me चराते तथा उनका 
नाम ले-लेकर पुकारते हुए नये सींगोंवाले बछडोंके 
समान सुशोमित हो रहे थे ॥ ३-४ ॥ उन दोनोंके 
वन्न [क्रिमरा:] सुनहरी और श्याम रंगसे रँगे हुए थे अतः 
वे इन्द्रधनुषयुक्त श्वेत और श्याम मेधके समान जान 
पड़ते ये || ५ || वे समस्त लछोकपालोंके प्रभु प्रथिवीपर 
अवतीर्ण होकर नाना प्रकारकी लौकिक लीळाओंसे 
परस्पर खेल रहे थे ॥ ६ ॥ मनुष्य-धर्ममें तत्पर रहकर 
मनुष्यताका सम्मान करते हुए वे मनुष्यजातिके गुणों- 
की क्रौडाएं करते इए बनमें विचर रहे थे ॥७॥ 
वे दोनों महावली बाळक कभी झूलामें झूछकर, कमी 
परस्पर मळयुद्धकर और कभी पत्थर फॅककर नाना 
प्रकारसे ब्यायाम कर रहे थे || ८॥ इसी समय उन 
दोनों खेलते इए वाळकोंको उठा ले जानेकी इच्छासे 
Tea नामक दैत्य गोपवेषमें अपनेको छिपाकर वहाँ 
आया ॥ ९॥ दानवश्रेष्ठ प्रळम्व मनुष्य न होनेपर भी 
मनुष्यरूप धारणकर निइशङ्कमावसे उन बाळकोंके बीच 
। बधुराखाय त वोग घुस गया ॥ १०॥ उन दोनोंकी असावधानताका 
Wet गय Tera १॥१०॥ अबसर देखनेवाजे उस देन व कल 
तयोड्छिद्रान्तरप्रेप्सुरविषद्यममन्यत | अजेय समझा; अतः उसने बढरामजीको मारनेका 
HU ततो रौहिणेयं इन्तुं चक्रे मनोरथम्‌ ॥११॥ | निश्चय किया ॥ ११॥ 
हरिणाक्रीडन॑ नाम बालक्रीडनफं ततः। | तदनन्तर वे समस्त साल्वा हरिणाक्रोडन% 
Re | नामक GS खेलते इए आपसमें एक साथ दो-दो 
अकुषैन्तो हिते सर्वे aa युगपदुत्थिता. ॥१२॥ | वालक उठे ॥ १२ ॥ तत्र श्रीदामाके साय कृष्णचन्द्र, 
निः प्रलम्बके साथ बलराम और इसी प्रकार अन्यान्य 
श्रीदाम्नां सह गोविन्दः प्रलम्बेन तथा बलः Pa गोपोक साथ seat याळ [ae हई 
गोपाठेरपरेश्वान्ये गोपालाः JEET: ॥१३॥ | seed हुए चलने ढगे ॥ १३॥ अन्तमें, कृष्णचन्द्रने 
fea es है श्रीदामाको, वलरामजीने प्रलम्वको तथा अन्यान्य 
शीदामान॑ ततः ष्णः Reet AMET | | tg गणन amt पति हरा 


& एक निश्चित लक्ष्यके पास दो-दो बालक एक-एक साथ हिरनकी सेति उच्चरते हुए जाते हे । जो दोनोंमें पहले 
पहुँच जाता है वह विजयी होता है, हारा हुआ वाळक जीते हुएको अपनी पीठपर चढ़ाकर मुख्य स्थानतक 


छे आता है । यही हरिणाक्रीडन है । 
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_ ३९२ 


ते वाहयन्तस्त्वन्योन्यं भाण्डीरं वटमेत्य नै | 


श्रीविष्णुपुराण 


[ a NN ९ 


me 


वे सत्र जीतने- 


NNN NN rns er 


उस खेलमें जो-जो वालक हारे ये 


पुननिवद्तुस्सवें ये ये तत्र पराजिताः॥१५॥ | गरेको अपने-अपने कन्धोंपर चढ़ाकर भाण्डी 


सङ्कर्षणं तु स्कन्धेन शीम्रमुतिक्षप्य दानवः | 
नभस्खलं जगामाशु सचन्द्र इव बारिदः ॥१६॥ 
'असहत्रोहिणेयस्य स भारं दानवोत्तमः | 
बधे स महाकायः प्रावृषीव बलाइकः ॥१७॥ 
aging तं दृष्टा दग्धशेलोपमाकृतिम्‌ । 
सग्दामलम्बाभरणं झुङुटाटोपमस्तकम्‌ ॥१८॥ 
Uk शकटचक्ाक्ष पादन्यासचलत्श्षितिम। 
अभीतमनसा तेन रक्षसा रोहिणीसुतः | 
हियमाणस्ततः कृष्णमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
कृष्ण कृष्ण दिये हप पर्वतोदग्रमूसिना | 
केनापि पश्य दैत्येन गोपालच्छद्मरूपिणा ।२०॥ 
यदत्र साम्प्रत कार्यं मया मधुनिषूदन | 


तत्कथ्यतां प्रयात्येष दुरात्मातित्वरान्बितः।।२ १॥ 


MRA उवाच 


तमाह रामं गोविन्दः सितभिन्नोष्ठसम्पुट; | 

महात्मा रोहिणेयस्य बलवीरम्रमाणवित्‌॥२२॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 

किमयं माचुपो भावो व्यक्तमेवाबलम्ब्यते | 

स्वात्मन्‌ सर्वगुद्याना गुद्ययुद्यात्मना त्वया ॥२ ३॥ 

स्मराशेपजगद्रीजकारणं कारणाग्रजम्‌ | 


तक छे जाकर वहाँसे फिर लोट आये॥ १५ ॥ किन्तु 
TSAR अपने कन्धेपर वळरामजीको चढ़ाकर 
चन्द्रमाके सहित मेघके समान अत्यन्त वेगसे आकाश- 
मण्डलको चल दिया ॥ १६ || वह दानवश्रेष्ठ रोहिणी- 
नन्दन श्रीवलमद्रजीके भारको संहन न कर सकनेके 
कारण वर्षाकाळीन मेघके समान वढ्कर अत्यन्त स्थूल 
शरीरवाळा हो गया || १७ | तब माळा और आभूषण 
धारण किये, शिरपर मुकुट पहने, गाड़ीके पहियोंके 
समान भयानक नेत्रोंवाठे, अपने पादप्रहारसे पृथिवी- 
को कम्पायमान करते हुए तथा दग्धपर्वतके समान 
आकारवाले उस दैत्यको देखकर उस निर्भय राक्षसके 
द्वारा छे जाये जाते हुए. वल्भद्रजीने कृष्णचन्द्रसे 
FE १८-१९॥ “मैया कृष्ण ! देखो, छद्मपूर्वक 
गोपबेष धारण करनेवाला कोई पर्वतक्ै समान महाकाय 
दैत्य मुझे हरे लिये जाता है ॥ २० || हे मधुसूदन ! 
अब मुझे क्या करना चाहिये, यह बतळाओ । देखो, 
अह दुरात्मा बड़ी शीघ्रतासे दोडा जा रहा है” ॥२१॥ 

श्रीपराशरजी घोले-तब रोहिणीनन्दनके वळ 
बीर्यको जाननेवाळे महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रने मधुरः 
मुसकानसे अपने ओष्ठसम्पुटको खोळते हुए उन 
बलरामजीसे कहा ॥ २२ || | 


भ्रीकृष्णचन्द्र बोले-हे सर्वात्मन्‌ | आप सम्पूर्ण 
युझ पदाथॉर्मे अत्यन्त गुद्मखरूप होकर भी यह स्पष्ट 
मानव-माव क्यों अवढम्बन कर रहे हैं ! | २३॥ 
आप अपने उस खरूपका स्मरण कीजिये जो 


आत्मानमेकं i i का पूर्व- 
आत्मानमेकं तद्वच जगत्येकार्णवे च यत्‌ ॥२४॥ | us Seer कारण तथा कारणका भौ पू 


किं न वेत्सि यथाहं च त्वं चेक कारणं भुवः | 
भारावतारणार्थाय  मर्त्यलोकशुपागतौ ॥२५॥ 
नभरिशिरस्तेऽम्बुवहाश्च केशाः 
पादौ क्षितिर्वक्त्र मनन्त बह्निः । 


सोमो मनस्ते श्वसितं समीरणो 


और प्रल्यकार्में भी स्थित रहनेवाला है 
We ॥ क्या आपको माळम नहीं है कि आप 
और मैं दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण 
हैं और परथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यलोकमें - 


आये हैं । २५ || हे अनन्त | आकाश आपका शिर 


| है, मेघ केश हैं, अग्नि ८ = 
दिशञ्तस्रोञ्व्यय बाहवस्ते ॥२६॥ | थिवी चरण हैं, अभि सुख है, 
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चन्द्रमा मन है, वायु श्वास-प्रश्नास हैं और चारों 


| 
| 
| 
| 
i 
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rE 


सहस्रवक्त्रो भगवन्महात्मा दिशाएँ वाह हैं ॥२६॥ हे भगवन्‌ . आप महाकाय 
सहस्रदस्ताङप्रिशरीरभेद्‌ः। | हैं, आपके सहस मुख हैं तथा सहल्नों हाथ, पॉव आदि 
सहस्रपद्मोद्धवयोनिराच- | शरीरके भेद हैं | आप aedi ब्रह्माओंके आदिकारण 


| 
स्सहस्रशस्त्वां मुनयो गृणन्ति ॥२७॥ | & सनिजन आपका eat प्रकार वर्णन , करते 


दिव्यं हि रूपं तव वेत्ति नान्यो इ URON आपके दिव्य रूपको आल अतिरि] 
और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके 


AS ad 
तदुच्यते चेत्सि oe l अवताररूपकी St उपासना करते हैं । क्या आपको 
विदित नहीं है कि अन्तम यह सम्पूर्ण विश्व आपहीमें 
त्वय्यव [चश्च लयमभ्युपात ॥२८॥ लीन हो जाता 2 ॥२८॥ हे अनन्तमूर्ते | आपहीसे 
त्वया तेयं धरणी विभति । धारण की इई यह प्रथिवी सम्पूणं चराचर विश्वको धारण 
चराचरं विश्वमनन्तमू्ते। . | करती है । हे अज ! निमेषादि कालस्वरूप आप ही 
कृतादिभेदेरज कालरूपो कृतयुग आदि भेदोंसे इस जगतका ग्रास करते हैं ॥२२॥ 


निमेषपूवों जगदेतदत्सि॥२९॥ जिस प्रकार वडवानळसे पीया हुआ जल वायुद्वारा 

अत्तं यथा बाडववहिनाम्ब हिमाळयतक पहुँचाये जानेपर हिमका रूप धारण कर 
हिमखरूप॑ दा <i | छेता है और फिर सूर्य-किरणोंका संयोग होनेसे जलरूप 

स्‌ | हो जाता है उसी प्रकार हे ईश | यह समस्त जगत्‌ 


हिसाचले भाइमतोंऽशुसङ्गा ` | [ख्दादिरूपसे ] आपहीके द्वारा विनष्ट होकर आप 
जलत्वमभ्येति पुनस्तदेव ॥२०॥ | [ परमेश्वर ] के हो अधीन रहता है और फिर प्रत्येक 
एव . त्वया सह्दरणञ्चमत- | कल्पमें आपके [ हिरण्यगर्मरूपसे ] सृष्टिरचनामें 
जगत्समस्तं त्वदधीनं पुनः | प्रवृत्त होनेपर यह [ विराटरूपसे ] स्थूळ जगद्रूप हो 
तवैव सर्गाय समुद्यतस्य | जाता है ॥ ३०-३१ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! आप और मैं 


जगत्त्वमम्येत्यनुकल्पमीश ॥३१॥ | दोनों ही इस जगठके एकमात्र कारण हैं । संसारके 


७ ये 
भवानहं च विश्वात्मन्नेकमेव च कारणम्‌। RRA हौ हमने भिन्नभिन्न रूप धारण किये 
हैं ॥ ३२ || अतः हे अमेयात्मन्‌ ! आप अपने खरूप- 


जगतोऽस्य जगत्यर्थ भेदेनावां व्यवस्थितो ॥२२॥ | को स्मरण कौजिये और मनुष्यभावका ही अवरम्बन- 
तत्सयताममेयात्मंस्त्वयात्मा जहि दानवम्‌। | कर इस देत्यको मारकर बन्धुजनोंका हित-साधन 
मानुष्यमेवावलम्ब्य बन्धूनां क्रियतां हितम्‌॥२२॥ | कीजिये ॥ ३३ ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी वोळे-हे विप्र ! महात्मा कृष्णचन्द्र्‌- 


इति संस्मारितो विगन कृष्णेन सुमहात्मना | | द्वारा इस प्रकार स्मरण कराये जानेपर महावर्यान्‌ 
बलरामजी हँसते हुए प्रलम्बासुरको पीडित करने 


विहस्य पीडयामास TOR बढवान्त्रलः ॥२४॥ A | ३५ | उन्होंने क्रोधसे नेत्र लाउ करके उसके 
मुष्टिना सोञ्हनन्मूर्धि कोपसंरक्तलोचनः | मस्तकपर एक धूँसा मारा, जिसकी चोटसे उस 


तेन चास्य प्रहारेण बहिर्याते विलोचने ॥३५॥ दैल्यकेदोनोंनेत्र वाहर निकळ आये ॥३५॥ तदनन्तर 
स निष्कासितमस्तिष्को मुखाच्छोणितमुदमन्‌ । । वह Sale मगज फट जानेपर सुखसे रक्त वमन 
निपपात महीणृष्ठे देत्यवर्यो ममार च ॥३६॥ । करता हुआ प्रथिवीपर गिर पड़ा और मर गया ॥३६॥ 
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wort निहतं दृष्टा बलेनाद्कुतकर्मणा | 


अद्भुतकर्मा बळरामजीद्वारा प्रळम्वासुरको मरा हुआ 


प्रहरस्तष्डवुगोंपास्साधुसाध्विति चाब्नुवन्‌॥३७॥ | देखकर गोपगण प्रसन्न होकर 'साधु, साधु! कहते हुए 


संस्तूयमानो गोपैस्तु रामो देत्ये निपातिते। 


उनकी प्रशंसा करने ठगे ॥ ३७॥ प्रछम्बाुरके 
मारे जानेपर बळरामजी गोपोंद्वारा प्रशंसित होते 


Ae सह कष्णेन पुनगोकुलमाययो ॥३८॥ | इए कृष्णचन्द्रके साथ गोकुलमें लोट आये ॥ ३८॥ 
त SRE 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽझो नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


दशवाँ अध्याय 


शरद्वर्णन तथा गोवर्धनकी पूजा । 


ARIN उवाच 
तयोविंहरतोरेवं रामकेशवयोत्रजे | 
प्राइड्‌ च्यतीता विकसत्सरोजा चाभवच्छरत्‌॥ १॥ 
अवापुस्तापमत्यर्थं शफर्यः पल्वलोदके | 
पुत्रक्षेत्रादिसक्तेन ममत्वेन यथा गृही॥ II 
मयूरा मोनमातस्थुः परित्यक्तमदा बने | 
असारतां परिज्ञाय संसारस्येच योगिनः॥ ३॥ 
उत्सृज्य जलसर्वस्वं बिमठास्सितमूत्तैय। | 
तत्यजुश्चाम्बरं मेघा गृह विज्ञानिनो यथा ॥ ४॥ 
शरत्सयाशुतप्तानि AAT सरांसि च | 
बह्वालम्बममत्वेन हृदयानीव देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
कुम्नुदेदशरदम्भांसि योग्यतालक्षणं ययुः | 
अवबोधेर्मनांसीव समत्वममलात्मनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
तारकाबिमले SH रराजाखण्डमण्डलः | 
चन्द्रअरमदेहात्मा योगी साधुकुले यथा॥ ७॥ 
AIAN TIGA जलाशयाः | 
र शेत्रपुत्रादिरूढयचेयथा बुधा! ॥ ८॥ 


ममत्व 


श्रीपराशरजी वोळे-इस प्रकार उन राम और 
कृष्णके ब्रजमें विहार करते-करते वर्षाकाळ बीत गया 
और प्रफुल्लित कमळोंसे युक्त शरद-क्रतु आ गयी 
॥ १॥ जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र ओर क्षेत्र आदिमें लगी 
हुई ममतासे सन्ताप पाते È set प्रकार मछलियाँ 
गड्डोंके जलमें अत्यन्त ताप पाने ठगी ॥ २ ॥ संसार- 
की असारताको जानकर जिस प्रकार योगिजन शान्त 
हो जाते हैं उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो 
गये ॥३॥ विज्ञानिगण [ सत्र प्रकारकी ममता छोड़कर ] 
जैसे घरका त्याग कर देते हैं बैसे ही निर्मळ Ba 
मेघोंने अपना जळरूप सर्वख छोड़कर आकाश- 
मण्डळका परित्याग कर दिया ॥ ४ ॥ बिविध पदाथॉमें 
ममता करनेसे जैसे देहधारियोंके हृदय ait हो 
जाते हैं बैसे ही शरत्कालीन सूर्यके तापसे सरोवर 
सूख गये ॥ ५॥ निर्मळचित्त पुरुषोंके मन जिस 
प्रकार ज्ञानद्वारा समता प्राप्त कर हेते. हैं उसी प्रकार 
शरत्काळीन seat [ ख़च्छताके कारण ] कुम॒दोंसे 
योग्य सम्बन्ध प्रात हो गया ॥ ६ || जिस प्रकार 


साधु-कुल्में चरम-देह-धारी योगी सुशोमित होता है | 
उसी प्रकार तारका-मण्डळ-मण्डित निर्म आकाइमें 


पूर्णचन्द्र विराजमान हुआ || ७॥ 


| जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदिमे बढ़ी हुई ममताको . 


विवेकीजन शने:-डाने: त्याग देते हैं वैसे ही जलाशर्यों- 


का जक धीरे-धीरे अपने तटको छोड़ने लगा ॥ ८॥ 
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पूर्वे तयक्तैस्सरोऽम्मो aT यो गं पुनर्ययुः । | जिस प्रकार aaie (fat) से विचलित 

को SAS AS gt कुयोगियोंका क्लेशों | से पुनः संयोग at 
+ Tals 

कश); कुयोगिनोञ्शेपरन्तरायहता इव ॥ ९॥ | जाता है उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवरके जळसे 

निशृतोऽभवदत्यर्थ समुद्र! स्तिमितोदकः |  ।हंसका पुनः संयोग हो गया ॥ ९ | क्रमशः महायोग 


क्रमावाप्तमहायोगो निश्चलात्मा यथा यति॥१०॥ | (समज्चातसमाथि ) प्राप्त कर टैनेपर जैसे यति 


मजी र | निश्वलात्मा हो जाता है वैसे हो जळके स्थिर हो 
नानि सलिलानि तथाभवन्‌ । - 


जानेसे समुद्र निश्चल हो गया ॥ १०॥ जिस 
ज्ञाते सर्वगते विष्णौ मनांसीव सुमेधसाम्‌ ॥११॥ 


्रकार सर्वगत भगवान्‌ विष्णुको जान लेनेपर मेधावी 
पुरुषोंके चित्त शान्त हो जाते हैं वैसे ही समस्त 
जलाशयोंका जळ Mes हो गया ॥ ११॥ 


बभूव निमेलं व्योम शरदा ध्वस्ततोयदम्‌। योगाग्नद्वारा छेशसमूहके नष्ट हो जानेपर जैसे 
गामिव योगियोँके चित्त खच्छ हो जाते हैं उसी प्रकार शीत- 
योगामिद्ग्धङ्लेशोघं योगिनामिव मानसम्‌ ॥१२॥ | के कारण मेरघोके ीन हो जानेसे आकाश नर्म हो 
र्याशुजनितं तापं निन्ये तारापतिः शमम्‌। | गया ॥ १२॥ जिस प्रकार अहंकार-जनित महान्‌ 


| दुःखको विवेक शान्त कर देता है उसी प्रकार सूर्य- 
किरणोंसे उत्पन्न इए तापको चन्द्रमाने शान्त कर 
दिया ॥ १३॥ प्रत्याहार जैसे इन्द्रियोंको उनके 
नियाम्य: विषयोंसे खींच लेता है वैसे ही झरत्काळने आकाशसे 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रत्याहार इवाहरत्‌॥ १४॥ मेघोंको, प्रथिवीसे घूडिको और wed मळ्को दूर कर 
प्राणायाम इवाम्मोभिस्सरसां कृतपूरकैः | दिया ॥ १४॥ [पानीसे भर जानेके कारण] मानो 
SC ns " ताळावोंके जळ पूरक कर चुकनेपर अत्र [स्थिर रहने 
अभ्यस्थते १॥१५॥ | और सूखनेसे] रात-दिन कुम्मक एवं रेचक क्रियाद्वारा 
प्राणायामका अम्यास कर रहे हैं || 24 Il 


बिमलाम्बरनक्षत्रे काले चाभ्यागते ब्रजे। | इस प्रकार त्रजमण्डढमें निर्मल आकाश और नक्षत्र- 
ददशेन्द्रमहारम्भायोदयतांस्ताजजौकसः ॥१६॥ | मय शरत्काखके आनेपर आऔक्कप्णचन्द्रने समस्त 
ददखषेन्द्रमहारस ब्रजवासियोंको इन्द्रका उत्सव मनानेके लिये तैयारी 
. कृष्णस्तानुत्सुकान्दृष्टा गोपाचुत्सवलालसान्‌। | करते देखा ॥ १६ || महामति कृष्णने उन गोर्पोको 
कौतूहरादिदं वाक्यं राह इद्धान्महामतिः ॥१७॥ | उत्सवकी उमझसे अत्यन्त उत्साहपूर्ण देखकर gaea 
वश अपने बइ-बूढ़ोसे पूछा १७ ॥ “आपलोग 


अहमानोङ्व Ca विवेकः सुमहानिव ॥१३॥ 
नभसोऽबदं भुः TE कालुष्यं चाम्भसर्शरत्‌ । 


gaama नौ हैं-- 

“बयाचिस्त्यानसंशायप्रमादारस्याविरति्रान्तिद्शनाङन्धमूमिकत्वानबस्थितत्वानि चित्तवि्षेपास्तेन्तरागा: | ( यो० द० १३० ) 

अर्थात्‌ व्याधि, स्त्यान ( साघनमें argh ), संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति ( चेराम्यहीनता ): आन्तिद्शंन, 
अळब्धभूमिकत्व ( ळदयकी उपलब्धि न होना) और अनवस्थितत्व ( owt स्थिर न होना ) ये नौ अन्तराय हैं। 

feu पाँच हैं; जे से-- 

अबिद्यासितारगदेषाभिनिदेशाः HAL । (यो० द्‌० २१३) 

अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता ( अहंकार ), राग, द्वेष और अभिनिवेश ( मरणत्नास ) ये पाँच Sa हे | 
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२९६ 


आह तं नन्दगोपश्च एच्छन्तमतिसादरम्‌॥ | 


TINT उवाच 
मेघानां पयसां चेशो देवराजइशतक्रतुः | 
तेन सञ्चोदिता मेधा वर्षन्त्यम्बुमयं रसम्‌ ॥१९॥ 
तद्वृष्टिजनितं सस्यं वयमन्ये च देहिनः | 
वर्चयामोपयुज्ञानासतर्पयामश्च देवताः ॥२०॥ 
क्षीखत्य इमा गावो वत्सबत्यश्च निरताः | 
तेन संवरदधितैस्सस्यैस्तुष्टाः पुष्टा भवन्ति वे ॥२१॥ 
' नासस्या नातृणा भूमिर्न बुथुक्षार्दितो जनः । 
इश्यते यत्र इञ्यन्ते ब्ृष्टिमन्तो बलाइकाः ॥२२॥ 
भौममेतत्पयो दुग्धं गोभिः द्यस्य वारिदैः | 
पर्जन्यस्सवेलोकस्योङ्भबाय भ्रुवि वर्षति॥२३॥ 
तस्मात्प्राइषि राजानस्सर्वे TH मुदा युताः | 
मखेस्सुरेशमचेन्ति वयमन्ये च मानवाः ॥२४॥ 


श्रीपराञ्चर उवाच 

नन्दगोपस्य वचनं श्रुत्वेत्थं शक्रपूजने | 
रोपाय त्रिदशेन्द्रस्य TE दामोदरस्तदा ॥२५॥ 
न वयं कुपिकर्तारो वाणिज्याजीविनो न | 
गावोऽस्मदैवतं तात वयं वनचरा यतः॥२६॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वात्ता दण्डनीतिस्तथा परा। 
विद्या चतुष्टयं चैतद्वाचामात्रै शृणुष्व मे ॥२७॥ 
कृषियेणिज्या at तृतीयं पशुपालनम्‌ | 
विद्या ह्येका महाभाग वार्ता बृत्तित्रयाश्रया ॥२८॥ 
कर्षकाणां DRR: पण्यं बिपणिजी विनाम्‌ । 
अस्माकं गोः परा वृत्तिवात्ताभेदेरियं त्रिभिः ॥२९॥ 
विद्यया यो यया युक्तस्तस्य सा दैवतं महत्‌ | 

सेव पूज्याचनीया च सैव तस्योपकारिका ॥३०॥ 


[ Fo १५ 


नन्द्गोप बोठे-मेघ और जलका खामी देवराज 
इन्द्र है । उसकी प्रेरणासे ही मेघणण जलरूप रसकी 
वर्षा करते हैं ॥ १९ || हम और अन्य समस्त देहधारी 
उस वर्षासे उत्पन्न हुए अन्नको ही बर्तते हैं तथा उसीको 
उपयोगमें SA हुए देवताओंको मी तृप्त करते हैं ॥२०॥ 
उस ( वर्षा ) से बढे इए अन्नसे ही तृप्त होकर ये N 
तुष्ट और पुष्ट “होकर वत्सवती एवं दूध देनेवाढी 
होती हैं ॥ २१॥ जिस भूमिपर बरसनेवाले मेघ 
दिखायी देते हैं उसपर कभी अन्न और तृणका अमाव 
नहीं होता और न कभी वहाँके लोग भूखे रहते ही 
देखे जाते हैं ॥ २२ || यह पर्जन्यदेव (इन्द्र ) पृथिवीके 
जकको सूर्यकिरणोंद्वारा खीचकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
बृद्धिके लिये उसे मेधोंद्रारा प्रथिबीपर बरसा देते हैं। 
इसलिये वर्षाऋतुमें समस्त राजालोग, हम और अन्य 
मलुष्यगण देवराज इन्द्रकी यज्ञोंद्वारा प्रसनतापूर्वक 
पूजा किया करते हँ ॥ २३-२४ || 

श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रक्ी पूजाके विषयमें 
नन्द्जीके ऐसे वचन सुनकर श्रीदामोदर देवराजको 
कुपित करनेके लिये ही इस प्रकार कहने लगे-॥२०॥ 
“है तात ! हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, 
हमारे देवता तो गौएँ ही हैं; क्योंकि हमछोग वनचर 
हैं ॥ २६ ॥ आन्वीक्षिकी ( तर्कशास्र), त्रयी ( कर्म- 
काण्ड ), दण्डनीति और वार्ता- थे चार विद्याएँ हैं, 
इनमेंसे केवळ वार्ताका बिवरण सुनो ॥२७॥ हे 
महाभाग | वार्ता नामकी विद्या कृषि, वाणिज्य और 
पशुपालना इन तीन वृत्तियोंकी आश्रयभूता है ॥२८॥ 
वार्ताके इन तीनों भेदोंमेंसे कृषि किसानोंकी, वाणिज्य 
व्यापारियोंकी और गोपाळन हमलेगोंकी उत्तम वृत्ति है 
॥२९॥ जो व्यक्ति जिस बिद्यासे युक्त है. 
उसकी वही इष्टदेवता है, वही पूजा-अर्चाके 


योग्य है और वही परम उपकारिणी है || ३० ॥ जो 
पुरुष एक व्यक्तिसे फल लाम करके अन्यकी पूजा | 
करता है उसका इहलोक अथवा परलोकमे कहीं भी | 
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Me १०] पञ्चम अंश ३९७ 


त्सया हे | तथा सीमाके अन्तमें वन हैं और वर्नोके अन्तमे समस्त 
वनान्ता गिरयस्सर्वे ते चासाकं परा गति॥३२॥ , पर्वत हैं; वे पर्वत ही हमारी परमगति हैं ॥३२॥ हमछोग 
¦ न तो किवाडे तथा भित्तिके अन्दर रहनेवाले हैं और 
' न. निश्चित गृह अथवा खेतवाले किसान ही हैं, 


न इारवन्धावरणा न गृइक्षेत्रिणस्तथा। 


| बनः c 
सुखिनस्त्वखिले लोके यथा तै चक्रचारिणः | बल्कि [ वन-पर्वतादिमें खच्छन्द्‌ विचरनेवाले ] हम- 
3 रिण॥२२॥ | लोग चक्रचारी# मुनियोंकी भाँति समस्त जनसमुदाय- 
[में सुखी हैं [ अतः गृहस्थ किसानोंकी भाँति हमें 

; | इन्द्रकी पूजा करनेका कोई काम नहीं ]" ॥ ३३ ॥ 
श्रूयन्ते गिरयश्रेव वने$खिन्कामरूपिणः | । “खुना जाता है कि इस बनके पर्वतगण कामरूपी 
न | (इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले) हैं । वे 
THT समास्थाय रमन्ते स्वेषु सालुष ॥२४॥ | मनोवाञ्छित रूप धारण करके अपने-अपने शिखरोंपर 
. यदा चैतैः प्रबाध्यन्ते तें ये काननौकसः। | विर किया स हे २६ न Gar 
उ 3 गण इन at किसी तरहकी वाधा Te ala हैं तो 
तदा सिंहादिरूपेस्तान्यातयन्ति महीधराः ।।३५॥ | वे सिहादि रूप धारणकर उन्हें मार डालते हैं || ३५॥ 
अतः आजसे [इस इन्द्रयज्ञके स्थानमें ] गिरियज्ञ 
अथवा गोयज्ञका प्रचार होना चाहिये । हमें इन्द्रसे 
किमसाकं महेन्द्रेण गावरशलाश देवता! ॥३६॥ | क्या प्रयोजन है ? हमारे देवता तो गौएँ और पर्वत 
ही हैं ॥ २६ ॥ ब्राह्मणछोग मन्त्र-यज्च तथा कृषकगण 
सौरयज्च ( हळका पूजन ) करते हैं, अतः पर्वत और 


गिरियज्ञस्त्वयं तसाद्रोयज्ञत्र प्रवर्त्यताम्‌ | 


मन्त्रयज्ञपरा विग्रास्सीरयज्ञाअ कर्षकाः | 


., गिरिगोयज्ञश्ीलाश्च चयमद्रिवनाश्या; ॥३७॥ | वनोंमें रहनेवाले हमलोगोंको गिरियज्ञ और गोयज्ञ 


करने चाहिये॥ ३७॥ 


तसाद्वोवर्धनश्शैलो भवद्धिविविधाहणैः | “अतएव आपलोग विधिपूर्वक मेष्य पशचुओंकी बढि 
आयता पच्यत no, देकर विविध सामग्रियोंसे गोवर्धनपर्वतकी पूजा 
अर्च्यतां पुज्यता मेध्यान्पशल्दत्वा बिधानत; २८ । करें ॥ ३८ ॥ आज सम्पूर्ण त्रजका दूध एकत्रित कर 


सर्वधोषस्य सन्दोहो gaat मा विचार्यताम्‌। - | कु और = ब्राह्मणों तथा ra याचकोंको 
aera तेन वै , ॥ | मोजन कराओ; इत विषयमे और अधिक सोच- 
ओोज्यन्तां तेन वै विग्रासथा ये चाभिवाञ्छकाः॥ | चार अत करो ॥ ३९ | गोवर्धनकी पूजा, होम 


| 
त्रिते कृते होमे भोजितेषु द्विजातिषु । ओर त्राझण-भोजन समाप्त होनेपर झरद-ऋतुके पुष्यसे 
! सजे हुए मस्तकवाली गौएँ गिरिराजकी प्रदक्षिणा 
शरत्पुष्पकृतापीडाः परिगच्छन्तु TTT oll | करें ॥ ४० ॥ हे गोपगण ! आपळोग यदि प्रीतिपूर्वक 
। मेरी इस सम्मतिके अनुसार कार्य करेंगे तो इससे 


एतन्मम मतं गोपास्सम्प्रीत्या क्रियते यदि | | तेना रित और कर ळा 
ततः छता भवेत्मीतिर्गवामद्रेसथा मम ॥४१॥ , होगी”॥४१॥ __ 
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३९८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० ११ 


स््य्य्स्य्स््य्स्स्य्स्प्य्स्स््प्प्प्य््य्चय्य्््य्य््य्य््स्य्य्स््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्प्य्य्य्प्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्य्प्प्प्प््प्प्प्प्््डः So 


ANA उवाच - 
इति तस्य वचः श्रुत्वा नन्दाद्यासते व्रजौकसः | 
ग्रीत्युत्फूछमुखा गोपास्साधुसाच्तित्यथा ब्रुवन्‌ ४२ 
शोभनं ते मतं वत्स यदेतङ्कवतोदितम्‌। , 
तत्करिष्यामहे सर्व भिरियज्ञः प्रवर्त्यताम्‌ ॥४३॥ 
तथा च कृतवन्तस्ते गिरियज्ञं ANRA: | 
_दुधिपायसमांसादैर्ददुईशैलेबकि ततः ॥४४॥ 
द्विजांश्च भोजयामासुर्शतशोऽथ सहस्रशः ॥४५॥ 
TAG ततश्रक्रुरचितास्ताः प्रदक्षिणम्‌-। 
बृषमाश्चातिनदेन्तस्सतोया जलदा इव ॥४६॥ 
गिरिमूर्धनि कृष्णोऽपि शैलोऽहमिति मूतिमान्‌। 


श्रीपराशरजी बोढे-कृष्णचन्द्रके इन वाक्योंको 
सुनकर नन्द आदि त्रजवासी गोपोंने प्रसन्नतासे 
खिले इए मुखसे “AY, साध! कहा ॥ ४२॥ ओर 
बोले- है वत्स ! तुमने अपना जो विचार प्रकट किया 
है वह वडा ही सुन्दर है; हम सब ऐसा ही करेंगे; 
आज गिरियज्ञ किया जाय ॥ 9३ || 


तदनन्तर उन ब्रजवासियोंने गिरियज्ञका अनुष्ठान 
किया तथा दही, खीर और मांस आदिसे पर्वतराज- 
को बलि दी ॥ ४४॥ सैकड़ों, हजारों ब्राहमणोंको 
भोजन कराया तथा gafa गौओं और सजल 
FORA समान गर्जनेवाळे साँडोने गोवर्धनकी परिक्रमा 
की ॥ ४५-०६ || हे द्विज! उस समय कृष्ण- 
चन्द्रने पर्वतके शिखर॒पर अन्यरूपसे प्रकट होकर 
यह दिखळाते हुए कि मैं मूर्तिमान्‌ गिरिराज हूँ, उन 


Tusa बहुतरं गोपवर्याहृतं . द्विज ॥४७॥ | गोपश्रेष्ठोके चढ़ाये हुए विविध व्यक्षनोंको ग्रहण 


सनै कृष्णो रूपेण गोपैस्सह गिरेश्शिरः | 


अन्तद्धोन गते तसिन्गोपा SEAT ततो वरान्‌ | 
कृत्वा गिरिमखं गोष्ठं निजमभ्याययुः पुन॥४९॥ 


किया ॥ ४७ ॥ कृष्णचन्द्रने अपने निजरूपसे गोपों- 


| के साथ पर्वतराजके शिखरपर चढ़कर अपने ही 
अधिरुद्याचयामास द्वितीयामात्मनस्तनुम्‌ ॥४८॥ | 


दूसरे खरूपका पूजन किया ॥ ४८॥ तदनन्तर 
उनके अन्तर्धान होनेपर गोपगण अपने अभीष्ट वर 
पाकर गिरियज्ञ समाप्त करके फिर अपने-अपने गोष्टों- 
में चळे आये ॥ ४९॥ 


-०"%)५७५७८९-- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


ग्यारहवाँ अध्याय 
इन्द्रका कोप और श्रीकृष्णका गोवर्धन-घारण | 


श्रीपराशर उवाच 


मखे प्रतिइते शक्रो मेत्रेयातिरुपान्वितः | 


भो भो मेघा निशम्बैतदचनं गदतो मम | 
आज्ञान्तरमेवा 


नन्दगोपस्सुदुरवुद्विर्गोपेरर न्येस्सहायवान । 


ह  संवर्वक नाम गणं तोयदानामथात्रवीत्‌॥ १ ॥ | कर 
क्रिवतामविचारितम्‌॥ २॥ 


श्रयवला : घ्मातो मुखभज्ञमचीकरत्‌॥ ३॥ 
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भ्रोपराशरजी बोले-हे मैत्रेय | अपने यज्ञके 
रुक जानेसे इन्द्रने अत्यन्त रोषपूर्वक संवर्तकनामक 
दल्से इस प्रकार कहा--॥ १ || “अरे मेधो ! 
मरा यह वचन सुनो और मैं जो कुछ कहूँ उसे 
मेरी आज्ञा सुनते ही, बिना कुछ सोचे-विचारे, तुरन्त 
पूरा करो ॥ २॥ देखो अन्य गोपोंके सहित दुर्वुद्धि 
नन्दगोपने कृष्णकी सहायताके बढसे अन्धा होकर 
मेरा यज्ञ भंग कर दिया है ॥ ३ 


| 
| 


॥ अतः, जो उनकी | k 


आजीवो याः परस्तेपां गावस्तख च कारणम्‌। 


ता गावो Beads पीड्यन्तां वचनान्मम ॥ ४ ॥ 


FAC TART वारणम्‌। 


थीपराञ्चर उवाच 
इत्याज्ञप्तासतस्तेन मुमुचुस्ते बलाहकाः | 


परम जीविका और उनके गोपत्वका कारण है उन 

गौओंको तुम मेरी आज्ञासे वर्षा और वायुके द्वारा 

पीडित कर दो ॥ 9 ॥ मैं भी पर्वत-शिखरके समान 

अत्यन्त ऊँचे अपने ऐरावत हाथीपर चढ़कर वायु 

साहाय्यं चः करिष्यामि वागवम्वूतसर्गयोजितम्‌॥५। और जड़ छोडनेके समय तुम्हारी सहायता करूँगा” 
॥५॥ 


श्रौपराशरजी बोळे-हे द्विज ! इन्द्रकी ऐसी 
आज्ञा होनेपर गोओंको नष्ट करनेके लिये मेघोंने 


बातवर्ष महाभीममभावाय गवां द्विज ॥ ६ ॥ | अति प्रचण्ड वायु और वर्षा छोड़ दी ॥ ६॥ हे 


` ततः क्षणेन प्रथिवी ककुभोष्म्बरमेव च | 
एक 
विद्युह्लताकशाधातत्रस्तैरिव TAT । 
नादापूरितदिक्चक्रेधारासारमपात्यत 
अन्धकारीकृते लोके वर्षद्भिरनिशं TA: | 

अघश्ोध्वं च तिर्यक्‌ च जगदाप्यमिवाभवत्‌॥ ९ ॥ 


गावस्तु तेन पतता वर्षवातेन वेगिना । 
धूताः ग्राणाञहुस्सन्नत्रिकसक्थिशिरोधराः॥१०।। 
डेन वत्सानाक्रम्य तस्थुरन्या महामुने । 
“गावो वियत्साश्च कृता वारिपूरेण चापराः ॥११॥ 
बत्साश्च दीनवदना वातकम्पितकन्धराः | 


मुने ! उस समय एक क्षणमें ही मेप्रोंकी छोड़ी हुई 
महान्‌ जळ्धाराओंसे प्रथिवी, दिशाएँ और आकाश 


घारामहासारपूरणेनाभवन्छुने ॥ ७॥ | एकरूप हो गये ॥ ७॥ मेघगण मानो विद्यकतारूप 
| दण्डाघातसे भयभीत होकर महान्‌ शब्दसे दिशाओंको 
॥ ८ ॥ | व्याप्त करते हुए मूसळाधार पानी वरसाने छगे॥ ८॥ 


इस प्रकार मेघोंके अहर्निश वरसनेसे संसारके 
अन्धकारपूर्ण हो जानेपर उपर-नीचे और सव 
ओरसे समस्त लोक जळमय-सा हो गया ॥९॥ 


वर्षा और वायुके वेगपूर्वक चलते रहनेसे गोओं- 
के कटि, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गये और 
काँपते-कॉपते अपने प्राण छोड़ने ठगी [अर्थात्‌ 
मूर्च्छित हो गयीं] ॥ १०॥ हे महामुने ! कोई 
गोएँ तो अपने वछर्डोको अपने नीचे छिपाये खड़ी 
रहीं और कोई TSA वेगसे बत्सहीना हो गयीं 
॥ ११॥ वायुसे काँपते हुए दीनवदन aes मानो 


रहि त्राहीत्यल्पशब्दाः कृष्णमूचुरिवातुराश।१२॥ | व्याकुङ होकर मन्द-खरसे कृष्णचन्द्रसे रक्षा करो, 


ततस्तद्ोकुलं सवं गोगोपीगोपसङ्कलम्‌। 
adat हरिष्ठा भैत्रेयाचिन्तयत्तदा॥१३॥ 
एतत्कृतं महेन्द्रेण मखमङ्गविरोधिना । 
तदेतदखिलं गोष्ठं त्रातव्यमधुना मया ॥१४॥ 
' इममद्रिमहं पेयोदुत्पाव्योरुशिलाघनम्‌ | 


रक्षा करो! ऐसा कहने लगे ॥ 22 ॥ 


हे मैत्रेय ! उस समय गो, गोपी और गोपगणके 
सहित सम्पूर्ण गोकुळको अत्यन्त व्याकुळ देखकर 
्रीहरिने विचारा- १३॥ यज्ञ-भंगके कारण विरोध 
मानकर यह सत्र करतूत इन्द्र ही कर रहा है; अतः 
अब मुझे सम्पूर्ण त्रजकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १४॥ 
अब मैं घैर्यपूर्वक वड़ी-बड़ी शिलाओंसे घनीभूत इस 
पर्वतको उखाड़कर इसे एक बड़े GAR समान ATH 


घारयिष्यामि गोष्ठय एथुच्छत्रमिवोपरि ॥१५॥ | उपर घारण करूँगा ॥ १५॥ 
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Yoo श्रीविष्णुपुराण | [ Fo १ १ 
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NA 


} 
~ | 
MAT उवाच श्रीपराशरजी बोले-श्रीकृष्णचन्द्रने ऐसा बिचार i 
इति कृत्वा मतिं कृष्णो गोवर्धनमहीधरम्‌ | कर गोवधेनपवतको उखाड़ छिया और उसे लोहा 


उत्पाव्येककरेणेव धारयामास लील्या ॥१६॥ से ही अपने एक हाथपर उठा लिया ॥ १६॥ 
पर्वतको उखाड़ लेनेपर शूरनन्दनः शरीश्यामसुन्द्रने 


७ सञ्छौरिस्सम्मुत्पाटितभूधर > 
गोपांश्चाह “(6050 l mate हँसकर कहा--“आओ, शीघ्र ही इस पर्वत- 
« विशध्वमत्र त्वरिताः कृतं वर्षनिवारणम्‌ ॥१७॥ | के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षासे बचनेका प्रबन्ध का 
सुनिवातेषु देशेषु यथा जोपमिहास्यताम्‌ | दिया है ॥ १७॥ यहाँ वायुहीन स्थानोंमें आकर . 
प्रविश्यतां न भेतव्यं गिरिपाताच निभयेः ॥१८॥ | उखपूवेक वैठ जाओ; निर्भय होकर प्रवेश करो, । 
पवेतके गिरने आदिका भय मत करो” | १८॥. | 
इत्युक्तास्तेन ते गोपा विविश्युगोंधनेस्सह | श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर जढकी धाराओंसे 


रोपितैमाप्डैगोप्यश्वासारपीडिता; पीडित गोप और गोपी अपने बर्तन-भाँडाँको छकडों- 
कृष्णोऽपि तं दधारैव शेलमत्यन्तनिश्चलम्‌ | ॥ १९ || ब्रज-वासियोंद्वारा हर्ष और विस्मयपूर्वक | 
बमैकबासिभिईर्षविशितादैनिंरीक्षितः eel areal छगाकर देखे जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र भी | 
र रा, गिरिराजको अत्यन्त निश्चलतापूर्वक धारण किये | 

गोपगोपीजनेहैः प्रीतिविस्तारितेश्षणेः | x ॥ २०॥ जो प्रीतिपूर्वक आँखें फाड़कर देख | 
a थे उन हृषित-चित्त गोप और गे अपने | 
सस्तूयमानचार्‌तः कृष्णञ्शेलमधारयत्‌ ॥२१॥ चरितोंका स्तवन होते हुए vi | 


धारण किये रहे ॥ २१ ॥ | 
सप्तरात्रै महामेघा ववपुनेन्दगोकुले । हे विप्र ! गोपोंके नाशकर्ता इन्द्रकी प्रेरणासे 


इन्द्रेण चोदिता विप्र गोपानां नाशकारिणा ॥२२॥ ae गोकुछमें सात रात्रितक महाभयंकर मेध | 
va बरसते रहे || २२ ॥ किन्तु जब श्रीकृष्णचन्द्रने पर्वत 


मिथ्याग्रतिज्ञो बलभिद्वारयामास तान्धनान्‌|।२३॥ | जानेसे इन्द्रने मेघोंको रोक दिया.॥ २३ || आकाशके : 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

मेघहीन हो जानेसे | 

AA नभसि देवेन्द्रे वितथात्मवचस्यथ | समस्त कालो we dhl i a pl | 
निष्क्रम्य गोकुलं CE खस्थानं पुनरागमत्‌ ॥२४॥ | फिर अपने-अपने स्थानोंपर आ गये ॥ २४ ॥ और | 


झुमोच छष्णोऽपि तदा गोवर्धनमहाचलम । ae foe विस्मयपूर्वक देखते 
ने ब्रजोकसे गज ग रख 
खस्थाने बिसितमुखैईष्टसस्तु 3 ॥२५॥ | दिया ॥२५॥ वधेनकी अपने स्थानपर र 


SSS 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेडशो एकाद्शोऽच्यायः ॥ ११॥ 


ty. a 
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रू 


अ० १२] f पश्चम अंश ४०१ 


बारहवाँ अध्याय 
शक्र-छृष्ण-संवाद, रृष्ण-स्तुति । 
श्रीपराञर उवाच | थीपराशरजी वोले-इस प्रकार गोवर्धनपर्वतका 
धृते गोवर्धने शेले परित्राते च गोङुले। धारण और गोकुलकी रक्षा हो जानेपर देवराज इन्द्रको 
रोचयामास कृष्णस्य दशेने पाकशासनः॥ १ ॥ | श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन करनेको इच्छा इई ॥१॥ अतः 
सोऽधिरुह्य महानागमेरावतममित्रजित्‌ | | शत्रुजित्‌ देवराज गजराज ऐरावतपर चढ़कर गोवर्धन- 


गोवर्धनगिरौ कृष्णं दद्‌ त्रिदशेश्वरः ॥ २ ॥ | पर्वतपर आये और वहाँ सम्पूर्ण जगतूके रक्षक गोपवेष- 


'चारयच्त महावीय गास्तु MIATA | | धारी महावद्वान्‌ श्राकृप्णचन्द्रका ग्वालवार्लोक साथ 
TEA जगतो गोपं TT गोपकुमारकैः ॥ ३॥ | गौएँ चराते देखा ॥२-३॥ हे द्विज ! उन्होंने यह भी 


me च ददशोचेरन्त्द्वानगतं. द्विज । देखा कि पक्षिश्रेष्ठ गरुड अद्वरयभावसे उनके ऊपर 
कृतच्छायं हरेश पक्षाभ्यां पकषपुङ्गवम्‌॥ ४ ॥ रहकर अपने THA उनकी छाया कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 
अवरुह्य स नागेन्द्रादेकान्ते मधुसदनस्‌ | तत्र वे ऐरावतसे उतर पड़े और एकान्तमें श्रीमधुसूदनकी 


शक्रस्सखितमाहेदं ग्रीतिविस्तारितेक्षणः ॥ ५॥ | और प्रीतिपूवक दृष्टि फैलाते हुए मुसकाकर बोले ॥५ 


इन्द्र उवाच ¦ इन्द्रने कहा-हे श्रीकृष्णचन्द्र ! मैं जिसलिये 

कृष्ण कृष्ण शृणुष्वेदं यद्थमहमागतः | आपके पास आया हूँ, वह सुनिये--हे महावाहो ! 
ai आप इसे अन्यया न समझे || ६॥ हे अखिलाधार 

त्वत्समीपं महाबाहो नतचिन्त्य त्वयान्यथा | परमेश्वर ! आपने पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही 
भारावतारणार्थाय पृथिव्याः setae | पृथिवीपर अवतार लिया है.॥ ७ ll यज्ञमंगसे विरोध 


अवतीर्णो$खिळाधार त्वमेव परमेश्वर ॥ ७ ॥ | मानकर ही मैंने गोकुङको नष्ट करनेके लिये महामेघों- 
को आज्ञा दी थी, उन्हींने यह संहार मचाया था॥८॥ 


मखमङ्गविरोधेन m J हन छ । किन्तु आपने पर्वतको उखाइकर गौओको बचा 
समादिष्टा ATAN कदनं कृतम्‌ ॥ ८॥ | लिया । हे बीर ! आपके इस अद्भुत कर्मसे मैं अति 
त्रातास्ताश्र त्वया गावस्समुत्पाद्य महीधरम्‌। | प्रसन हूँ ॥ ९॥ हे कृष्ण ! आपने जो अपने एक 


वितो बीरकर्मणात्यद्भुतेन रे हाथपर गोवर्धन धारण किया है इससे में देवताओंका 
तेनाहं तो कमण न त॥९॥ Ee 
i ता बीर र प्रयोजन [ आपके द्वारा ] सिद्ध इआ ही समझता 


साधित कृष्ण देवानामहं मन्ये प्रयोजनम्‌ | ` | हुँ॥ १०॥ [ गोबरी रक्षाद्वारा ] आपसे रक्षित 
त्वयायमद्रिप्रवरः करेणैकेन ATTA Moll | [ कामधेनु आदि ] गोओंसे प्रेरित होकर ही मैं 


! कृष्ण त्वत्सकाशमिहागतः आपका विशेष सत्कार करनेके लिये यहाँ आपके पास 
Mam at x आया हूँ॥११॥हे कृष्ण ! अब मैं गौओंके 


त्वया त्राताभिरल्यर्थ युष्मत्सत्कारकारणात्‌ ॥११॥ | बाक्यानुसार ही आपका उपेन्द-पदपर अभिषेक 
स त्वां कृष्णाभिपेक्ष्यामि गवां वाक्यप्रचोदितः | करूँगा तया आप गौओंके इन्द्र ( खामी ) हैं इस- 


श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर इन्द्रने अपने वाहन 
गजराज ऐरावतका घण्टा लिया और उसमें पवित्र जल 


श्रीपराशर उवाच 


अथोपवाह्यादादाय घण्टामेरावतादवजात्‌ । 
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उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रो गोविन्दस्त्व भविष्यसि। १२। | fea आपका नाम गोबिन्द” भी होगा ॥ १२ ॥ 


> 


| 
í 
र 
| 


४०२ 


च्चच्सस्स्च्च्च्स््स्स्स्स्स्य्स्सस्स्स्य्य्स्स्स्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य्य्प्य्स्य्प्प्प्प्प्प्स्प्प्स्प्प्प्स्य्प्य्प्प्प्य्य्य्प्प्य्प्प्प्य्य्प्प्प््प्प्य्प्ट्ट्टडड 


श्रीविष्णुपुराण 


[ae १२ 


प र 
SOS 


अभिषेकं तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया ॥१३॥ | मरकर उससे कृष्णचन्द्रका अभिषेक किया ॥ १३॥ 


क्रियमाणेऽभिषेके तु गावः कृष्णस्य तत्क्षणात्‌ | 
प्रसवोद्धतदुग्धाद्रो सधश्चङु्सुन्धराम्‌ ॥१४॥ 
अभिषिच्य गवां वाक्याहुपेनद्ं चै जनादनम्‌ । 
औत्या सप्रश्रयं वाक्यं पुनराह शचीपतिः ॥१५॥ 
गवामेतत्कृत वाक्यं तथान्यदपि मे शृणु | 
यहूचीमि महाभाग भारावतरणेच्छया॥१६॥ 
ममांशः पुरुषव्याप्र एथिव्यां पृथिवीधरः | 
अवतीणोऽ्ुनों नाम संरक्ष्यो भवता सदा ॥१७॥ 
भारावतरणे साह्य स ते चीरः करिष्यति | 
संरक्षणीयो भवता यथात्मा NJERA ॥१८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
जानामि भारते TA जातं पार्थ तवांशतः | 
तमह पालयिष्यामि यावत्स्थास्यामि भूतले ॥१९॥ 
यावन्महीतले शक्र खास्याम्यहमरिन्द्म | 
न तावदजुनं कभ्रिददेबेन्द्र युधि जेष्यति ॥२०॥ 
कंसो नाम महाबाइदैत्योऽरिष्टस्तथासुरः 
केशी कुवलयापीडो नरकाद्यास्तथा T IIRI 
हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवः। 
तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतम्‌ ॥२२॥ 
स त्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थे कर्तुमईसि | 
TATA रिपुः कश्चिन्ममाग्रे प्रभविष्यति ॥२३॥ 
अञुनार्थे त्वहं सर्वान्युधिष्टिरपुरोगमान्‌ | 
निवृत्त भारते युद्धे कुन्त्ये दास्याम्यविक्षतान्‌॥२४॥ 
s अपिराशर उवाच 


इत्युक्तः सम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम्‌ । 
आरुद्यैरावतं नागं पुनरेव दिवं ययो॥२५॥ 
कृष्णो हि सहितो गोमिर्गोपालेश् पुनरजम्‌ 


` आजगामाथ गोपीनां इष्टिपूतेन वर्त्मना ॥२६॥ 


शरीकृष्णचन्द्रका अभिषेक होते समय गौओंने तुरन्त ही । 


अपने स्तनोंसे टपकते इए दुग्धसे प्रथिबीको भिगो | 


दिया ॥ १४॥ 


इस प्रकार गौओंके कथनानुसार श्रीजनादनकों 
उपेन्द्र-पदपर अभिषिक्तकर शचीपति इन्द्रने पुन 
प्रीति और विनयपूवक कहा-॥ १५॥ “हे महाभाग | 
यह तो मैंने गौओंका वचन पूरा किया, अब प्ृथिवी- 
के मार उतारनेकी इच्छासे मैं आपसे जो कुछ और निवेदन 
करता हूँ वह भी सुनिये ॥ १६ ॥ हे पृथिवीधर | 
हे पुरुषसिंह ! अजु ननामक मेरे अंशने पुथिवीपर 
अवतार लिया है; आप कृपा करके उसकी सर्वदा 
रक्षा करें ॥ १७॥ हे मधुसूदन | बह वीर पृथिवीका 


भार उतारनेमें आपका साथ देगा, अतः आप उसकी. | 


अपने शरीरके समान ही रक्षा करें?॥ १८॥ 


श्रीभगवान्‌ घोले-भरतवदामें TI पुत्र अजु नने | 


तुम्हारे अंशसे अबतार लिया है--यह मैं जानता हुँ | 
मैं जबतक प्रथिवीपर रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा ॥१९॥ 


हे शत्रुसूदन देवेन्द्र ! जबतक मद्दीतळपर wT | 
तत्रतक अजु नको युद्धमें कोई भी न जीत सकेगा॥२०॥ । 


हे देवेन्द्र | विशाळ भुजाओंवाळा कंसनामक दैत्य, 
अरिष्टासुर, केशी, कुबळ्यापीड और नरकासुर आदि 
अन्यान्य दैत्योका नाश होनेपर यहाँ महामारत-युद्ध 
होगा | हे सहस्राक्ष | उसी समय पुथिवीका भार 
उतरा हुआ समझना ॥ २१-२२ ॥ अत्र तुम प्रसनता- 
पूर्वक जाओ, अपने पुत्र अर्जुनके लिये तुम किसी 
प्रकारको चिन्ता मत करो; मेरे. रहते हुए अनका 
कोई भी श्नु सफल न हो सकेगा ॥ २३ ॥ अलु नके 
लिये ही मैं महाभारतके अन्तमें युधिष्ठिर आदि समख 
पाण्डवोंको अक्षत-दारीरसे कुन्तीको दूँगा ॥२४॥ 
श्रीपराशरजी बोळे-क्कष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर 
देवराज इन्द्र उनका आलिह्नन कर ऐराबत हाथीपर 


आरूढ हो खर्गको चळे गये ॥२५॥ तदनन्तर कष्ण | 
चन्द्र भी गोपियोंके दृष्टिपातसे पवित्र हुए मार्गद्ारा | 


गोपकुमारों और गौओंके साथ ब्रजको लौट आये॥२६॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्चमेऽशे द्वादशोऽध्यायः ॥ १ २॥ 
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Ho १३] पञ्चम अंश ४०३ 
तेरहवाँ अध्याय 
गोपाँड्ारा भगवानका प्रभाववर्णन तथा भगवानका गोपियोंके साथ रासक्रीडा करना! 
RR उवाच | श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रके चले जानेपर_लीला- 


गते शक त गोपाल guaran | Rent श्रीकृष्णचन्दरको बिना प्रयास ही गोवर्धन- 
शक तु गपाला; इष्णमािष्टकारिगस्‌। पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीतिपूर्वक 
ऊचुः प्रीत्या शृतं दृष्टा तेन गोवर्धनाचलम्‌॥ १ ॥ | बोले--॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! हे महाभाग ! आपने 
बयमसान्महामाग भगवन्मइतो `| गिरिराजको धारण कर हमारी और गौओंकी इस 
ड T सगवन्महता भयात्‌। | महान्‌ भयसे रक्षा की है WRU हे तात ! कहाँ 
गावश्च भवता त्राता गिरिघारणकर्मणा॥ २ ॥ | आपकी यह अनुपम Re कहाँ निन्दित गोप- 
i IE | जाति और कहाँ ये दिव्य कर्म ? यह सत्र क्या है, 
बालक्रीडेयमतुला गोपाउत्वं जुगुप्सितस्‌ | | कृपया हमें बतळाइये || ३ ॥ आपने यमुना- 
दिव्यं च भवतः कर्म किमेतत्तात कथ्यतास्‌॥ ३॥ sed कालियिनागक्रा दमन किया, घेनुकासुरको 
दमितसतोये fast विनिपातितः E और फिर यह गोवर्धनपर्वत धारण किया; 
कालियो दमितखोये TTR १। | आपके इन og कमॉसे हमारे चित्त वडी शंका 
शृतो गोवर्धनथायं शङ्कितानि मनांसि नः ॥ ४॥ | हो रही है ॥ ४॥ हे अमितविक्रम | हम भगवान्‌ 
pier, तानिति | हरिके चरणोंकी शपथ करके आपसे सच-सच 
ता z 

सत्यं सत्यं हरेः पादो शपामोऽमितविक्रम । | कहते हैं कि आपके ऐसे बडा को Rene हत 
यथावद्दीय॑मालोक्य न त्वां मन्यामहे TA ॥ ५॥ | आपको मनुष्य नहीं मान सकते ॥ ५ ॥ हे केशव ! 
= at और वाळकोंके सहित समी ब्रजवासियोंकी आप- 

$ सस्रीकुमारख ATA त्वयि केशव | : 
आते जात PONA | प्रीति है । आपका यह कर्म तो देवताओं- 
कर्म चेदमशक्यं यत्समस्तै ॥ ६ ॥ | के लिये मी दुष्कर है ॥६॥ दे कृष्ण ! आपकी 


बालत्वं चातिवीर्यत्वं जन्म चासाखशोभनम्‌ । | यद वाल्यावस्या, विचित्र वळ-वीर्य और हम-जैसे 


पा E | नीच पुरुषोमें जन्म लेना--हे अमेयात्मन्‌ ! ये सत्र 
G कृष्ण प्रयच्छति ॥७॥ | बात बिचार करनेपर हमें शंकामें डाळ देती हैं. ॥ ७॥ 


देवो वा दानवो वा त्व॑ यक्षो गन्धर्व एववा । । आप देवता हों, दानव हों, यक्ष हों अथवा गन्धर्व 


हों; इन बातोंका विचार करनेसे हमें क्या प्रयोजन 
किमसाकं विचारेण बान्धवोऽसि नमोच्स्तु ते॥८॥ है! हमारे तो आप बन्धु ही हैं, अतः आपको 


| नमस्कार है॥८॥ 


; | श्रीपराशरजी बोळे-गोपगणके ऐसा कहनेपर 


श्रीपराद्यर उवाच | 
; महामति कृष्णचन्द्र कुछ देरतक चुप रहे ओर फ़िर 
षणं भूवा त्वसौ तृष्णी किश्चित्मणयकोपवान्‌ | कुछ प्रणयजन्य कोपपूर्वक इस प्रकार कहने 


इत्येवमुक्तरतेगोंपे! कृष्णोऽप्याह महामतिः ॥ ९ ॥ | को-॥९॥ 


श्रीसगवानुवाच ्ीभगवानने कहा-दे गोपगण ! यदि आप- 
मत्सम्बन्धेन वो गोपा यदि ठञ्ञा न जायते । । लोगोंको मेरे सम्बन्ध्से किसी प्रकारको खजा न हो, 
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४०४ * श्रीविष्णुपुराण [ अ० = ee 
== TS 
BIEN वाहं ततः किं वो विचारेण म्रयोजनम्‌।१०। | तो मैं आपढोगेसि प्रशंसनीय हुँ इस वातका विचार 


3 ति! aise भवतां यदि | | करनेकी मी क्या आवश्यकता है ? ॥१०॥ यदि मुझमें 
यदि बो5स्ति मयि ग्री ति? ह भवतां यदि | आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा- 
तदात्मबन्धुसरशी बुद्धिवेः क्रियतां मयि ॥१ ॥ | का पात्र हूँ तो आपलोग मुझमें वान्धव-बुद्धि a 
नाइँ देवो न गन्धर्वो न यक्षो न च दानवः | 


करें ॥ ११ ॥ मैं न देव हूँ, न गन्धर्व हूँ, न यक्ष हूँ 
MEA बान्थवो जातो नेतचिन्त्यमितो5न्यथा१२ 


और न दानव हूँ | मैं तो आपके वान्धवरूपसे ही 


कुछ विचार न करना चाहिये ॥ १२॥ 
भ्रीपराशरजी बोले-हे महाभाग | श्रीहरिके 

प्रणयकोपयुक्त होकर कहे हुए इन वाक्योंकों सुनकर वे 

समस्त गोपगण चुपचाप वनको चले गये | १३ II 


श्रीपराश्चर उवाच 
इति थरुत्वा हरेबीक्यं वदधमौनासततो बनम्‌ | 
ययुर्गोपा महाभाग तस्मिन्प्रणयकोपिनि ॥१३॥ 


कृष्णस्तु विमलं व्योम शरचन्द्रस्य चन्द्रिकाम्‌ | 


तदा Ri फुल्लामामोदितदिगन्तराम्‌ ॥१४॥ 
वनराजिं तथा इजद्शङ्गमालामनोहराम्‌ | 
बिलोक्य सह गोपी भिर्मनशक्र रति अति ॥१५॥ 
विना रामेण मधुरमतीव वनिताप्रियम्‌ | 


जगौ कलपदं शौरिस्तारमन्द्रकृतक्रमम्‌ ॥१६॥ 


wt गीतध्वनिं श्रुत्वा सन्त्यज्यावसथांस्तदा | 
आजग्युस्त्वरिता गोप्यो यत्रासते मधुद्रदनः॥ १७॥ 
शंनेशशनेजंगौ गोपी काचि्तख लयाचुगम्‌ | 
दत्तावधाना काचिच्च तमेव मनसासरत्‌ ॥१८॥ 
का्चित्कृष्णेति कृष्णेति ग्रोच्य लज्ञाम॒पाययों | 
ययो च काचित्रेमान्धा ततपार्शवमविलम्बितम्‌।१९। 
काचिच्चावसथस्पान्ते खित्वा इष्वा बहिरगुरुम्‌ । 

` तन्मयत्वेन गोविन्दं दध्यौ मीलितलोचना ॥ Roll 
| | तबित्तबिमलाहादक्षीणपुण्यचया तथा | 


FAR 


तब श्रीक्षण्णचन्द्रने निर्मल आकाश, शरचन्द्रकी 
चन्द्रिका और दिशाओंको सुरमित करनेवाली 
विकसित कुमुदिनी तथा बन-खण्डीको मुखर 
मधुकरोंसे मनोहर देखकर गोपियोंके साथ रमण 
करनेकी इच्छा की ॥ १४-१५॥ उस समय बळराम- 
जीके बिना ही श्रीमुरलीमनोहर . ख्नियोंको प्रिय 
ळगनेवाळा अत्यन्त मधुर, अस्फुट एवं मृदुल पद 
ऊँचे और धीमे खरसे गाने ळगे ॥ १६ || उनकी 
उस सुरम्य गौतष्वनिको सुनकर गोपियाँ अपने-अपने 
घरोंको छोड़कर तत्काळ जहाँ श्रीमधुसूदन थे वहाँ 
, चछी आयीं ॥ १७॥ 

वहाँ आकर कोई गोपी तो उनके खर-में-खर 
मिलाकर धीरे-धीरे गाने लगी और कोई मन-ही- 
मन उन्हींका स्मरण करने लगी .॥| १८॥ कोई दि 
कृष्ण, हे कृष्ण' ऐसा कहती हुई smaa संकुचित 
हो गयो और कोई प्रेमोन्मादिनी होकर तुरन्त 
उनके पास जा खड़ी हुई | १९॥ कोई गोपी बाहर 
युरुजनोंको देखकर अपने घरमें ही रहकर आँख 


लगी || २० ॥ तथा कोई गोपकुमारी जगतके कारण 
Taaa श्रीक्षष्णचन्द्रका चिन्तन करते करते 


वार [ मूच्छावस्थामें ] प्राणापानके रुक जानेसे मुक्त हो गयी, 
तदग्राप्तिमहादुःखविलीनारेषपातका ॥२१॥ सुक्त ह गर्या, 
Rn. a. g'a दै क्योंकि भगवद्धधानके बिमल आह्वादसे उसकी समस्त 


े TA परजक्लखरूपिणम्‌ |: पुण्यराशि क्षीण हो गयी और मगवानुकी अग्राप्तिके 
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उत्पन्न हुआ हूँ; आपढोगोको इस विपये और . 


RR तन्मयभावसे श्रीगोविन्दका ध्यान करने ` 


आ० १३ ]  पञ्चमञंश ४०५ = 


MISSIN EES SH ES 


ऱ्य्य्य्य 


निरुच्छासतया मुक्ति गतान्या गोपकन्यका ॥२२॥ | महान्‌ दुःखसे उसके समस्त पाप छीन हो गये 


गोपीपरिवृतो रात्रिं शरबन्द्रमनोरमाम्‌॥ पे॥२१-२२॥ गोपियोंसे घिरे हुए रासारम्मरूप 
Sa Š | रसके लिये उत्कण्ठित श्रीगोविन्दने उस शरचन्द्र- 
-मानयामास गोबिन्दो रासारम्भरसोत्सुकः ॥२३॥  बुश्चोमिता रात्रिको [ रास करके ] सम्मानित 


किया ॥ २३॥ 


गोप्यश्च बृन्द्शः कृष्णचेष्टाखायत्तमू्तयः | उस समय भगवान्‌ कृष्णके अन्यत्र चले जानेपर 
५ S चेरूईन्दावनान्तरय्‌ कृष्णचेष्टाके अधीन हुई गोपियाँ यूथ बनाकर 
अन्यदेशं गते कृष्णे चेरुबैन्दावनान Se 
के Y गा 30 | इन्दावनके अन्दर बिचरने लगीं॥२४॥। कृष्णमें निवद्ध- 
कृष्णे निबद्धहदया इदमूचुः परस्परम्‌॥२५॥ चित्त हुई वे त्रजाङ्गनाएँ परस्पर इस प्रकार वातीलाप 
गोज्हमेप ललितं करने लगीं---[ उसमेंसे एक गोपी कहती थी-] “मै ही 
इष्णोऽहमेप ललितं बजाम्यालोक्यतां गतिः। | कृष्ण हूँ; देखो, कैसी Sax चाळ्से चलता हूँ; 


अन्या ब्रवीति कृष्णस्य मम गीतिर्निशम्यतास्‌।२६॥ तनिक मेरी गति तो देखो । दूसरी कहती- क्षण 


तो मैं हूँ, अहा ! मेरा गाना तो सुनो”॥ २५-२६ ॥ 
दुष्टकालिय तिष्ठात्र कृष्णोः्हमिति चापरा। | कोई अन्य गोपी भुजाएँ ठोंककर वोळ उठती-- 


बाहुमास्फोव्य कृष्णस्य लीलया सर्वमाददे ॥२७॥ | “अरे ne कालिय | मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो 
z जा” ऐसा कहकर वह कृष्णके सारे चरित्रोंका 

अन्या ब्रवीति भो गोपा Prag: खीयतामिति | deus अनुकरण करने ळगती ॥२७॥ कोई 
अलं वृष्टिभयेनात्र इतो गोवर्धनो मया ॥२८॥ | और गोपी कहने छगती--“अरे गोपगण ! मैंने 
fa गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षासे मत डरो, 

घेनुकोऽयं मया क्षिप्तो विचरन्तु यथेच्छया | Rain होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ” 
` बान्यां ।२९) | | २८॥ कोई दूसरी गोपी कृष्णडीलाओंका अनुकरण 
गावो ब्रवीति चैवान्या कृष्णलीलानुसारिणी | २९ करती झो पोते यवा न व मर तय 
है, अब यहाँ गौएँ खच्छन्द होकर AR” ॥२९॥ 


एवं नानाप्रकारासु कृष्णचेष्टासु तास्तदा । इस प्रकार समस्त गोपियाँ श्रीकृष्णचन्दरकी नाना 


गोप्य व्यजः : ५॥ प्रकारकी चेष्टाओंमें व्यप्न होकर साथ-साथ अति सुरम्य 
गोपय व्यग्र; सम चेरू म्यं इन्दावनान्तरम्‌॥२०॥ बन्दाबनके अन्दर बिचरने डगी |३ ol खिळे हुए कमल- 


बिलोक्यैका wa प्राह गोपी गोपवराङ्गना । जैसे नेत्रोंवाळी एक सुन्दरी गोपांगना सवोगमें पुलकित 
पृथिवीकी ओर देखकर कहने ल्गी-॥३१॥ अरी 

पुलकाञ्चितसरबाङ्गी विकासिनयनोत्पला॥३१॥ | हो श 
आली ! ये लीळाळलितगामी कृप्णचन्द्रके ध्वजा, वज्र, 
घ्वजवज्राङ्कशाब्जाङ्करेखावन्त्यालि पश्यत | अंकुश और कमल आदिकी tralia eae पर 
पदान्येतानि कृष्णस लीलाललितगामिनः ॥३२॥ | Rra तो देखो ३२ ॥ और देखो, उनके साथ कोई 
हा मा reed मद 
पदानि तस्यैतानि घन S URRU हैं ॥ ३३ | यहाँ निश्चय ही दामोदरने ऊँचे होकर 


पुष्पापचयमत्रोचेकक्रे दामोदरो छुवम्‌। पुष्पचयन किये हैं; इसी कारण यहाँ उन महात्माके 
येनाग्राक्रान्तमात्राणि पदान्यत्र महात्मनः॥३४॥ चरणोंके केवळ भम्रभाग ही अङ्कित हुए हैं ॥| = tl 4 F 
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४०६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ०१३ 


छा क PRR RRR : — 


अत्रोपविश्य वै तेन काचित्युष्पेरलङ्कृता । ` | 
अन्यजन्मनि सर्वात्मा विष्णुरभ्यचितस्तया। २५॥ 
पृष्पवन्धनसम्मानकृतमानामपाख ताम्‌ | 
नन्दगोपसुतो यातो मार्गेणानेन पयत ॥३६॥ 
अचुयातैनमत्रान्या नितम्बभरमन्थरा | 

या गन्तव्ये दुतं याति निञ्नपादाग्रसंखितिः।३७॥ 
इरतन्यस्ताग्रहर्तेयं तेन याति तथा सखी | , 
अनायत्तपदन्यासा लक्ष्यते पदपद्धतिः ॥३८॥ 
हस्तसंस्पर्शमात्रेण पूर्तेनैपा विमानिता | 
नेरा्यन्मन्दगामिन्या निवृत्त लक्ष्यते पद्स्‌॥ ३ 
नूनयुक्ता त्वरामीति पुनरेष्यामि तेऽन्तिकम्‌ । 

तेन कृष्णेन येनेषा त्वरिता पदपद्धतिः ॥४०॥ 
अविष्टो गहनं कृष्णः पदमत्र न लक्ष्यते | 


Radai rage नेतदीधितिगोचरे॥४१॥ 


निवृत्तास्तास्तदा गोप्यो निराशाः कृष्णदर्शने । 
TEMA TYR तथा ॥४२॥ 
. ततो दइश॒रायान्तं विकासिद्भुपङ्कजम्‌ | 
गोप्यस्रलोक्यगोप्तारं कृष्णमक्किष्चेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
काचिदालोक्य गोविन्दमायान्तमतिहर्षिता | 
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति ग्राह नान्यदुदीरयत्‌ ॥४४॥ 
विलोकय नेत्रभृज्ञाम्यां पपौ तन्युखपङ्गजम्‌॥४५॥ 


यहाँ बैठकर उन्होंने निश्चय ही किसी बड़भागिनौका 
पुष्पोंसे उज्ञार किया है; अवश्य ही उसने अपने 
पूर्वजन्ममें सर्वात्मा श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना की 
होगी ॥३५॥ और यह देखो, पुष्पबन्धनके 
सम्मानसे गर्विता होकर उसके मान करनेपर श्रो- 
नन्दनन्दन उसे छोड़कर इस मार्गसे चले गये हैं 
॥ ३६॥ अरी सखियो ! देखो, यहाँ कोई नितम्ब- 
ARG कारण मन्दगामिनी गोपी कृष्णचन्द्रके पीछे- 
पीछे गयी है | वह अपने गन्तब्य स्थानको तीन्रगतिसे 
गयी है, इसीसे उसके चरणचिहोके अग्रमाग कुछ 
नीचे दिखायी देते हैं ॥ ३७॥ यहाँ बह सखी 
उनके हाथमें अपना ninga देकर चली है इसीसे 
उसके चरणचिह पराधीन-से दिखायी देते हैं 
॥ ३८ ॥ देखो, यहाँसे उस मन्दगामिनीके निराश 
होकर जैट्नेके चरणचिह दीख रहे हैं, माढ्म 
होता है उस धूर्तने [उसकी अन्य आन्तरिक 
अभिळाषाओंको पूर्ण किये बिना ही] केवळ ae 
स्पर्श करके उसका अपमान किया है ॥ ३९ || 
यहाँ कृष्णने अवश्य उस गोपीसे कहा है [त्‌ यहीं बैठ ] 
मैं शीघ्र ही जाता हूँ [इस बनमें रहनेवाले राक्षसको 
मारकर] पुनः तेरे पास लोट आउँगा । इसीछिये 
यहाँ उनक्रे चरणोंके चिह्न शीघ्र गतिके-से दीख 
रहे हैं? ॥ ४०॥ यहाँसे कृष्णचन्द्र गहन वनमें चळे 
गये हैं, इसीसे उनके चरण-चिह्व दिखायी नहीं 
देते; अब सब लोट चलो; इस स्थानपर चन्द्रमाकी 
किरणें नहीं पहुँच सकतीं ॥ ४१ || 


तदनन्तर वे गोपियाँ कृष्ण-दर्शनसे निराश होकर 
लौट आयीं और यमुनातटपर आकर उनके afat- 
को गाने ठगी | 9२ || तब गोपियोंने प्रसन्नमुखार- 
त्रिमुवनरक्षक लीलाविहारी श्रीक्रष्णचन्द्रको 

वहाँ आते देखा॥४३॥ उस समय कोई गोपी तो श्रीः 
गोविन्दको आते देखकर अति हर्षित हो केवल 
कृष्ण | कृष्ण || कृष्ण ||| इतना ही कहती रह 
गयी और कुछ न बोळ सकी ॥ ४४ || कोई [ प्रणय- 
कोप-वरा ] अपनी भ्रभंगीसे sere सिकोडकर श्री- 
हरिको देखते हुए अपने नेत्ररूप अमरोंद्रारा उसके 


Sennen मकरन्द पान करने eft ॥.9५॥ ` 
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काचिदालोक्य गोविन्दं निमीलितबिलोचना । | कोई गोपी गोविन्दको देख नेत्र मूँदकर set 


तस्यैव रूपं ध्यायन्ती योगारूढेव सा बमौ ॥४६॥ | क रूपका ध्यान करती हुई योगारूढ-सी भासित 
होने लगी ॥ ४६॥ 

ततः काश्चित्मियालापेः काञ्चिद्धभङ्गगीकितै | तव श्रीमाधव किसीसे प्रिय भाषण करके, किसीकी 

निन्येञ्युनयमन्यां च करस्पर्शेन माधवः॥४७॥ ओर भ्रूमंगीसे देखकर ओर किसीका हाथ पकड़कर 

भिः प्रसलचित्तामिगोंपीि उन्हें मनाने लगे ॥ ४७॥ फिर उदारचरित श्रीहरिने 

ताभिः प्रस मिस्सह सादरम्‌। . . | उन प्रसलचित्त गोपियोंके साथ रासमण्डळ बनाकर 

ररास रासगोष्ठीभिरुदारचरितो हरिः ॥४८॥ | आदरपूर्वक रमण किया ॥ ४८ ॥ किन्तु उस समय 


रासमण्डलबन्धोऽपि कृष्णपार्थमलुज्ञता | कोई भी गोपी कृष्णचन्द्रकी सन्निधिको न छोड़ना 


गोपीजनेन नैवाभूदेकखानखिरारमना द ग चाहती थी; इसलिये एक हो स्थानपर स्थिर रहनेके 
यनत त्मना ॥४५॥ कारण रासोचित मण्डल न वन सका ॥ ४९॥ तब उन 


हस्तेन गृह्य चैकैकां गोपीनां रासमण्डलम्‌ । गोपियोंमेंसे एक-एकका हाथ पकइकर श्रीहरिने 


चकार तत्करस्पीनिमीलितदशं हरि; ॥५०॥ | रासमण्डलकी रचना कौ | उस समय उनके करस्परसे 
प्रत्येक गोपीकी आँखें आनन्दसे सुँद जाती थीं ॥५०॥ 


ततः प्रवृते रासअलद्वलयनिखनः | ` तदनन्तर रासक्रीडा ag हुई pues 
शरत्काव्यगेयगीतिरचुक्रमात्‌ || चवळ कंकर्णोकी झनकार होने ठगी ओर फिर क्रमशः 
Sa ens [OU वत one TE 
कृष्णश्शरचन्द्रससं कौयुदीं कुमुदाकरस्‌। | कृष्णचन्द्र चन्द्रमा, चन्द्रिका और कुसुदवन-सम्वन्थी 
जगौ गोपीजनस्त्वेकं कृष्णनाम पुनः पुनः ॥५२॥ | गान करने ठगे; किन्तु गोपिर्योने तो वारम्वार केवळ 
परिवत्तिश्रमगैका चल्रल्यलापिनीस्‌। का sl फ़िर एक 
ददौ बाहुलतां स्कन्घे गोपी मधुनिघातिनः।५२।। | झनकारसे युक्त अपनी agea र प a a | 
काचित्प्रविलसद्वाहुः परिरम्य चुचुम्ब तम्‌। | डाळ दी ॥५३॥ किसी निपुण गोपीने भगवानूके गानकी | 
जानिएुणा मधुद्रदनम्‌॥५४॥ | रसा करनेके बहाने शुजा फैडाकर श्रीमधुसूदन- 
गोपी गीतस्तुतिच्या इरे को आलिङ्गन करके चूम लिया ॥ ५४ ॥ श्रीहरिकी | 
गोपीकपोलसंशेषमभिगम्य हरे R । gat गोपियोंके ater चुम्बन पाकर उन. | 
पुलकोद्मसस्याय खेदाम्बुधनतां गतो ॥५५॥ | ( कपो ) में पुल्कावलिरूप घान्यकी उत्पत्तिके लिये | 
स्वेदरूप जळके मेघ बन गयीं | ५५॥ Sear “¬| 
—— BJ rr è i 
रासगेयं ? जितने उच्चखरसे रासोचित गान गाते 
रासगेयं जगौ कृष्णो यावत्तारतरध्वनिः । कृष्णचन्द्र 
आड थे उससे दूने शब्दसे गोपियाँ “धन्य कृष्ण ! धन्य | 
साधु कृष्णति कृष्णेति तावता FATT! | षण |!” को ही ध्वनि ळा रही थीं॥ ५६॥ | 
; सम्सुखं ययुः मगवान्‌के आगे जानेपर गोपियाँ उनके पीछे जातीं 
गतेऽनुगमन चकुर्वलने_ w | और BAK सामने चलती, इस प्रकार वे अनुलोम | 
प्रतिलोमाबुछोमास्यां मेजु्गोपाङ्गना हरिस्‌॥५७॥ | ओर प्रतिडोमगतिसे श्रीहरिका साथ देती यीँ ॥णश 
स तथा सह गोपीभी ररास मधुबन: । ' मधुसूदन मी गोपियोंके साथ इस प्रकार रासक्रीडा 
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४०८ _____ श्रीविष्युपुराण a हाता... (भन 


PIO PPAR ASS 


यथाब्दकोटिग्रतिमः क्षणस्तेन विनाभवत्‌ ॥५८॥ | कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियोको 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिर्श्रातभिस्तथा | करोड़ों वर्षोके समान बीतता था ॥ ५८ ॥ वे रास- 


: , रसिक गोपांगनाएँ पति, माता-पिता और भ्राता 
हा रात्री रमयन्ति रतिप्रियाः॥५९॥ | ५६३ रोकनेपर भी रात्रिग ऑस्यामु्दरके साथ 


` कैशोरकवयो (QA FTA 

सोऽपि [यो मानयन्मधुसदन; | विहार करती थीं ॥ ५९॥ इन्नुहन्ता अमेयात्मा 
रेमे ताभिरमेयात्मा क्षपासु क्षपिताहितः ॥६०॥ | श्रीमधुसूदन भी अपनी किशोरावस्थाका मान करते 
THAT तथा तासु सर्वभूतेषु चेश्वरः । हुए रात्रिके समय उनके साथ रमण करते थे ॥६०॥ 


à सर्वव्यापी ईश्वर श्रीकृष्णचन्द्र गोपियोंमें, उनके 
आत्मखरुपरुपोञ्सौ व्यापी वायुरिव स्थितः॥६१॥ पतियोमें तथा समस्त प्राणियोमें आत्मखरूपसे बायुके 


यथा समस्तभूतेषु TASH: पृथिवी जलम्‌ । समान व्याप्त थे ॥ ६१ ॥ जिस प्रकार आकाश, अग्नि, 
वायुश्रात्मा तथैवासौ व्याप्य सर्वमवस्थितः ॥६२॥ | पथिवी, जळ, वायु और आत्मा समस्त प्राणियोंमे व्याप्त 
हैं उसी प्रकार वे भी सब पदाथेमि व्यापक हैं | ६२॥ 


इति विष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे त्योदशो 5व्यायः ॥ १३॥ 


— eee 


` चोदहवाँ अध्याय 
; बृषभासुर-घध | 
ARR उवाच याची बोले-एक दिन सायंकालके = 
जब चन्द्र रासक्रीडामें आसक्त थे, अरिष्टनामक 
IATA कदा याति 
प्रदोषाग्रे H चित्तु रासासक्ते जनार्दने । एक मदोन्मत्त असुर [ बृषभरूप धारणकर ] सबको 
्रासयन्समदो गोष्ठमरिष्टस्समुपागमत्‌ ॥ १ भयभीत करता न्रजमें आया ॥ १ || इस अरिष्टासुरकी 
क पातला कान्ति सजल जढघरके- समान कृष्णवर्ण थी, सींग 
Eo $ अत्यन्त तीक्ष्ण थे, नेत्र सूर्यके समान तेजखी थे और 
खुरा “दारयन्धरणीतलम्‌॥ २.॥ | अपने खुरोकी चोटसे वह मानो IRAR फाड़े डाळता 
पेष जिहयोही gat पनः या ॥ २॥ वह दाँत पीसता हुआ पुनः-पुनः अपनी 
लेलिहानस्स| जिहयोष्टो पुनः युन? | _ | जिहासे teat चाट रहा था, उसने क्रोधवश 
संरम्भाविद्धलाङ्गलः कठिनस्कन्धबन्धन; ॥ ३ || | अपनी पूछ उठा रखी थी तथा उसके स्कन्धबन्धन 
a S कठोर थे ॥३॥ उसके ककुद्‌ ( कुहान ) और 
उद दुरतिक्रमः । | शरीरका प्रमाण अत्यन्त ऊँचा एवं ges था, पृष्ठ 
EE CIGALE N गवायुढेगकारक; Wen ae मूत्रसे feast हुआ था तथा वह 
लेक : Maal भयभीत कर रहा था ॥ 9 ॥ उसकी . 
बकप्ठोडतिप्ुखस्तरुखाताक्षितानन! । ।ग्रावा अत्यन्त छम्ब और मुख वृक्षके खोंखलेके 
पातयन्स गवां गभोन्दैत्यो TETEE ॥ ५ ॥ | समान अति गम्मीर या | वह दषमरूपधारी दैत्य गौओके 


Av ed गिराता हुआ और तपखियोंको मारता 
Team वनानटति यस्सदा ॥ ६ ॥ | हुआ सदा वनमें बिचरा करता था | ५-६॥. 
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अ० १५] पञ्चम अंश ४०९ 


MESES STARE SSAA a SS e 


ततस्तमतिधोराक्षमनेक्ष्यातिभयातुराः | | तब उस अति भयानक नेत्रोंवाले दैत्यको देखकर 
गोपा गोपस्तिय कैत कृष्ण कुष्णेति THI ॥ ७॥ | गोप और गोपाङ्गनाएँ भयभीत होकर कृष्ण, 
सिंहनादं ततश्चक्रे तलशब्द॑ च केशवः | कृष्ण! पुकारने छगीं ॥ ७॥ उनका शब्द सुनकर 
Zl 5 T । | श्रीकेशवने घोर सिंहनाद किया और ताली बजायी | 
तच्छब्द्‌ गाचासा दामाद्रशुपायया || ८ ॥ | उसे सुनते ही वह श्रीदामोदरकी ओर फिरा ॥ ८॥ 
अग्रन्य्तचिपाणाग्रः कृष्णुक्षिकृतेक्षणः। `| दुरात्मा STAAL आगेको सींग करके तथा कृष्णचन्द्र- 
अभ्यधावत दुष्टात्मा कृष्णं इपभदानवः ॥ ९॥ | री इवि दृष्टि उगाकर उनको ओर दोडा ॥ ९॥ 
eer र ह | किन्तु महावली कृष्ण वृषभासुरको अपनी ओर आता 
न्त दत्यइपभ EBT कृष्णा महावलः | | देख अबहेलनासे लीलापूर्वक मुसकराते हुए उस स्थानसे 
न.चचाल तदा ख्यानादवज्ञाखितलील्या ॥१०॥ | विचलित न हुए ॥ १० ॥ निकट आनेपर श्रीमघुसूदन- 
आसन्नं चैव ame ग्राहवन्मधुद्रदूनः | | ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र 
RS at | जीवको पकड़ लेता है; तथा सींग पकइनेसे अचळ 

जघान जाजुना FAT विपाणग्रहणाचलम्‌ ॥११॥ | हुए उस दैत्यकी कोखमें घुटनेसे प्रहार किया ॥११॥ 


तस्थ दर्पचल भङ्क्त्वा गृहीतस्य विपाणयो?। इस प्रकार सींग पकड़े इए उस दैत्यका दर्प 


अपीडयदरिष्टस्य कण्ठं किन्नमिवाम्बरम्‌ ॥१२॥ मंगकर भगवानने अरिष्टासुरकी ग्रीवाको गाठे वखके 
समान मरोड दिया ॥ १२ ॥ तदनन्तर उसका एक 


उत्पाठ्य भृङ्गमेकं तु तेनेवाताइयत्ततः। |T ५ es 

SA A सींग उखाइकर उसीसे उसपर आघात T जिस 
ममार स E लाडा ॥१३॥ | SC Gh FEN = 
तुष्डबुनिंहते तसिन्द्‌त्ये गोपा जनादनम्‌।. | गया ॥ १३॥ जम्मके मरनेपर जैसे देवताओंने इन्द्रकी 


जम्भे इते सहस्राक्ष पुरा देवगणा यथा ॥ १४ ॥ | स्तुति की थी उसी प्रकार अरिष्टासुरके मरनेपर 
| गोपगण श्रीजनार्दनकी प्रशंसा करने टगे ॥ १४॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे Tais चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
कंसका भ्रीकृष्णको बुळानेके लिये अक्र रको भेजना | 
MRIN उवाच । श्रीपराशरजी योळे-वृषभरूपधारी अरिष्टासुर 


ककुद्मति cake घेजुके विनिपातिते। Agn और sera आदिका वध, गोवर्धनपर्वतका, 
प्रलम्बे निधनं नीते ते गोवर्थनाचले ॥ १॥ | "रण करना, काल्यनागका दमन, दो Pane 

र वृक्षोंका उखाडना, पूतनावघ तथा शकटका उलट 
दमिते कालिये नागे भन्ने तुङ्गदुमदये | देना आदि अनेक ढीढाएँ हो जानेपर एक दिन 
हतायां पूतनायां च शके... परिवर्तिते R ॥ | नारदाने कंसको, यशोदा और देवकीके गर्थ-परिवर्तन- 
कंसाय नारद; ग्राह यथावृत्तमदुक्रमात्‌। से ढेक्र जैसा-जैसा हुआ था, वह सब वृत्तान्त क्रमश; 


यशोदादेवकीगर्भपरितृत्त्याचरेपतः ॥ २॥ | सुना दिया | १-३॥ 
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ooo 
fo चटया क SA 


YAU तत्सकलं कंसो नारदादेवदशनात्‌ | 


देवदर्शन नारदजीसे ये सब बातें सुनकर दुर्वुद्धि. 


वसुदेवं ग्रति तदा कोपं चक्रे सुदुर्मतिः ॥ ४ ॥ | ऋते वछुदेवजीके प्रति अत्यन्त क्रोध प्रकट किया 


सोऽतिकोपादुपालभ्य सर्वयादवसंसदि | 
जगह यादवांश्रेव कार्य चैतदचिन्तयत्‌ ॥ ५ ॥ 
यावन्न वलमारूढौ रामकृष्णौ सुबालकों | 
तावदेव मया वघ्यावसाध्यो रूढयौवनो ॥ ६॥ 
TRST महावीयों मुष्टिक्ष महावलः | 
एताभ्यां मल्लयुद्धेन मारयिष्यामि दुर्मती ॥ ७॥ 
घनुमेहमहायोगव्याजेनानीय तौ ब्रजात्‌ | 
तथा तथा यतिष्यामि यास्येते AT यथा ॥ ८ ॥ 
TERT शूरमक्र्रं, यदुपुङ्गवम्‌ | 
तयोरानयनार्थाय प्रेषयिष्यामि गोकुलम्‌ ॥ ९ ॥ 
बृन्दावनचरं घोरमादेक्षयामि च केशिनम्‌ | 
तत्रैवासावतिवलस्ताबुभौ . घातयिष्यति ॥१०॥ 
गजः ङुवल्यापीडो मत्सकाशमिहागतौ | 


घातयिष्यति चा गोपौ वसुदेवसुतावुभौ ॥११॥ 
RA उवाच 


इत्यालोच्य स दुष्टात्मा कंसो रामजनार्दनौ | 
हन्तुं कृतमतिर्वीरावक्र्रं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 


` केस उवाच 


भो भो दानपते वाक्यं क्रियतां प्रीतये मम। . 
इतः खन्दनमारुद्य गम्यतां नन्दगोकुलम्‌ ॥१३॥ 
वसुदेवसुतो तत्र विष्णोरंशसमुद्धवो | 
नाशाय किल सम्भूतौ मम दुष्टौ TAR: ॥१४॥ 
घनुर्महो ममाप्यत्र चतुर्दश्याँ भविष्यति | 
आनेयौ भवता गत्वा मछयुद्धाय तत्र तो ॥१५॥ 
' RRA मछो नियुद्धकुशलौ मम। | 

` ताभ्यां सहदानयोयुद्धं सर्वलोकोञ्त्र पश्यतु ॥१६॥ 
गजः कुवलयापीडो मह्दामात्रप्रचोदित; 


४॥ उसने अत्यन्त कोपसे वसुदेवजीको सम्पूर्ण 
यादवोंकी सभामें डाँडा तथा समस्त यादवोंकी भी 
निन्दा की और यह कार्य विचारने रूगा--'थे अत्यन्त 
बाळक राम और कृष्ण जबतक पूर्ण बढ प्राप्त नहीं 
करते हैं तभीतक मुझे इन्हें मार देना चाहिये क्योंकि 
युवावस्था प्राप्त होनेपर तो ये अजेय हो जायेगे 


'॥ ५-६ R यहाँ मह।वीर्यशाली चाणूर और 


महावली मुष्टिक-जैसे ag हैं । मैं इनके साथ ayaa 
कराकर उन दोनों दु्ुद्वियोंको मरवा डाडँगा ॥ ७॥ 
उन्हें महान्‌ saan मिससे व्रजसे बुलाकर 


ऐसे-ऐसे उपाय करूँगा जिससे वे नष्ट हो जायँ ॥८॥ | 


उन्हें ढानेके लिये मैं श्वफल्कके पुत्र यादवश्रेष्ठ 
शूरवीर अन्नूरको गोकुळ भेजूँगा | ९॥ साथ ही 
बृन्दावनमें विचरनेवाले घोर असुर केशीको भी 
आज्ञा. दूँगा जिससे वह महात्रळी दैत्य उन्हें वहीं नष्ट 
कर देगा ॥१०॥ अथवा [ यदि किसी प्रकार बचकर ] 


बे दोनों वसुदेव-पुत्र गोप मेरे पास आभी गये तो 


उन्हें मेरा कुवळ्यापीड हाथी मार डाढेगा' ॥ ११॥ 
श्रीपराशरजी बोळे-ऐसा सोचकर उस दुष्टात्मा 


कंसने वीरवर राम और कृष्णको मारनेका निश्चय कर 


SALAS कहा ॥ १२ II 
कंस योळा-हे दानपते ! मेरी प्रसन्नताके लिये 


आप मेरी एक बात खीकार कर लीजिये | यदाँसे 
| रथपर चढ़कर आप नन्दके गोकुळको "जाइये ॥१३॥ 


वहाँ वसुदेवके बिष्णुअंशसे उत्पन्न दो पुत्र हैं। 
मेरे नारके लिये उत्पन्न हुए वे दुष्ट बाळक वहाँ पोषित 
हो रहे हैं ॥ १४॥ मेरे यहाँ चतुर्दशीको घनुषयज् 
होनेवाला है; अतः आप वहाँ जाकर उन्हें मलयुद्धके 
लिये छे आइये ॥ १५॥ मेरे चाण्र और मुष्टिक 
नामक मछ युग्म-युद्धमें अति कुशल हैं, | उस धुर्यज्ञ- 


के दिन ] उन दोनोंके साथ मेरे इन पहळवानोंका ' 


wade यहाँ सत्रळोग देखें ॥ १६ || अथवा महावत- 
से प्रेरित हुआ झुबळ्यापीडनामक गजराज उन दो 
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सवा हनिष्यते पापो बसुदेवात्मजौं शिकवू ॥१७॥ | दुष्ट बघुदेवःपुत्र बाळकोंको नष्ट कर देगा ॥ १७॥ 
तो हत्वा वसुदेवं च नन्दगोपं च दुर्मतिम्‌ l | इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वसुदेव, 
हनिष्ये: पितरं चेनमुग्रसेन॑ सुदुर्मतिम्‌ ॥१८॥ नन्दगोप और इस अपने मन्दमति पिता उग्रसेनको भी 


Rory मार SSM ॥ १८ ॥ तदनन्तर, मेरे वधकी इच्छा- 
ततस्समस्तगोपानां गे y 
वित्त चापहरिष्यारि ।धनान्यखिलान्यहस्‌ | वाले इन समस्त दुष्ट गोपोंके सम्पूर्ण गोधन तया 
THT चापहारष्याम दुष्टाना मइ्धापणाम्‌ ॥१९॥ धनको मैं छीन em ॥ १९॥ हे दानपते ! आपके 
त्वामृते यादवाश्चेते द्विपो दानपते मम | अतिरिक्त ये सभी यादवगण मुझसे द्वेष करते हैं, 


एतेषां च वधायाहं यतिष्येऽचुक्रमात्ततः॥२०॥ | मैं क्रमशः इन समीको नष्ट करनेका प्रयत्न करूँगा 
तदा निष्कण्टकं सर्व राज्यमेतदयादवम्‌ | ॥ २० ॥ फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन 


राज्यको निर्विन्नतापूवंक भोगूँगा, अतः हे वीर ! मेरी 
प्रसाधिष्ये त्वया तसान्मत्तरीत्ये वीर गम्यताम्‌ २१ प्रसन्नताके लिये आप शीघ्र ही जाइये ॥ २१ ॥ आप 


यथा च माहप सर्पिंदेधि चाप्युपहाये वे । गोकुल्में पहुँचकर गोपगणोसे इस प्रकार कहें जिससे 
गोपास्समानयन्त्वाशु तथा वाच्यास्त्वया च ते २२ | वे माहिष्य ( भैसके ) aa और दधि आदि उपहारोंके 
| सहित शीघ्र ही यहाँ आ जायँ ॥ २२ II 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे द्विज ! कंससे ऐसी आज्ञा. 
इत्याज्ञपतस्तदाङ्ूरो महाभागवतो faa l पा महाभागवत अक्ररजी “कळ मैं शीघ्र ही श्रीकृष्णचन्द्र- 


प्रीतिमानभचस्कृष्ण शो द्रक्ष्यामीति सत्वर॥२३॥ | को देखा यद सोचकर अति प्रसन्न इर ॥ २३॥ 
माधवप्रिय अक्ररजी राजा कससे 'जो आज्ञा! कह एक 


तथेत्युक्त्वा च राजानं रथमारुद्य शोभनम्‌ । | अति सुन्दर रथपर चढ़े और मथुरापुरीसे वाहर्‌ 
निश्चक्राम ततः पुर्या मथुराया मधुप्रियः ॥२४॥ ¦ निकछ आये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पन्चमेंशे पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


ofS 


सोलहवाँ अध्याय 
केशि-चध । 


| श्रीपराशरजी बोळे-हे मेत्रेय ! इधर कसके दृत- 
2 कंसदतप्रचोदित हे | द्वारा भेजा हुआ महावली केशी भी कृष्णचन्द्रके वधः 
केशी चापि बलोदयः | | की इन्छासे [ घोड़ेका रूप धारणकर ] इन्दाबनमे 


कृष्णख निधनाकाङ्घी इन्दावनमुपागमत्‌ ॥ १ ॥। आया ॥ १ ॥ वह अपने खुरोसे एयिवीतलको खोदता, ` 
z खुरक्षतभूपष्ठस्सटाक्षेपधुताम्बुदः | ग्रीवाके बालेसे बाद्लांको छिन-मिन करता तया 

वेगसे चन्द्रमा और सूर्यके मार्गको भी _पार करता 
दुतविक्रान न्तचन्द्राकमार्गा गोपाबुपाद्रवत्‌ ॥ २॥ | गोपोंकी ओर दौड़ा ॥२॥ उस अश्वरूप दैत्यके 
त्य हेपितशन्देन गोपाला देत्यवाजिनः हिनहिनानेके शब्दसे भयभीत होकर समस्त गोप 
गोप्यश्च भयसंविग्ना गोविन्दं शरणं ययुः॥ ३े ॥ ओर गोपियाँ ्रीगोविन्दकी शरणमें आये ॥ ३॥ | 
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राहि त्राहीति गोविन्दः श्रुत्वा तेषां ततो वच! | 
सतोयजलद'्वानगम्भीरमिदसुक्तवान्‌ 
अलं त्रासेन गोपालाः केशिनः किं भयातुरः 
भवद्भिर्गोपजातीयैवीरबीसं विलोप्यते ॥ ५॥ 
किमनेनारपसारेण हेपिताटोपकारिणा । 
दैतेयबलवाह्येन वर्गता 


एह्येहि दुष्ट कृष्णोऽहं पूष्णस्त्यिव पिनाकधक्‌। 
पातयिष्यामि दशनान्वदनादखिलांस्तव.|| ७॥ 
इत्युक्त्वास्फोत्य गोविन्द! केशिनस्सम्मुखं ययो | 
Ranea सोऽप्येनं देतेयाश्व उपाद्रवत्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहुमाभोगिन SA मुखे तस्य जनादन! । 
प्रवेशयामास तदा केशिनो दुश्वाजिनः ॥ ९ ॥ 
केशिनो वदने तेन बिशता कृष्णंबाहुना | 
शातिता दशनाः पेतुः सिताभ्रावयवा इव ॥ १०] 


SUT TI TE? केशिदेहगतो. द्विज | 
विनाशाय यथा व्याधिरासम्भूतेरुपेक्षितः ॥११॥ 
विपाटितोष्ठो बहुलं सफेनं रुधिरं TAT | 
सोऽश्षिणी aa चक्रे विशिष्टे युक्तबन्धने ॥१२॥ 
' जघान धरणीं पादेश्शकन्मूत्रं समुत्सुजन्‌ । 
र स्वेदाद्रंगात्रश्शान्तश्च निर्यलस्सो5भवत्तदा ॥१३॥ 
_ व्यादितास्यमहारन्ध्रस्सोऽसुरः कृष्णबाहुना | 
निपातितो द्विधा भूमो वैद्यतेन यथा इमः ॥१४॥ 
| fame WaS श्रवणेकाश्षिनासिके | 
ते द्विधाभूते शकले दे विरेजतुः ॥१५॥ 


केशिनं कृष्णो गोपालेसेदितेई॑तः | 
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श्रीविष्णुपुराण 


॥४॥| 


दुर९ाजिना ॥ ६॥ | 


[ अ° १६ 


TTT FFF, 


| तब उनके त्राहि-त्राहि शब्दको सुनकर भगवान्‌ 


कृष्णचन्द्र सजळ मेघकी गर्जनाके समान गम्भीर वाणीसे 
बोले-॥9॥ “हे गोपाङगण ! आपलोग केशी (केशधारी 
अश्व) से न डरे, आप तो गोप-जातिके हैं, फिर 
इस प्रकार. भयभीत होकर आप अपने वीरोचित 
पुरुषार्थका लोप क्यों करते हैं £ ॥ ५॥ यह अल्पः 


वाळा दुष्ट अस्व जिसपर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते 

हैं, आपलोगोंका क्या बिगाड़ सकता है £! || ६॥ 
[इस प्रकार गोपोंको धैय बँधाकर वे केशीसे 

कहने ठगे-] “अरे दुष्ट ! इधर आ, पिनाकधारी 


वौरभद्रने जिस प्रकार पूपाके दाँत उखाडे थे उसी - 


प्रकार मैं कृष्ण तेरे सुखसे सारे दाँत गिरा दूँगा” ॥७॥ 
ऐसा कहकर श्रीगोविन्द उछलकर केशीके सामने 
आये और वह अश्वरूपधारी दैत्य भी मुँह खोलकर 
उनकी ओर दौड़ा ॥ ८॥ तब जनार्दनने अपनी ale 
फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्यके सुखमें डाल 
दी ॥ ९॥ केशीके मुखमें get हुई भगवान्‌ कृष्णकी 
बाहुसे टकराकर उसके समस्त दाँत ga मेघखण्डोके 
समान टूटकर बाहर गिर पड़े ॥ १० ॥ 


हे fast ! उत्पत्तिके समयसे ही उपेक्षा की गयी 
व्याधि जिस प्रकार नाश करनेके लिये बढ्ने . लगती 
है उसी प्रकार केशीके देहमें प्रविष्ट हुई कृष्णचन्द्रकी 
सुजा बढ्ने लगी ॥ ११ ॥ अन्तमें ओढोंके फट जानेसे 
वह पेनसहित रुधिर वमन करने छगा और उसकी आँखे 
्लायुबन्धनके AS हो जानेसे फूट गयीं ॥ १२ ॥ तब 
वह मल-मूत्र छोड़ता हुआ पृथिवीपर पैर पटकने लगा; 
उसका शरीर पप्तीनेसे भरकर ठण्डा पड़ गया और 
वह निरचेष्ट हो गया ॥ १३ ॥ इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्र” 
की सुजासे जिसके सुखका विशाल रन्ध्र फैछाया गया है 
वह महान्‌ असुर मरकर बज्रपातसे गिरे .इए TAA 
समान दो खण्ड होकर प्रथिवीपर गिर पड़ा ॥ १४॥ 
केशीके शरीरके ये दोनों खण्ड दो पाँव, आधी पीठ, 
आधी पूछ तया एक-एक कान-आँख और नासिका- 
waa सहित सुशोभित इए ॥ १५॥ 


इस प्रकार केंशीको मारकर प्रसन्नचित्त ग्बाळबालों- 
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र्य, हिनहिनानेसे आतङ्क फैछानेवाछा और नाचने- 


| 
| 


प स ल एस १३ 


ANNAN 


` eos ~ à कक s 
अनायस्ततनुस्खखो हसंस्तत्रेव तस्थिवान्‌ ॥१६॥ | से बिरे हुए कृष्णचन्द्र विना श्रमके खस्थचित्तसे 


ततो गोप्यश्च गोपाश्च हते केश्चिनि विसिताः। | हसते इए वहीं खड़े रहे ॥ १६ ॥ केशीके मारे जानेसे 
विस्मित हुए गोप और गोपियोंने अनुरागवश अत्यन्त 


TSE पुण्डरीकाक्षमचुरागमनोरमम्‌ ॥१७॥ | मनोहर ढगनेवाठे कमलनयन श्रीझ्यामसुन्द्रकी 


हर | स्तुति की ॥ १७॥ 
अथाहान्तहेतो बिप्र नारदो जलदे खितः। | हे विप्र ! उसे मरा देख मेवपटळ्मे AR. 
केशिनं निहतं दृष्टा हर्पनिर्भरमानसः ॥१८॥ | इए श्रीनारदजी हर्षितचित्तसे कहने St १८॥ 
साधु साधु जगन्नाथ लीलयैव यद्च्युत। | दि जगनाय ! हे अच्युत !| आप धन्य हैं, धन्य हैं । 


a ; केसी । अहा ! आपने देवताओंको दुःख देनेवाले इस केशी- 
निहतोऽयं त्वया RRN | R 
; ot ० अक TAT १९॥ को stare ही मार डाला ॥ १९॥ मैं मनुष्य और 
युद्धोत्सुको$हमत्यथ॑ नरवाजिमहाहवम्‌ / अचे इस पहले और कहीं न होनेबाठे युद्धको 
अभूतपूर्वमन्यत्र KE खर्गादिहागतः ॥२०॥ | Ba Sare un उना हमत 
Ce | यहा आया था ॥ २० ॥ हे मधुसूदन ! आपने अपने 
क” नता त कृतानि ATER | इस अवतारमें जो-जो कर्म किये हे उनसे मेरा चित्त 
यानि तेर्विसितं चेतस्तोपमेतेन मे गरतम्‌॥२१॥ | अत्यन्त विस्मित और सन्तुष्ट हो रहा है ॥ २१ || हे 


THATS शक्रोऽपि कृष्ण देवाश्च विभ्यति । aa ! जिस समय यह अश्व अपनी सठाओंको 
केसर हा oe छाता आर हों 

धुतकसरजालस्य हपताऽश्रावलाकनः ॥२२॥ तो के By oi! a steal 

=e i ere या तो इससे सम्पूर्ण देवगण और इन्द्र भी डर जाते 

/ यसाखयप दुष्टात्मा हृतः केशी जनादन | थे ॥ २२ ॥ हे जनार्दन ! आपने इस दुष्टात्मा केशी- 


` (र > ~ A ş ay डोकमें 
E तसास्केशवनाम्ना तवं लोके ख्यातो भविष्यसि २२ | को मारा है; इसख्यि आप ठोकमे 'केशव' नामसे 
विख्यात होंगे ॥ २३॥ हे केशिनिषूदन ! आपका 


xX गा ~ oe N ३ = 
Ses मिष्याम्‌ कसयुद्धयुना पुनः। कल्याण हो, अत्र मैं जाता हूँ | परसों कंसके साय 
प्रश्चोऽहं समेष्यामि त्वया केशिनिषूदन ॥२४॥ | आपका युद्ध होनेके समय मैं फिर आऊँगा ॥ २४ ॥ 
उग्रसेनसुते कंसे साचुगे विनिपातिते । हे प्रथिवीधर ! अनुगामियोंसहित उभ्रसेनके पुत्र कंसके 


: मारे जानेपर आप प्रथिवीका भार उतार SH २५॥ हे 
पृथिव्या H l l l l c rt & ` 

भाराबतारकर्ता त्वं j प्रथिवीधर॥२५ जनादन ! उस समय मैं अनेक राजाओंके साथ 

तत्रानेकप्रकाराणि युद्धानि पृथिवीक्षिताम्‌ । आप आयुष्मान्‌ पुरुपके किये हुए अनेक प्रकारके युद्ध 

द्रष्टनयानि मयायुष्मस्रणीतानि जनार्दन ॥२६॥ | SAAT ॥ २६॥ हे गोविन्द ! अव मैं जाना चाहता 


सोऽहं यास्यामि गोविन्द देवकार्य महस्कृतम्‌। | ६। = hs कार्ये किया है । 
विदितं सर्वे खलि तेऽस्तु आप समो कुछ जानते हे [ मैं अधिक क्या कहूँ £ ] 
तवैव विदितं सर्वे खसि तेऽस्तु ्रजाम्यहम्‌ ॥२७॥ | आपका मंगळ हो, मैं जाता ह” ॥२७॥ 


नारदे तु गते SUE गोपेस्सभाजितः | | तदनन्तर नारदजीके चळे जानेपर गोपगणसे 


पेद सम्मानित गोपियोंके नेत्रोके एकमात्र दस्य श्रीकृष्णचन्द्र 
बिषेश गोकुलं गोपीनेत्रपानेकभाजनम्‌॥२८॥ | ने ख्वाब्ालोंके साथ गोकुलमें प्रवेश किया ॥ २८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे qasi षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 
-%%%८४- 
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४१४ श्रीविष्णुपुराण [ae १७ 


सत्रहवा अध्याय 
अक्र रजीकी गोकुलयात्रा | 
ARIA उवाच श्रीपराशरजी बोळे-अक्रर॒जी भी तुरन्त ही 


विनिष्क | मथुरापुरीसे निकलकर अश्रीक्ृष्ण-दर्शनकी लालसासे 
अङ्रूरोऽपि विनिष्क्रम्य सन्दनेनाशुगामिना। मथुरापुरी 
ae तुरन्त ही एक शीघ्रगामी रथद्वारा नन्दजीके गोकुलको 


कृष्णसंदशेनाकाङ्घी प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥ १ ॥ | चले ॥ १॥ अक्र रजी सोचने ठगे 'आज मुझ-जैसा 
चिन्तयामास चाळूरो नास्ति घन्यतरो मया। | EMT और कोई नहीं है, क्योंकि अपने 
ai: 4 अवतीर्ण चक्रधारी श्रीविष्णुभगवान्‌का मुख मैं अपने 
योऽहमंञचावतीर्णस्य मुखे द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ २ ॥ | नेत्रोंसे देख'गा ॥ २ ॥ आज मेरा जन्म सफल हो 

x aie गया; आजकी रात्रि [अवश्य ] सुन्दर प्रभातवाली 
अद्य मे AHS जन्म सुप्रभाताभवन्निशा | - 

- ae Jaga थी, जिससे कि मैं आज खिळे हुए कमलके समान 
यदुक्षिद्राभपत्राक्षे विष्ण द्रक्ष्याम्यहं सुखम्‌ ॥ ३ ॥ | नेत्रवाले श्रीविष्णुमगवानके मुखका दर्शन कहूँगा 
पापं हरति यत्पुंसां स्मृतं सङ्करपनामयम्‌ । ॥ ३॥ प्रभुका जो संकल्पमय मुखारविन्द स्मरण- 

परकर विष्णो रयाम्य ` | मात्रसे पुरुषोंके पापोंको दूर कर देता है आज मैं 
र्‌ बिष्णोद्रकष्याम्यहं सुखम्‌ ॥ ४॥ विष्णुभगवान्‌के उसी कमछनयन मुखको देखूँगा 


बिनिर्ज्ु्तो वेदा वेदाङ्गान्यखिलानि च | ॥ 9 ॥ जिससे सम्पूर्ण वेद और बेदांगोंकी उत्पत्ति 
pete हुई है आज मैं सम्पूर्ण तेजखियोंके परम आश्रय उसी 
दरक्ष्यामि तत्पर घाम धाम्नां भगवतो युखम्‌॥ ५ ॥ | भगवत-मुखारविन्दका दर्शन करूँगा ॥ ५॥ समख 
5 पुरुषोंके द्वारा यज्ञोमे जिन अखिल विश्वके आधारभूत 

यज्ञेषु यज्ञपुरुषः ६ $ 
ag ae wae प्र्त सवोत्तम पुरुषोत्तमका यज्ञपुरुष-रूपसे यजन (पूजन) किया 
इज्यते घारस द्रक्ष्यामि जगत्पतिम्‌ ॥६॥ | जाता है आज मैं उन्हीं जगत्पतिका दर्शन करूँगा 


' इष्टा यमिन्द्रो यज्ञानां शतेनामरराजताम्‌। |! ६॥ जिनका सौ यशञोसे यजन करके इन्द्रे 
देक्राज-पदवी प्राप्त की हे आज मैं उन्हीं अनादि और 


अबाप तमनन्तादिमहं द्रक्ष्यामि केशवम्‌॥ ७ || | अनन्त केशवका दर्शन करूँगा ॥ ७॥ जिनके 
ने दि 3 खरूपको ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, वसुगण 

ब्रह्मा नेन्द्रर्द्रा्िवखादित्यमरुद्गणाः | सह्या, इन्द्र, रुद्र] र, वसुगण, 
ष 2 z MS आदित्य और मरुद्गण आदि कोई भी नहीं जानते 
यस्य खरूप जानन्ति प्रत्यक्ष याति मे हरि; ॥ ८ ॥ | आज वे ही हरि मेरे नेत्रोके विषय होंगे ॥ ८॥ जो 
स्वात्मा सर्ववित्सर्वस्सर्वभूतेष्ववस्थितः। | सौम सर्वड) सर्वखरूप और सब भूर्तोमे अवस्थित हैं 


तथा जो अचिन्त्य, अब्यय और सर्वव्यापक हैं) 
यो झचिन्त्योऽब्ययो व्यापी स वक्ष्यति मया सह ९ अहो | | आज खयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे॥ ९॥ 


मत्स्यकूर्मवराहाश्वसिहरूपादिभिः स्थितिम्‌ । | जिन अञन्माने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीब और 

` चकार जगतो योऽजः सोऽद्य मां प्र पिष्यति ॥१०॥ सिंह आदि रूप धारणकर जगतको रक्षा की है. 

. चकारजे तो ee RSE Ie | आज वे ही मुझसे वातीळाप करेंगे ॥ १०॥ 

ने साम्प्रतं च जगत्खामी कार्यमात्महृदि खितम्‌ । इस समय उन अव्ययात्मा जगत्मभुने अपने 
च ee मनमें सोचा हुआ कार्य करनेके लिये अपनी ही 

कतुं मनुष्यतां आप्तस्स्वेच्छादहशगव्ययः ||११॥ इच्छासे मलुष्य-देह धारण किया है ॥११॥ 
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र प्रथिवीं `~ खितिसंखिताम्‌ क | 

योऽनन्तः प्रथिवीं धत्ते शेखर | | जो अनन्त (शेपजी ) अपने मस्तकपर रखी हुई पृथिवी- 

= <A को धारण करते हैं, संसारके हितके लिये अवतीर्ण 

सोश्चतीर्णो जगत्य्थ मामक्रूरेति व क १ s on 
करेति वक्ष्यति ॥१२॥ | इए वे ही आज मुझसे 'अक्रर' कहकर बोलेंगे ॥१२॥ 

पितृपुत्रसुदृद्धावमाव्बन्धुमयीमिमाम्‌ । | 'जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता 


यन्मायां AEI जगचस्मै नमो नमः ॥१३॥ | और वन्धुरूपिणी मायाको पार करें संसार सर्वथा 
gees one | असमर्थ है उन मायापतिको वारम्वार नमस्कार है 
तरत्यविद्यां विततां हृदि यसिन्निवे्ञिते | | ॥ १३॥ जिनमें हृदयको em देनेसे पुरुष इस योग- 


योगमायाममेयाय तस्मे विद्यात्मने नमः ॥ १४॥ | Mpa aS i 
~ ` X ज्ञ 
यज्वमिर्यज्ञपुरुपो वासुदेवश्च सात्वतैः । | 


Aff | याशिकछोग aag, सात्वत (यादव अथवा 
चेदान्तवेदिभिर्विष्णु! रोच्यते यो नतोऽसि तम्‌ १५ | भगवद्भक्त) गण “वासुदेवः और बेदान्तत्रेत्ता विष्णः 
यथा यत्र जगद्घाप्लि धातयेंतत्मरतिष्ठितर्‌। | गे उन्हें वारम्वार नमस्कार है॥ १५॥ जिस 
A i । (सत्य ) से यह सदसद्रुप जगत्‌ उस जगदाधार 
सदसत्तेन सत्येन मय्यसौ यातु सौम्यताम्‌ ॥१६॥ | विधातामें ही खित है उस सत्पत्रलसे ही वे प्रभु 
स्सृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते। | उपर आएन हा ॥ १६॥ जिनके स्मरणमात्रसे 
| पुरुष सर्वथा कल्याणपात्र हो जाता है, मैं सर्वदा 


पुरुषस्तमजं नित्य ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥१७॥ | उन अजन्मा हरिकी शरणमे प्राप्त होता हैँ? ॥ १७॥ 


RAR उवाच श्रीपराशरजी दोळे-हे मैत्रेय | भक्तिविनम्रचित्त 

इतथं सञ्चिन्तयन्तिष्णुँ भक्तिनम्रात्ममानसः | | अकर्‌जी इस प्रकार श्रीविष्णुमगवान्‌का चिन्तन करते 
a कुछ-छुछ सूर्य रहते ही गोकुलमें पहुँच गये ॥ १८॥ 

अक्रूरो TGS प्राप्त: किश्चित्बर्ये विराजति ॥१८॥ | वहाँ पहुँचनेपर पहले उन्होंने खळे हुए नीलकमळ- 
स aed तदा कृष्णमादावादोहने गवाम्‌ | की-सी कान्तिवाले श्रीकृष्णचन्द्रकों गोऑके दोहन- 
2 २५०००८० स्थानमें वछड़ोंके बीच विराजमान देखा ॥ १९ ॥ 
वत्समध्यगतं फुछनीलोत्पलद्लच्छविम्‌ ॥१९॥ | जिनके नेत्र खिळे हुए कमळके समान थे, 
प्रफुछपद्मपत्राक्ष श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ | वक्षःस्यलमें श्रीवत्स-चिह् सुशोभित था, भुजाएँ 
z sdsd थीं, वक्षःस्थल विशाल और ऊँचा 
मरलस्ववाडुमायामतुज्ञार'सथलयुत्सम॒ ॥२०॥ | था तथा नासिका उन्नत थी | २०॥ जो सबिठास 


JAS RR frat garga | | हासयुक्त मनोहर मुखारविन्दसे सुशोमित थे तथा 


प a उन्नत और रक्तनखयुक्त चरणोंसे प्रथिवीपर विराजः 
तुङ्गरक्तनख पद्भ्यां धरण्या सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥२१।! मान ये ॥ २१॥ जो दो पीताम्बर चारण किये थे, 
वन्यपुष्पोसे विभूषित थे तथा जिनका सचेत कमळके 


Rani वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम्‌ | ह 


सेन्दुनील।चलाभं तं सिताम्भोजावतंसकम्‌॥२२॥। | समान सुशोमित या ॥ २२॥ 

क . + fal हे दविज ! आऔत्रजचन्द्रके पीछे उन्होंने हंस, gre 
हंसडुन्देन्दुधवठं नीलाम्बरधरं | और चन्द्रमाके समान गौरवर्ण नौलाम्बरधारी 
तसानु लदा दद यदुनन्दनम्‌ ॥२३॥ | यदुनन्दन श्रौवल्मद्रजीको देखा ॥२३॥ 
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ांशुस्॒तु्गबाह्ंसं विकासिमुखपङ्कजम्‌ | 
मेघमालापरिशत केलासाद्रिमिवापरम्‌ ॥२४॥ 


तो दृष्टा विकसडक्त्रसरोजः स महामतिः | 
पुलकाच्वितसर्वाइसतदाक्र्रो5मवन्युने ॥२५॥ 
तदेतत्परमं धाम तदेतत्परमं पदम्‌। 
मगवद्वासुदेवांशो द्विधा योऽयं व्यवस्थितः ॥२६॥ 
साफल्यमक्षणोयुगमेतदत्र 
इष्टे जगद्धातरि saga: | 
अप्यङ्गमेतङ्कगवत्म्रसादा- 
त्द्ङ्गसङ्गे फरुवन्मम स्यात्‌ ॥२७॥ 
अप्येष पृष्ठे मम हस्तपद्म 
करिष्यति श्रीमदनन्तमूति; | 
लिस्पशेहताखिलाघे- 
रघाप्यते सिद्धिरपास्तदोपा ॥२८॥ 
येनाभिविद्युद्रविरश्मिमाला- i 
करालमत्युग्रमपेतचक्रम्‌ | 
चक्रै भता देत्यपतेहंतानि 
दत्याङ्कनानां नयनाझ्ननानि ॥२९॥ 
यत्राम्चु विन्यस्थ॒बलिमनोज्ञा- 
नवाप भोगान्वसुघातलखः | 
तथामरत्व त्रिदशाधिपत्वं 
मन्वन्तरं पूर्णमपेतशत्रुम्‌ ॥३०॥ 
अप्येष मां कंसपरिग्रहेण 
दोपास्पदीभूतमदोषदुष्टम्‌ । 
कर्ताबमानोपहतं धिगस्तु 
तज्जन्म यत्साधुचहिष्कृतस्य ॥३१॥ 
ज्ञानात्मकस्यामरुसक्तराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य | 
कि वा जगत्यत्र समस्तपुंसा- 
मज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य।।३२।। 
तसाद्हं भक्तिविनग्रचेता 


ब्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम्‌ | 
.पुरुषोचमस्य 


यस्याज्नु 
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विशाळ सुजदण्ड, उन्नत स्कन्ध और विकसित-मुखार- 
विन्द श्रीबळमद्रजी मेघमालासे घिरे इए दूसरे कैलास- 
पर्वतके समान जान पडते थे ॥ २४॥ 


हे मुने | उन दोनों बाल्कोंको देखकर महा- 
मति अक्रूरजीका मुखकमल प्रफुल्लित हो गया 
तथा उनके A पुळकाबळी छा गयी ॥ २५॥ 
[और वे मन-ही-मन कहने छगे-] इन दो 
रूपोंमें जो यह भगवान्‌ वासुदेवका अंश स्थित है 
वही परमधाम है और वही परमपद È | २६ || इन 
जगद्विधाताके दर्शन पाकर आज मेरे नेत्रयुगल 
तो सफळ हो गये; किन्तु क्या अब भगवत्कृपासे इन- 
का अंगसंग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो 
सकेगा ?  २७॥ जिनकी अंगुळीके स्पशमात्रसे 
सम्पूर्ण पापोंसे सुक्त इए पुरुष निर्दोप्रसिद्धि ( कैवल्य- 
मोक्ष ) प्राप्त कर लेते हैं क्या वे अनन्तमूर्ति 
श्रीमान्‌ हरि मेरी पीठपर अपना करकमल रखेंगे ? 
॥ २८ ॥ जिन्होंने अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्यकी किरण- 
MAR समान अपने उम्र चक्रका प्रहारकर दैत्यपति- 
की सेनाको नष्ट करते इए असुर-सुन्दरियांकी ऑर्खो- 
के अञ्जन धो डाले थे ॥ २९ ॥ जिनको एक जल- 
बिन्दु प्रदान करनेसे राजा बळिने प्रथिवीतळमें अति 
मनोज्ञ मोग और एक मन्वन्तरतक देवत्ब-लाभपूर्वक शत्रु- 
बिहीन इन्द्रपद प्राप्त किया था ||३०॥वे ही विष्णुभगबान्‌ 
मुझ निर्दोषको भी कसके daa दोषी ठहराकर 
क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे ? मेरे ऐसे साधुजन-बहिष्कृत 
पुरुषके जन्मको धिक्कार है ॥ ३१॥ अथवा संसारः 
में ऐसी कोन वस्तु है जो उन ज्ञानखरूप, शुद्धसत्वः 
रासि, दोषहीन, नित्य-प्रका और समस्त भूर्तोके 
हृदयस्थित प्रभुको विदित न हो १ ॥ ३२ || अतः मैं 
उन ईश्वरोंके ईश्वर, आदि, मध्य और अन्तरहित 


पुरुषोत्तम भगवान्‌ बिष्णुके अंशावतार श्रीकुष्णचन्दरके 


पास भक्तिविनम्रचित्तते जाता हूँ | [मुझे पूर्ण 


हनादिमध्यान्तमजस्य विष्णोः ३३ | आशा है, वे मेरी कमी अवज्ञा न करेंगे] ॥३३॥ 
RB 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्नमेंऽशे सप्तदशोऽध्यायः ।१७॥ 


> Se ` 
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अठारहवाँ अध्याय . 
भगवानका मथुराको प्रस्थान, गोपियोंकी विरह-कथा और अक्र रजीका मोह । 

पराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! यदुवंशी अक्रर- 
चिन्तयज्निति गोविन्द्युपगम्य स यादव | | जीने इस प्रकार चिन्तन करते श्रोगोविन्दके पास 
. v, ` चरणोंमें ` co 
अक्रूरोञ्सीति चरणौ प | पहुँचकर उनके चरणोंमें शिर झुकाते हुए Ñ 
सोऽप्येनं ध्वजवज़ाब्जकृतचिहेन पाणिना । | भगवानने भी अपने ध्वजा-बज़-पद्मांकित करकमडोंसे 

7 f ~ ७. oy 
संस्पृश्याक्ृष्य च प्रीत्या सुगाहं परिपखजे ॥ २॥ TE तो आम Hs बोर ला 
ite cies कर गाढ आलिंगन किया ॥ २ || तदनन्तर AAT- 
EY तेन य । (| जीके यथायोग्य प्रणामादि कर चुकनेपर श्रीवलरामजी 
ततः RA संहृष्टौ तमादायात्ममन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ | और ऋष्णचन्द्र अति आनन्दित हो उन्हें साथ टेकर 
सह ताभ्यां तदाकूरः कृतसंवन्दनादिकः । | अपने घर आये ॥३॥ फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर 
भोज्यो eae | यथायोग्य भोजनादि कर चुकनेपर अक्ररने .उनसे 
अक्तभोज्यो यथान्यायमाचचक्षे ततस्तयोः ४ ॥ | बह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहना आरम्भ किया जैसे कि 


यथा निर्भत्सितस्तेन कंसेनानकदुन्दुमिः । . | दुरात्मा दानव कंसने ' आनकदुन्दुभि वसुदेव और 
यथा च देवकी देवी दानवेन दुरात्मना ॥ ५॥ | देवी देवकौको डॉटा था तथा जिस प्रकार वह 
त यया द ते | दुरात्मा अपने पिता उम्रसेनसे दुर्व्यवद्र कर रहा 
TA [यथा कॅसस्स दुरात्मा च म | है और जिसलिये उसने उन्हें ( अक्र्रजीको ) 
यं चेवार्थ waiter कंसेन तु विसर्जितः ॥ ६॥ | बुन्दावन भेजा है ॥ ४-६॥ 
तत्सव विस्तराच्ड्रत्वा भगवान्देवकीसुतः | | भगवान्‌ देवकी नन्दनने यह सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तार- 
S e ~ 
ताकाला | पूवक सुनकर कहा-“हे दानपते ! ये सत्र वात मुझे 
उवाचाखिलमप्येतज्ज्ञातं दानपते मया॥७॥ माझ्य हो naie है ह 


करिष्ये तन्महाभाग यदत्रौपयिकं मतम्‌। | BH जो उपयुक्त जान पड़ेगा वहीं करूँगा । अव तुम 
कसको मेरेद्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी 
विचिन्त्यं नान्यथैतत्ते विद्धि कंसं हतं मया ॥ ८ ॥ ' और तरहका बिचार न करो ॥८॥ मैया IRA और 
He रामश्च मथुरां श्वो यास्यावस्सह त्वया | मैं दोनों ही कळ तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे, हमारे 
- साय ही दूसरे बड़े-बूढ़े गोप भी बहुत-सा उपहार 
गोपबृद्धाथ यास्यन्ति ह्यादायोपायनं बहु ॥ ९ ॥ | कर जायेंगे ॥ ९॥ हे वीर ! आप यह रात्रि सुखः 
पूर्वक बिताइये, किसी प्रकारकी चिन्ता न कीजिये । 


t नीयतां वीर न चिन्तां कईमहसि । 
लि शमत at ean | तीन रात्रिके भीतर मैं कंसको उसके अनुचरोंसहित 
त्रिरात्राम्य न्तरे कंसं निहनिष्यामि साचुगम्‌॥ १ all अवश्य मार STEAM” ॥ १०॥ 
परार उवाच ¦ श्रीपराशरजी बोले--तदनन्तर अक्ररजी, श्री- 


समादिश्य ततो गोपानक्रोडपि च केशवः। | कृष्णचन्द और बजरामजी सम्पूर्ण गोपोंको कंसको 
सुष्वाप बलभद्र नन्दगोपगृहे ततः ॥११॥ | आज्ञा छुना नन्दगोपके घर सो गये ॥११॥ 
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ततः प्रभाते विमले कृष्णरामौ महाद्युती । 
अक्रूरेण सम TIGA मुरां पुरीम्‌ ॥१२॥ 
दृष्टा गोपीजनस्सास; छथद्वलयबाहुकः | 
निःशश्वासातिदु:खार्ख; प्राह चेदं परस्परम्‌ ॥ १३॥ 
मथुरां प्राप्य गोबिन्द; कथं गोकुलमेष्यति | 
नगरस्रीकलारापमधु श्रोत्रेण पास्यति ॥१४॥ 
oo नागरीणां कृतास्पदम्‌ | 
चित्तमस्य कथं भूयो ग्राम्यगोपीषु यास्ति ॥१५॥ 
[i समस्तगोष्ठस्य विधिना हरता हरिम्‌ | 
रं गोपयोपित्सु Aa दुरात्मना ॥१६॥ 
भावगर्भसितं वाक्यं विलासरूलिता गतिः । 
नागरीणामतीवैतत्कराक्षेक्षितमेव च ॥१७॥ 
ग्राम्य हरिरयं तासां विलासनिगडेयुतः | 
भवतीनां पुनः TT कया युक्त्या समेष्यति॥१८॥ 
एंपैष रथमारुह मधुरां याति केशवः। 
करेणाक्ूरकेणात्र Aa प्रतारितः ॥१९॥ 
कि न वेत्ति नृशंसोऽयमनुरागपरं जनम्‌ | 


श्रीविष्णुपुराण 
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दूसरे दिन निर्मळ प्रभातकाल होते ही महातेजखी राम 
और कृष्णको अक्र्रके साथ मथुरा चलनेकी तैयारी करते 
देख जिनकी मुजाओके कंकण ढीले हो गये हैं बे 
गोपियाँ नेत्रोंमें आँसू भरकर तथा दुःखात्तं होकर दीर्घ 
निश्खास छोड़ती इई परस्पर कहने ल्गी--॥ १२- 
१३॥ “अब मथुरापुरी जाकर श्रीकृष्णचन्द्र फिर 
गोकुलमें क्यों आने लगे : क्योंकि वहाँ तो ये अपने 
कानोंसे नगरनारियोंके मधुर आलापरूप मधुका ही 
पान करेंगे ॥ १४ ॥ नगरको [विदग्ध] वनिताओंके 
विलासयुक्त वचनोंके रसपानमें आसक्त होकर फिर 
इनका चित्त गंवारी गोपियोंकी ओर क्यों जाने लगा! 
॥ १५॥ आज निर्दयी दुरात्मा विधाताने समस्त त्रजके 
सारभूत. ( सर्वखखरूप ) श्रीहरिको हरकर हम गोप- 
नारियोंपर घोर आघात किया है ॥ १६॥ नगरकी 
नारियोंमें भावपूर्ण मुसकानमयी बोळी, विळासळलित 
गति और कटाक्षपूर्ण चितवनकी खभावसे ही अधिकता 
होती है उनके विछास-बन्धनोंसे बैँघकर यह ग्राम्य हरि 
फिर किस युक्तिसे तुम्हारे [ हमारे ] पास आवेगा ! ॥ १७- 
१८॥ देखो, देखो, क्रुर एवं निर्दयी अक्ररके बहकानेमें 
आकर ये कृष्णचन्द्र रथपर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं 
॥१९॥ यह नृरांस अक्रूर क्या अनुरागीजनोंके हृदयका 
भाव तनिक भी नहाँ जानता ? जो यह इस प्रकार हमारे 


येनेवमक्ष्णोराह्णादं नयत्यन्यत्र नो हरिम्‌ ॥२० | नयनानन्दवर्धन नन्दनन्दनको अन्यत्र लिये जाता है 


एष रामेण सहितः प्रयात्यत्यन्तनिधण; | 
रथमारुह्य गोविन्द्स्त्वयतामस्य वारणे ॥२१॥ | 
गुरूणामग्रतो वक्तु किं त्रवीषि न नः क्षमम्‌ | 
गुरव! किं करिष्यन्ति दरधानां विरहाग्निना ॥२२॥ 
नन्दगोपमुखा गोपा गन्तुमेते समुद्यता! | 
नोद्यमं ged कश्चिद्वोबिन्दविनिवर्तने ॥२३॥ 
सुप्रभाताद्य रजनी मधुरावासियोषिताम | 


॥ २० ॥ देखो, यह अत्यन्त निठुर गोविन्द रामके साथ 


रथपर चढ़कर जा रहे हैं; ont! इन्हें रोकनेमें 


शीघ्रता करो” ॥ २१॥ 


[ इसपर गुरुजनोंके सामने ऐसा करनेमें असमर्थता 
प्रकट करनेवाली किसी गोपीको लक्ष्य करके उसने 
फिर कहा-] “ont! तू क्या कह रहो है 'कि अपने 
गुरुजनोंके सामने हम ऐसा नहीं कर सकतीं £ भला 
अब विरहाभिसे भस्मी भूत हुई हमलोगोंका गुरुजन क्या 
करेंगे  ॥ २२ ॥ देखो, यह नन्दगोप आदि गोपगण 
भी उन्हींके साथ जानेकी तैयारी कर रहे हैं। इनमेसे. 
भी कोई गोविन्दको छौटानेका प्रयत्न नहीं करता 
॥२३॥ आजकी रात्रि मथुरावासिनी खिर्योके लिये सुन्दर 
प्रभातवाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन-मंग श्री" 


AGT यासा, नेत्राढिपङ्कय। २४, SL रविः, मकरन्द पान करेंगे ॥ २४॥ | 


Ho १८] पञ्चम अंश Sr एप ९ 
> Se 


= ~" ~" Ma 
TUE पाथ ये कृष्णमितो यान्त्यनिवारिताः। | जो ढोग इधरसे विना रोकटोक श्रीकृष्णचन्द्रका 
उद्हिष्यन्ति पश्यन्तस्खदेह पुरकाञ्चितम्‌ ॥२५॥ | गणन कर रहे हे वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका 
मधुरानगरीपौरनयनानां महोत्सव | दशन करते इए अपने रोमाञ्चयुक्त शरीरका वहन 
earache > | करेंगे ॥ २५॥ “आज श्रीगोविन्द्के अंग-प्रत्यगोको 

गो भविष्यति ॥ २६॥ | देखकर मथुराबासियोंके नेत्रोको अत्यन्त महोत्सव होगा 
को बु खभस्सभाग्या मिरेष्टतामिरधोक्षजम । | २६॥ आज न जाने उन भाग्यशालिनियोंने ऐसा 
= gi प कौन झुम खम देखा है जो थे कान्तिमय Rene 


` विस्तारिकान्तिनयना या द्कषन्त्यनिवारिताः। २७] नयनोंवाळी ( मधुरापुरीकी बियाँ ) खच्छन्दतापूर्वक 


| 


अहो गोपीजनस्यास्य दर्शयित्वा महानिधिम्‌। | श्रीअधोक्षजको निहारेंगी ? ॥ २७॥ अहो ! निष्ठुर 


नेत्राणि विधिनाकरुणात्मना | विधाताने गोपियांको महानिधि दिखलाकर आज 
उत्कृत्तान्यद्य नंत्राणि चाधनाकरुणात ॥२८॥ ¦ उनके नेत्र निकाल लिये ॥ २८॥ देखो ! हमारे प्रति 


अजुरागेण शेथिल्यमसासु त्रजिते हरौ । | श्रीहरिके अनुरागमें शिथिलता आ जानेसे हमारे हाथों 


रा वया | के कंकण भी तुरन्त ही AS पड़ गये हैं || २९॥ 
शैथिल्यमुपयान्त्याशु करेषु बलयान्यपि ॥२९॥ मठा हम-बैसी दुःखिनी sardine किसे दया न 


अक्रूरः करहदयइशीघ्रं मयते हयान्‌। आवेगी ¦ परन्तु देखो, यह ALE अक्र्र तो 
एवमात्तासु योपित्सु कृपा कस्य न जायते ॥३०॥ | वडी शीत्रतासे घोडाको हॉक रहा है! 204 
te | देखो, यह कृप्णचन्द्रके रथकी a दिखळायी दे रही 


स्योचेः 

एप झुष्णरयखोचेबक्ररेणनिरीक्यताम्‌ l la किन्तु दा | जब तो शीरि इतनी दूर चले गये 
दूरीभूतो हरियन सोऽपि रेणुर्न लक्ष्यते ॥३१॥ | कि वह घूछि भी नहीं दीखती' | ३१ ॥ 
| ARR उवाच श्रीपराशरजी बोले-इस प्रकार गोपियोंके अति 
इत्वेवमतिहाईन ˆ गोपीजननिरीक्षितः aE देखते देखते ऑडन्णचन्दने बढरामजी- 
तत्याज ब्रजभूभागं सह रामेण केशवः ॥३२॥ | के सहित त्रजमूमिको त्याग दिया ॥ ३२ || तब वे 

यों जस र यो राम, कृष्ण और अक्र शीघ्रगामी धोड़ोंवाले wa 
पन SE रातिर चळते-चळते मध्याहके समय यमुनातटपर आ गये 
प्राप्ता मध्याह्ृसमये रामाकूरजनाईनाः ॥३३॥ ॥३३॥ वहाँ पहुँचनेपर अक्ररने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा- 


अथाह कृष्णमक्रूरो भवद्धथां तावदासताम्‌ | “जबतक मैं यमुनाजल्में मध्याहकालीन उपासनासे 
यावत्करोमि कालिन्द्या आहिकाहणमम्मसि ॥३४॥ निवृत्त होऊ तवतक आप दोनों यहीं बिराजे” ॥३०॥ 


ARIA उवाच 
तथेत्युक्तस्ततस्खातर्खाचान्तस्स महामतिः | 


दध्यौ ब्रह्म परं विप्र प्रविष्टो यमुनाजले ॥३५॥ 


श्रोपराशरजी बोळे-दे विप्र | तत्र भगवानके 
बहुत अच्छा! कहनेपर महामति अक्ररुजी यमुना- 
| जलमें घुसकर स्नान और आचमन आदिके अनन्तर 
| परत्रहाका ध्यान करने लगे ॥ ३५ ॥ उस समय उन्होंने 
देखा कि avast सह्नफणावलिसि सुशोमित हैं, 
उनका शरीर कुन्दमाळाओंके समान [शुञ्रवर्ण] है तया 
कुन्दमालाड्सुनिद्रपद्मपत्रायतेक्षणम॒ ॥३६॥ | नेत्र प्रफुड्ध कमल्दल्के समान विशाळ हैं ॥ ३६ || 
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फणासहसमालात्य॑ बलभद्रं ददश सः | 


४२० श्रीविष्णुपुराण [ अ० १८ 


TD OS 
TTT णमा 
TS ऱ्य 


See 


gd वासुकिरम्भाय्ैरमहद्धि; पवनाशिभिः | | वे वासुकि और रम्भ आदि महासपॉसे धिरकर उनसे 


A [सित हो रहे हैं तथा अत्यन्त सुगन्धित वनमालाओं- 
४ ant ।३७॥ प्रशंसित हो रहे है 
संस्तूयमानगुद्वन्धिवनमालाविभूषितम्‌ ॥३७॥ | ORROA दो सयाम बरी ला 


दघानमसिते Fe चाररूपावतसकम्‌ | नि कदने तया मनका 
चारुकुण्डलिनं भान्तमन्तजेलतल स्थितम्‌ ॥३८॥ | ( get ) मारे जलके भीतर विराजमान हैं ॥ ३८॥ 
तस्योत्सङ्गे घनश्याममाताम्रायतकोचनस्‌ | उनकी गोदमें उन्होंने आनन्दमय कमलभूषण 


श्रीकृष्णचन्द्रको देखा, जो मेधके समान श्यामबर्ण, 
चतुर्वाहुमुदाराङ्गै चक्राद्यायुधभूषणम्‌ ॥३९॥ कुछ aese विशाळ नयनोंबाले, चतुर्भुज, 


पीते वसानं वसने चित्रमाल्योपशोमितम्‌ । मनोहर अंगोपांगोंबाळे तथा शंख-चक्रादि आयुधोसे 
a सुशोभित हैं; जो पीताम्बर पहने हुए हैं और विचित्र 
शक्रचापतडिन्मालाबिचित्रमिव तोयदस्‌ Well | बनमाठासे विभूषित हैं, तथा [ उनके कारण ] इन्र 


श्रीवत्सवक्षसं चारु स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ | धनुष और विद्युन्माछामण्डित सजल मेघके समान जान 
दद्य कृष्णमक्िष्ट पुण्डरीकावतंसकम्‌ ॥४१॥ 


कानोंमें देदीप्यमान मकराकृत कुण्डल विराजमान 


सनन्दनाचैमुंनिभिस्सिड्रयोगेरकल्मपेः । | हैं ॥ ३९-४१ ॥ [ अक्र्रजीने यह भी देखा कि] 

+ तत्रशरनासाग्रन्यस्तलो चैः सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगिजन 
हि 4 Heed | उस जळमें ही स्थित होकर नासिकाग्र-दृष्टिसे उन 
बलकृष्णो तथाकूरः प्रत्यभिज्ञाय बिखितः। | (श्रीकृष्णचन्द्र) का ही चिन्तन कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 


अचिन्तयद्र्थाच्छीघ्रं कथमत्रागताविति ॥४३॥ | इस प्रकार वहाँ राम और कृष्णको पहचानकर 
विवधोः खम्मयामास वाचं तस्य जनार्दन; । | PST वडे ही विस्मित हुए और सोचने ळो कि ये 


= aut यहाँ इतनी शीघ्रतासे रथसे कैसे आ गये ! ॥ ४३॥ 
ततो निष्क्रम्य सलिलाद्रथमभ्यागतः पुनः ॥४४॥ | जब उन्होने कुछ कहना चाहा तो भगवानने उनकी 


ददर्श तत्र चेवोभो रथस्योपरि निष्ठितो । वाणी रोक दी । तत्र वे जल्से निकळकर रथके पास 
रामऋृष्णो यथापूर्वं मलुष्यवपुषान्वितों ॥४५॥ | आये डर देखा कि वहाँ मी राम और इष्ण दोनों दी 
> a a मनुष्य-शरीरसे पूर्ववत रथपर बैठे हुए हँ ॥ ९४-४५॥ 

निमग्नश्च पुनस्तोये wa च तथेव z eS ee 
संस्तूयमानौ  गन्थवेमुनिसिद्धमहोरगेः ॥४६॥ | मुनि और नागादिकोंसे स्तुति किये जाते देखा॥ ४६॥ 
ततो विज्ञातसङ्गावस्स तु दानपतिस्तदा | तब तो दानपति .अक्रर॒जी वास्तविक रहस्य जानकर 
| उन सर्वविज्ञानमय अच्युत भगवान्‌की स्तुति करने 

तुष्टाव सर्वविज्ञानमयमच्युतमीश्वरम्‌ ॥४७॥ | उगे ॥ ४७॥ : 
डि कर तालि अक्र्रजी बोले-जो सन्मात्रखरूप, अचिन्त्यः 


सन्मात्ररूपिणञचिन्त्यमहिन्ने परमात्मने | | महिभ, सर्वव्यापक तथा [ कार्यरूपसे ] अनेक और 


व्यापि नमस्कार है, नमस्कार है ॥ ४८ ॥ हे अचिन्तनीय 
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पड़ते हैं तथा जिनके वश्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह् और .' 


पेने नेकरुपेकखरूपाय नमो नमः ॥४८॥ [ कारणरूपसे | एक रूप हैं उन : परमात्माको 
A OE oM 


सर्वेरूपाय ते$चिन्त्य हविर्भूताय ते नमः | | परमो | आप सर्वरूप एवं हविःखरूप परमेश्वरको नमस्कार 


फरार YN Sos 


४२१ 


नमो विज्ञानपाराय पराय प्रकृते प्रभो ॥४९॥ | है । आप बुद्धिसे अतीत और प्रकृतिसे परे हैं, आप- 
भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च ग्रधानात्मा तथा भवान्‌ | | को वारम्वार नमस्कार है ॥ ४९ ॥ आप भूतखरूप, 


इन्द्रिखरूप और प्रधानखरूप हैं तथा आप हो 


-आत्मा च परमात्मा त्वमेकः पञ्चधा स्थितः| ५०|| जीवात्मा और परमात्मा हैं इस प्रकार आप अकेले ही 


प्रसीद सर्व सर्वात्मन्‌ क्षराक्षरमयेश्चर | 
मह्नविष्णुशिवास्याभिः कल्पनाभिरुदीरितः ५१ 
अनाख्येयखरूपात्मन्ननाख्येयग्रयोजन । 


पाँच ग्रकारसे स्थित हैं ॥५०॥ हे सर्व ! हे सर्वात्मन्‌! 
हे क्षराक्षरमय ईश्वर ! आप प्रसन्नं होइये | एक आप 
ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओंसे वर्णन 
किये जाते हैं ॥ ५१ ॥ हे परमेश्वर ! आपके खरूप 


अनाख्येयाभिधानं त्वां नतोऽसि परमेश्वर ॥५२॥ | प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं| मैं 


न यत्र नाथ विद्यन्ते नामजात्यादिकल्पनाः 
च यत्र चाथावद्यन्त नामजात्यादिकल्पनाः 


Tee परमं नित्यमविकारि भवानजः ॥५३॥ 


न कल्पनासतेथ्थेस्य सर्वस्याधिगमो यतः । 
ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसज्ञामिरीड्यते ॥५४॥ 
सर्वाथोस्त्वमज विकल्पनाभिरेते- 
देवादयेर्भवाति हि यैरनन्त विश्वम्‌ | 
विश्वत्मा त्वमिति विकारहीनमेत- 
त्सबसिन्न हि भवतोऽसित किश्चिदन्यत्‌ ५५ 
स्व ब्रह्मा पञुपतिरर्यमा विधाता 
घाता तवं त्रिदृशपतिस्समीरणोऽग्निः । 
तोयेशो धनपतिरन्तकस्त्वमेको 
भिन्नाथैजेगदभिपासि शक्तिमेदैः ॥५६॥ 
विश्वं भवान्सूजति दर्यगभर्तिरूपो 
विश्वेश ते गुणमयोऽयमतः ग्रपश्चः | 
रूपं परं सदिति चाचकमक्षरं यः 
ज्ञानात्मने सदसते प्रणतोऽसि तसे ५७ 
नमो वासुदेवाय नमस्संकर्षणाय च। 


आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ५२ || 

हे नाथ ! जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओ- 
का सर्वया अभाव है आप बही नित्य अविकारी 
और अजन्मा परब्रह्म हैं ॥ ५३ ॥ क्योंकि कल्पनाके 
बिना किसी मो पदार्थका ज्ञान नहीं होता इसीळ्यि 
आपका कृष्ण, अच्युत, अनन्त और विष्ण आदि नामाँसे 
स्तवन किया जाता है [ वास्तवमें तो आपका किसी 
भी नामसे निर्देश नहीं किया जा सकता ]॥ ५४ ॥ 
हे अज ! जिन देवता आदि कल्पनामय पदाथोसे 
अनन्त विश्वकौ उत्पत्ति हुई है वे समस्त पदार्थ आप 
ही हैं तथा आप ही विकारदीन आत्मवस्तु हैं, अत 
आप विश्वरूप हैं । हे प्रमो ! इन सम्पूर्ण पदार्थोंमें 
आपसे मित्र और कुछ भी नहीं है || ५५॥ आप ही 
ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इन्द्र, वायु, 


अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही 


भिन्न-भिन्न कार्यबाळे अपनी शक्तियों के भेदसे इस सम्पूर्ण 
जगत्को रक्षा कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ हे विश्वेशा ! सूर्यकी 
किरणरूप होकर आप ही [ वृष्टिद्वारा ] विश्वकी 
रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपञ्च आपका 
ही रूप है | “सत्‌? पद [ Sag सत्‌? इस खूपसे ] 
जिसका वाचक है वह “उँ” अक्षर आपका परम 
खरूप है, आपके उस ज्ञानात्मा सदसत्खरूपको 
नमस्कार है ॥ ५७॥ हे प्रभो ! वासुदेव, संकर्षण, 
रन्न और अनिरुद्गखरूप आपको वारम्वार नमस्कार 


Aga नमस्तुम्यमनिरुद्धाय ते नम; ॥५८॥ | हे ॥ ५८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽरोऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
— टन ल्ल 
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उन्नीसवाँ अध्याय 


भगवानका मथुरा-प्रवेश, CARAT तथा मालीपर छपा | 


श्रीपराञ्चर उवाच 
एवमन्तर्जले विष्णुममिष्ट्य़ स यादवः | 
अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पेमेनोमयेः ॥ १ ॥ 
परित्यक्तान्यविपयो मनस्तत्र निवेशय स! । 


कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महामतिः । 
आजगाम रथं भूयो निर्गम्य यमुनाम्भसः ॥ ३॥ 
Ga रामकृष्णौ च यथापूर्वमवस्थितौ | 
“बिसिताक्षरतदाक्र्रत॑ च कृष्णोऽभ्यभाषता। ४॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
नूनं ते इष्टमाश्चर्यमक्रुर यञुनाजले । 
विसयोत्फुछूनयनो भव्रान्संलक्ष्यते यतः॥ ५॥ 
अक्रूर उवाच 
अन्तजेले यदाश्रय ष्टं तत्र मयाच्युत | 
तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत्पुरतः स्थितम्‌ tt ६॥ 
जगदेतन्महाश्रयरूपं यस्य महात्मन! | 
तेनाश्चर्यपरेणाहं भवता कृष्ण संङ्गतः॥ ७॥ 
तत्किमेतेन मथुरां यास्यामो मधुस्रदन | 
बिभेमि कंसा द्विग्जन्म परपिण्डोपजीबिनाम्‌॥ ८ ॥ 
इत्युक्त्वा चोदयामास स हयान्‌ वातरंहसः । 
सम्प्राप्तश्वापि सायाह्ने सोऽक्रूरो मथुरां पुरीम्‌॥ ९॥ 
'बिलोक्य मथुरां क्ष्णं रामं चाह स यादवः | 


वसुदेवस्य नो भवद्भ्यां तथा गृहम्‌ | 
कते TEN ,कॅसेन निरखते॥ 


पद्भ्यां यातं महावीरौ रथेनेको विशाम्यहम्‌ ॥१०॥ 


श्रीपराशरजी थोले-यदुकुलोत्पन अक्ररजीने 
श्रीविष्णुभगवानूका जलके भीतर इस प्रकार स्तवन. 
कर उन सर्वेश्वरका मनःकल्पित धूप, दीप और 
पुष्पादिसे पूजन किया ॥१॥ उन्होंने अपने मनको अन्य 
विषयोंसे हटाकर उन्हींमें लगा दिया और चिरकाबत॒क 


र समाधिसे विरत हो गये ॥ २॥ तदनन्तर 
महामति अन्रूरजी अपनेको कृतकृत्य-सा मानते हुए 
यमुनाजलसे निकलकर फिर रथके पास चढे 
आये ॥ ३ ॥ वहाँ आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रोसे 
राम और कृष्णको पूर्ववत्‌ रथमें बैठे देखा | उस समय 
श्रीकृष्णचन्द्रने अक्र्रजीसे कहा ॥ ४ ॥ 


श्रीकृष्णजी बोळे-अक्रूरजी ! आपने अवश्य ही 
यमुना-जढमे कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि 
आपके नेत्र आश्चर्यचकित दीख पड़ते हैं ॥ ५॥ 


अक्र रजी बोले-हे अच्युत | मैंने यसुनाजळमें जो 
आश्चर्य देखा है उसे मैं इस समय भी अपने सामने 
मूर्तिमान्‌ देख रहा हूँ ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! यह महान्‌ 
आश्चर्यमय जगत्‌ जिस महात्माका खरूप है उन्हीं 
परम आश्चर्यखरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ 
है ॥ ७॥ हे मधुसूदन ! अब उस आश्चर्यके विषयमें 
और अधिक कहनेसे लाभ ही क्या है ? चळो, हमें 


. | शीघ्र ही मथुरा पहुँचना है; मुझे कंससे बहुत भय 


लगता है | दूसरेके दिये इए अन्नसे जीनेवाले पुरुषोंके 
जीवनको धिक्कार है !॥ ८॥ 


ऐसा कहकर अक्ररजीने बायुके समान वेगवाळे 


ब्रह्मभूते चिरं खित्वा विरराम समाधितः ॥ २॥ ह भूते ही समाहित भावसे स्थित रहकर 


HNN 


ns SN 


घोडोंको हाका ओर सायङ्काळके समय मधुरापुरीमे | 
पहुँच गये ॥९॥ मथुरापुरीको देखकर अक्ररने राम और. 


कृष्णसे कहा--“हे वीरवरो | अब मैं अकेला ही रथसे 
जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें ॥१०॥ मथुरामें 
पहुंचकर आप वसुदेवजीके घर न जाये क्‍योंकि आपके 
कारण ही उन वृद्ध वसुदेवजीका कंस सर्वदा निरादर 


ction. TWT, ET, ता है? ॥११॥ 


अ० १६ | MRS... gaa अंश ४२३ 


ae धप उवाच शीपराशरजी योळे-ऐसा कह अक्रुरजी मथुरा- 
त्युक्त्वा अविवेशाथ सोञ्कूरो मथुरां पुरीम्‌ । | RË चले गये। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगरमें 
मिष्टा रामकृष्णो च राजमार्गमुपागतो ॥१२॥ | प्रवेशकर राजमार्गपर आये के नर 

नि च राज ॥१२॥ | प्रवेशकर राजमागेपर आये ॥ १२ ॥ वहाँ के नर-नारियोंसे 

| a भ्र सानन्दं लोचनेरभिवीक्षितौ l | आनन्दपूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों बीर मतवाळे तरुण 
जम्मतुलींलया वीरौ मत्तौ बालगजाविव ॥ १३॥ | हाथियोंके समान ढीठापूर्वक जा रहे थे ॥ १३॥ 

. शरमाणा ततो दृष्टा रजकं रङ्गकारकम्‌ । । मार्गम उन्होंने एक वस्न रँगनेवाले रजककों घूमते 

अयाचेतां सुरूपाणि वासांसि रुचिराणि तो ॥१४॥ | देख उससे EA सुन्दर बल्न माँगे॥ १४ ॥ वह 

i pee , रजक कसका था ओर राजाके Fee होनेसे वडा 

 केसस्य रजकः सोऽथ प्रसादारुढबिसयः | | घमण्डी हो गया था, अतः राम और कृष्णके बल्न 

बहुन्याक्षेपवाक्यानि MT रामकेशवौ ॥१५॥ | माँगनेपर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरोंके साथ 

| अनेक दुर्वाक्य कहे ॥१५॥ तव श्रीकृष्णचन्दने क्रुद्ध 

ततस्तलम्रहारेण कृष्णस्तस्य दुरात्मनः | | होकर अपने करतकके प्रहारसे उस दुष्ट रजकका शिर 


पातयामास रोपेण रजकस्य शिरो आवि ॥१६॥ | ma गिरा दिया ॥ १ ६॥ इस प्रकार उसे मारकर राम 
A | और कृष्णने उसके वस्न छीन लिये तथा क्रमशः नीळ 
हत्वादाय च वस्राणि पीतनीलाम्बरों ततः | | और पीत aa धारणकर वे प्रसन्नचित्तसे माढीके घर 


कृष्णरामौ युदा युक्तो मालाकारगृहं गतो ॥१७॥ | गये ॥ १ ७॥ 
| 


विकासिनेत्रयुगलो मालाकारोऽतिविखितः । हे मैत्रेय ! उन्हें देखते ही उस माळीके नेत्र 
$ पौ यातो मैतरेयाचि | आनन्दसे खिल गये ओर वह आश्चर्यचकित होकर 
एतो कस्य सुतो यातो न्तयत्तदा ॥१८॥ | सोचने ठगा करि थे किसके पुत्र हैं और कहते 


| 

पीतनीलाम्बरधरौ तौ दृषट्टातिमनोहरो । | आये हैं ? ॥ १८॥ पोळे और नोळे बल्न धारण किये 
6 iss 8 | उन अति मनोहर वाल्कोंकों देखकर उसने समझा 

स तकयामास तदा YT देवाबुपागता ॥१९॥ | मानो दो देवगण ही प्रयिवीतळपर पधारे हैं॥ १९ ॥ 
विकासिसुखपद्माम्यां ताभ्यां पुष्पाणि याचितः । | जब उन विकसितमुखकमठ बाल्कोंने उससे पुष्प 
5 क टोनी | माँगे तो उसने अपने दोनों हाथ प्रथिवीपर टेककर 
Ba विष्टभ्य हस्ताम्यां पस्पश शिरसा महीम्‌ ॥२०। | शिरसे मिकी eet fear रि Cee 
असादपरमो नाथो मम गेहयुपागतो । | कहा--“हे नाय ! आपलोग बड़े ही कृपाळु हैं जो मेरे 
> ,॥२१॥ घर पधारे । मैं धन्य हूँ, क्योंकि आज मैं आपका पूजन 
धन्योञ्हमर्चयिष्यामीत्याह् तो माल्यजीवनः॥२१ | र सग” | २१ | तदनन्तर उसने. देख, 
ततः गरदृष्टवदनस्तयोः पुष्पाणि कामतः। , बहुत सुन्दर हैं, ये बहुत सुन्दर है'-इस प्रकार 


जीवि नयन ॥२२॥ ' प्रसनसुखसे छुभा-लुभाकर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिये 
चारुण्येतान्यथ Haal स प्रलांभयन्‌ ॥२२॥ = श्रेष्ठको 
चारूण्येतान्यथंतानि पद च्‌ ।॥ २२ ॥ उसने उन दोनों पुरुष पुनः-पुनः 


aS ` नरोत्तमो 
पुनः पुनः प्रणम्योभा मालाकारो । ० अतिः जि aed म 
ददौ पुष्पाणि चारूणि गन्धवन्त्यमलानि च ॥२२॥ पृष्प दिये ॥२३॥ 
मालाकाराय कृष्णोऽपि प्रसन्न! प्रददौ वरान। तव क्ृष्णचन्द्रने भी प्रसन होकर उस माडीको यह वर 


स्वां मत्संअया भद्र न कदाचिच्पजिष्यति।२४। | दिया कि “हे मद्र | मेरे आश्रित रहनेवाली ext तुझे 
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४२४ विष्णुपुराण [ अ० ३७ 
me ना 
बलहानिम ते सौम्य धनहानिरथापि वा। | कमी न छोड़ेगी ॥२४॥ हे सौम्य | तेरे वळ और धनका 


यावदिनानि तावच न नशिष्यति सन्ततिः ॥२५॥ | हास कमी न होगा ओर जबतक दिन ( सूर्य) की _ 
सत्ता रहेगी तबतक तेरी सन्तानका उच्छेद न 


इत्वा च विधुलान्भोगांस्त्वमन्ते सत्मसादतः | | होगा | २५॥ व्‌ भी यावजीवन नाना प्रकारके 


ममाचुसरणं प्राप्य दिव्यं लोकमवाप्स्यसि ॥२६॥ | भोग भोगता हुआ अन्तमें मेरी BTA मेरा स्मरण 
es, fe A करनेके कारण दिव्य छोकको प्राप्त होगा ॥ २६॥ 
सबेकालं भविष्यति | 

धर्मे मनश्च ते मद्र हे भद्र ! तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे 


युष्मत्सन्ततिजातानां दीर्धमायुर्भविष्यति ॥२७॥ | बंशमें जन्म ढेनेवालोंकी आयु दीर्घ होगी ॥२७॥ 
नोपसर्गादिक दोपं युष्मत्सन्ततिसम्भव हे महाभाग ! जबतक सूर्य रहेगा तबतक तेरे वशमे 

दाष युष्म्‌ hn $ | ९ ` 
नोपसगादिक दो र उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उपसर्ग ( आकस्मिक रोग ) 


अवाप्स्यति महाभाग यावत्सर्या भविष्यति ॥२८॥ | आदि दोषोंको प्राप्त न होगा” ॥ २८॥ 
ARR उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मुनिश्रेष्ठ | ऐसा कहकर 


इत्युकत्वा तद्गृहात्कष्णो बलदेवसहायवान्‌।  श्रीकृष्णचन्द बलमद्रजीके सहित मालाकारसे पूजित 
निजेगाम ग्रुनिभ्रेष्ठ मालाकारेण पूजितः ॥२९॥ | हो उसके घरसे चळ दिये॥ २९ I १ 


-"११३७५४८६१.- 
इति श्रीविष्णुपुराणे पक्चमेंडशे एकोनविंशोडध्यायः ॥१९॥ 
PES. 
बीसवाँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा, CEGE कुवलयापीड और चाण्‌रादि मल्लोंका नाश तथा कंस-वध | 


श्रीपराशर उवाच : श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर TAT | 


लेपनका 
राजमागें ततः कृष्णस्सानुठेपनभाजनाम्‌ । राजमागमें एक नवयोवना कुब्जा Atal अनुलेप 
क पात्र लिये आती देखा ॥ १ ॥ तत्र श्रौकृष्णने उससे 


ददश कुब्जामायान्ती नवयोवनगोचराम्‌ ॥ १॥ विासपूर्वक कहा “अयि कमललोचने ! त. सच 


तामाह ललित कृष्णः कस्वेदमजुलेपनस्‌ | सच बता यह अनुढेपन किसके लिये छे जा El | 
भवत्या नीयते सत्यं वदेन्दीवरलोचने ॥ २॥ | है £” ॥ २ ॥ भगवान्‌ कृष्णके कामुक पुरुषकी भाँति | 


प्रोक्ता साजुरागा हरि प्रति | इस प्रकार पूछनेपर अनुरागिणी कुब्जाने उनके 
[स हठात्‌ आकृष्टचित्त हो अति ललित भावसे इस प्रकार 


प्राह सा ललितं कुब्जा तदर्शनबलात्कृता ३॥ | कहा--॥ ३ ॥ “हे कान्त ] क्या आप सुझे नहीं 
कान्त कमान जानासि कंसेन विनियोजिताम्‌। | जानते ! मैं अनेकबक्रा-नामसे विख्यात हूँ, राजा 


बिख्यातामचुलेपनकर्मणि ॥ ४॥ | से सुझे अलुलेपन-कार्यमें नियुक्त किया है 


अ्रसादशनमाजनम्‌ NORRATH MTA EPG ahi || 


आर 


2 ॥ राजा कसको मेरे अतिरिक्त और किसीका 
पीसा हुआ उबटन पसन्द नहीं है, अतः मैं उनकी 


श्रीकृष्ण उवाच भ्रीकृष्णजी बोळे-हे सुमुखि! यह सुन्दर सुगन्ध- 

सुगन्धमेतद्राजाह रुचिरं रुचिरानने | मय अनुळेपन तो राजाके हो योग्य है, हमारे झरीरके 
आवयोगांत्रसदशं दीयतामचुलेपनम्‌॥ ६ ॥ | योग्य मौ कोई अनुशेपन हो तो दो || ६ ॥ 

RAR उवाच | श्रीपराशरजी बोले-पह सुनकर gÀ 

थुत्बैतदाह सा छुब्जा गृह्यतामिति सादरम्‌ | | कहा--'लीजिये,' और फिर उन दोनोंको आदर- 

| पूवक उनके शरीरयोग्य चन्दनादि दिये ॥ ७॥ 

अजुलेपनं च प्रददौ गात्रयोग्यमथोभयो! ॥ ७॥ ' उस समय वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ [ कपोल आदि अंगोंमें ] 


भक्तिच्छेदालुलिश्षाङ्गो ततस्तौ पुरुषर्षमों । | पत्ररचनाविधिसे यथावत saa होकर इन्द्र- 
- | धनुषयुक्त श्याम और खेत मेघके समान सुशोमित 
सेन्द्रचापो व्यराजेतां सितकृष्णाविवाम्बुदो ॥८॥ | हुए ॥ ८॥ तत्पश्चात्‌ sana (सीघे करनेकी) 


विधिके जाननेवाळे भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने उसकी ठोड़ी- 
ततस्तां चिबुके शोरिरुक्लापनविधानवित्‌ | T 

T | में अपनी आगेकी दो अँगुडियाँ छगा उसे उचकाकर 
THA तोलयामास इचजुलेनाग्रपाणिना ॥ ९ ॥ | हिछाया.तथा उसके पैर अपने पैरोंसे दवा fea | 


चकर्ष पद्धूयां च तदा ऋछुत्व॑ केशवोऽनयत्‌। रस प्रकार श्रीकेशवने उसे ऋजुकाय (सीधे शरीर” 
वाली ) कर दी | तब सीधी हो जानेपर वह सम्पूर्ण 

ततस्सा ऋजुतां ATA .योपितामभवद्दरा ॥१०॥ | (यो न्द्री हो गयी ॥ ९-१० ॥ 

विलासललित॑ आह अमगर्ममराल्सम | तब बह औनोबिन्दका oa 


गोविन्दं मम गेह बजेति बै ANa प्रेम-मारसे अढसायी हुई विछासडलित वाणीमें 
TA सस गोविन्द सम Ae वेति SRR पोल आए न ति 


शौरी ~ | 
एवयुक्ततया शौरी रामस्यालोक्य चाननस्‌ । | ऐसा कहनेपर श्रौकृप्णचन्हने उस कुब्जासे, जो पहले 
सा Se णर अनेकों अंगेसे टेडो:पी, परत जब सत्र ही 

ग्रहस्य कुब्जां तामाह नेकवक्रामनिन्दिताम्‌ ॥१२॥ 


गई थी, बलरामजीके मुखकी ओर देखकर हँसते 
af हुए कहा-॥१२॥ हा, तुम्हारे घर भी आउँगा” 
आयास्ये भवतीगेइमिति तां प्रहसन्हारि! | | eet = श्रीहरिने उसे मुसकाते हुए विदा 
जाली एल तते T बळमद्रजीके मुखकी ओर देखते हुए 
विससजे नहासोचे रामखालोक्य चाननम्‌ ॥१२। | जोर-जोरसे हंसने छो ॥ (१. 


अक्तिमेदाबुलिप्ताङ्गौ नीलपीताम्बरौ तु तौ | तदनन्तर पत्र-रचनादि विधिसे अनुल्सि तया 
रे चित्र-विचित्र मालाओंसे सुशोभित राम और कृष्ण 


घबुइशालां ततो यातो चित्रमाल्योपशोमितो | क्रमशः नीळाम्वर और पीताम्बर धारण किये ge 
; का $ यज्ञशाछातक आये ॥ १४ || वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
आयाग TERT spel पस्तु रक्षिभिः | IRANA उस यज्ञके उद्देश्यखरूप धनुषके विषयमें 
कृष्णो ग्रहीत्वापूरयद्धचुः ॥१५॥ | एश और उनके वतळानेपर श्रीकृष्णचन्द्रने उसे 

आख्याते सहसा इषणो शहीतवापयढड सहसा उठाकर HTT (डोरी) चढ़ा दी ॥ १५॥ 


ततः पूरयता तेन भज्यमानं बलाद्वुः | उसपर बढपूवक AIT चढ़ाते समय वह धनुष 
टूट गया, उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया 


चकार सुमहच्छब्दं मथुरा येन पूरिता ॥१६॥| कि उससे सम्पूर्ण मथुरापुरी गूँज उठी ॥१६॥ | 
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४२६ . श्रीविष्णुपुराण [ate | 
ama SS 
अचुयुक्तो ततस्तौ तु भमे धनुषि रक्षिभिः | तब धनुष टूट. जानेपर उसके रक्षकोंने उनफ | 


रक्षिसैन्य निहत्योभौ निष्क्रान्तौ कार्मुकालयात्‌ १७ 
अक्रूरागमवत्तान्तयुपलम्य महद्धनु! | 
मसं धुत्वा च कंसोऽपि ग्राह चाणूरमुष्टिकौ ॥१८॥ 
कस उवाच 
गोपालदारको प्राप्ती भवद्भयां तु ममाग्रतः। 
महयुद्धेन हन्तव्यौ मम प्राणहरौ हि तो ॥१९॥ 
' नियुद्धे तद्विनाशेन भवळूयां तोषितो ह्यहम्‌ । 
दास्याम्यभिमतान्कामान्नान्यथैतौ महावलौ ॥२०॥ 
न्यायतोऽन्यायतो वापि भवद्भयां तो ममाहितो। 
हन्तव्यौ तद्वघाद्राज्य सामान्य वां भविष्यति॥२१। 
इत्यादिश्य स तौ मछी ततश्चाहूय हस्तिपम्‌ ।. 
ग्रोवाचोच्चैस्त्वया मछसमाजद्वारि SAC ॥२२॥ 
स्थाप्यः कुवलयापीडस्तेन तो गोपदारकौ | 
घातनीयौ नियुद्धाय रङ्गद्वारमुपागतौ ॥२३॥ 
तमप्याज्ञाप्य CE च सर्वान्मश्वानुपाकृतान्‌। 


आसन्नमरण; कंसः सर्योदययुदेक्षत ॥२४॥ 
ततः समस्तमश्वेषु नागरस्स तदा जन; I 
राजमश्चेषु चारूढास्सह भृत्यैनंराधिपाः ॥२५॥ 
मछप्राभिकवर्ग रङ्गमघ्यसमीपगः ।. 
कृतः कंसेन कंसोऽपि तुङ्गमञ्च व्यवस्थितः ॥२६॥ 
अन्तःपुराणां AAA तथान्ये परिकल्पिता! 
अन्ये च वारमुख्यानामन्ये नागरयोपिताम्‌ ।।२७॥ 
नन्द्गोपादयो गोपा मश्चेष्वन्मेष्त्रबस्थिताः 


आक्रमण किया, उस' रक्षक सेनाका संहारकर थे 
दोनों बाळक घनुइशाढासे बाहर आये ॥ १७॥ 


तदनन्तर ARA आनेका समाचार पाकर | 
तथा उस महान्‌ धनुषको भग्न हुआ सुनकर कंसने | 


चाणूर और सुष्टिकसे कहा ॥ १८॥ 


Í 
| 
| 
| 


कंस वोला-यहाँ दोनों गोपाळचालक आ गये / 


हैं | वे मेरा प्राण-हरण करनेवाले हैं, अतः तुम दोनों 
मछयुद्धसे उन्हें मेरे सामने मार डालो | यदि तुमळोग 
aaae उन दोनोंका विनाश करके मुझे सन्तुष्ट 
दोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएँ पूर्ण कर 
गा; मेरे इस कथनको तुम मिथ्या न समझना | 
तुम न्यायसे अथवा अन्यायसे मेरे इन महा- 
बलवान्‌ अपकारियोंको अवश्य मार डाळो । उनके 
मारे जानेपर यह सारा राज्य [ हमारा और ] तुम 
दोनोंका सामान्य होगा ॥ १९-२१ II 
मछोंको इस प्रकार आज्ञा दे कंसने अपने महावत- 
को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू. कुवढ्यापौड 
हाथीको agiat रंगभूमिके द्वारपर खडा रख और 
जब वे गोपकुमार युद्धके लिये यहाँ आवें तो उन्हें 
इससे नष्ट करा दे ॥ २२-२३॥ इस प्रकार उसे 
आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनोंको यथावत्‌ रखे 
देखकर, जिसकी मृत्यु पास आ गयी है बह कंस 
सूर्योदयकी प्रतीक्षा करने छगा ॥ २४॥ ` 


प्रातःकाळ होनेपर समस्त मश्नोंपर नागरिक लोग 
और राजमश्नोंपर अपने अनु चरोंके सहित राजाळोग बैठे 
॥२५॥ तदनन्तर रंगभूमिके मध्य मागक्रे समीप कसने 
युद्धपरीक्षकोको बैठाया और फिर खयं आप भी 
एक ऊंचे सिंहासनपर बैठा || २६ ॥ वहाँ अन्तःपुरकी 
खिर्योके लिये पृथक्‌ मचान बनाये गये थे तथा 


मुख्य-मुख्य वारांगनाओं और नगरकी महिछाओंके | 


जिये भी अळग-अळग मञ्च ये ॥ २७॥ कुछ अन्य 
मश्चोंपर नन्दगोप आदि गेःपगण बिठाये गये थे और 


अक्रूखसुदेवो च AAMT ARR ॥२८॥ | उन wats पास दी-अक्रर और वसुदेवजी बैठे थे ॥२८॥ 
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नागरीयोपितां मध्ये देवकीपुत्रगद्धिनी | 
HIRST TTA द्रश््यामीति मुखं स्थिता।२९। | 


वाद्यमानेषु तूर्येषु चाणूरे चापि वल्गति | 
हाहाकारपरे लोके ह्यास्फोटयति ges ॥३०॥ 
ईपद्धसन्तौ तौ वीरौ बलभद्रजनादनों। 
गोपवेषधरो वालो रङ्गद्वारमुपागतो ॥२१॥ 
ततः कुवलयापीडो महदामात्रप्रचोदितः। | 
अभ्यधावत वेगेन हन्तुं गोपकुमारको ॥३२॥ 
हाहाकारो महाञ्जशे रङ्गमध्ये द्विजोत्तम | 
बलदेवोऽलुजं दृष्टा वचनं चेदमन्रवीत्‌ ॥२३। | 
हन्तव्यो हि महाभाग नागोऽयं शत्रुचोदितः | ३४॥| 
इत्युक्तस्सोऽग्रजेनाथ बलदेवेन वे RA | 
सिंहनादं ततश्चक्रे माधवः परवीरहा ॥३५॥ 
करेण करमाकृष्य तस्य केशिनिषूदनः | 
आमयामास तं शौरिरेरावतसमं बले॥३६॥ 


| 


Ssi सर्वजगतां वाललीलाउसारतः | 


क्रीडित्वा सुचिरं कृष्णः करिदन्तपदान्तरे ॥२७॥ 
उत्पाट्य वामदन्तं तु दक्षिणेनेंव पाणिना । 
ताडयामास यन्तारं तस्यासीच्छतधा FAT २८॥ 
दक्षिणं दन्तमुत्पाट्य बलभद्रोऽपि तरक्षणात्‌। 
सरोषस्तेन पार्श्वस्थान्‌ गजपालानपोथयत्‌ ॥२९।! 
ततस्तूतप्डत्य वेगेन रोहिणेयो महाबलः | 
जघान वामपादेन मस्तके हस्तिनं. रुपा ॥४०॥ 
स पपात इतस्तेन बलभद्रेण लील्या । 
सहस्राक्षेण वज्रेण ताडितः पूर्वतो यथा ॥४१॥ 
|| 


हत्वा कुत्रलयापीडं इस्त्यारोइग्रचोदितम्‌ 
हस्तिदन्तवरायुधों ॥४२॥ 


मदासगबुलिमाङ्गो 


सृगमध्ये यथा सिंह गर्बलीलावलोकिनों | 
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४२७ 
नगरकी नारियोंके बीचमे “चलो, अन्तकालमे ही पुत्रका ` 
मुख तो देख Sai ऐसा विचारकर पुत्रके लिये मङ्गट- 
कामना करती हुई देवकीजी Fat थीं॥ २९॥ 
तदनन्तर जिस समय तूर्य आदिके वजने तया 
चाणूरके अत्यन्त उछळने और मुष्टिकके ताळ ठोंकने- 
पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे ये, गोपवेषधारी बीर 
बालक FST और कृष्ण कुछ हँसते इए रंगभूमिके 
द्वारपर आये ॥ ३०-३१ ॥ वहाँ आते ही महावतकी 
प्रेरणासे कुवळ्यापीडनामक हाथी उन दोनों गोप- 
कुमारो मारनेके लिये बड़े वेगसे दौड़ा || ३२॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय रंगभूमिमें महान्‌ हाहाकार 
मच गया तथा वळदेवजीने अपने अनुज कृष्णकी ओर 
देखकर कहा- हे महाभाग | इस हाथीको उत्रने ही प्रेरित 
किया है; अतः इसे मार डालना चाहिये” || ३३-३४ ॥ 


हे द्विज ! ज्येष्ठ भ्राता वळरामजीके ऐसा कहने- 
पर उत्रुसूदन श्री्यामसुन्दरने वडे जोरसे सिंहनाद 
किया ॥ ३५॥ फिर केशिनिपूदन भगवान्‌ श्रीकृष्णते 
बळमें ऐरावतके समान उस महाबळी हाथीकी सँड. 
अपने हाथसे पकड़कर उसे gaat ॥३६॥ 
भगवान्‌ कृष्ण यद्यपि सम्पूर्ण जगतके खामी हैं तथापि 
उन्होंने बहुत देरतक उस हाथीके दाँत ओर चरणोंके 
वीचमें खेडते-खेलते अपने दाएँ हाथसे उसका वाया दाँत 
उखाड़कर उससे महावतपर प्रहार किया। इससे उसके 
शिरके सैकड़ों टुकड़े हो गये ॥ ३७-३८॥ उसी 
समय बलमद्रजीने भी क्रोधपूर्वेक उसका दायाँ दाँत 
FSSA उससे आस-पास खड़े इए महावतोंकों 
मार डाढा ॥ ३९॥ तदनन्तर महात्रळी रोहिणी- 
नन्दनने रोपपूर्वक अति वेगसे उछल्कर उस हाथीके 
मस्तकपर अपनी चायाँ डात मारी ॥ ४०॥ इस 
प्रकार वह हाथी वळमद्र्जीद्वारा छीलापूर्वक मारा 
जाकर इन्द्र-वज्रसे आहृत पर्वतके समान गिर 
पड़ा ॥ 22 Il 


तत्र महाबतसे प्रेरित कुवळ्यापीडको मारकर, 
उसके मद और रक्तसे ळय-पथ राम और कृष्ण उसके 
दाँतोंको लिये हुएः गर्वयुक्त लीछामयी चितबनसे 


४२८ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ० २० 


प्रविष्टो सुमहारङ्गं बलभद्रजनार्दनौ ॥४३॥ | निहारते उस महान्‌ रंगभूमिमें इस प्रकार आये जैसे 


हाहाकारो महाज्ञज्ञे महारङ्गे त्वनन्तरम्‌ | 


मृग-समूहके बीचमें सिंह चला जाता है ॥ ४२-४३॥ 
उस समय महान्‌ रंगभूमिमें वडा कोलाहल होने 
लगा और सब ऊोगोंमें ये कृष्ण हैं, ये बळमद्र हैं? 


कृष्णोऽयं बलमद्रोऽयमिति लोकस्य विसय;॥४४॥ ऐसा विस्मय छा गया ॥ ४४॥ 


सोऽयं येन हता घोरा पूतना बालघातिनी | 
fad तु शकटं येन भमौ तु यमढाजुनौ ॥४५॥ 
सोऽयं यः कालियं नागं ममदोरुह बालकः | 
Jat गोवर्धनो येन सप्तरात्रं महागिरिः ॥४६॥ 
अरिष्टो घेनुक केशी लीलयैव महात्मना । 
निहता येन दुईत्ता इस्यतामेष सोऽच्युतः ॥४७॥ 
अयं चास्य महाबाहुर्वलमद्रोऽग्रतोऽग्रजः | 
ग्रयाति लीलया योषिन्मनोनयननन्दनः ॥४८॥ 
अयं स कथ्यते TS पुराणार्थविशारदैः | 
गोपालो याद्वं वेश सग्नमम्युद्धरिष्यति ॥४९॥ 
अयं हि सर्वलोकख विष्णोरखिलजन्मनः | 
अवतीर्णो महीमंशो नूनं भारहरों Ua: ॥५०॥ 
इत्येवं वर्णिते पोरे रामे कृष्णे च तत्क्षणात्‌ ।. 
उरस्तताप देवक्याः खेहरस्नतपयोधरम्‌ ॥५१॥ 
महोत्सवमिवासाद्य पुत्राननबिलोकनात्‌ । 
` युवेव वसुदेवोड्यूडिहायाम्यागतां जराम्‌ ॥५२॥ 
. विस्तारिताश्षियुगलो राजान्तःपुरयोपिताम्‌ | 
नागरखीसमूहश्र aS न विरराम तम्‌॥। न_विरराम तम्‌ ॥५३॥ 


सख्यः पश्यत कृष्णस्य गुखमत्यरुणेक्षणस्‌ । 
__ गजयुद्धकृतायासस्वेदाम्बुकणिकाचितम्‌ ॥५४॥ 


बिकासिशरदम्मोजमवश्यायजलोश्षितम्‌ 


[ वे कहने छंगे--- ] “जिसने वाळघातिनी घोर 
राक्षसी पूतनाको मारा था, शकटको उलट दिया था 
और यमढारजुनको उखाड़ डाला था वह यही है। 
जिस बाळकने कालियनागके उपर चढ़कर उसका 
मान-मर्दन किया था और सात रात्रितक महापर्वत 
गोवर्धनको अपने हाथपर धारण किया था बह यही 
है ॥ ४५-४६ ॥ जिस महात्माने अरिष्टासुर, घेनुका- 
सुर और केशी आदि दुष्टोंको ळीलासे ही मार डाला 
था; देखो, वह अच्युत यही हैं ॥४७॥ ये इनके 
आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बळमद्रजी हैं जो बड़े 
छीळापूर्वक चछ रहे हैं। ये ल्लियोंके मन और नयनोंको 
बड़ा ही आनन्द देनेवाले हैं ! ॥ ४८॥ पुराणार्थ- 
वेत्ता विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि ये गोपाळजी इवे 
इए यदुबंशका उद्धार करेंगे ॥ ४९॥ ये सर्वलोकमय 


और सर्वकारण भगवान्‌ बिष्णुके ही अंश हैं, इन्होने 


getter भार उतारनेके लिये ही भूमिपर अवतार 
लिया है” ॥ ५० ॥ 


राम ओर कृष्णके विघयमें पुरबासियोंके इस प्रकार 
कहते समय देवकीके स्तनोसे खेहके कारण दूध 
बहने गा और उसके हृदयमें बड़ा अनुताप हुआ 
॥ ५१ ॥ पुत्रोंका सुख देखनेसे अत्यन्त उल्लास-सा 
प्राप्त होनेके कारण वसुदेवजी भी मानो आई हुई 
बुढापाको छोड़कर फिरसे नबयुवक-से हो गये॥ ५२॥ 


राजाके अन्तःपुरको feat तथा नगरनिवासिनी 
महिलाएँ भी उन्हें एकटक देखते-देखते उपराम न 
इई ॥५३॥ [वे परस्पर कहने Si] “अरी सखियो | 
अरुणनयनसे युक्त श्रीकृष्णचन्द्रका अति सुन्दर सुख 


तो देखो, जो कुबळ्यापीडके साथ युद्ध करगेके | | 


परिश्रमसे खेदनिन्दुपूण होकर हिम-कण- 
शरत्कालीन प्रफुछ कमळ्को लजित कर रहा है। 
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परिभूय खित जन्म सफलं क्रियतां दश; ॥५५॥ | अरी ! इसका दर्शन करके अपने नेत्रोंका होना सफळ 
कर लो” ॥ ५४-५५॥ 
श्रीवत्साङ्कँ महद्धाम बालस्पैतद्विलोक्यताम्‌। | [पक स्त्री बोळी-] “हे भामिनि ! इस बाङकका 
विपक्षक्षपणं वक्षो भुजयुग्मं च भामिनि ॥५६॥ | पढ ज्दमी आदिका आश्रयभूत श्रीवत्सांकयुक्त वक्षः- 
स्थल तथा शत्रुको पराजित करनेवाली इसका दोनों 
gare तो देखो!” ॥ ५६॥ 
किं न पझ्यसि दुग्धेन्दुसणालधवलाकृतिम्‌ | [दूखरी०-]“अरी ! क्या तुम नौलाम्वर धारण किये 
मिमं नीलपरिधानञ्चुपागतम्‌ पागतम ॥५७॥ इन दुग्ध, AK अथवा कमळनाळके समान FAM 
अ डात बलदेवजीको आते इए नहीं देखती हो ?? ॥ ५७॥ 


वरगता छुष्टिकेनेव चाणूरेण तथा सखि । [तीसरी०-]“अरो सखियो ! [अखाड़ेमें] चकर 
ia बिलोक्यताम्‌ देकर घूमनेवाळे चाणूर और मुश्किके साय क्रीडा 
ऋीडतो बलभद्रस्य हरेहास्यं वि । ५८ | करते हुए gear तया कराह लि 


लो ॥”॥ ५८॥ 
सख्यः पश्यत चाणूरं नियुदवार्थमयं हरिः । [चौथी०-]“हाय ! सख्यो ! देखो तो चाणूरसे 


AÑ : न छड़नेके लिये ये हरि आगे बढ़ रहे हैं; क्या इन्हें छुडाने- 
सुपति न सन्तत्र किं इदा TAT: IMSI वाले कोई भी बड़े-बूढ़े यहाँ नहीं हैं £” ॥ ५९ || 


क्ल यौवनोन्युखीभूतसुकुमारतनुहैरिः || कहाँ तो योवनमें प्रवेश करनेवाले सुकुमार-शरीर 


बजकठिनाभोगशरीरोऽं श्याम और कहाँ बत्रके समान कठोर झरीरवाळा यह 
क्क ऽयं महासुरः॥०॥ | न्‌ अनुर्‌ l ॥ ६० ॥ ये दोनों नवयुवक तो वडे 


इभौ सुललितैरज्ञवतेते नवयौबनो। | हो सुकुमार शरीरवाठे हैं, [ किन्तु इनके प्रतिपक्षी ] 
देतेयमछाआाण्रप्रमुखास्त्वतिदारुणाः ॥६१॥ ये चाणूर आदि दैत्य म अत्यन्त दारुण हैं ॥ ६१ I 


पार मछयुद्धके परीक्षकगर्णोका यह बहुत वडा अन्याय È 
नियु तु महानेष व्यतिक्रमः | द मध्यस्थ होकर भी इन वाळक और TSA 


यद्धालबलिनोयुद्धं मध्यखैस्समुपेक्ष्यते ॥६२॥ | ages युद्धका उपेक्षा कर रहे हैं” ॥ ६२ ॥ 
nine उवाच ce or) श्रीपराशरजी बोळे-नगरकी खिर्योके इस प्रकार 


oe eu 
i श्राळयन्थुवम्‌ ।” वार्तालाप करते समय भगवान्‌ कृष्णचन्द्र अपनी कमर 
इत्थं पुरल्नीलोकस्य aa (ल तोल क क की 


ववर्ग बढकक्योऽन्तर्जनस्य भगवान्हरिः ॥६२॥  कम्पायमान करते इए HAR कूद पडे ॥ ६३ ॥ 
जपि चास्फोव् ववर्ग ललित तथा । | Ae मी अपने युजवण्डाको ठाकते इए अति 
pan मनोहर भावसे उछलने लगे । उस समय उनके पद- 


पदे पदे तथा qida शीणों तदद्भुतम ॥६४॥ पदपर प्रथिवी नहीं फटी, यही बड़ा आश्चर्य है ॥६४॥ 

युयुधे$मितविक्रमः | तदनन्तर अमित-विक्रम कृष्णचन्द्र TRA s 
चाणूरेण ततः कृष्णो र बहे या पाता 
नियुद्धङशको दैत्यो बलभद्रेण aes Z| साथ. युद्ध करने ठगे ॥ ६५ ॥ | 
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सन्निपातावधूतैस्तु चाणूरेण समं हरिः । 


HATA 
पादोद्धूतैः Tea तयोर्युद्धमभून्महत्‌ ॥६७॥ 
अशस््रमतिघोरं तत्तयोर्युद्धं सुदारुणम्‌ | 
बलग्राणविनिष्पादं समाजोत्सवसन्निधो ॥६८॥ 
यावद्यावच्च चाणूरो युयुधे हरिणा सह। 
ग्राणहानिमवापाग्रयां तावत्तावछवाछवम्‌ ॥६९॥ 
कृष्णोऽपि युयुधे तेन लीलयैव जगन्मयः | 
खेदाचालयता कोपान्षिजशेखरकेसरम्‌॥७०॥ 
बलक्षयं Fase च दृष्टा चाण्रकृष्णयोः | 
वारयामास तूयीणि कंसः कोपपरायणः॥७१॥ 
सुदङ्गादिषु Tg प्रतिषिद्धे तत्क्षणात्‌ | 
खे सङ्गतान्यवाद्यन्त देवतूर्याण्यनेकश्ः ॥७२॥ 
जय गोविन्द चाणूरं जहि केशव दानवम्‌ | 
अन्तद्धानगता 'देवास्तमूचुरतिहदर्षिताः ॥७३॥ 


चाणूरेण चिरं काल क्रीडित्वा Aaa? | 
उत्थाप्य श्रामयामास तद्वधाय कृतोद्यम;-॥७४॥ 
आमयित्वा शतणुणं देत्यमछममित्रजित्‌ | 


श्रीविष्णुपुराण 
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कीलवज्निपातनेः ॥६६॥ | 
| छड़ने छगे। उस समय उनमें महान्‌ युद्ध होने 


ओ अं 


[ अ० ३४ 
कृष्णचन्द्र चाणूरके साथ परस्पर मिड़कर, नीचे गिराकर्‌ 
उछालकर, घूँसे और वज़के समान कोहनी मारकर, पैरोंसे 
ठोकर मारकर तथा एक-दूसरेके अंगोंको रगइकर 


लगा ॥ ६६-६७ || 


इस प्रकार उस समाजोत्सवके समीप केवळ बढ 
और प्राणशक्तिसे ही सम्पन्न होनेवाळा उनका अति 


भयंकर और दारुण शस्रहीन युद्ध हुआ ॥ ६८॥ 
चाणूर जैसे-जैसे भगवान्‌से भिइता गया वैसे-ही-ैसे 
उसकी प्राणशक्ति थोड़ो-थोड़ी करके अत्यन्त क्षीण होती 
गयी ॥ ६९ || जगन्मय भगवान्‌ कृष्ण भी, श्रम और 
कोपके कारण अपने पुष्पमय शिरोभूपणोंमें ठगे हुए 
केशरको हिळानेवाळे उस चाण्रसे लीलापूर्वक wet 
SÀ Il ७० || उस समय चाणूरके बछका क्षय और 
कृष्णचन्द्रके TH उदय देख कंसने खीझकर तूर्य आदि 
बाजे बन्द करा दिये || ७१ ॥ रंगभूमिमें मृदंग और 
दूर्यं आदिके बन्द हो जानेपर आकाशमें अनेक दिव्य 
तूर्य एक साथ बजने BA |] ७२ || और देवगण अत्यन्त 
हर्षित होकर अळक्षित-भावसे कहने लगे-“हे गोविन्द ! 
आपकी जय हो। हे केशब ! आप शीघ्र ही इस चाणूर 
दानवको मार SIRA |” ॥ ७३॥ 


_ भगवान्‌ मधुसूदन बहुत देरतक चाणूरके साथ 
खेल करते रहे, फिर उसका वध करनेके लिये उद्यत 
होकर उसे उठाकर घुमाया || ७४ ॥ उत्रुविजयी 


| श्रीकृष्णचन्द्रने उस दैत्य मको सैकड़ों वार घुमाकर 


भूमावास्फोटयामास गगने गतजीवितम्‌ ॥७५॥ | आकाशमे ही निर्जीव हो जानेपर प्रथिवीपर 'पटक 


भूमावास्फोटितस्तेन चाणूरः शतधाभवत्‌ | 
क्तस्रावमद्दापङ्कां चकार च तदा YAY ॥७६॥ 
बलदेवोऽपि तत्कालं मुष्टिकेन महाबलः | 


| दिया ॥७५॥ भगवानके द्वारा प्रथिवीपर गिराये जाते ही 


चाणूरके शारीरके सैकड़ों टुकड़े हो गये और उस समय 
उसने रक्तत्रावसे प्रथिवीको अत्यन्त कीचड़मय कर दिया 
॥ ७६ ॥ इधर, जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण चाणूरसे 
ड़ रहे थे उसी प्रकार मावली बढभद्रजी भी उस समय 


युयुधे दैत्यमल्लेन चाणूरेण यथा हरिः॥७७॥ | दैत्य मङ मुष्टिकसे भिडे इए थे | ७७॥ बढरामजीने 


` सोऽप्येनं मुष्टिना मूर्थि वक्षस्याइत्य जानुना | 


उसके मस्तकपर Fala तथा बक्षःस्थलमें जानुसे प्रहार 
किया और उस गतायु दैत्यको प्रथिवीपर पटककर 


हि ६ पातयित्वा घराणे निष्पिपेष आतायुपृमा ।9८॥॥...रेंद डाळ.) Neild by eGangotri 
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कृष्णस्तोशलकं भूयो मछुराजं महावलम्‌ | | तद्नन्तर श्रौकृष्णचन्दनने महाली मङ्राज तोशल- 
चामझुष्टिप्रहारेण पातयामास भूतले ॥७९॥ को वाये हायसे घूँसा मारकर प्रथिवीपर गिरा दिया 


छे ue विनिपातिते ॥ ७९ ॥ agate चाणूर और मुश्किके मारे जानेपर 
निहते ष्टिके पातिते | प 
चाणूरे निइते मछ gles विनि ते तथा AGUA तोशढके नष्ट होनेपर समस्त मठगण 


नीते क्षयं तोशलके सर्वे मह्लाः रुवः ॥८०॥ | भाग गये ॥ ८० ॥.तब कृष्ण और संकर्षण अपने 
चवल्गतुस्ततो रङ्गे कृष्णसङ्कपणावुभो | | समवयस्क गोर्पोको बलपूर्वक खचकर [आलिंगन करते 
समानवयसो गोपान्बलादाकृष्य हर्षितों ॥८१॥ | इए ] हसे रंगभूमिमें उछलने टगे ८१॥ 

कंसोऽपि कोपरक्ताक्षः प्राहोचेव्यायतानरानू | तदनन्तर कंसे क्रोधसे नेत्र लाळ करके वहाँ एकत्रित 


| हुए पुरुषोंसे कहा-“अरे ! इस समाजसे इन खाळ- 


~ AS Ne क्राम्येतां Are 
गापावता समाजाधा नर बलादित!॥!८२॥ | वालोंको बल्पूर्वक निकाल दो ॥८२॥ पापी नन्दको 


नन्दोऽपि गृह्यतां पापो निर्गठेरायसेरिह | | छोहेकी श्ंखळामें वाँचकर पकड़ लो तया वृद्ध पुरुषों- 
AIT दण्डेन वसुदेवोडपि वध्यताम्‌॥८३॥ | के अयोग्य दण्ड देकर वसुदेवको भी मार डाळो 


a गेन ये चेमे सहि | | ८३॥ मेरे सामने कृष्णके साथ ये जितने गोपत्रालक 
६ पुरः | Š a 
वल्गन्ति गोपाः कृष्णेन ये चेमे सहिताः पुर: । | उजळ रहे हैं इन सबको मी गाढ ठा 


गावो Pageant यचारि बसु किचन ॥८४॥ | और जो कुछ अन्य घन हो वह सत्र छौन डो” ॥८४॥ 
एवमाज्ञापयन्तं तु ग्रहस्य मधुद्रदनः। | जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था उसी 


दको सस Sarat ॥८५॥ | समय श्रीमघुसूदन हँसते-हँसते उछलकर मञ्चपर चढ़ 
उत्प्डत्यारुद्य तं सञ्च कसं जग्राह वेगतः ॥८५| | गये और झोप्रतासे उसे पकड लिया | ८५ || भगवान्‌ 


केरोष्वाकृष्य विगलत्किरीटमवनीतले।  । ङृष्णने उसके केशोंको खींचकर उसे प्रथिवीपर पटक 


स कंसं पातयामास तस्योपरि पपात च ॥८६॥ | दिया तथा उसके ऊपर आप भी कूद पड़े, इस समय 
उसका खिसककर अलग जा पड़ा 

। | उसका मुकुट शिरसे ढा 

अशेषजगदाधारशुरुणा पततोपरि | ८६ ॥ सम्पूर्ण जगतके आधार भगवान्‌ कृष्णके 


कृष्णेन त्याजितः प्राणाबुग्रसेनात्मजो TT ॥८७॥ | उपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंसने अपने आण 
मृतस्य केशेषु तदा ग्रहीत्वा मधुश्रदनः। | छोड RAN ८७ ॥ तव मावली कष्णचन्द्रन मृतक 
mah देह कंसस्य रङ्गमध्ये महावलः ॥८८॥ | TÈ केश पकड़कर उसके देहको रंगभूमिमें घसीटा 


॥ ८८ ॥ कंसका देह बहुत भारी था, इप्तलिये उसे 
गौरवेणातिमहता परिघा तेन कृष्यता। र डाला 
कृता कंसस्य देहेन वेगेनेव महाम्भसः ॥८९॥ 


पृथिबीपर परिधा वन गयी ॥ ८९ ॥ 

कसे गृहीते कृष्णे ऽस्यागतो रुपा । | Aea कंसके पकड़ लिये जानेपर 
हीते oe pi te Galil उसके माई सुमालीने क्रोधपूर्वक आक्रमण क्रिया । 
सुमाठी बढभद्रेण लीलयैव निपातितः ॥९०॥ | उसे वळरामजीने लैछसे ही मार डाला ॥ ९०॥ 

मु सर्वमासीत्तदरन्गमण्डलम्‌ | इस प्रकार मथुरापति कसको कृष्णचन्द्रद्वारा अवज्ञा- 
ततो शक ग एदे i पूर्वक मरा हुआ देखकर रंगमूमिमें उपस्थित सम्पूर्ण 
अवज्ञया हतं दृष्टा कृष्णेन RSN जनता हाहाकार करने ठगी ॥ ९१ ॥ उसी समय 
कृष्णोऽपि वसुदेवस्य पादौ जग्राह सत्वरः । | महाबाइ झष्णचन्दररे वसुदेव 


महाबाहुर्बलदेवसहायवान।! 9२ | और देवकीके चरण पकड RT ९२ ॥ 
देवक्याश्च * C-O? Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by eGangotri १ 


४३२ ; श्रीविष्णुपुराण : [ae २० 
= 
उत्थाप्य वसुदेवस्तं देवकी च जनार्दनम्‌ । तब वसुदेव और देवकीको पूर्वजन्ममें कहे हुए म 
È सितो वाक्योंका स्मरण हो आया और उन्होंने श्रीजनार्दनको 
स्एतजन्मोक्तवचनो तावेव प्रणतौ खितो। । | पुथिबीपरसे उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत-भावसे 
खड़े हो गये ॥९३॥ 
श्रीवसुदेवजी योळे-हे प्रभो ! अब आप हमपर 
प्रसन्न AA । हे केशव ! आपने ard देवगणोंको 
जो वर दिया था वह हम दोनोंपर अनुग्रह करके 
पूर्ण कर दिया ॥ ९४ ॥ भगवन्‌ ! आपने जो मेरी 
आराधनासे दुष्टजनोंके नाशके ल्यि मेरे घरमै जन्म 
लिया, उससे हमारे कुलको पवित्र कर दिया है ॥९५॥ 
आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतोंके भीतर खित 


AIRT उवाच 

सीद सीदतां दत्तो देवानां यो वर! प्रभो । 
तथावयोः प्रसादेन कृतोद्धारस्स केशव ॥९४॥ 
आराधितो यङ्कगवानवतीरणो गृहे मम । 
दुईचनिधनार्थाय तेन नः पावितं कुलम्‌ ॥९५॥ 
त्वमन्तः सर्वभूतानां सर्वभूतमयः स्थितः | 
रवतेते समस्तात्मंस्त्वत्तो भूतभविष्यती ॥९६॥ 
जञेस्त्वमिज्यसेऽचिन्त्य सर्वदेवमयाच्युत | 
त्वमेव यज्ञो यष्टा च यज्वनां परमेश्वर ॥९७॥ 
सञचुङ्कवस्समस्तस्य जगतस्त्वं जनार्दन ॥९८॥ 
Wad मम मनो यदेतस्य जायते | 
देवक्याथात्मजप्रीत्या तदत्यन्तविडम्बना ॥९९॥ 
त्वं कती सर्वभूतानामनादिनिधनो भवान्‌ । 

त्वां मनुष्यस्य HAT जिह्वा पुत्रेति वक्ष्यति॥ १००॥। 


जगदेतजगन्ञाथ सम्भूतमखिलं यतः | 
कृया युक्त्या विना मायां सो5सत्तः सम्भविष्यति ॥ 
यसिन्प्रतिष्ठित सवे जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ | 

स कोष्ठोत्सङ्गशयनो मानुषो जायते कथम्‌ ॥१०२॥ 


स त्वं प्रसीद परमेश्वर पाहि विश्वः 

= मंशावतारकरणैन ममासि पुत्रः । 
 आन्नह्मपादपमिदं जगदेतदीश 

स्ततो विमोहयसि किं पुरुषोत्तमासान्‌॥ 


प्रवृत्त होते हैं ॥ ९६ || हे अचिन्त्य ! हे सर्वदेवमय ! 
हे अच्युत ! समस्त यज्ञोसे आपहीका यजन किया 
जाता है तथा हे परमेश्वर ! आप ही यज्ञ करने- 
वालोंके यष्टा और यज्ञखरूप हैं ॥ ९७॥ हे 


स्थान हैं, आपके प्रति पुत्रवात्सल्यके कारण जो 
मेरा और देवकीका चित्त श्रान्तियुक्त हो रहा है 
यह बड़ी ही हँसीकी बात है ॥ ९८-९९ ॥ आप 
आदि और अन्तसे रहित हैं तथा समस्त प्राणियोंके 
उप्पत्तिकर्ता हैं, ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा 
आपको पुत्र” कहकर सम्बोधन करेगी ? || १०० ll 

हे जगनाथ ! जिन आपसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न हुओ है वही आप बिना मायाशक्तिके और 
किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते , हैं ॥ १०१॥ 
जिसमें सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्‌ स्थित है वह प्रमु 
कुक्षि ( कोख ) और गोदमें शयन करनेवाला मनुष्य 
कैसे हो सकता है ? ॥ १०२॥ 

हे परमेश्वर ! वही आप हमपर प्रसन होइये और 
अपने अंशावतारसे विज्वकी रक्षा कीजिये | आप मेरै 
पुत्र नहीं हैं । हे ईश ! त्रह्मासे लेकर बृक्षादिपर्यन्त 


पुरुषोत्तम | आप हमें क्यों 'मोहित कर रहे हैं! 
॥ १०३ ॥ हे निर्भय | 'आप मेरे पुत्र है" इस मायासे 


हैं । हे समस्तात्मन्‌ ! भूत और भविष्यत्‌, आपहीसे . 


जनार्दन ! आप तो सम्पूर्ण जगतके उत्पत्ति-. 


यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे उत्पन्न हुआ है, फिर हे ह 


"मोहित Aapa e भय माना था और. 
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नीतोऽसि गोङुलमरातिभयाङुलेन . उस WAR मयसे ही मैं आपको गोकुल छे गया था | 
तलत हे ईश l आप वहीं रहकर इतने बड़े इए हैं, इसलिये 
बृद्धि गतोऽसि T नाखि : whee | अब आपे मेरी ममता नहीं रही है ॥ १०४ ॥ अब- 
कर्माणि रुद्रमरुदश्विशतक्रतूनां तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, 
साध्यानि यस न भवन्ति निरीक्षितानि। मरण, अश्विनीकुमार और इन्द्रके RA भी साध्य 
+ विष्णुरीश | नहीं हैं | अत्र मेरा मोह दूर हो गया है, हे ईश ! 
त्वं विष्णुरीश जगताग्॒पकारहेतोः । [ मैने निश्चयपूर्वक जान लिया है कि ] आप साक्षात्‌ 
MAS नः परिगतो विगतो हि मोह १० ५ श्रीविष्णुमगवान्‌ ही जगतके उपकारके लिये प्रकट 
| इए हैं ॥ १०५॥ 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्जमेऽशे विशोडध्यायः ॥२०॥ 


oS oo 


इक्कीसवाँ अध्याय 
उग्रसेनका राज्याभिषेक तथा भगवानका विद्याध्ययन | 

श्रीपराञ्चर उवाच Se ee 2 अद्भुत कर्मोंको 

दे देवकीको विज्ञान उत्पन्न हुआ 

तौ Ra मगव्कमदर्शनाद । = भगवानने agiia मोहित करनेके RA 
देवकीवसुदेवी तु eet सायां पुनहरिः | अपनी वैष्णवी मायाका विस्तार किया ॥ १॥ और 
मोहाय यहुचक्रख विततान स वैष्णवीम्‌॥ १ ॥ | बोढे-“हे मातः ! हे पिताजी | वढरामजी और 
उवाच चाम्ब हे तात चिरादुत्कण्ठितेन में । मैं बहुत ala कंसके मयसै छिपे इए आपके दशर्नो- 


m RUS = agiia aus : : ie ॥२॥ जो 2 ae cs 

ghi ७ हुआ F H 

pat याति यः कालो मातापित्रोरएजनम्‌। | दिना बोतता है बढ असा पुरुषोंकी दी आयुका 

तत्खण्डमायुषो व्यर्थमसाधूनां दि जायते ॥ ३॥ | माग व्यर्थ जाता है ॥ ३॥ हे तात ! गुरु, देव, 
गुरुदेवद्िजातीनां मातापित्रोथ पूजनम्‌ | ब्राह्मण और माता-पिताका पूजन करते रहनेसे देह- 
जे देहिनां घारियोंका जीबन सफल हो जाता है ॥ ४॥ अतः 

कुर्वतां सफल; कालो तात जायते ॥ ४ ॥ me eee 


` तत्थुन्तव्यमिद सर्वमतिक्रमकृत॑ पित; | | परबशोंसे जो कुछ अपराध हुआ दो वह क्षमा 
' कंसवीर्गप्रतापाभ्यामावयो: परवश्ययोः ॥ ५ ॥ | करे”॥ ५॥ 


अपिराशर उवाच ्रीपराशरजी बोले-राम और कृष्णने इस प्रकार 


इत्युक्त्वा प्रणम्योमौ यदुवद्धानजुक्रमात्‌। कह माता-पिताको प्रणाम किया और फिर क्रमराः 
व : समस्त यदुबद्धोका यथायोग्य अभिवादनकर पुरवासियों- 


यथावदभिपूज्याथ VAS पौरमाननस्‌ ॥ ६ ॥ का सम्मान किया ॥ ६॥ उस समय कंसकी पत्तियां 


` इंसपत्न्यसततः कंस परिवा इतं झवि | और माताएँ पिपर पढे हुए मृतक कंसको वेरकर | 


१ ः हो विछाप करने =i ॥७॥ 
विठेपुर्मातर्रास्य दुः'खशोकपरिप्दताः ॥७॥ दुःख-शोकसे पूर्ण हे u 
us ae 
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४२४ श्रीविष्णुपुराण [ aC २१ 


R: | 


बहुग्रकारमत्यर्थं पश्चाचापातुरो हरि; तब इष्णचन्द्रने भी अत्यन्त पश्चात्तापसे विहल हो खयं 


तास्ससाधासयामास खयमस्ाबिलेक्षण; ॥ ८ ॥ | राया | ८॥ 
उग्रसेनं ततो बन्धान्युमोच मधुसूदन; | aie श्रीमधुसूदनने T बन्धनसे मुक्त 
अभ्यसिश्चचदेवैनं निजराज्य — | किया और पुत्रके मारे जानेपर उन्हें अपने राज्यपद- 
a चद A Se पर अभिषिक्त किया ॥ ९ || श्रीक्षष्णचन्द्रद्यारा राज्या- 
राज्येडभिपिक्तः कृष्णेन यदुसिंहस्सुतस सः | भिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेनने अपने पुत्र तथा और 
चकार प्रेतकार्याणि ये चान्ये तत्र घातिताः ॥ १ ॥ | भी जो छोग वहाँ मारे ee उन सबके और्घ्वदेहिक 
कृतोर्ड्देहिक Dae Do सिंहासनगतं ~ कम किये ॥ १० ॥ ओष्वेदेहिक कमेसि निवृत्त होने- 
DE H सिंहासनगतं हरिः | पर सिंहासनारूढ उप्रसेनसे श्रीहरि RR बिभो | 
उवाचाज्ञापय विभो यत्कार्यमबिश्ङ्कितः ॥११॥ | दमारे योग्य जो सेवा हो उसके BA हमें Rais 

ययातिश्चापादवंशोऽयमराज्याहोऽपि साम्प्रतम्‌ | 


होकर आज्ञा दीजिये ॥ ११॥ ययातिका शाप होनेसे 
यद्यपि हमारा वंश राज्यका अधिकारी नहीं हे तथापि 
मयि भृत्ये खिते देवानाज्ञापयतु कि नृपैः ॥१२॥ 
श्रीपराशर उवाच 


इस समय मुझ दासके रहते हुए राजाओंको तो क्या, 
त्यकत्वा सोऽसरदायुमाजगाम च तत्थणात। 


आप देवताओंको भी आज्ञा दे सकते हैं? ॥ १२॥ 
उवाच चेनं भगवान्केशवः कार्यमानुषः ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-उग्रसेनसे इस प्रकार कह 
[ धर्मसंस्थापनादि ] कार्यसिंद्धिके लिये मनुष्यरूप 
गच्छेद ब्रूहि वायो त्वमलं गर्वेण वासव | 
eee सुधर्मा भवता सभा ॥१४॥ 


धारण करनेवाले भगवान्‌ कृष्णने वायुका स्मरण किया 
और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया। तब 

रवीति : राजाईमेतद्रनमचुत्तमम्‌ | 
सुधर्माख्यसभा युक्तमस्थां यदुभिरासितुम्‌ ॥१५॥ 


भगवानूने उससे कहा-॥ १३ ॥ “हे वायो | तुम जाओ | ं 
ओर इन्द्रसे कहो कि हे वासब ! व्यर्थ गये छोड़कर | 
तुम उग्रसेनको अपनी सुधर्मा-नामकी सभा दो | 
`| १४ ॥ कृष्णचन्द्रकी आज्ञा है कि यह सुधमी-समा i 
नामक सर्वोत्तम रत राजाके ही योग्य है इसमें यादवों- . 
का विराजमान होना उपयुक्त है? ॥ १५॥ । 
श्रीपराशरजी बोले-भगवानूकी ऐसी आज्ञा होने- | 
पर वायुने यह सारा समाचार इन्द्रसे जाकर कह दिया 
और इन्द्रने भी तुरन्त ही अपनी सुधर्मा-नामकी समा 
वायुको दे दी ॥१६॥ बायुद्दारा छायी इई उस सर्वरत- 
सम्पन्न दिव्य सभाका सम्पूर्ण यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्दकी 
भुजाओंके आश्रित रहकर भोग करने ठगे ॥१७॥ 
तदनन्तर समस्त विज्ञानोंको जानते हुए और सर्वज्ञान- 
शिष्याचार्यक्रम वीरो ख्यापयन्तौ यदूचमौ ॥१८॥ सर हर मी वीरवर इत्य ओर बासार fe 
a सम्बन्धको प्रकाशित करनेके ढिये उपनयन- संस्कारके 
ततर्‌ काञ्यमबन्तिपुरवासिनय्‌ l अनन्तर विद्योपार्जनके लिये RI उत्पन्न हुए अबन्ति- 


© तियाय जगसतुर्बाठो कृतोपनयनक्रमो ॥१९॥ | प्रवासी सान्दीपनि सुनिके यहाँ गये ॥ १८-१९ ॥ 
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ARR उवाच 
इत्युक्तः पवनो गत्वा सर्वमाह शचीपतिम्‌ | 
ददौ सोऽपि सुधर्माख्यां समा वायोः पुरन्द्रः।१६। 

` चायुना चाहृतां दिव्यां सभां ते यदुपुङ्गवाः | 
TIAMAT गोषिन्दअजसंश्रया; ॥१७॥ 


बिदिताखिलविज्ञानो सर्वज्ञानमयावपि। 


eee लमा 


Ho २१] 


तस्य शिष्यत्वमस्येत्य गुरुवृत्तिपरी हि तो । 
दरशयाश्क्रतुवीरावाचारमखिले. जने ॥२०॥ 
meet धनुेदं ससङ्ग्रहमधीयताम्‌ | 
अहोरात्रचतुष्पट्या तदद्ुतमभूदृद्धिज ॥२१॥ 
सान्दीपनिरसम्भाव्यं तयोः कर्मातिमानुपम। 
विचिन्त्य तो तदा मेने प्राप्ती चन्द्रदिवाकरो॥२२॥ | 
साङ्गां चतुरो वेदान्सर्वशास्राणि चेव हि। 
अख्रग्राममशेषं च प्रोक्तमात्रमवाप्य तौ ॥२३॥ 
उचतुन्रियतां या ते दातव्या गुरुदक्षिणा ॥२४॥ 
सोऽप्यतीन्द्रियमालाक्य तयो! कर्म महामतिः । 
अयाचत सृतं पुत्रं प्रभासे लवणाणवे ॥२५॥ 
गृहीताख्रो ततस्त तु साध्यहर्तो महोदधिः । 
उवाच न मया पुत्रो हृतस्सान्दीपनेरिति ॥२६॥ 
दैत्यः पञ्चजनो नाम शङ्खरूपस्स बालकम्‌ | 
जग्राह योऽस्ति सलिले ममेवासुरसदन ॥२७॥ 


MAN उवाच 

इत्युक्तोऽन्त्जछं गत्वा हत्वा पञ्चजनं च तम्‌ । 
कृष्णो जग्राह तस्यास्िप्रमवं ETT ॥२८॥ | 
यस्य नादेन देत्यानां बलहानिरजांयत्‌ | 
देवानां वत्रघे तेजो यात्यधर्मश्च सङ्घयम्‌ ॥२९॥ 
तं पाञ्चजन्यमापूर्यं गत्वा यमपुरं हरि; | 
बलदेवश्च बलवाज्ञित्वा वेवखतं यमम्‌ ॥२०॥ 
तं बालं यातनासंखं यथापूर्वशरीरिणम्‌ । 

पित्रे प्रदत्तवान्क्ृष्णो बल बलिनां वरः ॥२१॥ 
मथुरां च पुनः ग्राप्ताइग्रसेनेन पालिताम्‌ | 


अहृष्पुरुपख्ीकायुमो 


पश्चम अंश 


i io SSS 
NE NNN Ne SSS 


`  वेदाभ्यासक्ृतप्रीती aloes | 


४२५ 


बीर संकर्षण और जनार्दन सान्दीपनिका झिप्यत्व 
खीकारकर वेदाम्यासपरायण हो यथायोग्य गुरुः 
JRA प्रवृत्त रह सम्पूर्ण डोकोंको यथोचित 
शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे | २० ॥ हे द्विज ! 
यह वड़े आश्चर्यकी बात हुई कि उन्होंने केवळ 
चौंसठ दिनमें रहस्य ( अख्नमन्त्रोपनिषत्‌ ) और संग्रह 
( अप्रयोग ) के सहित सम्पूर्ण धनुर्वेद सीख लिया 
॥ २१ ॥ सान्दीपनिने जत्र उनके इस असम्भव और 
अतिमानुप-कर्मको देखा तो यही समझा कि साक्षात्‌ 
सूर्य और चन्द्रमा ही मेरे घर आ गये हैं॥ २२॥ 
उन दोनोंने अंगोंसहितं चारों वेद, सम्पूर्ण शाख और 
सत प्रकारका अञ्नविद्या एक वार सुनते ही प्राप्त कर 
छी और फिर geste कहा-“कहिये, आपको क्या 
युरु-दक्षिणा दें $” ॥ २३-२४ ॥ महामति सान्दीपनिः 
ने उनके अतीन्द्रिय-कर्म देखकर प्रभास-क्षेत्रकें खारे 
समुद्रम इवकर मरे इए अपने पुत्रको माँगा ॥ २५ I 
तदनन्तर जब वे UT ग्रहणकर समुद्रके पास पहुँचे 
तो समुद्र अर्ध्यं डेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ 
और कहा-“मैने सान्दीपनिका पुत्र हरण नहीं किया 
॥ २६ ॥ हे दैत्यदबन ! मेरे जळमें ही पञ्चजन नामक 
एक दैत्य शंखरूपसे रहता है; उसीने उस वाळकको 
पकड़ लिया था” || २७ || 

श्रीपराशरजी बोले-समुद्रके इस प्रकार कहनेपर 
कृष्णचन्द्रने जलके भीतर जाकर पञ्चजनका वध किया 
और उसकी अख्थियोंसे उत्पन्न हुए शंखकों ले fear 
॥ २८ ॥ जिसके दब्दसे दैत्योंका वळ नष्ट हो जाता 
है, देवताओंका तेज बढ्ता है और अधर्मका क्षय 
होता है ॥ २९ ।। तदनन्तर उस पाञ्चजन्य शंखकों 
बजाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र और वळवान्‌ त्रलराम यमपुर- 
को गये और सूर्यपुत्र यमको जीतकर यमयातना 
भोगते हुए उस बालकको पूर्ववत्‌ रारीरयुक्तकर उसके 
पिताको. दे दिया ॥ ३०-३१ ॥ 

इसके पश्चात्‌ वे राम और कृष्ण राजा उम्रसेनद्वारा 
RaRa मथुरापुरीमे, seta स्री-पुरुष [ उनके 


रामजनादनौ UA | आगमनसे ] आनन्दित हो रहे थे, पधारे ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमंऽरेः एकविंशोऽध्यायः ॥२१॥ 
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००९ श्रीविष्णुपुराण 


A i मम "८४५१५००००० 


[अ० २२ 


बाईसवाँ अध्याय 
जरासन्धकी पराजय । 
भीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! महाबली कसने 
जरासन्धकी पुत्री अस्ति और प्राप्तिसे विवाह किया 
या, अतः वह अत्यन्त बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक 
बहुत बडी सेना लेकर अपनी पृत्रियोंके खामी 
कंसको मारनेवाले ERR यादर्वोके सहित मारनेकी 
इच्छासे मथुरापर चढ़ आया ॥ १-२ || मगधेश्वर 
जरासन्धने तेईस अक्षौहिणी सेनाके सहित आकर 
मथुराको चारों ओरसे घेर लिया.॥ ३॥ 


तब महाबळी राम और जनार्दन थोड़ी-सी सेनाके 
साथ नगरसे निकलकर जरासन्धके प्रबळ सैनिकोंसे 
॥ ४॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उस समय 
राम और इष्णने अपने पुरातन aes? ग्रहण 
करनेका विचार किया ॥ ५॥ हे. विप्र ] हरिके 
स्मरण करते ही.उनका शाङ्ग धनुष, अक्षय वाणयुक्त 
दो तरकरा और कोमोदकी-नामकी गदा आकाशसे आकर 
उपस्थित हो गये ॥ ६ ॥ हे द्विज | वलमद्रजीके 
पास भी उनका मनोवाज्छित महान्‌ हल और सुनन्द 
नामक मूसळ आकाशसे आ गये ॥ ७॥ 


तदनन्तर दोनों बीर राम और कृष्ण सेनाके 
पुरी विविशतुवीराबभौ रामजनार्दनौ ॥ ८ || R MRR बुद्धमें हराकर मथुरापुरीमें चळे 
जिते तसिन्स॒दुईत्ते जरासन्ध जाये ॥८॥ हे महामुने ! दुराचारी जरासन्धको 

कर महायुने | जीत लेनेपर भी उसके जीवित चले जानेके कारण 
जीवमाने गते कृष्णस्तेनामन्यत TRI ॥ ९ | इष्णचन्दरने अपनेको अपराजित नहीं समझा ॥ ९॥ 
पुनरप्याजगामाथ जरासन्धो बलान्वितः। हे द्विजोत्तम ! जरासन्ध फिर उतनी ही सेना लेकर 


जितश्च रामङष्णाभ्यामपत्रान्तो द्विजोत्तम ॥१०॥ | आया, किन्तु राम और कृष्णसे पराजित होकर 
a सङ्ग्रामानेवमत्यन्तदुर्मद x, भाग T इस 
,> दंश चाष्टौ च सङ्ग्रामानेवमत्यनतदुर्मदः | * | पर ग्या ॥१०॥ इस प्रकार अत्यन्त दुर्धष मगधराज 


जरासन्धने राम और कृष्ण आदि यादवोसे TERE 
यदुमिर्मागधो राजा चक्रे ऋष्णपुरोगमैः ॥११॥ बार युद्ध किया ॥ ११ | इन समी युद्धं अधिक 
स्तेषु युद्धे यादबैस्स पराजितः । सैन्यशाली जरासन्ध योड़ी-सी सेनावाळे यदुव॑शियोंसे 
' अपक्रान्तो जरासन्धस्खत्पसैन्येबलाधिक! दारकर भाग गया ॥ १२॥ यांदवोंकी ,योडो-सी सेना 

AN । विजितं यह: ॥१२॥ भी जो [ उसकी अनेक वड़ी सेनाओंसे | पराजित 
न तद्धल LAT : FS TATT: | न इई, यह सब भगवान्‌ विष्णुके अंशावतार 
माहात्म्यं विष्णोरशस्य चक्रिणः।१३।। औह्ष्णचन्दकी सनिषिका ही माहाल्य या || १३॥ 


परार उवाच 

जरासन्धसुते कंस उपयेमे महाबलः । 

असि प्राप्ति च भेत्रेय तयोर्भवृहणं हरिम्‌ ॥ १॥ 
महाबलपरीवारो ` मगधाधिपतिर्बली । 
हन्तुमभ्याययौ कोपाञरासन्धस्सयाद्बस्‌ ॥ २॥ 
उपेत्य मधुरां सोऽथ रुरोध मगधेश्वरः | 
अक्षोहिणीमिस्सेन्यस्थ अ्योविंशतिमिईतः ॥ ३॥ 
निष्क्रम्याल्पपरीवाराबुभौ रामजनार्दनौ | 
युयुधाते समं तस्य बलिनौ बलिसैनिकेः ॥ ४ ॥ 
ततो रामश्च कृष्णश्च मति चक्रतुरञ्जसा | 
आयुधानां पुराणानामादाने मुनिसत्तम ॥ ५ ॥ 
अनन्तरं हरेश्ाङ्गं तूणौ चाक्षयसायकौ । . 
आकाशादागतौ विप्र तथा कौमोदकी गदा॥ ६ ॥ 
हु च बलभद्रस्य गगनादागतं महत्‌ । 
मनसोऽभिमतं विग् सुनन्दं gas तथा ॥७॥ 


ततो युद्धे पराजित्य ससैन्यं मगधाधिपम्‌ | 
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मदुष्यधर्मशीलख लीला सा जगतीपते। | उन मानवघर्मशीळ जगत्पतिकी यह जा ही है जो 
अखाण्यनेकरुपाणि यद्रातिषु मुञ्चति ॥१४॥ | कि ये अपने शत्रुओपर नाना प्रकारके अख-शस्न छोड़ 
मनसेव जगत्सृष्टि संहारं च करोति यः। | € au ४॥ जो केवळ संकल्पमात्रसे ही संसारकौ 


तथापि यो मनुष्याणां धर्मस्तमनुवर्तते । | आवश्यकता है £ ॥ १५॥ तथापि वे वल्वानोंसे 
हीनेयुद्ध C o करोत्यसौ || ` नोंसे 
कुवेन्वळवता सन्धि हीनयुद्धं करोत्यसौ ॥१६॥ सन्धि और वल्हीनोंसे युद्ध करके मानव-धर्मोका 


सास चोपप्रदानं च तथा भेदं च दर्शयन्‌ । | अचुव्तन कर रहे ये ॥ १६॥ वे कहाँ साम, कहीं 
| दान ओर कहां भेदनीतिका व्यवहार करते थे तया 


करोति दण्डपातं च क्चिदेव पलायनम्‌ ॥१७॥ | कहीं दण्ड देते जोर कहाते कयाला ai ate 


मनुष्यदेहिनां. चेष्टामित्येबमनुवर्तते । | ॥ १७ ॥ इस प्रकार मानवदेहधारियोंकी चेशओंका 
लीला जगत्पतेस्तस्थच्छन्द्तः परिवर्तते ॥१८॥ | अनुवर्तन करते हुए श्रीजगत्पतिकी अपनी इच्छानुसार 
; । Stee” होती रहती थीं ॥ १८ ॥ 


Á 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमँडरो द्वाविंशोऽध्यायः ॥२२॥ 


Oe 


~ gadi 
तेईसवॉ अध्याय 
द्वारका-दुर्गको रचना, कालयवनका भस्म होना तथा मुचुकुन्दरुत भगवत्स्तुति। 


ATTA उवाच | Se घोले-हे द्विज ! एक वार महर्षि 
भाव दिल । गाग्यसे उनके साळेने यादर्वोकी गोष्टीमें नपुंसक 
mi हिज श्यालष्पण्ड इत्युक्तवान्दिज । | कह दिया | उस समय समस्त यदुवंशी हँस पडे ॥१॥ 
यदूनां सन्निधो सर्वे जहुर्यादवासदा ॥ १॥ | तब गार्ग्यने अत्यन्त कुपित हो दक्षिण-समुद्रके तटपर 
ततः कोपपरीतात्मा दक्षिणापथमेत्य सः | [जा यादवसेनाको भयभीत करनेवाले पुत्रकी प्राप्तिके 
सुतमिच्छंस्तपस्तेपे यदुचक्रभयाबहम्‌ ॥ २॥ | लिये तपस्या की ॥२॥ उन्होंने श्रीमहादेवजीको 
TAN | उपासना करते हुए केवळ Seq भक्षण किया 

ददौ वरं च तुशेज्से वर्षे तु द्वादशे हरः ॥ रे ॥ | उन्हे अमीष्ट वर दिया ॥३॥ 
` एक पुत्रहीन यवनराजने महर्षि गाग्यकी अत्यन्त 
सेवाकर उन्हें सन्तुष्ट किया, उसकी ath संगसे 


तद्योषित्सङ्गमाचास्य पुत्रोञ्यूदलिसन्निमः ॥ ४ ॥ हो इनके एक भॉरिके समान कृष्णवर्ण वाळक 
हुआ ॥ 9 ॥ वह यवनराज उस काल्यवन नामक 


.तं काठयवनं नाम राज्ये खे यवनेश्वरः | 

q 3 ni बाळकको, जिसका वक्ष:स्थल वज़के समान कठोर या, 

अभिषिच्य बनं यातो वज्ञाग्रकठिनोरसमू ॥ ५ ॥ । अपने राज्यपदपर अभिषिक्त कर खयं बनको चला 
गया ॥ ५॥ 
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स तु वीर्यमदोन्मत्तः एथिव्यां बिनो नृपान्‌। e तदनन्तर वीर्यमदोन्मत्त काळ्यत्रनने नारदजीसे : 
- पूछा कि प्रथिवीपर वळ्वान्‌ राजा कौन-कौन-से 
TSA कथयामास TTT ॥ ६ ॥ | है ; इसपर नारदजीने उसे यादर्वोको हो सबसे 
Haami $मिसंदृतः । ` अधिक बलशाली बतलाया ॥ ६॥ यह सुनकर 
म्लेच्छक सहलेस्सोडमिसंइतः | काळ्यवनने हजारों हाथी, घोड़े और a 
गजाशवरथसम्पन्नेथकार परमोद्यमम्‌ ॥ ७॥ सहित सहत्नों करोड़ taal साथ ले बड़ी 
भारी तैयारी की ॥ ७॥ और यादवोंके प्रति ae 
प्रययौ सोऽव्यवच्ि्न छिन्नयानो दिने दिने। होकर वह प्रतिदिन [ हाथी, घोड़े आदिके थक जाने- 
यादवान्प्रति सामर्षो मैत्रेय मथुरां पुरीम्‌ ॥ ८ ॥ | पर ] उन वाहनोंका त्याग करता gan [अन्य वाहनों- 
पर चढ़कर ] अविच्छिन्न-गतिसे मथुरापुरीपर चढ़ 
आया ॥ ८॥| 

कृष्णोऽपि चिन्तयामास क्षपितं यादवं बलम्‌। [एक ओर जरासन्धका आक्रमण और दूसरी ओर 
५ | काल्यवनकी चढ़ाई देखकर] श्रीकृष्णचन्दने सोचा- 
यवनेन रणे गम्यं मागधस्य भविष्यति ॥ ९॥ “बबनोंके साथ युद्ध करनेसे क्षीण दुई यादव रन 
अवऱ्य ही मगधनरेशसे पराजित हो जायगी ॥९॥ 
और यदि प्रथम मगधनरेशसे छड़ते हैं तो उससे क्षीण 
हुई यादवसेनाको बलवान्‌ काल्यवन नष्ट कर देगा | 
हाय ! इस प्रकार यादबोंपर [ एक ही साथ ] यह दो 
RER आपत्ति आ पहुँची है॥| १ ०॥ अतः मैं यादवोंके 
fea एक ऐसा दुर्जय दुर्ग तैयार कराता हूँ जिसमें 
वैठकर बृष्णिश्रेष्ठ यादवोंकी तो बात ही क्या है, Rat 
भी युद्ध कर सकें ।। ११ ।। उस दुर्गमें रहनेपर यदि 
मैं मत्त, प्रमत्त ( असावधान ), सोया अथवा कहीं 
| भी गया होऊ तब भी,अधिक-से-अधिक दुष्ट शत्रु, 

गण मी यादवोंको पराभूत न कर सकें? || १२॥ 


मागधस्य IS क्षीणं स काल्यवनो बली | 
ह्तेतदेवमायातं यदूनां व्यसनं द्विधा ॥ १०॥ 
तसादूदुर्गं करिष्यामि यदूनामरिदुर्जयम्‌ | 
लयोऽपि यत्र द्वेः के पुनवैष्णियुज्ञवाः ॥ ११॥ 
मयि सत्ते प्रमत्ते वा सुपने प्रवसितेञ्पि वा। 
यादवाभिभवं दुष्टा मा झुर्बन्त्वरयो5धिका ॥ १२॥ 


महान्‌ उद्यान, गहरी खाई, सैकड़ों सरोवर तथा 
अनेकों महळोंसे सुशोमित थी ॥ १४॥ काल्यवन- 
के समीप आ जानेपर श्रीजनादन सम्पूर्ण . 


कालवे [ययौ मथुरानिवासियोंको द्वारकामें छे आये और फिर 
आसन्ने काल्यवने Tat च खं यथौ ॥१५॥ खयं मथुरा de गये ॥ १५ ॥ जब काळ्यवनकी 


` बहिराबासिते सेन्ये मधुराया निरायुधः | | मधुराको घेर छिया तो श्रीकृष्णचन्द्र . 
. निर्जगाम च गोविन्दो दद TREE तम ॥१६॥ | बिना श्न ज्यि मथुरासे बाहर निक भोये | 
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इति सञ्चिन्त्य गोविन्दो योजनानां महोदधिम्‌ । ऐसा बिचारकर श्रौगोबिन्दने समुद्रसे बारह 

ययाचे दादश पुरी द्वारकां तत्र निर्ममे ॥१३॥ | योजन भूमि m ओर उसमें द्वारकापुरी निर्माण 
महोद्यानां s तटाकशतशोभित की ॥ इन्द्रको पुर 

महोद्यानां महावप्रां म्‌ । १२॥ जो इन्द्की अमरावतीपुरीके समान 


आसादगृहसम्बाधामिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥१४॥ 
मधुरावासिनं लोकं तत्रानीय जनार्दनः | 


स ज्ञात्वा वासुदेवं तं बाहुप्रहरणं नृपः | 
अजुयातो मह्ायोगिचेतोभिः प्राप्यते न यः ॥ १७॥ 


तेनाचुयातः कृष्णोऽपि प्रविवेश मद्दागुहाम्‌ । 
यत्र शेते महावीर्यों geet नरेश्वरः ॥१८॥ 
सोऽपि प्रविष्टो यवनो दृष्टा शय्यागर्त नृपम्‌ | 
पादेन ताडयामास मत्वा कृष्णं सुदुर्मतिः ॥१९॥ 
उत्थाय सुचुङुन्दोऽपि ददर्श यवनं नृपः ॥२०॥ 
दष्टमात्रश्च तेनासौ जज्वाल यवनोऽश्निना | 
तत्कोधजेन मैत्रेय भसीभूतश्र तक्षणात्‌ ॥२१॥ 


स हि देवासुरे युद्धे गतो हत्वा महासुरान्‌ | 
निद्रार्चस्सुमहाकालं निद्रां बनने वरं सुरान्‌ ॥२२॥ 
श्रोक्तथ देवैस्संसुपं यस्त्वामुत्यापयिष्याति | 
देइजेनाग्निना सद्यस्स तु भस्मीभविष्यति ॥२३॥ 


एवं द्रध्वा स त॑ पापं दृष्टा च मधुसदनम्‌ | 
कस्त्वमित्याह सोऽप्याह जातोऽहं शशिनः कुले। 
वसुदेवस्य तनयो  यदोवंशसमुद्धवः ॥२४॥ 
मुचुकुन्दो5पि तत्रासौ वद्धगाग्यंवचोञ्सरत्‌।२५। 
संस्श्रत्य प्रणिपत्यैनं सर्वं सर्वेश्वरं हरिम्‌ । 

ग्राह ज्ञातो भवान्विष्णोरंशस्त्वं परमेश्वर ॥२६॥ 
पुरा गाग्येण कथितमष्टाविंशतिमे युगे | 
द्वापरान्ते हरेर्जन्म यदुवंशे भविष्यति ॥२७॥ 
स त्वं प्राप्तो सन्देह मर्त्यानामुपकारकृत्‌ | 
तथापि सुमहत्तेजो नालं सोढुमई तव ॥२८॥ 
तथा हि सजलाम्भोद्नादधीरतरं तव । 
वाकयं नमति चेवर्वी, ATS THe IRAI 


। महायोगीश्वरोंका चित्त भी जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाता 
| उन्हीं वासुदेवको केवल वाहुरूप झख्ोंसे हो युक्त [अर्थात्‌ 
| खाली हाथ ] देखकर वह उनके पीछे दोडा ॥ १७॥ 
| काल्यवनसे पीछा किये जाते हुए श्रीकृष्णचन्द्र 
। उस महा गुहामें घुस गये जिसमें महावीर्यशाली राजा 
| मुचुकुन्द सो रहा था ॥ १८॥ उस दुर्मति यवनने 
| भी उस गुफामें जाकर सोये हुए राजाकों कृष्ण 
| समझकर ढात मारी ॥ १९॥ उसके लात मारनेसे 
| उठकर राजा मुचुकुन्दने उस यवनराजको देखा | 
हे मैत्रेय ! उनके देखते ही वह यवन उसकी 
| क्ोधाभिसे जलकर मस्मीभूत हो गया || २०-२१ II 
पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्द देवताओंकी ओरसे 
देवासुर-संप्राममें गये थे; अघुरोको मार चुकनेपर 
| अत्यन्त fag होनेके कारण उन्होंने देवताओंसे 
बहुत समयतक सोनेका वर माँगा था ॥ २२ || उस 
समय देवताओंने कहा था कि तुम्हारे शयन करनेपर 
तुम्हें जो कोई जगावेगा वह तुरन्त ही अपने झरीरसे 
उत्पन्न हुई अग्निसे जलकर भस्म हो जायगा ॥ २३ Il 
इस प्रकार पापी काल्यवनको दग्ध कर चुकनेपर 
राजा मुचुकुन्दने श्रीमधुसूदनको देखकर पूछा 'आप 
कौन हैं ?' तव भगवानने कदा-"मै चन्द्रवंशके अन्त- 
गत AHS वसुदेवजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ हुँ?।२४। 
तब मुचुकुन्दको बृद्ध गार्ग्यं मुनिके वचर्नोका स्मरण 
हुआ | उनका स्मरण होते ही उन्होंने सर्वरूप सर्वे" 
खर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा--“हे परमेश्वर | 
| मैंने आपको जान लिया है; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं॥२०-२६॥ पूर्वकालमें गार्ग्य सुनिने 
कहा था कि seed युग्मे द्वापरके अन्तर्मे यदुकुलमें 
श्रीहरिका जन्म होगा ॥२७॥ निस्सन्देह्र आप भगवान्‌ 
विष्णुके अंश हैं और मनुष्योके उपकारके लिये ही 
अवतीर्ण हुए हैं तथापि मैं आपके महान्‌ तेजको सहन 
करनेमें समय नहीं हैँ ॥२८॥ हे भगवन! आपका शब्द 
| सजल मेघकी घोर गर्जनाके समान अति गम्भीर है तथा 


| आपके चरणेसे पीड़िता होकर पृथिवी झुकी इरे है॥२०॥ 
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WERE RR PPR RR RRR 
देवासुरमहायुद्धे देत्यसैन्यमहाभटाः। | दे देव ! देवातुर-महासंग्राममे दैत्य-सेनाके बड़े-बड़े 


तत्तेजो योद्धागण भी मेरा तेज नहीं सह सके थे और मैं 
न सेहुर्मम तेजस्ते त्वचेजो न सहाम्यहस्‌ ॥३०॥ आपका तेज सहन नहीं कर सकता ॥ ३० || 


संसारपतितस्यैको जन्तोस्त्वं ससारपतितस्यको जन्तोस्त्वं शरणं परम्‌ | संसारमें पतित जीबोंके एकमात्र आप ही परम आश्रय 
` ९१९१४ जन्तास्त्व शरण परम्‌ 


; हैं । हे शरणागतोंका दुःख दूर करनेवाले | आप 
सीद त्य TTA नाशय मेऽशुभम्‌ ॥३ au प्रसन्न होइये और मेरे अमंगलोंको नष्ट कीजिये || ३१॥ 


त्वं पयोनिधयश्शैलसरितस्त्व॑ वनानि च | आप : समुद्र हे, जा पर्वत हैं, आप ही 
मेदिनी गगन वायरापो र. a बायुरापोडभिस्त्व > नदियाँ हैं और आप ही वन È तथा आप ही परथिवी, 
मेदिनी गगनं ES iss UR Rll आकार, वायु, जळ, अभि और मन हैं ॥३२॥ आप 
बुद्धिरव्याकृतप्राणाः ग्राणेशस्त्व तथा SAAI | ही बुद्धि, अब्याकृत, प्राण और प्राणोंका अधिष्ठाता 
पुंसः परतरं यञ्च सः प्रतरं यच्च व्याप्यजन्मविकारवत्‌ ॥३ | | पुरुष हैं; तथा पुरुषसे भी परे जो व्यापक और जन्म 
z तथा विकारसे शून्य तत्त्व है वह भी आप ही हैं ॥३३॥ 
शब्दादिहीनमजरममेयं a मजरममेयं Sacer क्षयवजितस। जो शब्दादिसे रहित, अजर, अमेय, अक्षय और नाश 
अवद्धिनाशं Tat SETA तह़ह् त्वमाद्यन्तविवर्जितम्‌ ॥३४॥ तथा बृद्धिसे रहित है वह आद्यन्तहीन ब्रह्म भी आप 
त्व्ोऽमरास्सपितरो यक्षगन्धर्वकिन्नरा। | ही है॥ ३४ ॥ आपहीसे देवता, पितृगण, यक्ष, 
EEN यक्षगन्धवोकिनरा! 
सिद्धाशाप्सरसस्त्वत्तो श्राप्सरसस्त्वत्तो मनुष्या: पशवः TTI 24) गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध और अप्सरागण उत्पन्न इए हँ l 
सिद्ध Me शव, खगाः 
सरीसुपा सगास्सवे त्वत्तस्सर्वे महीरुहाः | 
यचच भूतं भविष्यं च किञ्चिदत्र चराचरम्‌ ॥३६॥ 
पत 0 दन चराचरस्‌। 


आपहीसे मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सरीसृप और मृग 
मूर्तामूत तथा चापि स्थूरं र तथा चापि स्थूलं BETA तथा | 
तत्सवे त्वं जगत्कर्ता नास्ति किञ्चित्तया विना।३७। 
= ST जगत्कता नारित किश्वि्चया विना।ः 


WV 
NNN en canescens ernment 


कुछ भी भूत-भविष्यत्‌ चराचर जगत्‌ है वह सब 
इआ है॥३५-३६॥ हे प्रभो | मूर्त-अमूर्त, स्थूल- 
सूक्ष्म तथा और भी जो कुछ है वह सब आप जगत्‌- 
कर्ता ही हैं, आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है ॥३७॥ 


हे भगवन्‌ ! तापत्रयसे अभिभूत होकर सर्वदा 
इस संसार-चक्रमें भ्रमण करते हुए मुझे कभी शान्ति 
प्राप्त नहीं हुई ॥ ३८ ॥ हे नाथ ! जढकी आशासे मृग- 
तृष्णाके समान मैंने दुःखोंको ही सुख समझकर 


मया संसारचक्रेऽसिन्भ्रमता भगवन्‌ सदा | 
तापत्रयाभिभूतेन न गरामा निईतिः क्चित्‌ ॥३८॥ 
दुःखान्येव सुखानीति सुगतृष्णा जलाशया। 

मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय मेञ्भवन्‌ ॥३९॥ 
राज्यमुवी बल कोशो राज्यसुवी वल कोशो मित्रपक्षस्थात्मजाः | 
भार्या सृत्यजनो ये च शब्दाद्या विषया! प्रभो ४०] 
सुखबुद्धया मया सर्वे सुखबुद्ध्या मया सर्वे ग्रहीतमिदमव्ययम्‌ | 
“परिणामे तदेवेश तापात्मकमभून्मम ॥४१॥ 
देवलोकगर्ति प्राप्ती नाथ देवगणोऽपि हि | 

मत्तस्सादाय्यकामोः्यूच्छा थती कुत्र निवषतिः ४२) दा Fn B 
त्वामनाराध्य जगतां सर्वेषां प्रभ कौ उत्पत्तिके आदि-स्थान आपकी आराधना किये 
= शाश्वती आप्यते केन परमेश्वर Í २।। बिना कौन हात SURES मागका सकता है? ॥४३॥ 


इर ॥ ३९ | हे प्रमो ! राज्य, पृथिवी, सेना, कोश, 
मित्रपक्ष, पुत्रगण, ख्री तथा सेवक आदि और शब्दादि 
विषय इन सबको मैने अविनाशी तथा सुख-बुद्धिसे 
ही अपनाया था; किन्तुं हे ईश ! परिणाममें वे 
दी दुःखरूप सिद्ध हुए ॥ ४०-४१ ॥ हे नाथ ! 
जब देवळोक प्राप्त करके भी देवताओंको मेरी सहा- 


आदि इए हैं तथा आपहीसे सम्पूर्ण वृक्ष और जो . 


ग्रहण किया था; परन्तु वे मेरै सन्तापके ही कारण 


LN) MY 


बनि a शाशी य 


e 


He २४] पञ्चम अंश ४४१ 

To 

स्वन्मायामूढमनसो जन्मसृत्युजरादिकान्‌ | | हे प्रभो ! आपकी मायासे मूढ हुए पुरुष जन्म, 

अवाप्य तापान्पञ्यन्ति ्रेतराजमनन्तरम्‌॥४४॥ | इत्य और जरा आदि सन्तापोंको भोगते हुए अन्तमें 

ततो निजक्रियाद्नति नरकेष्वतिदारुणम्‌ | TR दर्शन करते के आपके <a 

A . Fe न जाननेवाछे पुरुष नरकोंमें पड़कर अपने कर्मोके 
आप्लुबन्ति नरा दु;खमखरूपबिदरतव 3 

कि ड मोहितसब PRET ॥४५॥  फलखरूप नाना प्रकारके दारुण क्टेश पाते हैं | 9 ५॥ 

त्यन्तावप वे मायया। [| हे परमेश्वर! मैं अत्यन्त विषयी हुँ और आपकी माया- 

ममत्वगवेगत्तान्तभ्रमामि परमेश्वर ॥४६॥ | से मोहित होकर ममत्वाभिमानके गडढेमै भटकता र्दा 

सोऽहं त्वां शरणमपारमग्रमेय हँ ॥४६॥ वही मैं आज अपार और अप्रमेय परमपद्रूप 

७ A परमेश्वरकी शरणमे आया हूँ जिससे भिन्न दूसरा 

सम्प्राप्तः परमपदं यतो न किश्चित। |" ORR का eS 
= न त्‌ कुछ भी नहीं है, और संसारश्रमणके खेदसे खिन्न- 
संसारअ्रमपरितापतप्तचेता | चित्त होकर मैं निरतिशयतेजोमय निर्वाणस्वरूप 
निर्वाणे परिणतधाप्नि साभिलापः॥४७॥ | आपका ही अभिलाषी हूँ? ॥४७॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे asà त्रयोविंशोऽव्यायः ॥२३॥ 


—— SNe — 
चोबीसवाँ अध्याय 
सुचुकुन्द्का तपस्याके लिये प्रस्थान और वळरामजीकी बजयात्रा । 
MU उवाच श्रीपराशरजी वोळे-परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचु- 


इत्थं स्तुतस्तदा तेन मुचुकुन्देन धीमता। | इन्दके इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्व भूतोंके ईश्वर 
ma: सर्वभूतानामनादिनिधनो हरिः॥ १ ॥ | अनादिनिधन भगवान्‌ हरि बोले ॥ १॥ 

अभिगवानुवाच श्रीमगवानने कहा-हे नरेश्वर ! तुम अपने अभि- 

यथाभिवाञ्छितन्दन्यन्गच्छ लोकान्नराधिप। | गत सि व जाओ; मेरी कृपासे तुम्हें अन्याइत 

i छतान्दिव्यान्गच्छ प्त परम प्राप्त होगा ॥२॥ वहाँ अत्यन्त दिव्य 

अव्याहतपरेश्रयों. मत्मसादोपईहितः ॥ २॥ | भोगेको भोगकर तुम अन्ते एक महान्‌ कुळे जन्म 


PEL दिव्यान्महाभोगान्मविष्यसि महाङुले | लोगे, उस समय तुग्हें अपने पूर्वजन्मका स्मरण रहेगा 


जातिसरो मत्मसादात्ततों मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ३ ॥ | और पिर मेरी कृपासे तुम मोक्षपद प्राप्त करोगे ॥ I 


AT उवाच श्रीपराशरजी बोले-भगवानके इस प्रकार कहने- 
ति प्रणिपत्येश ७ ७, ७ मुचुकुन्दने ने जगदीश्वर श्रीअच्युतको प्रणाम 

इत्युक्तः प्रणिपत्येशं जगतामच्युतं चुपः। | पर राजा Beas 
गुहामुखाडिनिष्कान्तस्स ददशोल्यकान्नरान्‌ ॥४॥ किया और गुफासे निकलकर देखा कि जोग बहुत 
कलियुगं PR ; छोटे-छोटे हो गये हँ ॥४॥ उस समय कल्युगको 

ततः कलियुगं मत्वा रं तपतु TTT || 

नरनारायणखानं प्रययो गन्षमादनस्‌॥ ५ ॥ ' नारायणके स्थान गन्थमादनपर्वतपर चढे गये ॥५॥ 
कृष्णोऽपि घातयित्वारिमुपायेन हि तद्वकस्‌। | इस प्रकार कृष्णचन्दने उपायपूर्वक उात्रुको नष्टकर 
जग्राह मधुरामेत्य हस्त्यथस्थन्दनोज्ज्वलम्‌॥ ६॥ फिर मथुरामें आ उसकी हाथी, घोड़े ओर रथादि- 
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वर्तमान समझकर राजा तपस्या करनेके ल्यि श्रीनर- | 


K, 
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आनीय चोग्रसेनाय द्वारवत्यां न्यवेदयत्‌ | से सुशोमित सेनाको अपने वशीभूत किया और उसे 
पराभिभवनिश्शङ्कं बभूव च यदोः कुलम्‌ ॥ ७ | । | दारकामें छाकर राजा उम्रसेनको अर्पण कर दिया | 


तसे यदुवंश शत्रुओंके दमनसे निःशंक हो गया॥ ६-७॥ 
बलदेवोऽपि मैत्रेय अशान्ताखिलविग्रहः | हे मैत्रेय ! इस सम्पूर्ण विग्रहके शान्त हो जानेपर 
ज्ञातिदशनसोत्कण्ठः प्रययौ नन्‍्दगोइलम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो गोपांश्च गोपीश्च यथा पूवेममित्रजित्‌ । 

तथेवाभ्यवदत्मेम्णा बहुमानपुरस्सरम्‌ ॥ ९॥ 
स कैथित्सम्परिष्वक्तः कांश्रिच परिषखजे | 
हास्य चक्रे सम॑ केथ्रिह्रोपैगोंपीजनेस्तथा ॥१०॥ 
प्रियाण्यनेकान्यवदन्‌ गोपास्तत्र हलायुधम्‌ | 
गोप्य प्रेमकृपिताः प्रोडुस्सेष्यमथापराः ॥११॥ 


गोप्यः पप्रच्छुरपरा नागरीजनबल्मः | 
कचिदास्ते सुखं क्ृष्णअलग्रेमलवात्मक! ॥१२॥ 
असच्चेष्टामपहसन्न कचित्पुरयोषिताम्‌ | 


सौभाग्यमानमधिकं करोति क्षणसौहृदः॥१३॥ 
कचित्सरति नः कृष्णो गीताचुगमनं कलम्‌। हमारे गीतानुयायी मनोहर खरका स्मरण करते हैं ! 


८0 Ft क्या वे एक बार अपनी माताको भी देखनेके लिये 
अप्यसा मातर TE सङदप्यागमिष्यति यहाँ आवेंगे £ ॥१४॥ अथवा अब्र उनकी वात 


अथवा किं तदालापैः क्रियन्तामपराः कथाः। | करनेसे हमें क्या प्रयोजन है, कोई और बात करो । 
द्‌ TN जब उनकी हमारे बिना निभ गयी तो हम भी उनके 


अखासाभिर्विना तेन विनासाकं मविष्यति॥ १५ बिना निभा ही Sit ॥१५॥ क्या माता, क्या पिता, 


बन्धुजन कमा बन्छु, क्या पति और क्या कुटुम्बके ढोग ! 
पिता माता तथा आता भर्ता अच किम्‌ | हमने उनके लिये सभीको छोड दिया, किन्द जो 


सन्त्यक्तसत्कृतेड्सामिरकृतज्ञध्वजो हि सः ॥१६।।| अकतज्ञोकी ध्वजा ही निकले ॥१६॥ तथापि बढराम- 
220 3, ea ener जी | सच-सच बतलाइये क्या कृष्ण कमी यहाँ आनेके 
तथापि aAa | | aaa or कोई बातचीत करते हे ? ॥१७॥ हमें 
करोति कृष्णो वक्तव्यं भवता राम TI ॥१७॥ | ऐसा प्रतीत होता है कि दामोदर कृष्णका चित्त 


दामोदरो : नागरी नारियोंमें फँस गया है; हममें अब उनकी 
दामोदरो5सो गोविन्दः पुर्नीसक्तमानसः | प्रीति नहीं है, अतः अब हमें तो उनका दर्शन दुर्लभ 
ड 'अपेतग्रीतिरसासु Tea? ग्रतिभाति नः ॥१८॥ ही जान पड़ता है || १८॥ र ट 
ARR उवाच श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर श्रीहरिने जिनका 


NFER गये ॥८॥ वहाँ पहुँचकर शत्रुजित्‌ बल्मद्र- 
जीने गोप और गोपियोंका पहलेहीकी भाँति अति 
आदर और प्रेमके साथ अभिवादन किया ॥९॥ किसीने 
उनका आळिङ्गन किया और किसीको उन्होंने गले 
लगाया तथा किन्ही गोप और गोपियोंके साथ 
उन्होंने हास-परिहास किया ॥१०॥ गोपोने IRTA- 
जीसे अनेकों प्रिय वचन कहे तथा MARNA कोई 
प्रणयकुपित होकर बोलीं और किन्हींने उपालम्भयुक्त 
बातें की ॥११॥ 


, किन्ही अन्य गोपियोंने पूछा-चश्चल एवं अल्प 
प्रेम करना ही जिनका खभाब है, वे नगर-नारियोंके 
माणाधार कृष्ण तो आनन्दमें हैं न £ ॥१२॥ वे क्षणिक 
स्नेहवाळे नन्दनन्दन हमारी चे्ाओंका उपहास 
करते इए क्या नगरकी महिळाओंके सौभाग्यका मान 


Ihi. Digiti ee 
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Ea 


बळदेवजी अपने बान्धबोंके दर्शनकी उत्कण्ठासे नन्दजीके . 


नहीं बढ़ाया करते? ॥१३॥ क्या कृष्णचन्द्र कभी 


आमन्त्रितश्च कृष्णेति पुनदांमोद्रेति ql चित्त ex fear है चे गोपियाँ बळरामजीको कृष्णा 
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जहसुस्सखरं गोप्यो हरिणा हृतचेतसः ॥१९॥ | और दामोदर कहकर सम्बोधन करने छगीं और फिर 
SS > NEA उच्च खरसे हँसने wi ॥१९॥ तत्र बलमद्रजीने 
सन्द्शस्साममधुरेः प्रेमगर्भेरगवितेः र 
i i a मैरगरबितै; | कृष्णचन्द्रका अति मनोहर और शान्तिमय, ग्रेमगर्भित 
रामेणाश्वासिता गोप्यः कृष्णस्यातिमनोहरे - और गर्वहीन सन्देश सुनाकर गोपियोको सान्त्वना 
गोपै दी ॥२०॥ तथा गोपोंके साथ हास्य करते हुए 
र ¦ परिहासमनोहराः ल 
a पूर्ववद्राम परिहास १। उन्होंने पहलेकी भाँति बहुत-सी मनोहर वाते की 


कथाश्रकार रेमे च सह वैत्रेजभूमिपु ॥२१॥ | और उनके साथ त्रजभूमिमें नाना प्रकारकी tere 
करते रहे ॥२१॥ 


¬ रे 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽो चतुर्विशोऽच्यायः ॥२४॥ 
Sota 


पच्चीसवाँ अध्याय 
घलमद्रजीका बज-विद्दार तथा यमुनाकर्षण । 
श्रीपराशर उवाच . श्रीपराशरजी बोळे-अपने कार्योसे प्रथिवीको 
चने विचरतस्तस्य सह गोपेरमहात्मनः | विचलित करनेवाले, बड़े विकट कार्य करनेवाले, 


घरणीधर शेषजीके अवतार माया-मानवरूप महात्मा 
घरणीधृतः॥ १॥ न S 
माजुपच्छ्रूपस शस्य श्तः १ | वळ्रामजीको गोपोंके साय बनमें विचरते देख उनके. 


निष्पादितोरुकार्यस कार्यणोवीप्रचारिण; । उपभोगके लिये वरुणने वारुणी (मदिरा ) से 
उपभोगार्थमत्यर्थ वरुणः आह वारुणीस्‌॥ २॥ | कहा--॥१-२॥ “हे मदिरे ! जिन महावळ्शाळी 
अभीष्टा सर्वदा TA मदिरे त्वं महोजसः | | अनन्त देवको तुम सर्वदा प्रिय हो; हे ga! तुम 


ace | उनके उपभोग ओर प्रसनताके ढिये जाओ” ॥३॥ 
अनन्तस्योपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुमे ॥ ३॥ देसी 
अ वरुणको ऐसी आज्ञा होनेपर वारुणी बृन्दावनमें 


त्युक्ता वारुणी तेन सब्निधानमथाकरोत्‌ । | उत्पन हुए कदम्बन्बृथषके ated रहने ठगी ॥४॥ 
बुन्दावनसयुत्पन्रकद्‌म्वतरुकाटरं ॥ ४ ॥ | तब मनोहर सुखवाळे बलदेवजीको बनमें विचरते हुए 
विचरन्‌ बलदेवोऽपि मदिरागन्धमुत्तमम्‌ | मदिराकी अति उत्तम गन्ध gata उसे पीनेकी 
आघ्राय मदिरातर्षमवापाथ वराननः॥ ५॥ | इच्छा इई ॥५॥ हे मैत्रेय | उसी समय कदम्वसे मः 
ततः कदम्बात्सहसा मद्यधारां लाङ्गली । | की घारा गिरती देख हळधारी बल्रामजी वडे प्रसन्न हुए. 
पतन्तीं वीक्ष्य मैत्रेय प्रययो परमां गरुदम्‌ ॥ ६॥ | ॥६॥ तया गाने-वजानेमें कुशळ गोप और गोपियोंके 


qA च गोपगोपीभिस्सद्चुपेतो युदान्वितः | मधुर खरसे गाते हुए उन्होने उनके साथ प्रसनता- 


ग्रगीयमानो ललितं गीतवाद्यबिश्ारदेः॥ ७॥ | पूर्वक मद्यपान किया ॥७॥ 


स मचोऽत्यन्तबर्माम्भःकणिकामौक्तिकोज्ज्वलः । | तदनन्तर अत्यन्त घामके कारण स्वेद-विन्दुख्प 


मोतियोंसे सुशोमित मदोन्मत्त बळरामजीने fies 
आगच्छ AYA खातुमिच्छामीत्याह AR: ८ ॥ होकर कहा--“यमुने | आ, मैं स्नान करना चाहता 
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४४४ 


श्रीविष्णुपुराण 


[ अ° २५ 


तस्य वाचं नदी सा तु मत्तोक्तामवमत्य वे | 
नाजगाम ततः कुद्धो हु जग्राह लाङ्गली S N 


. गृहीत्वा तां हलान्तेन चकर्ष मदविह्वलः | 


पापे नायासि नायासि गम्यतामिच्छयान्यतः। १० 
AHS सहसा तेन मार्गे सन्त्यज्य निञ्जगा | 
यत्रास्ते बलभद्गोज्सो छावयामास तनम्‌ ॥११॥ 


शरीरिणी तदास्येत्य त्रासविह्ृललोचना | 


प्रसीदेत्यत्रवीद्राम॑ ax मां ग्रुसलायुध ॥१२॥ 
ततस्तस्याः सुवचनमाकर्ण्य स हलायुधः | 
सोञ्त्रबीदवजानासिमम शौर्यबले नदि | 


सोऽहं त्वां हलपातेन नयिष्यामि सहस्रधा ॥१३॥ 
अपिराशर उवाच 
इत्युक्त यातिसन्त्रासात्तया नद्या प्रसादितः | 
भूमागे झाविते तसिन्युमोच Twat बलः ॥१४॥ 
ततस्खातस चै कान्तिरजायत महात्मनः ॥१५॥ 
PAINTS चारु गृहीत्वेर्क च इण्डलम्‌ | 
वरुणग्रहितां चास मालामम्लानपङ्कजाम्‌ | 
समुद्रामे तथा वस्ने नीले लक्ष्मीरयच्छत॥१६॥ 
'कृतावतंसस्स तदा चारुकुण्डलथूषितः | 
नीलाम्बरधरस्स्तग्वी शुशुभे कान्तिसयुत; ॥१७॥ 
इत्थं विभूषितो रेमे तत्र रामस्तथा व्रजे । 
मासद्वयेन यातश्च स पुनद्वोरका धुरीम्‌॥१८॥ 


रेवती नाम तनयां रेवतस्य महीपते? | 
उपयेमे बलस्तस्थां जज्ञाते निशठोल्युको ॥१९॥ 
TS `इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽशे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥२५॥ 
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हैँ” ॥८॥ उनके वाक्यको उन्मत्तका प्रलाप समझकर 
यसुनाने उसपर कुछ भी ध्यान न दिया और वह 
वहाँ न आयी | इसपर हल्घरने क्रोधित होकर अपना 
हळ उठाया ॥९॥ और मदसे विहल होकर यमुनाको 
इळकी नोकसे पकड़कर खीचते हुए कहा--“अरी 
पापिनि ! तू नहीं आती थी! अच्छा, अब यदि शक्ति 
हो तो ] इच्छानुसार अन्यत्र जा तो सही ॥१०॥ इस ) 
प्रकार बलरामजीकें खींचनेपर यमुनाने अकस्मात्‌ 
अपना मार्ग छोड़ दिया और जिस बनमें वळरामजी 
खड़े थे उसे आष्ठावित कर दिया ॥११॥ 


तब वह शरीर धारणकर बलरामजीके पास आयी 
और भयवश डवडवाती आँखोंसे कहने लगी--“हे 
मुसलछायुध | आप प्रसन्न होइये और मुझे छोड़ 
दीजिये” ॥१२॥ उसके उन मधुर वचनोंको सुनकर 
हृळायुध वल्भद्रजीने कहा--“'अरी नदि ! क्‍या तू 
मेरे बल-बीय॑ंकी अवज्ञा करती है! देख, इस हल्से 
मैं अभी तेरे हजारों टुकड़े कर डाढँगा ॥१३॥ 


श्रीपराशरजी घोले-बलरामजीद्वारा .इस प्रकार 
कही जानेसे भयभीत हुई यसुनाके उस भू-भागमें बढ्ने 
छगनेपर उन्होंने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया ॥१४॥ 
उस समय खान करनेपर महात्मा बळ्रामजीकी अत्यन्त 
शोमा इई। तब लक्ष्मीजीने [ सशरीर प्रकट होकर ] 
उन्हें एक सुन्दर Age, एक कुण्डल, एक वरुणकी | 


` | भेजी हुई कमी न कुम्हळानेवाळे कमळ-पुष्पोंकी माला 


और दो समुद्रके समान कान्तिवाळे नीलवर्ण बस्न 
दिये ॥१५-१६॥ उन कर्णफूळ, सुन्दर कुण्डल, 
नीळाम्बर और पुष्प-मालाको धारणकर श्रीबढरामजी 
अतिशय कान्तियुक्त हो सुशोभित होने ळगे ॥१७॥ 
इस प्रकार विभूषित होकर श्रीबलमद्रजीने ब्रजमें 
अनेकों ve की और फिर दो मास पश्चात्‌ 
द्वारकापुरीको चले आये ॥१८॥ वहाँ आकर बलदेव- 
जीने राजा रेवतकी पुत्री रेवतीसे विवाह किया; उससे 
उनके निशठ और उल्सुक नामक दो पत्र हुए ॥१९॥ 
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छब्बीसवाँ अध्याय 


रुक्मिणी-हरण । 


श्रीपराशर उवाच | श्रीपराशरजी बोळे-विदर्भदेशान्तर्गत कुण्डिनपुर 


। भीष्मकः कुण्डिने राजा विदर्भविपयेऽभवत्‌ i नामक नगरमें भीष्मक नामक एक राजा थे । उनके 
>. गो रुक्मिणी ; रुक्मी नामक पुत्र और रुक्मिणी-नामकी एक सुमुखी 
। ` रुक्मी तस्याभवत्पुत्रो रुक्मिणी । है à 

। X TT ॥ १॥ कन्या थी ॥१॥ श्रीकृष्णने रुक्मिणीकी और चारु- 


i scr चकमे ey च तं चारुहासिनी । हांसिनी रुक्मिणीने श्रीकृष्णचन्द्रकी अमिलापा की, 
। न ददो याचते चेनां रुक्मी दरेपेण चक्रिणे॥ २ ॥ | किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके प्रार्थना करनेपर मौ 
। ददौ च frame जरासन्धप्रचोदितः। | उनसे देष करनेके कारण रुक्मीने उन्हें रुक्मिणी न 
| = ap दी ॥२॥ महापराक्रमी भीष्मकने जरासन्धकी प्रेरणासे 
| भीष्मको रुक्मिणा ae परुविक्रमः ॥२॥ | से सहमत होकर शिद्यपाङको रुक्मणी देनेका 
| विवाहार्थं ततः सर्वे जरासन्धमुखा नृपाः || निश्चय क्रिया ॥३॥ तव शिद्युपाळ्के हितैषी जरासन्ध 
| भीष्मकस् gt जम्मुश्शिशुपालग्रियैषिणः ॥ ४ ॥ | आदि सम्पूर्ण राजागण विवाहमें सम्मिलित होनेके 


AR बलमद्राबैर्यदुमिः परिवारितः लिये मीष्मकके नगरमे गये ॥४॥ इधर बलमद्र आदि 
कृष्णोऽपि Dh यदुवंशियोंके सहित श्रीक्ृषष्णचन्द्र मी चेदिराजका 


अययो gfe we विवाहं चेद्यभूभृतः ॥ ५ ॥ | विवाहोत्सब देखनेके लिये कुण्डिनपुर आये IAI 


श्वोमामिनि विवाहे तु तां कन्यां हृतवान्हरिः | तदनन्तर विवाहका एक दिन रहनेपर अपने 
विपक्षमारमासज्य रामादिष्वथ वन्धुषु॥ N a हि be 
ततश्च पोण्डूकरश्रीमान्दन्तवक्रो विदूरथः । श्रीमान्‌ पौण्डूक, aden, विदूरय, शिश्षपाल, 
शिशुपालजरासन्धशास्वाद्याथ महीभृतः ॥ ७॥ | जरासन्ध और शाल्व आदि राजाओंने क्रोधित होकर 
‘ श्रीहरिको मारनेका महान उद्योग किया, किन्तु वे 

कुपितास्ते हारं हन्तुं चक्नुरुद्योगग्ुत्तमम्‌ | सब्र बलराम आदि यदुश्रेष्ठोंसे नेप 
` यदुश्रेष्ठोंस मुठभेड़ होनेपर पराजित 
नि्जिताश समागम्य रामाधैदुपङ्गः ॥ ८ ॥ | हो गये ॥७-८॥ तब रुकने यह प्रतिज्ञाकर कि 
कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि द्यहत्वा युधि केशवम्‌ । मैं युद्ध हि ae a wee न 
: च हन्तु कृष्णमचुद्धतः ॥ ९॥ करूंगा! कृष्णको मारनेके लिये उनका पीछा किया ॥९॥ 
हाहा gai Ta । किन्तु श्रीकृष्णने dicta ही हाथी, घोड़े, रथ और 
इत्वा बले सनागाश्व आ पदातियोंसे युक्त उसकी सेनाको नष्ट करके उसे जीत 

निनित! पातितश्रोव्यां लीलयैव स चक्रिणा ॥१०॥ लिया और पिमे गिरा दिया ॥१०॥ 


| area च रुकिमणीस्‌ | इस प्रकार रुक्मीको युद्धमें पराखकर मधुसूद्नने 
निजित्य रुक्मिण सम्यगुपयेम च राक्षस-विवाहसे मिली हुई रुक्मिणीका सम्यक 


विवाहेन_ सम्प्राप्तां मधुनः ॥११॥ | दोक) रीतिसे पाणिप्रहण किया ॥ ११॥ उससे 
राक्षसेन विव ५ A 

é | उनके कामदेवके अ रसे उत्पन्न हुए वीर्यवान्‌ प्रयुन्न- | 
- Tal जल्ने q À “0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New- Delhi. Digitized byeGaneom 2 


BRR [ अ० ३७ 


जहार शम्बरो यं वे यो जघान च शम्बरम्‌ ॥१२॥ | जीका जन्म हुआ, जिन्हें शम्बरासुर हर छे गया था 
और फिर जिन्होंने [काळ-क्रमसे ] शम्वरासुरका ay 
किया था ॥ १२ ॥ 
THES 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे षड्विंशोऽध्यायः ॥२६॥ 


सत्ताईंसवाँ अध्याय 


- TTR तथा शम्बर-वघ | 


विष्णुपुराण 


श्रीमैत्रेय उवाच 
शम्बरेण हृतो वीरः ga: स कथं gÀ । 
शम्बरः स महावीर्यः Tae कथं हतः ॥ १ 
TRE पूर्व स स कथ विजघान तम्‌। 
एतद्विस्तरतः श्रोतुमिच्छामि सकलं गुरो ॥ २॥ 
ARR उवाच 
Teste जातमात्रं तु अद्युम्नं दतिकागृहात्‌ | 
- ममेप इन्तेति गुने हृतवान्कालशम्बरः ॥ ३ ॥ 
हत्वा चिक्षेप चेवेन ग्राहोग्रे बणार्णवे। | 
कल्लोलजनितावत्तै सुघोरे मकरालये॥ ४॥ 
पातितं तत्र चैबेको मत्स्यो जग्राह बालकम्‌ | 
THAN च तस्यापि जररामनम्रदीपितः॥ ५॥ 


सत्सबन्बैथ मत्सोऽसौ मत्स्पेरन्येस्सह द्विज | 
घातितोष्सुरवर्याय शम्बराय निवेदितः ॥ ६ ॥ 
Te मायावती नामपती सर्वगृहेशरी । 
कारयामास , घूदानामाधिपत्यमनिन्दिता ॥ ७॥ 
। दारिते मत्खजटरे सा ददर्शातिदयोमनग़ । 


त्य कौतुकाविष्टां तन्वीं ग्राहाथ नारदः ॥ ९.॥ | | 
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श्रीमैत्रेयजी बोळे-हे. सुने ! बीरवर TTAR - 
शम्वरासुरने केसे हरण किया था ! और फिर उस 
महाबली शम्बरको प्रयुम्नने कैसे मारा: ॥ १॥ 
सको पहले उसने हरण किया था उसीने पीछे 
उसे किस प्रकार मार डाला : हे गुरो ! मैं यह, 
सम्पूर्ण प्रसंग विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हुँ॥ २॥ 
थीपराशरजी बोळे-हे मुने | कालके समान 
विकराल शम्बरासुरने TIAR, जन्म BAH छठे ही - 
दिन “यह मेरा मारनेवाळा है? ऐसा जानकर 


. | सूतिकागृहे हर लिया ॥ ३ ॥ उसको हरण करके 


TUG लवणसमुद्रमें डाळ दिया, जो तरंग- ` 
माळाजनित आवतोसे पूर्ण और बड़े भयानक 
मक्रोका घर है ॥ ४ ॥ वहाँ फेंके हुए उस बालकको 
एक मत्स्यने निगल लिया, किन्तु वह उसकी जठरा- 
झिंसे जलकर भी न मरा॥५॥ 

कालान्तरमें कुछ मछेरोनि उसे अन्य aaah 
साथ अपने जालमें फॅसाया और orgy शम्बरको 
निवेदन किया ॥ ६॥ उसकी नाममात्रकी पती 
मायावती सम्पूर्ण अन्तःपुरकी खामिनी थी और वह 
सुलक्षणा सम्पूर्ण at (रसोइयों) का आधिपत्य 
करती थी ॥ ७ ॥ उस मछलीका पेट चौरते ही उसमें 
एक अति सुन्दर बाळक दिखायी दिया जो दग्ध हुए 


कुमारं मन्मथतरोर्दग्घस SINGS प्रथमाडुरम.॥ ८ ॥ | कामदृक्षका प्रथम अंकुर था ॥ ८॥ तब यह कौन 


है और किस प्रकार इस मछलीके पेटमें डाळा गया! 
इस प्रकार अत्यन्त आश्चर्यचकित हुई उस 


N os Behe oSA AR ड कहा-। ९ ॥ 


ae 


ee 


NR ol _ - 


उत्पत्त्य च तया TIAMAT पितुः पुरम्‌॥२०॥ 


समसतजगतः श्ितिसंहारकारिणः | | “हे इन्दर भकुटिवाली ! यह सम्पूर्ण जगतूके स्थिति 
शम्बरेण हृतो विष्णोस्रनयः सूतिकागृहात्‌ ॥१०॥ | और संहारकर्ता भगवान्‌ विष्णुका पुत्र है; इसे 


` निगीर्णसो ae | राम्वरासुरने सूतिकागृहसे चुराकर समुद्रम पक 
ससु मत्स्येन निगीर्णस्ते RWI | दिया था | वहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया और 


नररत्तमिदं gy Aen परिपालय ॥११॥ | अब इसीके द्वारा यह तेरे धर आ गया है | तू इस 
EGY arm rear ratios नररत्नका विश्‍वस्त होकर पालन कर” ॥१०-११॥ 
Tara gr: 


ÅRER उवाच थ्रीपराशरजी बोले-नारदजीके ऐसा कहनेपर 
नारदेनेवमुक्ता सा पालयामास तं freq) | मायावतीने उस वाळककी अतिशय सुन्दरतासे 


बाल्यादेवातिरागेण रूपातिशयमोहित | मोहित हो वाल्यावस्थासे ही उसका अति अनुराग- 
A TIRRI पूर्वक पालन किया ॥ १२ || हे महामते | जिस 
से यदा यावनाभागभूपितोञ्थून्महामते। | समय वह नवयौवनके समागमसे सुशोमित हुआ तब 
सामिलाषा तदा सापि बभूव गजगामिनी ॥१३॥ | वद ee उसके प्रति कामनायुक्त अनुराग 

a S प्रकट करने लगी ॥ १३ ॥ हे महामुने ! जो 

मायावती ददौ तस्मे मायास्सर्वा महायुने | हद ओर नेत ea ae eae ne 
म्चुझायाचुरागान्या तन्न्यसहदयेक्षणा ॥१४॥ | मायावताने अचुरागसे अन्धी होकर उसे सव seen 
असन्तं तु तां ग्राह स काण्णिः कमलेक्षणाम्‌। | माया सिखा दी ॥ १४ ॥ इस प्रकार अपने उपर 


मादत्वमपद्ायाद्य किमेवं वतेसेऽन्यथा॥१५॥| “१७ ईः उस कमछलोचनासे ऋृष्णनन्दन प्रचुन्नने 
५ | कद्दा-“आज तुम मातृ-मावको छोड़कर यह अन्य 


सा तस्मै कथयामास न पुत्रस्त्वं ममेतिवे | प्रकारका भाव क्यों प्रकट करती हो १” ॥ १५॥ 
तनयं त्वामयं विष्णोईतवान्काउञ्चम्बरः ॥१६॥ | तव मायावतीने कहा “तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम 
क्षिप्तः समुद्रे मत्स्यस्य सम्प्राप्तो जदरान्मया। | भगवान्‌ विष्णुके तनय हो । तुम्हें काङरम्वरने हर- 

हि = कर समुद्रर्मे फेंक दिया था; तुम मुझे एक मत्त्यके 
सा हिं रोदिति ते माता कान्ताद्याप्यतिवत्सला १७ उद्र मिळे हो । हे कान्त | आफ मसा 


जननी आज भी रोती होगी” ॥ १६-१७॥ 
ÁR उवाच थ्रीपराशरजी बोळे-मायावतीके इस प्रकार कहने- 


इत्युक्तश्शम्बरं युद्धे TIA स समाहयत्‌ ॥ |T mae ee sb विहल हो 
शम्त्ररासुरको युद्धके fet sean और उससे युद्ध 
क्रोधाकुलीकृतमना Ft च महाबलः ॥१८॥ | करने छ ॥ te यावत म य र 


हत्वा सैन्यमशेषं तु तस्य दैत्यस्य यादवः | की सम्पूर्ण सेना मार डाली और उसकी सात माया- 


सप्त माया व्यतिक्रम्य मायां पयुयुजेऽष्टमीम्‌ ॥१९॥| ओको जीतकर खयं आठवीं मायाका प्रयोग किया. 


दत्य ॥ १९॥ उस मायासे उन्होने दैत्यराज कालशम्बरको | 
[यया कालशम्बरम्‌ | 
तया जघान त॑ दत्य मायया काउशस्बरसू मार डाडा और मायावतीके साथ [ विमानद्वारा ] 


उड़कर आकाझमार्गसे अपने _पिताके नगरमें आ 
। गये॥ २०॥ 


अन्तःपुरे निपतितं मायावत्या समन्तरितम्‌ | | आयाबतीके सहित अन्तःपुरमें उतरनेपर श्रीकृष्ण 
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TER कृष्णसङ्कल्पा बभूवुः कृष्णयोषितः ॥२१ चन्द्रकी रानियोंने उन्हें देखकर कृष्ण ही समझा 


रुक्मिणी साभवत्मरेम्णा सास्रदष्टिरनिन्दिता। 
धन्यायाः खल्वयं पुत्रो वर्तते नवयौवने ॥२२॥ 
असिन्वयसि पुत्रो मे TIA यदि जीवति | 
सभाग्या जननी वत्स सा त्वया का विभूषिता॥२ ३॥ 
अथवा यादृशः खेहों मम याइग्बपुस्तव | 
हरेरपत्यं सुव्यक्तं भवान्वत्स भविष्यति ॥२४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एतसिन्नन्तरे प्राप्तस्सह कृष्णेन नारद! | 
अन्तःपुरचरां देवीं रुक्मिणीं प्राह इयन्‌ ॥२५॥ 
एष ते तनयः.सुञ्चु हत्वा शम्बरमागतः | 
हृतो येनाभवद्वालो भवत्यास्थ्वतिकाग्रहात्‌ ॥२६॥ 
इंयं मायावती भार्या तनयस्यास्य ते सती | 
शम्बरस्य न भार्येयं श्रूयतामत्र कारणम्‌ ॥२७॥ 
मन्मथे तु गते नाशं तदुद्भवपरायणा | 


५7०७7 शम्बरं मोहयामास मायारुपेण रूपिणी 

म य गुमान ॥२८॥ 
a bey रूप l 
Clam “ दर्शयामास 


रन 


tool! 


देत्यस्य अस्येयं मदिरेक्षणा ॥२९॥ 


A 


०८०८० कामोञ्वतीर्ण; पुत्रस्ते तस्येयं दयिता रतिः | 


चिं aoa पत्रेण सङ्गता रकष रुक्मिणीम्‌ । 


विशङ्का नात्र कर्तव्या स्वुपेयं तव शोभने ॥३०॥ 
ततो हर्षसमाविष्टौ रुक्मिणीकेशबौ तदा | 


नगरी च समस्ता सा साधुसाध्वित्यमापत ॥३१॥ 


अवाप AAA सर्वो द्वारवत्यां तदा जनः 


od 


~ Pre 


श्रीविष्णुपुराण 


[अ० २७ 


स्स्स 


॥ २१ ॥ किन्तु अनिन्दिता रुक्मिणीके नेत्रेमि प्रेम- 
बरा आँसू भर आये और वे कहने eiia 
ही यह नवयौवनको प्राप्त हुआ किसी वड्भागिनीका 
पुत्र है ॥ २२ ॥ यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित. होगा 
तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वस्स ! तू ठीक- 
ठीक बता तूने किस भाग्यवती जननीको विभूषित 
किया है ! ॥ २३ || अथवा, बेटा ! जैसा मुझे तेरे प्रति 
सेह हो रहा है और जैसा तेरा खरूप है उससे मुझे ऐसा 
मी प्रतीत होता है कि तू श्रीहरिका ही पुत्र है” 
॥२४॥ 3 


श्रीपराशरजी बोळे-इसी समय श्रीक्षष्णचन्द्रके 
साथ वहाँ नारदजी आ गये | उन्होंने अन्तःपुर 
निवासिनी देवी रुक्मिणीको आनन्दित करते हुए 
कहा--॥ २५॥ “हे ga ! यह तेरा ही पुत्र है । 
यह शम्बरासुरको मारकर आ रहा है, जिसने कि इसे 
वाल्यावस्थामें सूतिकागुहसे हर लिया था ॥२६॥ 
यह सती मायावती मी तेरे पुत्रकी ही स्री है; यह शम्बरा- 
सुरकी पत्नी नहीं है । इसका कारण सुन ॥ २७॥ 
पूर्वकालमें कामदेवके भस्म हो जानेपर उसके पुनः 


' जैन्मकी प्रतीक्षा करती हुई इसने अपने मायामय रूपसे 


शम्बरासुरको मोहित किया था ॥ २८ ॥ यह 
मत्तविछोचना उस देत्यको विहारादि उपभोगोंके 
समय अपने अति सुन्दर मायामय रूप दिखळाती रहती 
थी ॥ २९ || कामदेवने ही तेरे पुत्ररूपसे जन्म लिया 
है और यह सुन्दरी उसकी प्रिया रति ही है। हे 
शोभने | यह तेरी पुत्रवधू है, इसमें तू किसी प्रकार- 
की विपरीत शंका न कर” || ३० || 

यह सुनकर रुक्मिणी और क्कष्णको अतिशय 
आनन्द हुआ तथा समस्त द्वारकापुरी भी ‘as 


| साधु' कहंने लगी || ३१॥ उस समय चिरकालसे 


खोये हुए पुत्रके साथ रुक्मिणीका समागम हुआ देख 


URRI / द्वारकापुरीके सभी नागरिकों को बडा आश्चर्य हुआ ॥३२॥ 
इति TSS $ $ ee 
औविष्णुपुराणे Taris सप्तविंशो5व्याय: ॥२७॥ 
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पञ्चम अंश ee उस 

oe 

अट्ठाईसवाँ अध्याय 
ss ; रुक्मीका वध । 

ध्य RIT उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे ! 
चारुद्ष्ण सुदेष्णं च चारुदेहं च वीयेवान्‌ | (sarah अतिरिक्त ] Be oe i 
सुपेण AYE च भद्गचारं तथा परम्‌ ॥ १ | TNE, FM, चारुगपत, भद्रचारु, चारुबिन्द, सुचारु 
चारुविन्दं सुचारु च चारु च बलिनां बरम्‌। और वल्बानोंमें श्रेष्ट चारु नामक पत्र तथा चारुमती 
रुक्मिण्यजनयत्युत्रान्कन्यां चारुमतीं तथा ॥ २॥ | नामकी एक कन्या हुई ॥ १-२॥ रुक्मिणीके 
अन्याथ भाया; कृष्णस्य वभूवुः सप्त शोमनाः। | अतिरिक्त श्रीकृष्णचन्द्रके काठिन्दी, मित्रविन्दा, aa 
कालिन्दी मित्रविन्दा च सत्या नाग्नजिती तथा।३। | जितकी पुत्री सत्या, जाम्बवानकी पुत्री कामरूपिणी 
देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी । | रोहिणी, अतिशील्वती मद्राजसुता सुशीला मद्रा, 
मद्रराजसुता चान्या सुशीला शीलमण्डना॥ ४ ॥ | सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा और चारुहासिनी se- 
सात्राजिती सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी। | ये अति सुन्दरी सात लिया. और थीं इनके सिवा 


` पोडशासन्‌ सहस्राणि स्रीणामन्यानि चक्रिण sin | उनके सोलह हजार खियाँ और भी थीं ॥ ३-५ ॥ 


agas महावीयों रुकिमणस्तनयां शुभाम्‌ | महावीर प्रथुन्नने रुक्मीकी सुन्दरी कन्याको 
oe ieee और उस कन्याने भी भगवानके पुत्र प्रचन्नजीक 
खबरें तां जग्राह सा च तं तनयं हरेः॥ ६॥ | ख़ब॑बरमें ग्रहण किया ॥ ६ oe ue 
तस्यामस्याभवत्युत्रो महाबलपराक्रमः | अनिरुद्ध नामक एक महावळ्पराक्रमसम्पन्न पुत्र हुआ 
जो युद्धमें रुद्ध (प्रतिहत) न होनेवाला, बढका 
अनिरुद्रो रणेऽरुद्धवीयोंद्धिररिन्दमः॥ ७॥ | समुद्र तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला या ॥७॥ 
z > कृष्णचन्द्रने उस (अनिरुद्ध) के लिये मी रुक्मीकी 
तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीं वरयामास केशवः । पौत्रीका वरण किया और रुक्मीने कृष्णचन्द्रसे 
दौदित्राय ददौ समी ता aR चक्रिणा॥ ८॥ ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्रको अपनी पोत्री 
- देना खीकार कर ल्या ॥ ८ ॥ 
तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह | हे द्विज ! उसके विवाहमें सम्मिलित होनेके डिये 
क erat | कृष्णचन्द्रके साथ बलमद्र आदि अन्य यादवगण भी 
रुक्मिणो नगरं जगघुनां्ना २ fer ॥ ९ ॥ रुक्मीकी राजधानी मोजकट नामक नगरको गये 
विवाहे तत्र निईत्ते गराद्युम्रेस्तु महात्मनः | US ll जत्र अचयुन्न-पुत्र महात्मा अनिरुद्धका विवाह- 
सं संस्कार हो चुका तो कळिंगराज आदि राजाओंने 
कलिङ्गराजप्रमुखा रुक्मिणं वाक्यमडुवन्‌॥१०॥ | PRAY कहा- १०॥ “थे बढमद्र चतक्रोडा 
अनक्षज्ञो इली दते तथाख व्यसनं महत्‌ | [अच्छी तरह] जानते तो हैं नहीं तथापि इन्हें उसका 
ee ae व्यसन बहुत है; तो फिर हम इन. महावळी रामको 
5 l š 

न जयामो बल यतेनंनं महाबलम्‌ ॥ RN जुएसे ही क्यों न जीत ळें £7 ॥ ११॥ - 
पराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले तत्र वके मदसे उन्मत्त रुक्मी- 
तथेति तानाह नुपान्रुक्मी बलमदान्वितः । [ने उन राजाओंसे कद्दा-'वहुत अच्छा” और समामे 
सभायां सह रामेण चक्रे छूतं च बै तदा ॥१२॥ | बढरामजीके साथ चूतक्रीडा आरम्म कर दो ॥ १२॥ 
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श्रीबिष्णुपुराण 


निक AAR क स्या we: 
ORRIN re rr 


सहस्रमेक निष्काणां रुक्मिणा विजितो बलः। 
द्वितीयेऽपि पणे चान्यत्सहसं रुक्मिणा जितः।१२ 
ततो दशसहस्राणि निष्काणां पणमाददें | 
बलमद्रोऽजयत्तानि रुक्मी चतविदां वरः ॥१४॥ 
ततो जहास खनवत्कलिज्ञाधिपतिद्विज | 
दुन्तान्विदर्शयत्मूढो रुक्मी चाह मदोद्धतः ॥१५॥ 
MST मया Ta बलभद्रः पराजित; । ` 
मुधेवाक्षावलेपान्धो योञ्वमेनेञ्क्षकोबिदान्‌॥ १ ६॥ 
दृष्टा कलिज्ञराजन्तं प्रकाशदशनाननम्‌ | 
रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं कोपं चक्रे इलायुघः ॥१७॥ 
ततः कोपपरीतात्मा निष्ककोटि समाददे | 

उरुं जग्रह रुक्मी च तद्थेञ्चानपातयत्‌ ॥१८॥ 


अजयद्गल्देवस्तं MAT मया | 


मयेति रुक्मी आहोचेरलीकोक्तेरलं बल Il | 

त्वयोक्तोञ्य ग्लहस्सत्य न मयेषोनुमोदितः | 

एवं त्वया चेद्विजित॑ विजितं न मया कथम्‌ ॥२०॥ 
MR उवाच 


अथान्तरिक्षे TTA: गराइ गम्भीरनादिनी । 
बलदेवस्य तं कोपं वयन्ती - महात्मनः ॥२१॥ 
जितं बलेन धर्मेण रुक्मिणा भाषितं मृषा | 
अजुक्त्वापि वचः किञ्चित्कृतं भवति कर्मणा ।२२। 
ततो बलः TET कोपसंरक्तलोचन!। | 
जघानाष्टापदेनेव रुक्मिणं स महाबलः ॥२३॥ 
कलिङ्गराज चादाय विस्फुरन्तं बलाद्वल; | 
बभञ्ज दन्तान्छुपितो येः प्रकाश जहास सः ॥२४॥ 
आकृष्य च महास्तम्भं जातरूपमयं बल! | 


 जघानतान्ये तत्पक्षे भूभतः कुपितो भृशस्‌॥२५॥ 


Se 
रुक्मीने पहले ही दाँवमें बलरामजीसे एक सहस्र निष्क 
जीते तथा दूसरे दाँवमें एक सहस्र निष्क और जीत लि 
॥ १३ ॥ तब वळमद्रजीने दश हजार निष्का एक 
दाव और छगाया | उसे भी पक्के जुआरी रुक्मीने ही 
जीत लिया ॥१४॥ हे द्विज ! इसपर मूढ कछिंगराज 
दाँत दिखाता हुआ जोरसे हँसने ळगा और मदोन्मत्त 


[अ०२८ | 


रुक्मीने कहा--॥ १५॥ “थ्रूतक्षीडासे अनमिज्ञ | 
इन वलमद्रजीको मैंने हरा दिया है; ये इथा ही | 
के घमण्डसे अन्धे होकर अक्षकुशक पुरुषोंका अपमान | 


करते थे” ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार कळिंगराजको दाँत दिखाते और रुक्मी- | 
को ढुवीक्य कहते देख हळायुध वळ्मद्रजी अत्यन्त | 
क्रोधित हुए ॥ १७॥ तब उन्होंने अत्यन्त कुपित | 
होकर करोड़ निष्कका दाँव omar और रुक्मीने भी | 


उसे ग्रहणकर उसके निमित्त पाँसे फेंके ॥ १८॥ उसे 
बलदेवजीने ही जीता और वे TR बोल उठे GR 
जीता ।' इसपर रुक्मी भी चिल्लाकर बोछा-“बल्राम | 
असत्य बोलनेसे कुछ छाम नहीं हो सकता, यह दाँ 
भी मैंने ही जीता है ॥ १९॥ आपने इस दाँवके 


विषयमें जिक्र अवश्य किया था, किन्तु मैंने उसका | 


अनुमोदन तो नहीं किया । इस प्रकार यदि आपने 
इसे जीता है तो मैंने भो क्यों नहीं जीता !” || २०॥ 


श्रीपराशरजी वोले-उसी समय महात्मा वलदेव- ' 


जीके क्रोधको बढ़ाती हुई आकाशवाणीने गम्भीर खरमें 
PEIN २१ ॥ “इस दाँचको धर्मानुसार तो बळ्राम- 
जी ही जीते हैं; रुक्मी झूठ बोलता है क्योंकि [अनुमोदन- 


सूचक] वचन न कहनेपर भी [ पाँसे फेंकने आदि] | 


कार्यसे वह अनुमोदित ही माना जायगा” ॥ २२॥ 

तब क्रोधसे अरुणनयन हुए महाबली बलमदरजने 
उठकर रक्मीको जुआ खेलनेके पाँसोंसे ही मार. डाला 
॥ २२॥ फिर फड़कते हुए कलिंगराजको बलपूर्वक 
पकड़कर बळरामजीने उसके दाँत, जिन्हें दिखळाता 
इआ वह हसा था, तोड़ दिये Re ॥ इनके सिवा 
उसके पक्षके और मी जो कोई ay थे उन्हें 
बळरामजीने अत्यन्त कुपित होकर एक goi 
m खम्भ उखाडकर उससे मार डाळ ॥ २५॥ 
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तता हाहाकृतं सर्व पलायनपरं द्विज। |È द्विज ! उस समय वडरामजीके कुपित होनेसे 


; भीतं कुपिते ~ हा tat c 
तद्राजमण्डलं भीतं TE झपिते बरे ॥२६॥ | होकर भागने आओ समरण रजा भयभीत 


बलेन निहतं दृष्टा रुक्मिणं agaga: | हे मैत्रेय | उस समय रुक्मीको मारा गया देख 


नोवाच किञ्चि रुक्मिणीवल्योर्भयात औमधुसूदनने एक ओर रुक्मिणीके और दूसरी ओ 
ET रुकिमिणीबलयोभयात्‌।२७। | बळ्रामजीके मयसे कुछ भी नहीं कहा ॥ Scr 


ततोर्शनिरुद्वमादाय कृतदारं द्विजोत्तम l ret R | यादवोके सहित अ्रीकृष्ण- 
i चन्द्र सपत्लीक अनिरुद्धको लेकर द्वारकापुरीमै चले 
इारकामाजगामाथ यदुचक्र च केशवः ॥२८॥ | आये ॥ २८॥ ee 


Teter — 
इति श्रीविष्णुपुराणे पज्चमेंशो$शविशो5व्यायः || २८ ॥ 
— Ee 
- उन्तीसवाँ अध्याय 
नरकासुरका वध | 


श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी घोले-हे मैत्रेय ! एक बार जब 


द्वारवत्यां खिते कृष्णे शक्रत्रिथुवनेथरः | श्रीमगवान्‌ द्वारकामें ही ये त्रिमुवनपति इन्द्र अपने 
आजगामाथ मैत्रेय मत्तेरावतपृष्ठगः ॥ १ | मत्त गजराज ऐरावतपर चढ़कर उनके पास आये ॥१ ॥ 


टं द्वारकामें आकर वे भगवानसे मिळे और उनसे 
प्रविश्य द्वारकां सोऽथ समेत्य हरिणा तत; | नरकाघुरके अत्याचारोंका वर्णन किया ॥२॥ 


कथयामास दैत्यस्य नरकस्य AART ॥ २॥ | [ वे वोढे ] “हे मधुसूदन ! इस समय मनुष्यरूप 


त्वया नाथेन देवानां मलुष्यत्वेऽपि तिष्ठता | स्थित होकर भी आप सम्पूर्ण देवताओंके खामीने 
: oe हमारे समस्त दुःखोंको शान्त कर दिया है॥ ३॥ जो 


शमं सर्वदुःखानि नीतानि मुद्ददन॥ २॥ | अर, दुक और केशी आदि अपर सात 
तपखिब्यसनार्थाय सोशरिष्टो घेजुकतथा। | को क्ठेशित करते रहते थे उन सबको आपने मार 
वृत्तो यस्तथा केशी ते सर्वे निहतास्त्वया || ४ ॥ | डाला ॥ ४ ॥ कंस, कुवल्यापीड और वाल्घातिनी 


कंस! कुवलयापीडः पूतना बालघातिनी | पूतना तथा और भी जो-जो संसारके उपद्रवरूप थे 
i ही आपने नष्ट कर दिया ॥५॥ आपके 
नाझ नीतास्त्वया सर्वे येऽन्ये जगदुपद्रवाः ॥ ५॥ | ST ER अ आ 
हु वाहुदण्डकी सत्तासे त्रिळोकीके सुरक्षित हो जानेके 


युष्मद्ोर्दण्डसम्भूतिपरित्राता जगलये | कारण याजकोंके दिये 
र र इए यज्ञभागोंको प्राप्तकर देवगण 
यज्चयज्ञांशसम्म्रापत्या दि यानत दिवौकसः ॥६॥ तृप्त हो रहे हैं ॥ ६॥ हे जनार्दन ! इस समय जिस 
सोऽह साम्प्रतमायातो यक्षिमित्त जनादन । | निमित्तसे मैं आपके पास उपस्थित हुआ हूँ उसे सुनः 
। तच्छूत्वा तत्मतीकारप्रयलं कर्ठुमहैसि ॥ ७॥ | कर आप उसके प्रतीकारका प्रयत्न करें ॥ ७॥ 


l भौमोऽयं नरको नाम प्राग्ज्योतिषपुरेधरः | हे शनुदमन | यह पुषिवीका पुत्र नरकासुर 
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४५२ ` श्रीविष्णुपुराण [ अ० Coo स [र 
Re _ OS 
करोति सर्वभूतानामुपधातमरिन्दम ॥ ८ प्राग्ज्योतिषपुरका खामी है; इस समय यह सथू 
देवसिद्धासुरादीनाँ नृपाणां च जनादन | | जीवोंका घात कर रहा है ॥ ८ ॥ हे जनार्दन | उसने 


८. 2 निजगन्दिरे देवता, सिद्ध, असुर और राजा आदिकोंकी 3 
हृल तु साञसुरः कन्या रुरुधे निजमन्दिरे ॥ ९ ॥ | को erà लाकर अपने अन्तःपुरमे he 


छत्रं यत्सलिलस्ाबि तजहार प्रचेतसः। | रखा है ॥ ९ ॥ इस दैत्यने वरुणका जळ वरसानेवाढा 

> छत्र और मन्द्राचलका मणिपर्वतनामक शिखर भी 
मन्द्रस्य तथा भृङ्ग हतवान्मणिपवेतम्‌॥! ५ हर दिया है॥ १०॥ | | 
असृतस्राविणी दिव्ये मन्मातुः कृष्ण कुण्डले । हे कृष्ण ! उसने मेरी माता अदितिक्रे अमृतस्राबी 


X ee दोनों दिव्य कुण्डल छे छिये हैं और अब इस ऐरावत 
जहार सोअ्रेऽदितय aTi ENR हाथीको भी लेना चाहता है | ११॥ हे गोबिन्द ! 


दुनीतमेतहोबिन्द॒ मया तस्य निवेदितस्‌। | as आपको उसकी ये सब अनीतियाँ सुना दी है... 
यद्र प्रतिकतव्यं तत्खयं परिसृञ्यताम्‌ ॥१२॥ | इनका जो प्रतीकार होना चाहिये, वह आप स्वयं | 


eT >>... 


विचार छे” ॥ १२॥ 
TRA उवाच : श्रीपराशरजी बोले-इन्द्रके ये वचन सुनकर 
इति शरुत्वा सितं कृत्वा भगवान्देवक्ीसुतः.। | श्रीदेवकीनन्दन मुसकाये और इन्द्रका हाथं पकड़कर । 


; अपने श्रेष्ठ आसनसे उठे ॥ १३ || फिर स्मरण करते 
गृहीत्वा वासवं हस्त TATE वरासनात्‌ ॥१३॥ ue 
aca रा गगनेचरम्‌ ने ही उपस्थित हुए आकाशगामी गरुडपर सत्यमामाको 
eS ह l चढ़ाकर स्वयं चढ़े और प्राग्ज्योतिषपुरको चले॥ १४॥ 
सत्यभामां समारोप्य ययो प्राग्ज्योतिष पुरम्‌। १४। 


रावत नाग कोऽपि तरिदिवं थयो तदनन्तर इन्द्र भी ऐरावतपर चढ़कर देवळोकको गये 
आरुद्वरावत नागं शक्रोऽपि त्रिदिवं ययो | तथा भगवान्‌ कृष्णचन्द्र सब द्वारकावासियोंके देखते- 


ततो जगाम कृष्णश पश्यतां दारकोकसास्‌ ॥१५॥ | देखते [नरकासुरको मारने] चळे गये ॥ १५॥ 
आ्राम्ज्योतिषपुरस्यापि समन्ताच्छतयोजनम्‌। हे द्विजोत्तम | प्राग्ज्योतिषपुरके चांरों ओर पृथिवी 


न> आचिता मारे! पाशैः झुरान्तभूडिजोत्तम ॥१६॥ | सौ योजनतक मुर दैत्यके बनाये हुए छुरेकी धाराके 
ee! म जक ताका a तीक्ष्ण पाशोंसे घिरी हुई थी ॥ १६॥ 


Her yO हरि; Tarega चक्र सुदर्शनम्‌ । | मगवानने उन पाशोंको सुदर्शनचक्र फॅककर काट 
ON ततो युरस्सञचुत्तस्थौ तं जघान च केश्वः ॥ १७॥ | डाडा; फिर सुर दैत्य भी सामना करनेके ल्यि उठा 


गुरस्य .तनयान्सप्त सह्रांसांस्ततो हृरिः | तब श्रीकेशवने उसे भी मार डाला ॥ १७ || तदनन्तर 


ee श्रीहरिने मुरके सात हजार पुत्रोंको भी अपने चक्रकी 
चक्रधारामिनिर्दरांश्कार TERRE ॥१८॥ | धाररूप अभिमें पतंगके समान मर्म कर दिया॥ १८॥ 
इत्वा मुरं हयग्रीवं तथा पञ्चजनं द्विज | हे दविज | इत प्रकार मतिमान्‌ भगवानूने सुर, en 
जततो घीमास्तरावान्समुपाद्रवत्‌ यक । | एवं पञ्चजन आदि दैत्योंको मारकर बडी ataa 
ae tate ae West} र त्‌ ॥१९॥ प्राग्ज्योतिषपुरमें प्रवेश किया ॥ १९ || वहाँ पहुँचकर 
नरकेणास्य तत्रा TTT | भगवानका अधिक सेनावाळे नरकासुरसे युद्ध हुआ 

' कृष्णस्य यत्र गोविन्दो जने RRRA: ॥२० जिसमें श्रीगोविन्दने उसके सहस्रो देत्योको मार डाला 
izen ॥ २० ll दैत्यदळ्का दळून करनेवाले महाबल्वान 


S5 l शस्राखवर्ष gaai तं भौम FRR, बली | Collect NAA ADUR ननकी वर्षा 3 करते डर af- | 


Ho २९ ] 


पञ्चम अंश 


न O ४५३ 
m 


क्षिप्त्वा चक्रै दिघा चक्रे चक्री दैतेयचक्रहा ॥२१॥ | पत्र नरकासुरके सुदर्शनचक्र फॅककर दो टकड़े कर 


`. हते तु नरके भूमिगृहीत्वादितिकुण्डले | 

' उपतस्थे जगन्नाथं वाक्यं चेदमथाजवीत्‌ ।२२। 
paT 

TEM नाथ त्वया AT | 


दिये ॥ २१ ॥ नरकासुरके मरते ही प्रथिवी अदितिके 
कुण्ड लेकर उपस्थित हुई और श्रोजगनाथसे कहने 

| छगी ॥ २२॥ 
पृथिवी बोली-हे नाथ ! जिस समय वराहरूप 
धारणकर आपने मेरा उद्धार किया था उसी समय 


| आपके स्पर्शसे मेरे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था || २३ II 


त्वत्स्पशसम्भवः पुत्रस्तदायं मस्यजायत॥२३॥ | इस प्रकार आपहीने मुझे यह पुत्र दिया था और अब 


सोऽयं त्वयैव दत्तो.मे त्वयेव विनिपातितः। | 
गहाण HSS चेमे पाल्यास्य च सन्ततिम्‌ ॥२४॥ | 
भारावतरणार्थाय सभेव भगवानिमस्‌। | 
अंशेन लोकमायातः प्रसादसुमुखः प्रभो ॥२५॥ | 
त्वं कर्ता च विकता च संहर्ता प्रभवोऽप्ययः। | 
जगतां त्वं जगद्रूपः स्तूयतेऽच्युत किं तव ॥२६॥ | 
व्यासिव्याप्य क्रिया कर्ता कार्य च भगवान्यथा । 
सवैभूतात्मभूतख स्तूयते तव कि तथा ॥२७॥ 
परमात्मा च भूतात्मा त्वमात्मा चाव्ययो भवान्‌। 
यथा तथा स्तुतिनांथ किमर्थे ते प्रवतते ॥२८॥ 
असीद्‌ सर्वभ्ूतात्मन्नरकेण तु THAT | 

तरक्षम्यतामदोषाय त्वत्सुतस्त्वन्निपातितः॥२९॥ 


PRIM उवाच 
तथेति चोक्त्वा धरणीं भगवान्भूतभावनः । 
रत्तानि नरकावासाजग्राह गुनिसचम ॥२०॥ 
हि स कन्यानां पोडञातुलविक्रमः | 
शत्यूधिकानि दड्ये सहस्राणि महायुने ॥२१॥ 
चतुर्देष्टान्गजांश्वाग्न्यान्‌ पदसहस्रांश इृष्टवान्‌। 
काम्बोजानां तथाश्वानां नियुतान्येकबिशतिम्‌।२२। 
ता; कन्यास्तांसथा नागांसानथान्‌ दारकां पुरीम्‌ 
प्रापयामास गोविन्दस्सद्यो नरककिडूरेः URII 


आपढीने इसको नष्ट किया है; आप ये कुण्डळ लीजिये 
और अत्र इसकी सन्तानकी रक्षा कीजिये ॥ २४॥ 
हे प्रमो ! मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ही आप मेरा भार 
उतारनेके लिये अपने अंशसे इस ळोकमें अवतीर्ण हुए 
हैं ॥ २५॥ हे अच्युत ! इस जगतूके आप ही कर्ता, 
आप ही विकती ( पोषक) और आप ही हर्ता 
( संहारक ) हैं; आप ही इसकी उत्पत्ति और ल्यके 
स्थान हैं तथा आप ही जगत्रूप हैं | फिर हम 
आपकी स्तुति किस प्रकार करें ? ॥ २६ ॥ हे मगवन्‌ | 
जव कि व्याप्ति, व्याप्य, क्रिया, कर्ता और कार्यरूप 
आप ही हैं तत्र सवके आत्मखरूप आपकी किस प्रकार 
स्तुति कौ जा सकती है! ॥२७॥ हे नाय ! जव आप 
ही परमात्मा, आप ही भूतात्मा और आप ही अब्यय 
जीवात्मा हैं तब किस वस्तुको छेकर आपकी स्तुति 
हो सकती है १ ॥ २८ ॥ हे सर्वभूतात्मन्‌ ! आप प्रसन्न 
होइये और इस नरकासुरके सम्पूर्ण अपराध क्षमा 
कीजिये | निश्चय ही आपने अपने पुत्रको निर्दोष 
करनेके लिये ही खयं मारा है ॥ २९ || 

श्चीपराशरजी चोळे-हे मुनिश्रेष्ट ! तदनन्तर 
भगवान्‌ भूतमावनने प्रथिवीसे कहा--“तुम्दारी इच्छा 
पूर्ण हो” और फिर नरकासुरके महळसे नाना प्रकारके 
रत लिये ॥३ oll हे महामुने ! अतुळविक्रम श्रीमगवान्‌- 
ने नरकासुरके कन्यान्तःपुरमें जाकर सोलह हजार 
एक सौ कन्याएँ देखीं ॥३१॥ तथा चार दाँतबाळे 
छः हजार गजश्रेष्ठ और इक्कीस छाख काम्बोजदेशीय 
अरव देखे ॥३२॥ उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों- 
को श्रोकृष्णचन्दने नरकासुरके सेवर्कोद्वारा तुरन्त ही 
द्वारकापुरो पहुँचवा दिया | ३३॥ 
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qà वारुणं Coes er तथेव मणिपर्वतम्‌ | 


श्रीविष्णुपुराण 


ASSISTS YS 
तदनन्तर भगवानूने वरुणका छत्र और मणिपर्वत 


| [ Fo ३ ० 


आरोपयामास हरिगरुडे पतगेश्वरे ॥३४॥ | देखा, उन्हें उठाकर उन्होंने पक्षिराज गरुडपर रख 


आरुह च खयं कृष्णस्सत्यमामासहायवान्‌। 


अदित्याः HES दातुं जगाम त्रिदशालयम्‌॥ | | 


लिया ॥ ३४ ॥ और सत्यमामाके सहित खयं भी 
उसीपर चढ़कर अदितिके कुण्डल देनेके Ra 
खर्गलोकको गये ॥३५॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे qaisi एकोनत्रिंशोऽध्यायः || २९ || 
aN 


तीसवाँ अध्याय . 
पारिजात-हरण | 


परार उवाच 
गरुडो वारुणं छत्रं तथैव मणिपर्वतम्‌ | 
सभार्ये च हृषीकेश लील्येव वहन्ययो ॥ १ 
ततश्शङ्कशुपाध्मासीत्खद्वारगतो हरि; | 
उपतस्थुरतथा देवास्साध्य॑हस्ता जनार्दनम्‌ ॥ २॥ 
स देवेराबिंत! ष्णो देवमातुनिवेशनम । 
' सिताश्रशिखराकारं प्रबिश्य द्दशेऽदितिम्‌॥ ३॥ 
स तां ग्रणम्य शक्रेण सह ते कुण्डलोत्तमे। 
ददौ नरकनाझं च शंसा जनादन! ॥ ४ ॥ 
ततः ग्रीता जगन्माता धातार॑ जगतां हरिम्‌ | 
तु्टावादितिरच्यग्रा कृत्वा तप्प्रवर्ण मनः ॥ ५॥ 
आदोतिरुवाच 


नमस्ते पुण्डरीकाक्ष मस्तं पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर | 
सनातनात्मनु सबीतमन्‌ भूतात्मन्‌ भूतभावन 


अणेतर्मनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां अणेतमेनसो बुद्धेरिन्द्रियाणां गुणात्मक | 
निईन्द् 


त्मन्‌ भूतभावन ॥६ | | 


श्रीपराशरजी बोले-पक्षिराज गरुड उस वारुण- 
छत्र, मणिपर्वत और सत्यभामाके सहित शरीकृष्णचन्द्र- 
को डीठासे ही लेकर चलने ठगे || १ || स्वर्गके द्वार- 
पर पहुँ चते ही श्रीहरिने अपना शंख बजाया । उसका 
शब्द सुनते ही देवगण अर्ध्य लेकर भगवानूके सामने 


उपस्थित हुए || २॥ देबताओंसे पूजित होकर श्रीकृष्ण-. 


चन्द्रजीने देवमाता अदितिके श्वेत मेधशिखरके समान 
गृहमें भाकर उनका दर्शन किया || ३॥ तब श्री जनार्दनने 
TRG साथ देवमाताको प्रणामकर उसके अत्युत्तम 
कुण्डल दिये और उसे नरक-वधका वृत्तान्त सुनाया ॥४॥ 
तदनन्तर जगन्माता अदितिने प्रसन्तापूर्वक तन्मय 
होकर जगद्वाता श्रीहरिकी अन्य: मावसे स्तुति की ॥५॥ 

अदिति बोळी-हे कमलनयन | हे मक्तोंको अमय 
करनेवाले | हे सनातनखरूप | हे सर्वात्मन्‌ ] हे 
भूतखरूप | हे भूतभावन | आपको नमस्कार है 
॥६॥ दे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके रचयिता ! हे 
उणक्षरूप | हे जिगुणातीत ! हे Ate ! हे ुद्ध- 


जिश्वुणातीत निड सस्व हदि खित ॥७॥ | सत्त्व ! हे अन्तर्यामिन्‌ आपको नमस्कार है ॥७॥ हे 


सितदी सितदीर्धादिनिइशेषकल्यनापरिवार्जत ति | 
जन्मादिभिरसंस्पष्ट जन्मादिभिरसंस्पृष्ट  खप्तादिपरिवजित ॥ ८ ॥ 
ts . BBS ty rae 
सन्ध्या रात्रिरहो भूमिर्गगनं वायुरम्बु | 
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नाथ ! आप खेत, दीर्ध आदि सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 
रहित हैं, जन्मादि विकारोंसे एयक्‌ हैं तथा खमादि 
अवस्पात्रयसे परे हैं; आपको नमस्कार है॥८॥ हे 
अच्युत | सन्ध्या, रात्रि, दिन), भूमि, आकाश,वायु, जल, 
अग्नि, मन, बुद्धि ओर अहंकारल्ये सत्र आप ही हैं॥ ९॥ 


अ०३०] . पञ्चम अंश 

प पोर 
Ce AA न्न 

सर्गस्थिति ७ कर्षपतिर्भवान्‌ A ¢ =e 
सगखितिविनाशानां कर्ता कर्दपतिर्भवार कता कटति । | दे ईश्वर | आप ब्रह्म, विष्णु और शिवनामक 

“आर शुशिवास्याभिरात्ममूतिभेरीश्वर ॥१०॥ | अपनी मूर्तियोंसे जगतको उत्पत्ति, स्थिति 
A ।औ 

देवा देत्यासथा यक्षा राष्षसास्सिद्धपन्नगाः | | और नाइके कर्ता हैं तया आप कर्ताजेकि भी 


कूष्माण्डाअ पिश्ञाचाथ गन्धो मनुजाखथा॥११॥ ९ हैं ॥ १० ॥ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
rests सिद्ध, पन्नग (नाग) कूष्माण्ड, पिशाच, गन्धर्व, 


A 
पशवथ सुगाशव पतज्गाथ सरीसृपाः | | महुष्य, WY, मृग, पतङ्ग, सरीसृप (साँप), अनेकों 
FAUST TET! समस्तास्तृणजातयः॥१२॥ | इक्ष, गुल्म और डताएँ, समस्त तृणजातियाँ तथा 


उ छि आया बुईमासबक्मालास्मतराय | र ण सण और सूदमसे मी सूक्ष्म जितने देह- 
देहभेदा भवाच्‌ सर्वे ये केचित्युर्गलाश्रयाः ॥१३॥ | हां a Soy) के आश्रित हैं वे सव आप ही 


ऱ्या 
माया तवेयमज्ञातपरमाथोतिमोहिनी | | हे प्रमो ! आपको माया ही परमार्वतत्तके न 


अनात्मन्यात्मविज्ञानं यया भूढो निरुद्धचते। निरुद्धचते ॥१४॥ | जाननेवाले पुरुषोंको मोहित करनेवाढी है जिससे 
अस्ते खमिति भावोऽत्र यत्पुंसामपजायते । | शड परुष अनात्मामें आलबुद्धि करके बन्धनमें पड़ 
` | जाते हँ ॥१४॥ हे नाथ! पुरुषको जो अनाम्मामे 


अहं ममेति भावों यत्प्ायेणेवाभिजायते। | आत्मबुद्धि और 'मै-मेराः आदि माव प्रायः उत्पन 


संसारमातुमोयायासबैतन्ाथ Fa ॥१५॥ होते हैं वह सव आपकी जगज्जननी मायाका ही 
ee | विलास है॥१५॥ हे नाथ ! जो खधर्मपरायण पुरुष 


यै; स्वधर्मपरेनाथ नरेराराधितों भवान्‌ं। | आपकी आराधना करते हैं वे अपने मोक्षके डिये 


ते तरन्त्यखिलामेतां मायामात्मविशुक्तये ॥१६॥ | रस सम्पूर्ण मायाको पार कर जाते हैं ॥१६॥ ज्या 
a आदि सम्पूर्ण देवगण तथा मनुष्य और पञ्च॒ 


त्रह्माद्यास्सकला देवा मनुष्याः पशवस्तथा | आदि समौ विष्णुमायारूप महान्‌ आवर्तमें पड़कर 
विष्णुमायामहावर्तमोहान्धतमसाइताः ॥१७॥ | मोहरूप अन्धकारसे आइत ह ॥१७॥ हे भगवन्‌ ! 
आराध्य त्वामभाप्सन्त कामानात्मभवक्षयस्‌। त्वामभीप्सन्ते काम | | a n nae wave जा 

= i यु न्धनका नष्ट करनेवाले आपकी आराधना करके भी 
देते पुरुषा माया सेवय भगवस्तव॥१८॥ जो नाना प्रकारकी कामनाए ही मागते हैं. यह आपकी 
मया त्वं पुत्रकामिन्या वैरिपक्षजयाय च | | माया ही है ॥१८॥ मैने भी पुत्रोकी जयकामनासे शत्रुपक्ष- 


आराधितो न मोक्षाय मायाविलततितं हि तत्‌॥१ ९॥ को पराजित करनेके लिये ही आपको आराधना कौ 
है, मोक्षके लिये नहीं | यह भी आपको मायाका हो 


डर शिपीनाच्छाद्नप्राया वाञ्छा कल्पढुमादपि च्छ वाङ 

दा वाञ्छा कक | विलास हैं ॥१९॥ पुण्यहीन पुरुषोंको जो कल्पवृक्षसे भी 

जायते यदपुण्यानां सोऽपराधः स्वदोषज! ॥२०॥ | कौपीन और आच्छादन-वस्रमात्रकी ही कामना होती 
है यह उनका कर्म-दोष-जन्य अपराध हो है ॥२ गा 


तत्रसीदाखिलजगन्मायामोहकरान्यय । हे अखिलजगन्माया-मोहकारी अब्यय प्रभो | 


 जञानसङ्कावभूतं भूतेश नाशय ॥२१॥ | आप असन होइये और हे मूतेशर | भै ज्ञानवान्‌ हूँ 
अज्ञानं ज्ञानसङ्काबभूतं भूतेश सा राका गत : as 


नमस्ते चक्रहस्ताय शान्गहरताय ते नमः। l आपको नमस्कार है, हे शाहवर | आपको नमस्कार 
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गदाहस्ताय ते विष्णो शब्न॒हस्ताय ते नमः ॥२२ । | है; हे गदाधर ! आपको नमस्कार है; हे शंखपाण | 


एतत्पश्यामि ते रूपं स्थूलचिल्वोपठक्षितम्‌ । 
न जानामि परं अत्ते प्रसीद परमेश्वर ॥२३॥ 


RRR उवाच 
अदित्येवं सतुतो विष्णु: प्रहस्याह सुरारणिम्‌। 
माता देवि त्ममस्माकं प्रसीद वरदा भव ॥२४॥ 


अदितिरुवाच 
एवमस्तु यथेच्छा ते त्वमशेषैस्सुरासुरेः | 
अजेयः पुरुप्याघ् मर्त्यलोके भविष्यसि ॥२५॥ 
श्रीपराग्चर उवाच 
ततः कृष्णस्य पत्ती च शक्रपत््यासहा दितिम्‌। 
सत्यभामा प्रणम्याह प्रसीदेति पुनः पुनः ॥२६॥ 
आदितिरुवाच 


` मसादान्न ते सुश्च जरा वैरूप्यमेव वा | 
भविष्यत्यनबदाङ्गि get नवयौजनम्‌ ॥२७॥ 


; ARR उवाच 

अदित्या तु कृताजुज्ञो देवराजो जनार्दनम्‌ । 
यथावत्पूजयामास बहुमानपुरस्सरम्‌ 
शची च सत्यभामायै पारिजात पुष्पकम्‌ | 

न ददो माजुपीं मत्वा स्वयं पुष्पैरलङ्कता ॥२९॥ 
ततो ददश कृष्णोऽपि सत्यभामासहायवान्‌ | 
देवोद्यानानि हानि नन्दनादीनि सत्तम Il ३०॥ 
द्द्शे च सुगन्धाव्यं मञ्जरीपुञ्जधारिणम्‌ | 
नित्याह्वादकरं ताग्रबालपछचशोमितम्‌ ॥३ १॥ 
मथ्यमानेऽमृते जातं | 
पारिजातं जगन्नाथः केशवः केशिद्वद्नः।।३२।। 

तुतोष परमग्नीत्या तरुराजमनुत्तमम्‌ । 

तं दृष्टा ग्राह गोविन्दं सत्यभामा द्विजोत्तम । - 
कस्मान्न द्वारकामेष नीयते कृष्ण पादप; ॥३३॥ 
यदि चेच्चद्वच; सत्यं त्वमत्यर्थं प्रियेति मे । 
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मद्देडनिष्कुटा्थाय तदयं नीयतां तरु: ॥३४॥ | बानमें रूम 


हे विष्णो | आपको बारम्बार नमस्कार है॥२२॥ 
मैं स्थूळ चिहोंसे प्रतीत होनेवाळे आपके इस रूपको 
ही देखती हूँ; आपके वास्तविक परखरूपको मैं नहीं 
जानती; हे परमेश्वर ! आप प्रसन्न होइये॥ २३॥ 

थ्रीपराशरजी घोळे-अदितिद्वारा इस प्रकार 
स्तुति किये जानेपर भगवान्‌ विष्णु देवमातासे हसकर 
वोठे--“हे देवि ! तुम तो हमारी माता हो; तुम 
प्रसन्न होकर हमें वरदायिनी होओ” ॥२४॥ 

'अदिति बोली-हे पुरुषसिंह ! तुम्हारी इच्छा 
पूर्ण हो । तुम मर्त्यलोकमें सम्पूर्ण सुरासुरोंसे अजेय 
होगे ॥२५॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर शक्रपत्नी शचीके 


सहित कृष्णप्रिया सत्यभामाने अदितिको पुनः-पुनः 
प्रणाम करके कहा -'“माता | आप प्रसन्न होइये” ॥२६॥ 

अदिति वोलो-हे सुन्दर agad ! मेरी 
कृपासे तुझे कभी वृद्धावस्था या बिरूपता ब्याप्त न 
होगी | हे अनिन्दितांगि ! तेरा नवयोवन सदा खिर 
रहेगा ॥२७॥ 

भ्रीपराशरजी बोळे-तद्नन्तर अदितिकी आज्ञासे 
देवराजने अत्यन्त आदर-सत्कारके साथ श्रीकृष्णचन्द्र- 
का पूजन किया ॥२८॥ किन्तु कल्पवृक्षके पुष्पोंसे 
SISET इन्द्राणीने सत्यमामाको मानुषी समझकर वे 
पुष्प न दिये ॥२९॥ हे साधुश्रेष्ठ ! तदनन्तर सत्य- 
भामाके सहित श्रीकृष्णचन्दने भी देवताओंके नन्दन 
आदि मनोहर उद्यानोंको देखा ॥३०॥ aan 
| केशिनिषूदन जगन्नाथ श्रीकृष्णने सुगन्धपूर्ण मञ्जरी- 
पुज्ञधारी, नित्याह्वादकारी, ताम्रवर्ण बाळ और 
पत्तोंसे सुशोभित अमृत-मन्थनके संमय प्रकट 
हुआ तथा सुनहरी seme पारिजात-बृक्ष 
देखा ॥३ १ -२२॥ 

है द्विजोत्तम | उस अत्युत्तम वृक्षराजको देखकर 
परम प्रीतिवश सत्यभामा अति प्रसन्न हुई और 
श्रीगोविन्द्से बोडी “हे कृष्ण! इस बृक्षको द्वारकापुरी 
क्यों नहीं छे चलते ! || ३३॥ यदि आपका यह वचन कि 
तुम ही मेरी अत्यन्त प्रिया हो? सत्य है तो मेरे गृहो- 
के जिये इस बृक्षको,के चढिये ॥३४॥ 


भनन mee tarim 


J 
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न भे जाम्बबती ताइगभीश न च रुक्मिणी | 


पञ्चम अंश 


So ee : 


| हे कृष्ण | आपने कई वार मुझसे यह प्रिय 


= वाक्य कहा है कि 'हे सत्ये ! मुझे त. जितनी 


सत्यं तद्यदि गोविन्द नोपचारकृतं मम । 

तदस्तु पारिजातोऽयं मम गेहविभूषणम्‌ NGN 
Pot पारिजातस्य केशपश्चेण. मज्ञरीम्‌। - 
सपलीनामहँ मध्ये शोभेयमिति कामये ॥३७॥ 


श्रीपराशर उवाच 


इत्युक्तस्स प्रहस्येंनां पारिजातं गरुत्मति | 
आरोपयामास हरिस्तमूजुर्वनरक्षिणः ॥३८॥ 
भो शची देवराजस्य महिषी तत्परिग्रहम | 
पारिजातं न गोविन्द हतुमहसि पादपम ॥३९॥ 
उत्पन्नो देवराजाय दत्तस्सोऽपि ददौ पुनः । 
महिष्यै सुमहाभाग देव्यै शच्यै इतूहलात्‌ ॥४०॥ | 
शचीविभूषणार्थाय देैरसृतमन्थने । 
उत्पादितोऽयं न क्षेमी ग्रहीत्वेनं गमिष्यसि ॥४१॥ 
देवराजो gaa यस्यास्तस्याः परिग्रहम्‌ | 
सौद्यात्रार्थयसे क्षेमी गृहीत्वैनं हि को बरजेत्‌।४२। 
अवश्यमस् देवेन्द्रो निष्कृतिं कृष्ण यास्यति। 
वज्रोद्यतकरं शक्रमडुयास्यन्ति चामराः NURI 
तदलं सकरेर्दवैविग्रहेण तवाच्युत । 
विपाककड यत्कर्म तन्न शंसन्ति पण्डिताः ॥४४॥ 
ART उवाच 
इत्युक्ते तैरुवाचैतान्‌ सत्यभामातिकोपिनी । 
का शची पारिजातसं को वा शक्रस्सुराधिपः।४५॥ 
सामान्यस्सर्वलोकस्य यभेषोऽसृतमन्थने । ` 
सम्मुत्पक्षतरुः कस्मादेको गृहाति वासवः ॥४६॥ 
बस फुट 


ES 


प्यारी है उतनी न जाम्बवती है और न रुक्मिणी 
है! ॥ ३५॥ हे गोविन्द ! यदि आपका यह 
कथन सत्य है--केवळ मुझे वहलाना ही नहीं है 
तो यह पारिजात-बृक्ष मेरै गृहका भूषण हो ॥३६॥ 
मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं अपने केरा-कळापोंमें पारिजात- 
पुष्प Jam अपनी अन्य aR सुशोभित 
होऊ” ॥३७॥ १ 
श्रीपराशरजी चोळे-सत्यभामाके इस प्रकार कहने- 
पर श्रीहरिने हँसते इए उस पारिजात-वृक्षको गरुड- 
पर रख लिया; तब नन्दनवनके रक्षकोंने कहा-- 
॥३८॥ “हे गोविन्द | देवराज saat पत्नी जो 
महारानी शची हैं यह पारिजात-दृक्ष उनकी 
सम्पत्ति है, आप इसका हरण न कीजिये ॥ ३९ || 
क्षीर-समुद्रसे उत्पन्न होनेके अनन्तर यह देवराजको 
दिया गया था; फिर हे महामाग ! देवराजने 
कुवहळ्वश इसे अपनी महिषी शचीदेवीको दे 
दिया है ॥ ४०॥ समुद्र-मन्थनके समय शचीको 
विभूषित करनेके लिये ही देवताओंने इसे उत्पन्न 
किया था; इसे लेकर आप en नहों जा 
सकेंगे ॥४१॥ देवराज भी जिसका ae देखते 
रहते हैं उस शचीकी सम्पत्ति इस पारिजातकी इच्छा 
आप मूढताहीसे करते हैं; इसे लेकर भळा कौन सकुशळ 
जा सकता है ?॥४२॥ हे कृष्ण! देवराज इन्द्र इस 
वृक्षका वदला चुकानेके लिये अवश्य हो बज्र लेकर 
उद्यत होंगे और फिर देवगण भी अवश्य ही उनका 
अनुगमन करेंगे ॥ ४३ ॥ अतः हे अच्युत ! समस्त 
देवतांओंके साथ रार वढ़ानेसे आपक्रा कोई छाभ 
नहीं; क्योंकि जिस कर्मका परिणाम कटु होता है, 
पण्डितजन उसे अच्छा नहीं कहते ॥ ४४ ॥ 
श्रीपराशरजी बोले उद्यान-रक्षकोके इस प्रकार 
कहनेपर सत्यभामाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कहा-- 
“शची अथवा देवराज इन्द्र ही इस पारिजातके कौन होते 
हैं ! ॥ ४५ ॥ यदि यह अमृत-मन्यनके समय उत्पन्न 
हुआ है, तो सत्रकी समान सम्पत्ति है। अकेला 
इन्द्र ही इसे कैसे छे सकता है ? ॥ ४६ ॥ 
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यथा सुरा यथेवेन्दुर्यथा  श्रीवनरक्षिणः । 
'सामान्यस्सर्वलोकस्य पारिजातस्तथा SH | । 
Wiest शची। 
तत्कथ्यतामल क्षान्त्या सत्या हारयति SAY IVC 
RAM च दुतं गत्वा पौलोम्या वचनं मम । 

` सत्यभामा वदत्येतदिति गवोद्दताक्षरम्‌ ॥४९॥ 
यदि त्वे दयिता भतुयदि वञ्यः पतिस्तव । 
मद्धतुहरतो इक्षं तत्कारय निवारणम्‌ ॥५०॥ 
जानाभि ते पति शकतं जानामि त्रिदशेश्वरस्‌। 
पारिजातं तथाप्येनं मानुषी हारयामि ते ॥५१॥ 


श्रीपराशर उवाच 

इत्युक्ता रक्षणो गत्वा शच्या; प्रोचुगैथोदितस्‌। 
SU चोत्साहयामास शची शक्र सुराधिपस्‌ ।५२। 
ततस्समसदेवानां सैन्यैः Raa रिम । 
प्रययो पारिजातार्थमिन्द्रो योड दिजोत्तम ॥५३॥ 
ततः परिधनि्ख्रिशगदाशलवरायुधा! | 
बभूवुख्रिदशास्सञ्ञा; शक्रे वजकरे खिते ॥५४॥ 
ततो निरीक्ष्य गोविन्दो नागराजोपरि खितम्‌। 
we देवपरीवारं युद्धाय सम्मुपखितम्‌ ॥५५॥ 
चकार Tea Ra पूरयन्‌ | | 
ग्रुमोच शरसङ्घातान्सहस्रायुतशइ्शितान्‌ ॥५६॥ 
ततो दिशो नभश्चैव चट्टा शरदतैश्रितम्‌ । 


मुम्चुखिदशास्सवै बस्नशस्राण्यनेकशः ॥५७॥ | देवताओं 


एकेकमखं Ta च देवभक्तं eae) 
चिच्छेद लीलयैवेशो जगतां मधुद्रदूनः ॥५८॥ 
` पाशं सलिलराजख समाङृष्योरगाञन 


समानतासे भोग | 


करते हैं उसी प्रकार पारिजात-वृक्ष भी समीकी ' 
सम्पत्ति है ॥४७॥ यदि पतिके बाइुबळसे गर्विता | 
होकर शचीने ही इसपर अपना अधिकार जमा रखा. 
है तो उससे कहना कि सत्यमामा उस वृक्षको | 


हरण कराकर ढिये जाती है, तुम्हें क्षमा करनेकी 


आवश्यकता नहीं है ॥४८॥ अरे मालियो | तुम तुरन्त | 


जाकर मेरे ये शब्द शचीसे कहो कि , सत्यभामा 


अत्यन्त गर्वपूर्यक कड़े अक्षरोंमें यह कहती है कि यदि | 


तुम अपने पतिको अत्यन्त प्यारी हो और बे तुम्हारे | 


वशीमूत हैं तो मेरे पतिको पारिजात हरण करनेसे | 


रोके ॥४९-५०॥ मैं तुम्हारे पति शक्रको जानती हूँ और 


यह भी जानती हूँ कि वे देवताओंके खामी हैं तथापि | 
मैं मानवी ही तुम्हारे इस पारिजात-बृक्षको लिये । 


जाती हँ” ॥५१॥ 


श्रीपराशरजी बोले-सत्यभामाके इस प्रकार कहने- | 


पर बनरक्षकोंने शचीके पास जाकर उससे सम्पूर्ण 


वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कह दिया । यह सत्र सुनः । 


कर शचीने अपने पति देवराज इन्द्रको उत्साहित | 
किया ॥५२॥ हे द्विजोत्तम ! तब देवराज इन्द्र | 


पारिजात-बक्षको छुडानेके लिये सम्पूर्ण देवसेनाके 
सहित श्रीहरिसे छड़नेके BI चले ॥५३॥ जिस 
समय इन्द्रने अपने हाथमें an लिया उसी समय 
सम्पूर्ण देवगण परिध, निर्लिश, गदा और झूल आदि 
अख-रख्रोसे सुसजित हो गये ॥५४॥ तदनन्तर 
देबसेनासे घिरे इए ऐरावतारूढ इन्द्रको युद्धके लिये 


उद्यत देख श्रीगोविन्दने सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दाय- | 


मान करते हुए शङ्खध्वनि की और हजारों-लाखों 
तीखे वाण छोड़े ॥५५-५६॥ इस प्रकार सम्पूर्ण 
दिशाओं और आकाशको सैकड़ों बणे पूर्ण देख 
iit अनेकों अख-राज् छोड़े ॥५७॥ 

त्रिठोकीके खामी श्रीमधुसूदनने देबताओंके छोडे 
इए प्रत्येक अख्न-शल्रके लीछासे ही हजारों टुकड़े कर 


- । दिये.॥५८॥ सर्पादारी गरुडने जळाधिपति वरुणके 
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पञ्चम अंश 


४५९ 


OTITIS SSNS 


चकार खण्डशश्चञ्च्या वारपन्नगदेइवत्‌॥५९॥ | पासको खींचकर अपनी चोंचसे सर्पके वच्चेके समान 


यमेन ग्रहितं दण्डं गदाविध्लेपखण्डितम्‌ | 
पृथिव्यां पातयामास भगवान्‌ देवकीसुतः ॥६०॥ 
शिविकां च धनेशस्य चक्रेण तिलशो विभु! | 


उसके कितने ही टुकड़े कर डाळे ॥५९॥ श्रीदेवकी- 
नन्दनने यमके फेके इए दण्डको अपनी गदासे WE- 
खण्ड कर पृथिवीपर गिरा दिया ॥६०॥ कुवेरके 
विमानको भगवानूने सुद्शनचक्रद्वारा तिल-तिळ कर 


चकार शौरिरक च दष्टिष्टहतौजसम्‌ ॥६१॥ | डाडा और सूर्यको अपनी तेजोमय इश्टिसे देखकर ही 


नीतोऽग्निञ्शीततां बाणेद्रीविता वसवो दिशः | 


निस्तेज कर दिया ॥६१॥ भगवान्‌ने तदनन्तर वाण 
बरसाकर अग्निको शीतळ कर दिया और वसुओंको 


चक्रविच्छिन्नशूलाग्रा रुद्रा वि निपातिताः ॥६२॥ दिशा-विदिशाओमें भगा दिया तथा अपने चक्रसे 


साध्या विश्वेऽथ मरुतो गन्धर्वाश्चैव सायके? | 
शाङ्गिणा ग्रेरितैरता व्योश्नि शारमलितूलवत्‌६र 
गरुत्मानपि तुण्डेन पक्षाभ्यां च नखाडुरेः । 
भक्षयंस्ताडयन्‌ देवान्‌ दारयंश्च चचार वे ॥६४॥ 


ततश्शरसहस्रण देवेन्द्रमघुसदनो | 
परस्परे ववर्षाते धाराभिरिव तोयदौ ॥६५॥ 
ऐरावतेन गरुडो युयुधे तत्र सङ्के । 
देबैस्समस्तैर्युयुधे शक्रेण च जनार्दनः ॥६६॥ 
भिन्नेष्वरेषबाणेषु शस्रेष्वखेपु च त्वरन्‌। 
जग्राह वासवो बज्ने HUTS सुदर्शनस्‌ ॥६७॥ 
ततो हाहाकृत सर्व त्रैलोक्यं द्विजसत्तम | 
चज्जचक्रकरौ cE देवराजजनार्दनो ॥६८॥ 
Pra वज्जमथेनद्रेण जग्राह भगवान्हरिः । 
न सुमोच तदा चक्रं शक्रै तिष्ठेति TAA URSI 
ye देवेन्द्रं गरुदक्षतवाहनस्‌ । 
सत्यभामात्रवीद्वीरै पलायनपरायणम्‌ ॥७०॥ 
त्रैढोक्येश न ते युक्तं शचीमर्तुः पलायनम्‌ 
पारिजातस्रगामोगा त्वासुपस्यासते शची ॥७१॥ 
कीदशं देवराज्यं ते पारिजातसगुज्ज्वलाम्‌ | 


Ragin नोक काटकर रुद्रगणको प्रथिवीपर गिरा 
दिया ॥६२॥ भगवानके चलाये इए वार्णोसे साध्यगण, 
विश्वेदेवगण, मरुद्गण और गन्धर्वगण सेमळकी रूईके 
समान आकाइमें ही डीन हो गये॥६३॥ श्रीभगवान्‌- 
के साथ गरुडजी भी अपनी चोच, पह्ठ ओर पञ्जोंसे 
देवताआंको खाते, मारते और फाठुते फिर रहे थे ।६४। 


फिर जिस प्रकार दो मेघ जळकी धाराएँ वरसाते 
हों उप्ती प्रकार देवराज इन्द्र और श्रीमधुसूदन एक 
दूसरेपर वाण बरसाने लगे ॥६५॥ उस युद्धमें गरुडजी 
ऐरावतके साथ और श्रीक्रष्णचन्द्र इन्द्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओंके साय ळइ रहे थे ॥६६॥ सम्पूर्ण वार्णोके 
चुक जाने और aaah कट जानेपर इन्द्रने 
शीघ्रतासे वज्र और कृष्णने सुदर्शनचक्र हायमें 
लिया ॥६७ हे द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकीमें 
इन्द्र और कृष्णचन्द्रको क्रमशः वञ्च और चक्र fea 
हुए देखकर हाहाकार मच गया ॥ ६८ ॥ श्रीहरिने 
इन्द्रके छोड हुए वज्रको अपने हार्थोसे पकड लिया 
और स्वयं चक्र न छोड़कर इन्द्रसे कडा अरे, 
ठहर |” ॥६९॥ 

इस प्रकार वज्र छिन जाने और अपने वाहन 
ऐरावतके गरुडद्वारा क्षत-विक्षत हो जानेके कारण 
भागते हुए वीर इन्द्रसे सत्यमामाने कहा--॥७०॥ “हे 
्रैठोक्येश्वर ! तुम शचीके पति हो, तुम्हें इस प्रकार 
gaa पीठ दिखळाना उचित नहीं है । तुम भागो मत, 
पारिजात-पुष्पोंकी माळासे विभूषिता होकर राची शीघ्र 
ही तुम्हारे पास आवेगी ॥७१॥ अव प्रेमवश अपने पास 
आयी हुई शचोकों पदलेकों माँति पारिजात-पुष्पको 
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श्रीविष्णुपुराण 


[ate a दिन छ. 


अपसो सथा प्रणयाम्यागता शचीम्‌ ॥७२॥ | मसे अवत tented oa यथापूर्व प्रणयाभ्यागतां शचीम्‌ ॥७२॥ | माछासे अछ्डकृत न देखकर तुम्हें देवराजलका क्या सुख 


अलं शक्र प्रयासेन न व्रीडां गन्तुमईसि | 
नीयतां पारिजातोऽयं देवास्सन्तु गतव्यथाः॥।७३। 
पतिगरवाबलेपेन बहुमानपुरस्सरम्‌ | 
न ददर्श गृहं यातामुपचारेण मां शची ॥७४॥ 
ख्रीत्वादणुरुचिचा खभर्वःहाघनापरा | 
ततः कृतवती शक्र भवता सह विग्रहम्‌ ॥७५॥ 
तदलं पारिजातेन परस्वेन हतेन मे । 
रुपेण गिता सा तु भत्री का खी न गविता।७६॥ 
औपराशर उवाच 
इत्युक्तो चे fara देवराजस्तया द्विज | 
ME AAAS चण्डि सख्युः Vers hol) 


न चापि सर्गसंहारस्थितिकतीखिलस यः | 


जितस्य तेन मे त्रीडा जायते विश्वरूपिणा | ॥७८॥ 


यसाजगत्सकलमेतदनादिमध्या- 
घसिन्यतथ न भविष्यति सर्वभूतात्‌ । 


तेनोङ्कवम्रलयपालनकारणेन 


नीडा कथं भवति देवि निराकृतस्य ॥७९॥ 


होगा ? ॥ ७२ ॥ हे शक्र ! अत्र तुम्हें अधिक प्रयास 


| करनेकी आवश्यकता नहीं है, तुम सङ्कोच मत करो; 


इस पारिजात-बृक्षको छे जाओ | इसे पाकर देवगण 
सन्तापरहित हों ॥ ७३ ॥ अपने पतिके वाहुबल्से 
अत्यन्त गर्विता शचीने अपने घर जानेपर भी a 
कुछ अधिक सम्मानकी दृष्टिसे नहीं देखा था ॥७१॥ 
खी होनेसे मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर नहीं है, 
इसलिये मैंने भी अपने पतिका गौरव प्रकट करनेके 
लिये ही तुमसे यह छड़ाई ठानी थी ॥७५॥ मुझे 
दूसरेकी सम्पत्ति इस पारिजातको छे जानेकी क्या 


आवश्यकता है! शची अपने रूप और पतिके कारण 


गर्विता है तो ऐसी कौन-सी खी है जो इस प्रकार 
गर्वीळी न हो ? ॥७६॥ 


श्रीपराशरजी घोले-हे द्विज | सत्यभामाके इस 
प्रकार कहनेपर देवराज लोट आये और बोले--“हे 
क्रोघिते ! मैं तुम्हारा सुहृद्‌ हूँ, अतः RRA ऐसी 
वैमनस्य बढानेवाढी उक्तियोंके विस्तार करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं है १ ॥७७॥ जो सम्पूर्ण जगत्की 
उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं उन विश्वरूप 
Tae पराजित. होनेमें भी मुझे कोई सङ्कोच नहीं 
है ॥७८॥ जिस आदि और मध्यरहित प्रमुसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह स्थित है 
और फिर जिसमें लीन होकर अन्तमें यह न रहेगा; 
हे देवि | जगतकी उप्पत्ति, प्रय और पाळनके कारण 
उस परमात्मासे ही परास्त होनेमें मुझे कैसे war हो 
सकती है ? hes जिसकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म 


he मूर्तिको) जो सम्पूर्ण जगत्को उत्पन्न करनेवाली है, 
ae नदति ee हरुमा 3 सम्पूर्ण वेदोंको जाननेबाळे अन्य पुरुष भी नहीं जान 
वि यस्य नान्य! | पाते तथा जिसने जगतके उपकारके लिये अपनी 
मीच शाश्वत स्नेच्छयैन॑ इच्छासे ही मनुष्यरूप धारण किया है उस अजन्मा, 
तमजमळृतमीश शाश्वत खे Pe नं अकर्ता: और नित्य ईश्वरको जीतनेमें कौन समर्थ 

जगदुपकृतिमर्त्य को विजेतु समर्थः ॥८०॥ | है ¦ ॥८०॥ F 

íW w. > 
इति श्रीविष्णुपुराणे qaisi fasana: ॥३०॥ 
rococo - र 
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४६१ 


sadad अध्याय 
भगवानका द्वारकापुरीमें छौटना और सोलह हजार एक सौ 
कन्याओसे विवाह करना। 


MRA उवाच 


संस्तुतो भगवानित्थं देवराजेन केशवः | 


श्रीपराशरजी बोले-हे द्विजोत्तम ! इन्द्रने जब 
इस प्रकार स्तुति की तो भगवान्‌ कृष्णचन्द्र गम्भीर भाव- 


ग्रहस्य भावगम्भीरयुवाचेन्द्र॑ द्विजोत्तम ॥ १ ॥ | से हँसते इए इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच 
देवराजो भवानिन्द्रो वयं मर्त्या जगत्पते । 
क्षन्तव्यं भवतेवेदमपराध॑ कृतं मम ॥ २॥ 
पारिजाततरुथायं नीयतामुचितास्पदम्‌ । ` 
शुह्दीतोऽयं मया शक्र सत्यावचनकारणात्‌॥ ३॥ 
qa चेद्‌ शुहाण त्वं यदत्र प्रहितं त्वया | - - 
तवैैततप्रहरणं शक्र वैरिविदारणस्‌॥ ४॥ 

इन्द्र उवाच F 
विमोहयसि मामीश मत्यांऽहमिति किं वदन्‌। 
जानीमस्त्वां भगवतो न तु छक्ष्मविदों वयस्‌॥ ५ ॥ 
योऽसि सोऽसि जगत्त्राणप्रबत्तो नाथ संखितः । 
जगतइशस्यनिष्क्षं करोष्यसुरख्दन ॥ ६ ॥ 
नीयतां पारिजातोऽयं कृष्ण द्वारवतीं पुरीम्‌ । 
मर्त्यलोके त्वया त्यक्ते नायं संखास्सते झुवि॥ ७॥ 
देव देच जगन्नाथ कृष्ण बिष्णो मद्दाञ्जुज । 
शङ्खचक्रगदापाणे क्षमखेतद्व्यतिक्रमम्‌॥ ८ ॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच 

तथेत्युक्त्वा च देवेन्द्रमाजगाम अं हरिः । 
अ्रसक्तैः सिद्धगन्षरैः स्वयमानः BTA ॥ ९ ॥ 
ततदशङ्घमुपाध्माय द्वारकोपरि संखितः। ` 
हर्षमुत्पादयामास द्वारकाबासिनां दिज ॥१०॥ 


श्रीक्कष्णजी बोले-हे जगत्पते ! आप देवराज 
इन्द्र हैं और हम मरणधर्मा मनुष्य हैं | हमने आपका 
जो अपराध किया है उसे आप क्षमा करें ॥ २ ॥ मैंने 
जो यह पारिजात-बृक्ष ल्या था इसे इसके योग्य 
स्थान ( नन्द्नवन ) को ले जाइये । हे शक्र ! मैंने 
तो इसे सत्यभामाके कहनेसे ही छे लिया था॥ ३॥ 
ओर आपने जो वज्र फेंका था उसे मी छे लीजिये 
क्योंकि हे शक्र ! यह शत्रुओको नष्ट करनेवाला ser 
आपहीका है ॥ 9 ॥ 


इन्द्र बोले-हे ईश ! “मैं मनुष्य हूँ” ऐसा कहकर 


` | मुझे क्यों मोहित करते हैं ! हे भगवन्‌ | मैं तो आपके 


इस सगुण खरूपको ढी जानता हूँ, हम आपके सूक्ष्म 
खरूपको जाननेवाले नहीं हैं || ५॥ हे नाथ ! आप 
जो हैं वही हैं, [ हम तो इतना ही जानते हैं कि] 
हे दैत्यदलन ! आप लोकरक्षामे तत्पर हैं और इस 
संसारके काटेको निकाल रहे हैं ॥ ६॥ हे कृष्ण ! 
इस पारिजात-बक्षकों आप द्वारकापुरी छे जाइये, जिस 
समय आप मरत्यंलोक छोड़ देंगे, उस समय यह भूर्लाक- 
में नहीं रहेगा ॥ ७ || हे देवदेव ! हे जगनाथ ! हे 
कृष्ण ! हे विष्णो ! हे महावाहो ! हे शंखचक्रगदा- 
पाणे ! मेरी इस धृष्टताको क्षमा कीजिये ॥ ८॥ 
श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर श्रीहरि देवराजसे 
तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही सही! ऐसा कहकर 
सिद्ध, गन्धर्वं और देवर्षिगणसे wa हो मूलेकर्म 
चले आये ॥ ९ ॥ हे द्विज ! द्वारकापुरीके उपर पहुँच- 
कर श्रीकृष्णचन्दने [ अपने आनेकी सूचना देते हुए ] 
शंख बजाकर द्वारकावासियोंको आनन्दित किया 
॥ १० ॥ तदनन्तर सत्यमामाके सहित गरुडसे उतरकर 
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गा 


निष्कुटे खापयामास पारिजातं महातरुम्‌ ॥११॥ | उस पारिजात-महाइक्षको [सत्यभामाके ] गृहोद्यानगे 


कक 3 A छगा दिया ॥ ११ ॥ जिसके पास आकर सब मनुष्यों- 
यमम्येत्य जनस्सर्वो जातिं सरति पोर्विकीस्‌ । | को अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आता है और जिसके 


वास्यते यख पुष्पोत्थगन्धेनोवी त्रियोजनम्‌ ॥१२॥| प॒ष्पोसे निकली इई गन्धसे तीन योजनतक प्रथिवी 


ह सुगन्धित रहती है ॥ १२ ॥ यादबोंने उस वृक्षके पास 
ततस्रे यादवास्सर्वे देइवन्धानमानुषान्‌। . जाकर अपना मुख देखा तो उन्हें अपना शरीर 


TET? पादपे तस्मिन्‌ कुर्वन्तो मुखदशनम्‌ ॥ १३॥ | अमानुष दिखलायी दिया ॥ १३॥ 
किड्टरैस्समुपानीतं इस्त्यश्चादि ततो धनम्‌ | तदनन्तर महामति श्रीक्कष्णचन्द्रने नरकासुरके 
विभज्य प्रददो कृष्णो बान्धवानां महामतिः॥१४॥ सेवर्कोद्वारा छाये हुए हाथी-घोडे आदि धनको अपने 
कन्याश्च कृष्णो जग्राह नरकस्य परिग्रहान्‌ ॥१५॥ बन्धु-बान्धवोंमें बॉट दिया और नरकासुरकी वरण की 
ततः काले चुमे रे उपयेमे जनार्दन; हुई कन्याओंको खयं छे लिया ॥१४-१५॥ ga समय 
MAAR श्रीजनाद नने, उन समस्त कन्याओंके साथ, 
ताः eel नरकेणासन्सर्वतो आस्समाहताः ॥१। | जनह नरकासुरतो बढात्कारसे हर छाया er flare किया | 
एकसिन्नेष गोबिन्द; काले तासां महामुने । | ॥१६॥ हे महामुने! श्रौगोविन्दने एक ही समय me | 
जग्राह विधिवत्पाणीन्प्रथग्गेहेषु धर्मतः ॥१७॥ | पथक्‌ भवनोमें उन सबके साय विधिवत्‌ धर्मपूर्वक पाणि- 
षोडशख्रीसहस्राणि शतमेकं ततोऽधिकम्‌ | ग्रहण किया ॥१७॥ वे सोलह हजार एक सो खनियाँ था; 
ताचन्ति चक्रे रूपाणि भगवान्‌ मधुसदनः ॥१८॥ | उन सबके साथ पाणिग्रहण करते समय श्रीमधुसूदनने 
एकैकमेव ताः कन्या भेनिरे मधुसूदन; | इतने ही रूप बना लिये ॥१८॥ हे मैत्रेय | परन्तु 
aa पाशि पपल Ie उस समय प्रत्येक कन्या 'भगवानने मेरा ही पाणिग्रहण 
| हे ` | किया है? इस प्रकार उन्हें एक ही समझ रही थी 
निशासु च जगत्सष्टा तासां गेहेषु केशवः । | ॥.१९ ॥ हे विप्र | orreen विश्‍वरूपधारी श्रीहरि 
उवास विप्र सर्वासां विश्वरूपधरो हरिः ॥२०॥ ात्रिके समय उन समीके घरोंमें रहते थे॥ Ro I 


ऱ्य्य्र 


त >> 
= sera 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्नमेंडशे एकत्रिशोञ्व्यायः ॥३ १॥ | 


-"7)%20००80७0न228-०-- 
बत्तीसवाँ अध्याय 
श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी. बोळे-रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए 


्रु्राद्या हरे! पुत्रा रुक्मिण्यां कथितास्तव | भगवानके Tea आदि पुत्रोंका वर्णन हम पहले डी 
AGAMA सत्यभामा च्यजायत॥ १॥ | कर चुके हैं; सत्यमामाने भानु और भौमेरिक 
दीस्षिमत्ताम्रपक्षाद्या रोहिण्यां तनया हरे; | आदिको जन्म दिया ॥ १ ॥श्रीहरिके रोहिणीके गर्मसे 
बभूवुरजाम्बवत्या च साम्बाद्या बलशालिन;॥ २॥ दीप्तिमान्‌ और ताम्रपक्ष आदि तथा जाम्बबतीसे | 


बल्शाली साम्ब आदि पुत्र इर॥ २ ॥ नाम्नजिती (सत्या) 
` तनया मद्रविन्दाचा नाम्जित्यां महाबका। से मद्दाबडी भदविन्द आदि और Soar ( मित्र- 


सङ्घामजिअघानास्त बया चेस ॥ ३ Pea) से, गूण, आदि उत्पन हुए ॥ ३॥ 


ection, New Delhi. Digitized Dy eGangotri 


| 
| 
उपा-चरित्र | | 
| 


Fe ३२ | पञ्चम अंश ४६२ 


TENA सुता माद्रयां गात्रवअगुखान्सुतान्‌। | माद्रीसे इक आदि, seme गात्रवान्‌ आदि तया 
अवाप लक्ष्मणा पुत्रान्कालिन्दयाश् थुतादयः काढिन्दीसे ga आदि पुत्रोका जन्म 

द्र बा इआ॥ 9 | इसी 
अन्यासां चेव सञचत्न्नानि चक्रिणः ] | प्रकार भगवानका अन्य RA भी आठ अयुत आठ 
अष्टायुतानि पुत्राणां सहस्राणि श्तं तथा ॥ ५ ॥ | हजार आठ सौ (अट्टासी हजार आठ सौ) पत्र हुए ॥५॥ 
TTA प्रथमस्तेपां सर्वेषां रुक्मिणीसुतः | इन सत्र पुत्रोंमें रक्मिणीनन्दन प्रचुन्न सबसे बड़े थे; 


ग्रशुज्ञादनिरुद्रो्भूदजरस्मादजायत ॥ ६ ॥ | भसे अनिरुद्दका जन्म हुआ और अनिरद्धसे 


eee वज्र उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ हे द्विजोत्तम ! महाबली 
HASH रणेऽरुद्धो बलेः Tat महावलः | 


अनिरुद्ध युद्धमें किसीसे रोके नहीं जा सकते थे। 
उषां बाणस्य तनयायुपयेमे द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ | उन्होंने वढिको पौत्री एवं वाणासुरकी पुत्री उषासे 
यत्र युद्धमभूदोरं हरिशङ्करयोर्महत्‌ | 


विवाह किया था ॥ ७॥ उस विवाहमे श्रीहरि और 
SRN | भगवान्‌ शंकरका घोर युद्ध हुआ था और श्रीकृष्ण- 
छिन्नं सहस्रं बाहूनां यत्र बाणस्य चक्रिणा ॥ ८॥ 
RAI उवाच 


THA वाणासुरकी सहन मुजाऐ काट डाळी थीं॥ ८॥ 
श्रीमेत्रेयजी घोले-हे ब्रह्मन्‌ | उषाके लिये श्रीमहादेव 
कथं युद्धमभूदब्रहन्नपार्थे इरकृष्णयोः। | और कृष्णका युद्ध क्यों हुआ और श्रीहरिने वाणासुर- ` 
कर्थं क्षयं च बाणस्य बाहूनां कृतवान्हरिः॥ ९॥ 
एतत्सर्वं महाभाग ममाख्यातुं त्वमसि | 


की मुजाएँ क्यों काट डाली ! ॥ ९॥ हे महामाग | 
आप मुझसे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त कहिये; मुझे औहरिकी 
महत्कौतूहलं जातं कथां ओतुमिमां हरे! ॥१० | यह कया सुननेका बडा कुतहर हो रहा है ॥ १०॥ 
परार उवाच श्रीपराशरजी योळे-हे विप्र | एक वार वाणासुर- 

a की पुत्री उषाने श्रीशंकरके साथ पार्वतीजीको क्रीडा 

उपा वाणसुता विग्र पार्वती सह शम्भुना | करती देख लग मी जान पतिक साथ रन कर 
क्रीडन्तीमुपलक्ष्योचः स्पृहां चक्रे तदाश्रयाम्‌ ।११। | इच्छा की ॥ ११ ॥ तब सर्वान्तर्यामिनी श्रीपार्वतीजीने 
गौरी : उस सुकुमारीसे कहा--“द्‌ अधिक सन्तप्त मत हो, 

ततस्सकलचित्तज्ञा गोरी तामाह भामिनीम्‌ । | यथासमय त. भी अपने पतिके साथ रमण करेगी” 
पे स्स्यसे ॥ १२ ॥ पार्वतीजीके ऐसा कहनेपर उपाने मन-ही-मन 
अलमत्यर्थतापेन मत्री त्वमपि रंस्यसे ॥१२॥ Mmmm कर 
त्युक्ता सा तया चक्रे कदेति मतिमात्मन;। मेरा पति भी कौन होगा ? [ इस सम्बन्धं ] पार्वती- 
को वा भर्ता ममेत्याह पुनस्तामाह पार्वती ॥१३॥ | जीसे पूछा, तव पार्वतीजीने उससे फिर कहा-॥ १३॥ 
| पार्वत्युवाच ` पार्वतीजी चोली हे राजपुत्रि ! वैशाख ger 
श्ाखञक्कदवादञ्यां खमे योऽभिभवं तव। |दादशीकी रात्रिको जो पुरुष ari तुझसे हठात्‌ 

करिष्यति स ते भर्ता राजपुत्रि भविष्यति ॥१४॥ सम्भोग करेगा वही तेरा पति होगा ॥ १४॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच . श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर उसी तिथिको उपा- 

की खप्ावस्थामे किसी पुरुषने उससे, जैसा श्रीपावती- 

तस्यां तिथाबुपाखमे यथा देव्या समीरितय्‌। | देवीने कहा था, उसी प्रकार सम्भोग किया और उसका 
: चक्रे कथिद्रागं । मी उसमें अनुराग हो गया ॥ १५॥ हे मैत्रेय ! 
तथैवाभिभवं चक्रे कबिद्रागं च तत्र सा॥१५॥ तब उसके वाद AHA जगनेपर जव उसने उस पुरुषको 
तः पदा खु । | देवात देे व्यि अयर उदक dy 
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४६४ श्रीविष्णुपुराण [ao ३२ | 
| 


क गतोञ्सीति निर्लजा मैत्रेयोक्तवती सखीस्‌।११। | अपत्री सखीकी ओर लक्ष्य करके निर्ठजतापूर्वक | 
कहने ठङगी- हे नाथ! आप कहाँ चढे गये £' ॥१६॥ 


बाणस्य मन्त्री कुम्माण्ड; चित्रलेखा च तत्सुता। वाणासुरका मन्त्री कुम्माण्ड था; उसकी चित्रलेखा 
i ल नामकी पुत्री थी, वह उषाकी सखी थी, [ उषाका 
तस्याः सख्यभवत्सा च प्राह कोऽयं त्वयोच्यते। १७। यद प्रढाप सुनकर ] उसने पूछा-“यह तुम किसके 


यदा लज्जाङला नास्यै कथयामास सा सखी | विषयमें कह रही हो ?” ॥ १७ || किन्तु जब छजावश 
areata उषाने उसे कुछ भी न बतलाया तब चित्रलेखाने ` 
तदा बि सबमेवाभ्यवादयत्‌ ॥१८॥ [ aa बात. गुप्त रखनेका ] विश्वास दिखाकर उषासे 


विदिताथां तु तामाह पुनथोषा यथोदितम्‌ | सब वृत्तान्त कहछा छिया ॥ १८॥ चित्रलेखाके सब 
बात जान SAI SUA जो कुछ श्रीपार्वतीजीने कहा 
देव्या तथेब तसी यो पायः इर तस्‌ ॥१९॥ थावहृभी उसे सुना दिया और कहा कि अब जिस 
प्रकार उसका पुनः समागम हो वही उपाय करो ॥१९॥ 
चित्रलेखोवाच २ ८ चित्रळेखाने कहा-हे प्रिये ! तुमने जिस पुरुषको 

: दुतिदेयतिद a देखा है उसे तो जानना भी aga कठिन है फिर 
हुविज्वेयमिद बु ag वापि न शक्यते | उसे बतलाना या पाना कैसे हो सकता है £ तथापि 


तथापि किश्चित्कतंव्यम्रुपकारं प्रिये तव ॥२०॥ | मैं तुम्हारा कुछन-कुछ उपकार तो करूँगी ही 
सपटदिनप्ैन्तं ॥ २०॥ तुम सात या आठ दिनतक मेरी प्रतीक्षा 

न तावत्कारू? 
च ash mem l करना--ऐसा कहकर वह अपने घरके भीतर गयी 
इृत्युक्त्वाभ्यन्तरं गत्वा उपायं तमथाकरोत्‌॥२१। और उस पुरुषको FEARI उपाय करने लगी || २१॥ 
ARER उवाच .श्रीपराशरजी बोले-तदनन्तर [ आठ-सात दिन 
ततः पटे सुरान्दैत्यान्गन्धवांश्च Tala? पश्चात्‌ BERT ] चित्रलेखाने चित्रपटपर सुख्य- 
मुख्य देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्योंके चित्र 
मनुष्यांश विलिख्यास्ये चित्रलेखा व्यदशयत्‌।२२। लिखकर उषाको Reet ॥ २२ तब उषाने 
अपास्य सा तु गन्धवाखथोरगसुरासुरान्‌ | गन्धर्व, नाग, देवता और दैत्य आदिको छोड़कर 
मनुरष्योपर और. उनमें भी विशेषतः अन्धक और 
मनुष्येषु ददो दृष्टि तेष्वप्यन्थकवृष्णिपु ॥२३॥ डा यादबोंपर ही दृष्टि दी ॥ २३॥ हे द्विज ! 
कृष्णरामौ Aena an राम और कृष्णके चित्र देखकर वह सुन्दर wale 
wl वाली रासे जडवत्‌ हो गयी तथा प्रद्यम्नको देखकर 
अद्यम्नदशने त्रीडाइष्टिं निन्येऽन्यतो दिज ॥२४।। | उसने लजावश अपनी दृष्टि हटा ली ॥२४॥ 
५ eat तत्पश्चात्‌ प्रद्युत्रतनय प्रियतम अनिरुद्धजीको देखते 
इष्टमात्रे ततः कान्ते fest | ही उस अत्यन्त विलासिनीकी छूजा मानो कहीं 
इद्दात्यथविलासिन्या उजा क्कापि निराकृता | चढी गयी ॥ २५ ॥ [ वह बोळ उठी ]-- वह 


asia यही है, वह यही है । उसके इस प्रकार कहनेपर 
Asi सोज्यमितीत्युक्ते तया सा योगगामिनी | योगगामिनी चित्रलेखाने उस वाणासुरकी कन्यासे a: 


वाणसुता , तदा (२६ ॥ हाल ॥. १). by eGangotri  - 


sss eee 


अयं SU पोत्रस्ते भर्ता देव्या प्रसादितः | 
अनिरुद्ध इति ख्यातः प्रख्यात; प्रियदर्शन: ।२७। 
प्राप्नोपि यदि भर्तारमिम प्राप्त त्वयाखिलम्‌ । 
दुष्प्रवेशा पुरी पूर्व द्वारका कृष्णपालिता ॥२८॥ 
तथापि यत्राद्भतारमानयिष्यामि ते सखि । 


TE TS 


चित्रलेखा वोली-देवीने प्रसन्न होकर यह 
कृष्णका पोत्र ही तेरा पति निश्चित किया है; इसका 
नाम अनिरुद्ध है और यह अपनी सुन्द्रताके ढिये 
प्रसिद्द है ॥ २७॥ यदि gaat यह पति मिल गया 
तव तो तूने मानो सभी कुछ पा लिया; किन्तु कृष्णचन्द्र- 
द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरीमें पहले प्रवेश ही करना 
कठिन है ॥ २८॥ तथापि हे सखि ! किसी उपाय- 
से मैं तेरे पतिको छाऊँगी ही, त्‌ इस गुप्त रहस्यको 


रहस्यमेतद्वक्तव्य न कस्यचिदपि त्वया ॥२९॥ | किसीसे भी न कहना ॥ २९ ॥ मैं शीघ्र ही आउँगी, 


अचिरादागमिष्यामि सहख विरहं मम । 


इतनी देर त्‌ मेरे वियोगको सहन कर । अपनी सखी 
उषाको इस प्रकार cia ama चित्रटेखा 


ययौ द्वारवतीं चोषां समाश्वास्य ततः सखीस्‌ ।३०। | द्वारकापुरीको गयी ॥ ३०॥ 
—~+ SRE — 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽरो द्वात्रिंशोडष्यायः ॥३२॥ 


तेंतीसवा अध्याय 
श्रीकृष्ण और चाणाखुरका युद्ध । 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे मैत्रेय ! एक बार वाणा- 
प्रणिपत्याग्रे सुरने भी भगवान्‌ त्रिलोचनको प्रणाम करके कहा 
बाणोऽपि प्रणिपत्याग्रे मेत्रेयाह त्रिलोचनम्‌ | |S कि हे देगा ना eee 
देव बाहुसहसेण निर्विण्णो$स्म्याहवं विना ॥ १ ॥ | मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है ॥ १ ॥ क्या कमी मेरी 
कचिन्ममैपां हि इन मुजाओको सफळ करनेवाला युद्ध होगा ? भळा 
कचिन्ममैषां बाहूनां साफल्यजनको रण; । बिना पढने न माल मनि टी 

*अविष्यति विना युद्धं माराय मम किं सुजैः॥ २ ॥ | क्या है £ ॥ २॥ 
श्चङ्कर उवाच अीशङ्करजी चोळे-हे वाणासुर ! जिस समय 


मयूरष्वजमङ्गस्ते यदा बाण भविष्यति | 


पिशिताशिजनानन्द प्राप्ससे त्वं तदा रणम्‌॥ २॥ 
FRAN उवाच 3 

ततः HUET वरदं शाम्धुमभ्यागतो शस्‌ | 
स च्यजमालोक्य हृष्टो et पुनर्ययो ॥ ४॥ 
एतसिलेव काले तु योगविद्याबठेन तस्‌। . 
अनिरुद्वमथानिन्ये चित्रलेखा वराप्सराः ॥ ५॥ 
कन्यान्तःपुरमम्येत्य रममाणं सहोषया । 

५६ 


तेरी मयूर-चिहवाळी ध्वजा ze जायगी उसी समय 
तेरे सामने मांसमोजी यक्ष-पिझाचादिको आनन्द 
देनेवाला युद्ध उपस्थित होगा ॥ ३ ॥ 

ीपराशरजी योले-तदनन्तर, वरदायक श्री- 
शंकरको ग्रणामकर वाणासुर अपने घर आया 
और फिर काळान्तरमें उस घ्वजाको टूटी देखकर 
अति आनन्दित हुआ ॥ ४॥ इसी समय अप्सरा- 
श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योगत्रलसे अनिरुद्धको वहाँ ठे 
आयी WS) अनिरुद्धको कन्यान्तःपुरमें आकर 
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४६६ श्रीविष्णुपुराण [asm | 
SESS SESS SSS 
विज्ञाय रक्षिणो गत्वा शझसुर्देत्यभूपतेः ॥ ६ ॥ | उषाके साथ रमण करता जान अन्त:पुररक्षकोनि 


व्यादिष्टं किङ्कराणां तु सैन्यं तेन महात्मना। 


वृत्तान्त दैत्यराज वाणासुरसे कह दिया 
॥ ६॥ तत्र महावीर वाणासुरने अपने सेवकोंको 


जघान परिधं घोरमादाय परवीरहा ॥ ७॥ | उससे युद्ध करनेकी आज्ञा दी; किन्तु ae 


हतेषु तेषु बाणोऽपि रथस्थस्तद्वधोद्यतः | 
युध्यमानो यथाशक्ति यदुवीरेण निर्जितः ॥ ८ ॥ 
मायया युयुधे तेन स्‌ तदा मन्त्रिचोदितः । 
ततस्तं पञ्नगाख्रेण बबन्ध यदुनन्दनम्‌ ॥ ९॥ ` 


द्वाख॒त्यां क यातोऽसावनिरुद्धेति जल्पताम्‌। 


अनिरुद्वने अपने सम्मुख आनेपर उस सम्पूर्ण सेना- 
को एक छोहमय दण्डसे मार डाला. || l 


अपने सेवकोंके मारे जानेपर बाणासुर अनिरुद्ध- 
को मार डाळनेकी इच्छासे रथपर चढ़कर उनके 
साथ युद्ध करने on; किन्तु अपनी शक्तिभर युद्ध 
करनेपर भी वह॒यदुवीर अनिरुद्भजीसे परास्त हो 
गया ॥ ८॥ तब वह मन्त्रियोंकी प्रेरणासे मायापूर्वक 
युद्ध करने लगा और यदुनन्दन अनिरुद्धको नाग- 
पाशसे बाँध लिया ॥ ९ ॥ । 


इधर द्वारकापुरीमें जिस समय समस्त याददोंमें 


यदुनामाचचक्षे त॑ बद्धं वाणेन नारदः ॥१०॥ यह चर्चा हो रही थी कि 'अनिरुद्ध कहाँ गये ” उसी 


तं शोणितपुरं नीत॑ eat विद्याविदग्धया । 
योपिता प्रत्ययं जग्मुर्यादवा नामरेरिति॥११॥ 
ततो गरुडमारुह्य स्मृतमात्रागतं हरि; | 
WAJRA बाणस्य प्रययौ पुरम्‌ ॥१२॥ 


पुरेशे प्रमथैयुद्वमासीन्महात्मन; | 


ययौ बाणपुराभ्याशं नीत्वा तान्सङ्घयं हरि! ॥ १ १॥ | 


ततखिपादखिशिरा ज्वरो माहेश्वरो महान्‌ | 2 
बाणरक्षार्थमम्येत्य युयुधे गाङ्गधन्वना ॥१४॥ 
तङ्कसस्पर्शसम्भूततापः कृष्णाङ्गसङ्गमात्‌ | 
अवाप AAAs श्रममामीलितेक्षणः 
` ततस्स युद्यमानस्तु सह देवेन शाङ्गिंणा | 
चैष्णवेन ज्वरेणाश कृष्णदेहा्निराकृतः ॥१६॥) 
 नारायणञ्॒जाघातपरिपीडनबिह्ृलम्‌ | 

ž तं वीक्ष्य क्षम्यतामस्येत्याह देवः पितामहः 


समय देवर्षि नारदने उनके वाणासुरद्वारा बाँधे जाने- 
कौ सूचना दी ॥ १०॥ नारदजीके सुखसे योग- 
' विद्यामे निपुण युवती चित्रटेखाद्वारा उन्हें शोणितपुर 
छे जाये गये सुनकर यादवोंको विश्वास हो गया 
कि देवताओंने उन्हें नहीं चुराया# ॥ ११॥ तब 
स्मरणमात्रसे उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर श्रीहरि 
बलराम और ग्रचुन्नके सहित वाणासुरकी राजधानीमें 
आये ॥ १२ ॥ नगरमें घुसते ही उन तीनोंका भगवान्‌ 
शंकरके पार्षद प्रमथगणोंसे युद्ध हुआ; उन्हें नष्ट करके 
श्रीहरि वाणासुरकी राजधानीके समीप चले गये ॥१३॥ 

तदनन्तर वाणासुरकी रक्षाके लिये तीन शिर 
और तीन पैरवाला माहेश्वर नामक महान्‌ ज्वर आगे 
बढ़कर श्रीभगवान्‌से छइने लगा ॥१४॥ [उस ज्वरका 
ऐसा प्रभाव था कि] उसके फेंके हुए भस्मके RA 
सन्तप्त हुए श्रीकृष्णचन्द्रके शरीरका आलिङ्गन करने” 


॥१५॥ | पर वलदेवजीने भी शिथिल होकर नेत्र मूँद RAULA 


इस प्रकार भगवान्‌ शाङ्ग धरके साथ [ उनके शारी 


व्याप्त होकर] युद्ध करते हुए उस माहेश्वर ज्वरको वैष्णव 


ज्वरने तुरन्त उनके शरीरसे निकाल दिया ॥१६॥ | 
उस समय श्रीनारायणकी झुजाओंके आघातसै उस. 


माहेश्वर ज्वरको पीडित और विहल हुआ देखकर पितामह 


त वीक्ष्य क्षम्यतामस्येत्याह + ।१७। | ब्रह्माजीने भगवानसे कहा इसे क्षमा कीजिये! ॥१७॥ + 
3 “छु वतक यादुवगण मही सोच रहे थे कि पारिखात-इरणसे सिक देवता दी अनिलो जुरा इवेह 


चिदकर देवता छी अनिरुढ्को चुरा ले गये हैं। 
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४६७ 


ततश्च क्षान्तमेवेति ग्रोच्य तं वैष्णवं ज्वरम्‌ | 


आत्मन्पेव ot निन्ये भगवान्मधुस्रदूनः ॥१८॥ 


ज्वर उवाच 
मम त्वया समं युद्धं ये सरिष्यन्ति मानवाः | 


बिज्चरारते भविष्यन्तीत्युक्त्वा चेन ययौ ज्वरः १९ 


ततोऽग्नीन्भगवान्पश्च जित्वा नीत्वा तथा क्षयम्‌ । 
दानवानां बलं कृष्णञ्चूर्णयामास लीलया ॥२०॥ 
ततस्समस्तसेन्येन दैतेयानां बलेस्सुतः | 
युयुधे शङ्करश्चैव कािकेयश्च शोरिणा॥२१॥ 
हरिशङ्करयो्युद्वमतीवासीत्सुदार्णम्‌ । 


तब भगवान्‌ मघुसूदनने अच्छा, मैने क्षमा की? ऐसा 
कहकर उस वेष्णव ज्वरको अपनेमें लीन कर लिया । १८) 

ज्वर बोला-जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस 
युद्धका स्मरण करेंगे वे ज्वरहीन हो जायेंगे, ऐसा - 
कहकर वह AST गया ॥१९॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने पज्ञाभियांको जीत- 
कर नष्ट किया और फिर ढीढासे ही दानवसेनाको 
नष्ट करने ढगे |२०॥ तव सम्पूर्ण दैत्यसेनाके सहित 
बलि-पुत्र वाणासुर, भगवान्‌ TEX और स्वामि- 
कार्तिकेयजी भगवान्‌ कृष्णके साथ युद्ध करने लगे ॥२१॥ 

श्रीहरि और श्रीमहादेवजीका परस्पर वडा घोर युद्ध 
हुआ, इस युद्धमें प्रयुक्त शत्रास्त्रोंक्र किरणजालसे 


WAATA जगतो नूनमागत; | 


भेनिरे त्रिदशास्तत्र वर्तमाने महारणे॥२३॥ 


जुम्भकास्रेण गोविन्दो जृम्भयामास शङ्करम्‌ । 
ततः प्रणेथुदेंतेयाः ग्रमथाश्च समन्ततः ॥२४॥ 


जुम्मामिभूतस्तु हरो रथोपस्थ उपाविशत्‌ | ` 
न शशाक ततो योद्धु कृष्णेनाङ्किष्टकर्मणा ॥२५॥ 


गरुडक्षतवाह्भ guar पीडितः। 
कृष्णहुङ्कारनिर्धूतशक्ति्भापययौ शुहः॥२६॥ 
जुम्भिते शङ्करे नधे दैत्यसैन्ये Te जिते | 
नीते प्रमथसैन्ये च सङ्गयं शाङ्गेघन्वना॥२७॥ 
नन्दिना सङ्गहीताश्चमधिरुढो महारथम्‌ | 
बाणस्त्राययौ योडुँ ऋष्णकार्ष्गबलेस्सह ॥२८॥ 
बलभद्रो महावीयों बाणसेन्यमनेकघा | 
विव्याघ बाणैः अरस्य घर्मतश्च पलायत ॥२९॥ 


आकृष्य लाङ्गलागरेण FASTS ताडितम्‌ | 


धोर gan उपस्थित होनेपर देवताओंने समझा कि 
निश्चय ही यह सम्पूर्ण जगतका प्र्यकाळ आ गया है 
॥२३॥ श्रीगोविन्दने जुम्मकास्न छोड़ा जिससे महादेवजी 
निद्रित-से होकर जमुहाई लेने ठगे; उनकी ऐसी दशा 
देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने को 
॥२४॥ भगवान्‌ शङ्कर निद्राभिभूत होकर रथके पिछले 
भागमें बैठ गये और फिर अनायास हीं अद्भुत कर्म 
करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रसे युद्ध न कर सके RA तद्‌- 
नन्तर गरुडद्वारा वाहनके नष्ट हो जानेसे, प्रचुन्ननीक 
aaa पीडित होनेसे तथा कृष्णचन्द्रके हुकारसे 
शक्तिहीन हो जानेसे स्वामिकार्तिकेय भी भागने 
लगे ॥२६॥ 

इस प्रकार श्रीकृष्णचन्द्रद्दारा महादेवजीके निद्रा- 
मिभूत, देत्य-सेनाके नष्ट, स्वामिकात्तिकेयके पराजित 
और शिवगर्णोके क्षीण हो जानेपर कृष्ण, प्रदुन्न और 


'बळमद्रजीके साथ युद्ध करनेके लिये वहाँ वाणासुर 


साक्षात्‌ नन्दीश्वरद्वारा हाँके जाते इए महान्‌ रथपर 
चढ़कर आया ॥२७-२८॥ उसके आते ही महावीर्य- 
झाली बढमद्रजीने अनेकों वाण वरसाकर वाणासुर- 
की सेनाको छिन्न-मिन कर डाळा; तब वह वीरघर्मसे 
ष्ट होकर भागने लगी ॥२९॥ वाणासुरने देखा कि. 
उसकी सेनाको बंलमद्रजी वडी फुर्तीसे हलसे खौँच- . 
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बले बढेन TEA बाणो वाणे चक्रिणा ॥३०। 
ततः कृष्णेन वाणस्य युद्धमासीत्सुदारुणम्‌ | 
 समसतोरिषूनदीप्तान्कायत्राणविमेदिनः ॥३१॥ 
कृष्णश्चिच्छेद बाणेस्तान्बाणेन ग्रहिताञ्छितान्‌ | 
विव्याध केशवं बाणो बाणं विव्याध चक्रषक॥३२॥ 
मुम्नचाते तथाख्राणि बाणकृष्णौ जिगीषया । 


परस्परं क्षतिकरौ लाघवादनिशं द्विज ॥३३॥ 
मिद्यमानेष्वशेषेषु शरेष्वस्र च, सीदति। 
AMSAT ततो वाणं हन्तु चक्रे हरिमेनः ॥३४॥ 
ततोष्केशतसङ्घाततेजसा सइशद्यति | 
जग्राह दैत्यचक्रारिईरिअक्रै सुदर्शन ॥३५॥ 
gad बाणनाशाय ततश्चक्रं मधुद्विषः । 
नमना दैतेयबिद्याभूत्कोटरी पुरतो इरेः॥३६॥ 


तामग्रतो etter मीलिताक्षस्सुदर्शनम्‌ । 
BAT बाणमुद्दिश्यच्छेतुं बाहुवन॑ रिपो; ॥३७) 
क्रमेण TY बाहूनां बाणस्याच्युतचो दितम्‌ | 
छेदं चक्रेश्सुरापासतशस्रौधक्षपणाइतम्‌ ॥३८। 
छिन्ने बाहुवने तत्तु करणं ayaa | 
गुसक्चर्वाणनाशाय विज्ञातृस्त्रिपुरद्धिपा ॥३९॥ 
anae गोविन्दं सामपूर्वञ्चुमापतिः | 
विलोक्य बाणं दोर्दण्डच्छेदासक्खावबपिणम्‌। ४०। 


WTR उवाच 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । 
परेशं परमात्मानमनादिनिधनं इरिम्‌॥४१॥ 
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खींचकर मूसळसे मार रहे हैं और श्रीक्ष्णचन्द्र उसे 
वाणोंसे बींघे डालते हैं |३०॥| तब वाणासुरका श्री- 
कृष्णचन्द्रके साथ घोर युद्ध छिड़ गया । वे दोनों परस्पर 
कवचभेदी वाण छोड्ने Bl | परन्तु भगवान्‌ कृष्णने 
वाणाघुरके छोडे हुए तीखे वाणोंको अपने वाणोंसे 
काठ डाला; और फिर वाणासुर कृष्णको तथा कृष्ण 
वाणासुरको बींधने ढगे॥३१-३२॥ हे द्विज ! उस 
समय परस्पर चोट RATS वाणासुर और कृष्ण दोनों 
ही विजयकी इच्छासे निरन्तर शीघ्रतापूर्वक अख्न-शत्र 
छोड़ने लगे ॥३३॥ 

अन्तमें, समस्त वाणोंके छिन्न और सम्पूर्ण अब्न- 
शखोके निष्फळ हो जानेपर श्रीहरिने वाणासुरको 
मार SAR विचार किया ॥३४ तत्र देत्यमण्डलके 
शत्रु भगवान्‌ कृष्णने सैकड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान 
अपने सुदर्शनचक्रको हाथमें छे लिया ॥३५॥ 


. जिस समय भगवान्‌ मधुसूदन वाणासुरको मारने- 


A लिये चक्र छोड़ना ही चाहते थे उसी समय दैत्यो- 


की विद्या (मन्त्रमयी कुलदेवी) कोटरी भगवानूके 
सामने नझाबस्थामें उपस्थित हुई ॥३६॥ उसे देखते ही 
भगवानूने नेत्र मूँद लिये और वाणासुरको लक्ष्य करके 
उस शत्रुको भुजाओंके वनको काउनेके लिये सुदर्शन- 
चक्र छोड़ा ॥३७॥ भगवान्‌ अच्युतके द्वारा प्रेरित 
उस चक्राने दैत्योके छोड़े हुए अख्समूहको काटकर 
क्रमशः वाणासुरकी भुजाओंको काट डाला [केवल 
दो भुजाएँ छोड दों] ॥३८॥ तब त्रिपुरशत्रु भगवान्‌ 
शङ्कर जान गये कि श्रीमधुसूदन वाणासुरके वाहुवन- 
को काटकर अपने हाथमें आये हुए चक्रको उसका 
वध करनेके लिये फिर छोड़ना चाहते हैं ॥३९॥ अतः 
वाणासुरको अपने खण्डित मुजदण्डोसे छोहकी धारा 
बहाते देख श्रीउमापतिने गोविन्दके पास आकर 
सामपूर्वक कहा--॥9 oll 

शीशाङ्करजी बोले हे कृष्ण | हे कृष्ण !! हे जगन्नाथ !! 
मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर, पर- 
मात्मा और आदि-अन्तसे रहित श्रीहरि हैं॥४१॥, 
आप सर्वेभूतमय es हैं.। आप जो देव, तिर्यक्‌ और 
मनुष्यादि में शरीर धारण करते हैं यह आप- 


ction, New Delhi. Digitized by eGangotri 


esse ननम 


ao 33 | 


— दत्त बाणस्यास्य मया प्रभो | 


TAM नानृतं कार्य यन्मया व्याहृतं वच! ॥४३॥ 


अससत्संश्रयच्सोञ्ये नापराधी तवाव्यय | 
सया दत्तवरो देत्यस्ततस्त्वां क्ष्मयाम्यहम्‌ ॥४४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
इत्युक्तः ग्राह गोबिन्द; शुलपाणिमुमापतिम्‌ | 
ग्रसन्नवदनो भूत्वा गतामर्षोज्सुरं प्रति ॥४५॥ 
श्रीमयवानुवाच 
युष्मददत्तवरो वाणो जीवतामेष शङ्कर | 
त्व द्वाक्यगौरवादेतन्मया चक्रं निवतितम्‌ ॥४६॥ 
त्वया यदभयं दत्तं तददत्तमखिलं मया | 
मत्तोऽविभिन्नमात्मानं द्रघुमहैसि TET ॥४७॥ 
योऽहं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमाचुपस्‌ | 
मत्तो नान्यदशेर्ष Tae ज्ञातुमिहाहेसि ॥४८॥ 
अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः | 
वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ॥४९॥ 
HAASE गमिष्यामि त्वं गच्छ वृषमध्वज ॥५०॥ 
ATIM उवाच 


इत्युक्त्वा ग्रययो कृष्णः यन्त्र तिष्ठति | 
तद्वन्धफणिनो नेशर्गरुडानिलपोथिता; ॥५१॥ 
ततोऽनिरुद्गमारोप्य सपलीकं गरुत्मति | 
आजग्पुीरकां रामकाष्णिदामोदराः पुरीम॥५२॥ 
पुजपोत्रे! परिइतसत्र रेमे जनार्दन; | 


पञ्चम अंश 


४६९ 


लीलेयं सर्वभूतस्य तव चेष्टोपलक्षणा॥४२॥ | की खाधीन चेष्टाकी उपलक्षिका लीला ही है ॥४२॥ 


हे प्रमो ! आप प्रसन्न होइये । मैंने इस वाणासुरकों 
अभयदान दिया है | हे नाथ ! मैंने जो वचन 
दिया है उसे आप मिथ्या न करें ॥ ४३॥ हे 
अब्यंय ! यह आपका अपराधी नहीं है; यह तो मेरा 
आश्रय पानेसे ही इतना गर्बीला हो गया है। इस 
दैत्यको मैंने ही वर दिया था इसलिये मैं ही आपसे 
इसके लिये क्षमा कराता हूँ ॥४४॥ 

श्रीपराशरजी वोले-त्रिशूळपाणि भगवान्‌ उमा- 
पतिके इस प्रकार कहनेपर श्रीगोविन्दने बाणासुरके 
प्रति क्रोधभाव त्याग दिया और प्रसन्नवदन होकर 
उनसे कहा--॥४५॥ 

श्रीभगवान्‌ बोलें-हे शङ्कर ! यदि आपने इसे 
वर दिया है तो यह वाणासुर जीवित रहे । आपके 
बचनका मान रखनेके लिये मैं इस चक्रको रोके 
ळेता हूँ ॥६॥ आपने जो अमय दिया है. बह सव 
मैंने भी दे दिया | हे शङ्कर ! आप अपनेको मुझसे 
सर्वया अभिन्न देखें ॥४७॥ आप यह भली प्रकार 
समझ छे कि जो मैं हूँ सो आप हैं तया यह सम्पूर्ण 
जगत्‌, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई मौ मुझसे 
भिन्न नहीं हैं ॥४८॥ हे हर ! जिन लोगोंका चित्त 
अविद्यासे मोहित है वे मिनदर्शी पुरुष ही हम दोनों- 
में मेद देखते और वतलाते हैं । हे दृषमध्वज ! मैं 
प्रसन्न हैं, आप पधारिये, मैं भी अव जाऊगा॥४९-५०॥ 

्रीपराशरजी बोले इस प्रकार कहकर भगवान 
कृष्ण जहाँ gagn अनिरुद्ध थे वहाँ गये | उनके 
पहुँचते ही अनिरुद्धके वन्थनरूप समस्त नागगण 
गरुडके वेगसे उत्पन्न हुए वायुके प्रहारसे नष्ट हो 
गये ॥५१॥ तदनन्तर सपत्नीक अनिरुद्धको गरुडपर 
चढाकर बलराम, TIA और कृष्णचन्द्र द्वारकापुरीम 
लौट आये ॥५२॥ हे विग्र ! वहाँ भू-मारहरणकौ 
इच्छासे रहते हुए जनार्दन अपने पुत्र-पौत्रादिसे 
घिरे रहकर अपनी रानियोंके साथ रमण करने | 


देवीभिस्सततं विग्न भूमारतरणेच्छया ॥५३॥ ठगे ॥५३॥ 
; इति श्रीविष्णुपुराणे qais त्रयस्तरिशोञ्व्यायः IRAI 
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9७० श्रीविष्णुपुराण 
चोतीसवाँ अध्याय. 
पौण्ड्क-वध तथा काशीदहन। 
श्रीमैत्रेय उवाच 7 . श्चीमैन्रेयजी वोळे-हे गुरो | श्रीविष्णुभगवातूने 
चक्रे कर्म महच्छौरिबिश्राणो माजुपीं aay | | 'डष्य-शरीर धारणकर जो छीछासे ही इन्द्र, शङ्कर 
; i ` | और सम्पूर्ण देवगणको जीतकर महान्‌ कर्म किये थे 
जिगाय शक्र शव च सर्वान्देवांश्च लीलया ॥ १॥ [ वह मैं सुन चुका ] ॥१॥ इनके सिवा देवताओंकी 
यचान्यदकरोत्कर्म दिव्यचेशविधातकृत्‌॥ OA विघात करनेवाले उन्होंने और भी जो 
{CA कम किये थे, हे महाभाग | वे सत्र मुझे सुनाइये; मुझे 
तत्कथ्यतां महाभाग परं कौतूहरं हि मे॥ २॥ | उनके सुननेका वड़ा gas हो रहा है ॥२॥ 
ARR उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे ब्रह्मर्षे | भगवानूने मनुष्या- 
TÀ मम Rat श्रूयतामिदमादरात्‌ | वतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जळायी थी वह 


3 मैं हँ ३ छ 
नरावतारे कृष्णेन दग्धा वाराणसी यथा॥ ३ ॥ | „ ता ई तुम ध्यान देकर सुनो ॥ ३॥ पौण्ड्क 
पोष्टको aes वंशीय वासुदेव नामक एक राजाको अज्ञानमोहित 

ण्ड्को वासुदेवस्तु भवद्भुवि | पुरुष आप वासुदेवरूपसे प्रथिवीपर अवतीर्ण हुए हैं! 


अवतीर्णस्त्वमित्युक्तो जनैरज्ञानमोहितेः ॥ ४ ॥ | ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे ॥४॥ अन्तमें वह 
स मेने वासुदेवोऽहमवतीणो महीतले। भी यही मानने ळगा कि 'मैं वासुदेवरूपसे प्रथिवीमें 


अवतीर्ण हुआ हूँ !' इस प्रकार आत्म-बिस्मृत हो 
TeRi विष्युचिह्मचीकरत्‌ ॥ ५ ॥. जानेसे उसने विष्णुभगवान्‌के समस्त चिह्न धारण कर 


दूतं च प्रेपयामास कृष्णाय सुमहात्मने | लिये ॥ ५॥ और महात्मा कृष्णचन्द्रके पास यह 
त्यक्ता चक्रादिकं चिह्न मदीय नाम चात्मनः ॥६॥ सन्देश Se दूत भेजा कि “हे मूढ़ ! अपने वासुदेव 
वासुदेवात्मकं मूढ त्यक्त्वा सर्वमशेषतः | | गमको छोड़कर मेरे चक्र आदि सम्पूर्ण चिहोंको 


छोड़ दे और यदि तुझे 
आत्मनो जीवितार्थाय ततो मे ग्रणतिं ब्रज ॥ ७॥ ae a a जीवनकी इच्छा है तो मेरी | 


A ७ ¢ 
इत्युक्तस्सम्महखेनं दूत आह जनादेनः | दूतने जब इसी प्रकार जाकर कहा तो श्रीजनार्दन 
निजचिह्वमहं चक्र Agere त्वयीति वे || ८ || | उससे हँसकर बोठे “ठीक है, मैं अपने fe 
वाच्य पौण्डूको गत्वा त्वया दूत वचो मम | चक्रको तेरे प्रति । छोड्‌'गा । हे दूत ! मेरी ओरसे व. 


पोण्डूकसे जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्यका 
ज्ञातस्त्वद्ठाक्यसद्भावो यत्काय तद्विधीयताम्‌ ॥९॥ | वास्तविक आव समझ छ्या है, तुझे जो करना 


गृदीतचिह्वेषोऽहमागमिष्यामि ते g । हो सो कर ॥८-९॥ मैं अपने चिह और वेष 


धारणकर तेरे नगरमें आऊँगा! और निस्सन्देह अपने 
उत्सक्ष्यामि च तच्चक्रं निजचिहमसंशयम्‌ ॥१०॥ चिद चक्रको तेरे ऊपर ster ॥१०॥ 'और दने 
आक्ञापूर्व च यदिदमागच्छेति त्वयोदितम्‌। | जो आज्ञा करते हुए आ' ऐसा कहा है सो मैं उसे 


सम्पादयिष्ये श्वस्तुम्यं समागम्याविठम्बितय्‌॥११। भी अवश्य पालन करूँगा और कळ शातघ्र-ही तेरे 
SU ते समस्येत्य बृपते तथा | n पहुँचूँगा ॥११॥ हे राजन्‌! तेरी शरणमें है 
जो 235 33: किश्रिद्निष्यति a वही उपाय करूँगा जिससे फ़िर तुझसे gat कोः 

यथा त्वत्तो भयं भूयो न मे किश्चिद्धविष्यति ॥१२॥ भय न रदे ॥१२॥ 
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ATTA उवाच 
इत्युक्तेऽपगते दूते संस्मृत्याभ्यागत हरि! | 
गरुत्मन्तमथारुह्य त्वरितस्तत्पुर॑ययो ॥१३॥ 
ततस्तु केशवोद्योगं श्रुत्वा काशिपतिस्तदा | 


पञ्चम अश 


४७१ 


श्रीपराशरजी बोले-श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसा कहने- 
पर जब दूत चला गया तो भगवान्‌ स्मरण करते ही 
उपस्थित हुए गरुडपर चढ़कर तुरन्त उसकी राजधानी- 
को चळे ॥१३॥ मगवानूके आक्रमणका समाचार 
सुनकर काशीनरेश भी उसका पृष्ठपोषक ( सहायक ) 


सर्वसेन्यपरीवारः पाण्णिग्राइ उपाययौ ॥१४॥ | होकर अपनी सम्पूर्ण सेना छे उपस्थित हुआ ॥ १४॥ 


ततो वलेन महता काशिराजवलेन च। 


तदनन्तर अपनी महान्‌ सेनाके सहित काशीनरेशकी 
सेना लेकर पोण्डूक वासुदेव श्रीकृष्णचन्द्रके सम्मुख 


A ` वासुदेवोऽसौ > च A 
पोण्डूको केशवामियुखो ययौ ॥१५।॥| आया ॥१५॥ मगवानुने दूरस ही उसे हाये चक, 


तं ददर्श हरिद्रादुदारखन्दने खितम्‌। 


चक्रहस्तं गदाशाङ्गबाहुँ पाणिगताम्बुजम्‌ ॥१६॥ 


wat पीतवसनं सुपर्णरचितध्वजम्‌ | 
वक्षःखळे कृतं AS श्रीवत्सं Tea हरि! ॥१७॥ 
किरीटकुण्डलधरं नानारत्ोपशोभितम्‌ | 
तं दृष्टा भावगम्भीरं जहास गरुडध्वजः ॥१८॥ 
युयुधे च बलेनास्य इस्त्यश्चवलिना द्विज | 
निर्ख्िशासिगदाञूलशक्तिकार्एकशालिना ॥१९॥ 
णेन गशाङ्गेनिर्मक्तेशशरैररिविदारणे; । 


` गदाचक्रनिपाते् सदयामास TAT ॥२०॥ 


काशिराजवलं चैवं क्षयं नीत्वा जनार्दनः । 


उवाच पौण्डूकं . मूढमात्मचिह्णोपलक्षितम्‌॥२१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
पौण्डकोक्त त्वया यचु दूतवक्त्रेण मां प्रति । 
सपुत्युजेति चिह्वानि तत्ते सम्पादयाम्यहम्‌ ॥॥२२॥ 


चक्रमेतत्समुत्सृष्टै गदेयं ते विसजिता । 


- शरुत्मानेष चोत्सष्टस्समारोहतु ते ध्वजम्‌ ॥२३॥ 


ARG उवाच ' 
इत्युचार्य विमुक्तेन चक्रेणासौ विदारितः | 
पातितो गदया भग्नो ध्वजश्रास्य गरुत्मता ॥२४॥ 
ततो हाहाकृते लोके काशिपुर्यधिपो बली । 


; युयुधे वसुदेवेन सित्रखापचिती खितः ॥२५॥ 


गदा, MH धनुष और पद्म लिये एक उत्तम रयपर 
a3 देखा ॥१६॥ श्रीहरिने देखा कि उसके कण्ठमें 
वैजयन्तीमाला है, शरीरमें पीताम्बर है, गरुडरचित : 
am है और वक्षःस्थल्में श्रीवत्सचिह् हैं ॥१७॥ 
उसे नाना प्रकारके Tale सुसज्जित किरीट और कुण्डल 
धारण किये देखकर श्रीगरुडध्वज भगवान्‌ गम्भीर 
भावसे हँसने लगे ॥१८॥ ओर हे द्विज | उसकी हाथी- 
धोड़ोंसे वलिष्ठ तथा निस्त्रि खन्न, गदा, शल, शक्ति और 
घनुप आदिसे सुसजित सेनासे युद्ध करने लगे ॥१९ 
श्रीमगवानने एक क्षणमें ही अपने शाङ्ग-घनुषसे छोडे 
हुए शत्रुओंको विदीर्ण करनेवाले तीक्षण वाणो तया 
गदा और चक्रसे उसकी सम्पूर्ण सेनाको नष्ट कर 
डाला ॥२०॥ इसी प्रकार काशिराजकी सेनाको भी 
नष्ट करके श्रीजनादनने अपने Prete युक्त मूढमति 
पौण्ड्कसे कहा ॥२१॥ द 
थ्रीमगवान बोळे-हे पौण्डूक | मेरे प्रति तूने जो 
दूतके सुखसे यह कहळाया था कि मेरे चिहोंकों छोड. 
दे सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञाको सम्पन्न करता 
हूँ॥ २२ ॥ देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह 
तेरे ऊपर गदा मी छोड़ दी और यह गरुड भी छोड़े 
देता हूँ, यह तेरी घ्वजापर आरूढ हों ॥ २३॥ 
भ्रीपराशरज्ञी वोळे-ऐसा कहकर छोडे इए 
चक्रने पौण्ड्कको विदीर्णे कर डाला, गदाने नीचे 
गिरा दिया और Test उसकी घ्वजा तोड़ डाली 
॥२४॥ तदनन्तर सम्पूर्ण सेनामें हाहाकार मच जानेपर 
अपने मित्रका वदला चुकानेके लिये खडा हुआ काशी- 
नरेश श्रीवासुदेवसे छड़ने लगा ॥ २५ ॥ 
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श्रीविष्णुपुराण . 


a । 


[ Ho ३४ 


काशिपुर्या स चिश्षेप TARA विसयम्‌ ॥२६॥ 
इत्वा त॑ पोण्डूकं शौरिः काशिराजं च सानुगम्‌ | 
पुनढोरवतीं ग्रासो रेमे खगंगतो यथा ॥२७॥ 
तच्छिरः पतितं तत्र दृष्टा काशिपतेः पुरे | 

जनः किमेतदित्याइच्छिन्न केनेति ARTIC 
ज्ञात्वा तं वासुदेवेन इतं तस्य सुतस्ततः | 
Mim सहितस्तोषयामास शङ्करम्‌॥२९॥ 


अवियुक्ते महाक्षेत्रे तोषितस्तेन शङ्करः 
बरं ब्रणीष्वेति तदा तं प्रोवाच नृपात्मजम्‌ ॥३०॥ 


स वन्ने भगवन्कृत्या पिदृहन्तुर्वघाय मे । 
AHMET कृष्णस्य त्वत्प्रसादान्महेश्वर ॥३१॥ 
ARR उवाच 

एवं भविष्यतीत्युक्ते दध्षिणाभनेरनन्तरम्‌। 
महाकृत्या सम्नत्तस्थो तस्यैवाग्नेविनाशिनी ॥३२॥ 
ततो ज्वालाकराठास्या ज्वलत्केशकपालिका । 
कृष्ण कृष्णेति कुपिता कृत्या द्वारवतीं ययो॥३३॥ 
; तामवेक््य जनखासाद्विचलल्लोचनो BH । 
ययौ शरण्यं जगतां शरणं मधुम्रदनम्‌ ॥३४॥ 


काशिराजसुतेनेयमाराघ्य वृषभध्वजम्‌ | 
उत्पादिता महाकृत्येत्यवगम्याथ चक्रिणा।३५।। 


जहि कृत्यामिमाइ्रां वह्लिज्वालाजटालकाम्‌ | 


PRR RRR = 


तब भगवानने शाङ्ग -धनुषसे छोड़े हुए एक वाणसे उसका 
शिर काटकर सम्पूर्ण छोगोंको विस्मित करते हुए 
काशीपुरीमें फेंक दिया ॥ २६ || इस प्रकार पौण्डूक 
और काशीनरेशको अन्ुचरोंसहित मारकर भगवान्‌ 
फिर द्वारकाको लौट आये और वहाँ area 
सुखका अनुभव करते इए रमण करने लगे ॥ २७॥ 


इधर काशीपुरीमें काशिराजका सिर गिरा देख 
सम्पूर्ण नगरनिवासी विस्मयपूर्वक कहने ळगे-'यह 
क्या हुआ ? इसे किसने काट डाका ? ॥ २८॥ 
जब उसके पुत्रको माळूम हुआ कि उसे श्रीवासुदेवने 
मारा है तो उसने अपने पुरोहितके साथ मिलकर 
भगवान्‌ शंकरको सन्तुष्ट किया ॥ २९ ॥ अविमुक्त 
महाक्षेत्रमें उस राजकुमारसे सन्तुष्ट होकर श्रीशंकरने 
कहां--वर माँग || Ro ll वह बोळा-“हे भगवन्‌ ! 
हे महेश्वर |! आपकी कृपासे मेरे पिताका वध करने- 
वाळे कृष्णका नाश करनेके लिये (अझिसे) कृत्या 
उत्पन्न हो" ॥ ३१॥ 


श्रीपराशरजी बोळे-भगवान्‌ राङ्करने कहा, 
"ऐसा ही होगा ।' उनके ऐसा कहनेपर दक्षिणाझिका 
चयन करनेके अनन्तर उससे उस अझ्निका ही विनाश 
करनेवाळी कृत्या उत्पन्न हुई ॥ ३२॥ उसका 
कराल सुख ज्वाळामाळाओंसे पूर्ण था तथा उसके 
केश अग्निसिखाके समान दीप्तिमान्‌ और ताम्रवर्ण 
थे । वह क्रोधपूर्वक “कष्ण ! कृष्ण !!! कहती द्वारका- 
पुरीमें आयी ॥ ३३ | 


हे मुने ! उसे देखकर ait भय-विचलित 
नेत्रोंसे जगद्रति भगवान्‌ मधुसूदनकी शरण छी 
॥ ३४ ॥ जब भगवान्‌ चक्रपाणिने जाना कि श्रीः 
शंकरकी उपासनाकर काशिराजके gat ही यह 
महाकृत्या उत्पन्न की है तो अक्षक्रीडामें लगे हुए . 
उन्होने छीछासे ही यह कहकर कि 'इस अग्नि 
ज्वालामयी जटाओंवाळी भयंकर कृत्याको मार डाल! 


- चक्रसत्यृष्टमक्षेणक्रीडासक्तेन लील्या ॥३६॥ | अपना चक्र छोडा॥३२५३६॥ OO O O O 


० 
इस वाक्यका अर्थ यह भी होता है कि 'मेरै वघके लिये मेरै पिताके मारनेवाळे SoM पास कृत्या उत्पक्ष 
सोए इसलिये यदि इस बरका निपीत, TE AMM बसे शत हरी कारी के 


` Fo ३५ ] 


पश्चम अंश 


२७३ 


प 9 
= 
= 


तदभरिमालाजटिल्ज्वालोद्वारातिभीपणाम । 
SUITS विष्णुचक्रं सुदशैनम्‌ ॥३७॥ 
चक्तप्रतापनिर्दग्या कृत्या माहेश्वरी तदा | 
ननाश वेगिनी वेगाचद्प्यनुजगाम ताम्‌॥३८॥ 
कृत्या वाराणसीमेव प्रविवेश त्वरान्विता | 
विष्णुचक्रप्रतिहतग्रभावा युनिसत्तम॥३९॥ 
ततः काशीवलं भूरि ग्रमथानां तथा बलम्‌ । 
TIM चक्रस्याभिम्ुखं ययो ॥४०॥ 
शख्नात्रमोक्षचतुरं दग्ध्वा तद्वलमोजसा | 
कृत्यागर्भामशेषां तां तदा वाराणसी पुरीम्‌ ॥४१॥ 
सञूस्ृद्स्रृत्यपौरा तु साश्चमातङ्गमानवाम्‌ । 
अशेषगोष्ठकोशां तां दुनिरीक्ष्यां सुरेरपि॥४२॥ 
. ज्वालापरिष्कृतारोषगुहग्राकारचत्वराम््‌ । 
ददाह Tah सकलामेव तां पुरीम्‌ ॥४३॥ 


- अक्षीणामर्षमत्युग्रसाष्यसाधनसस्पृहम्‌ । 


तव भगवान्‌ विष्णुकेः सुदर्शन चक्रमेउस अग्निः 
माळामण्डित जटाओंवाळी और अग्निज्चाळाओंके कारण 
भयानक सुखवाळी कृत्याका पीछा किया ॥ ll 
उस चक्रके तेजसे दग्ध होकर छिन्न-भिन्न होती 
हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेगसे दौड़ने ठगी तथा 
वह चक्र भी उतने ही वेगसे उसका पीछा करने 
ढ्गा॥ ३८॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! अन्तमें विष्णुचक्रसे हृत- 
प्रभाव हुई कृत्याने शीघ्रतासे काशीमें ही प्रवेश किया 
॥ २९ ॥ उस समय काशीनरेशकी सम्पूर्ण सेना 
और प्रमथ-गण अख्-शख्रोसे सुसजित होकर उस 
चक्रके सम्मुख आये ॥ ४०॥ 


तव वह चक्र अपने तेजसे AMATI कुदळ 
उस सम्पूर्ण सेनाको दग्धकर कृत्याके सहित सम्पूर्ण 
वाराणसीको जलाने ST ॥ ४१ ॥ जो राजा, प्रजा 
और सेवकोंसे पूर्ण थी; घोड़े, हाथी और मनुष्योंसे 
भरी यी; सम्पूर्ण गोष्ट और कोरोंसे युक्त थी और 
देवताओंके लिये भी दुर्दर्शनीय थी उसी काशीपुरीको 
भगवान्‌ विष्णुके उस चक्रने उसके गृह, कोट और 
चबूतरोमें अग्निकी ज्वाढाएँ प्रकटकर जळा डाळा 
॥ ४२-४२॥ अन्तर्मे, जिस्तका क्रोध अमी शान्त 
नहीं हुआ तथा जो अत्यन्त उग्र कर्म करनेको उत्सुक 
था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी वह चक्र 


तकं प्रसफुरदीसि विष्णोरभ्याययो करम्‌ ॥४४।। फिर लौटकर भगवान्‌ विष्णुके हाथमें आ गया || 99 || 


इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेऽरों 'चतुलिशो5च्याय: ॥३४॥ 
७०८७" 


पेतीसवाँ अध्याय 


सास्थका विवाह | 


aaa उवाच 


घीमतः | 
भूय एवाहमिच्छामि बलमद्रस्य 
शोतुं पराक्रमं ब्रह्मन्‌ तन्ममाख्यातुमईसि ॥ १ ॥ 


| 
'अ्नाकर्षणादीनि ताति मगबन्मया । 


शमैत्रेयजी बोळे-हे ब्रह्मन्‌! अव मैं फिर मतिमान्‌ 


बळमद्रजीके पराक्रमकी वार्ता सुनना चाहता हूँ, 
आप वर्णन कीजिये ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! मैंने उनके 
यसुनाकर्षणादि पराक्रम तो सुन लिये; अत्र हे 
महाभाग ! उन्होंने जो और-और बिक्रम दिखलाये 


यदन्यत्कृतवान्वलई ॥ २ || | हैं उनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ 


७ 
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४७४ श्रीविष्णुपुराण [३० ३५ | 


ARERR उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! अनन्त, अप्रमेय, | 
त्रेय श्रयतां कमै यद्रामेणाभवत्कृतस्‌ | घरणीधर शेषावतार श्रीबळरामजीने जो कर्म किये थे 
अनन्तेनाप्रमेयेन शेपेण धरणीशता॥ ३ ॥ छुनो-॥३॥ 
सुयोधनस्य तनयां खथंवरकृतक्षणाम्र्‌ | एक बार जाम्बवती-नन्दन वीरवर साम्बने 

खयंवरके अवसरपर दुर्योधनकी पुत्रीको बळास्कारसे | 
हास्म जाम्बवतीसुतः ॥ ४ । हरण किया ॥ 9 ॥ तब महावीर कर्ण, दुयोधन, | 
ततः क्रुद्धा महावीयोः कर्णदुर्योधनादय; | भीष्म और द्रोण आदिने क्रुद्ध दोकर उसे युद्धमे । 
भीष्मद्रोणा aad ववर युधि निर्बितम्‌ ॥ ५॥ हराकर बाँध लिया | ५॥ यह समाचार पाकर | 
गा <$ a कृष्णचन्द्र आदि समस्त याददबोंने दुर्योधनादिपर क्रुद्ध | 
तच्छूत्वा यादवास्सर्वे क्रोध दुयौधनादिपु | होकर उन्हें मारनेके लिये बड़ी तैयारी की ॥ ६॥ | 
मैत्रेय चक्र! कृष्णञ्च तानिहन्तु मद्दोद्यमस्‌ ॥ ६॥ 
तान्निवार्य बल; ग्राह मदलोलकलाक्षरम्‌ | 


उनको रोककर श्रीबढरामजीने मदिराके उन्मादसे 
छडखडाते हुए शब्दोंमें कहा--““कौर॒वगण मेरे कहने- 
मोक्षयन्ति ते मइचनाद्यास्थाम्येकी हि कौरवान्‌।७। 
` श्रीपराशर उवाच 


से साम्बको छोड़ देंगे अतः मैं अकेला ही उनके 
पास जाता हुँ” ॥ ७॥ ; 
श्रीपराशरजी बोळे-तदनन्तर, श्रीबल्देवजी 
बलदेवस्ततों गत्वा नगरं नागसाह्वयस्‌ | हस्तिनापुरके समीप पहुँचकर उसके वाहर' एक 
बाहयोपवनमध्येऽभून्न विवेश च तत्पुरस्‌ < ॥ उद्यानमें ठहर गये; उन्होंने नगरमे प्रवेश नहीं किया ॥८॥ 
i à बंढरामजीको आये जान दुर्योधन आदि राजाओंने | 
य्य भूपा दुर्योधनादयः। उन्हें गौ, अर्ध्य और पाद्यादि निवेदन किये ॥ ९॥ 
गामध्येगुदक चेव रामाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ ९॥ 
विधि उन सबको विधिवत्‌ ग्रहण कर बळमद्रजीने कोरवोसे 
गृहीत्वा विधिवत्स्वे ततस्तानाह कौरवान्‌ । कहा--“राजा उम्रसेनकी आज्ञा है आपलोग साम्बको 
आज्ञापयत्युग्रसेनस्साम्बमाशु विश्ुञ्चत ॥१०॥ | तुरन्त छोड दें? ॥ १० ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणादयो नृपाः | हे द्विजसत्तम | बळरामजीके इन वचनोंको सुनः 
करणेदुयोधनाधा्च चुक्षु््॒विजसत्तम॥११। | कर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं- 
ञचुअ झुपितास्सर्वे बाहिकाद्याथ कौरवाः | को बडा धोम हुआ ॥ ११॥ और यढुवंशको 
मदे चस : गण 
अराज्याह यदोरवेशमवेक्ष्य मुसठायुधम्‌ ॥१२॥ राज्यपदके अयोग्य समझ बाहिक आदि सभी कौरव 
Aa nr कुपित होकर मूसळ्धारी बळमद्रजीसे कहने छे | 
क र ते वचः] ॥१२॥ “हे बळ्मद्र | तुम यह क्या कह रहे हो; 
आज्ञां कुरुढुलोत्थानां याद्वः कः प्रदायति॥ १३॥ 
उग्रसेनोऽपि यद्याज्ञां कौराणा प्रदास्यति | 
qe पाए्ड्रेइलत्रेन॑पयोग्योपिंटम्बने! ; 
Si - ॥१४॥ का क्या प्रयोजन हे १॥ १४ ॥ अतः हे बढराम ! ` 
_तद्गच्छ बल मा वा त्व साम्म्रमन्यायचेष्टितम्‌। तुम जाओ अथवा रदो, हमलोग तुग्हारी या उम्रसेनकी 
_ विमोक्ष्यामो न HATA TTA ANAM, | आह SATA नहीं छोड़ सकते॥ १५). 
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ऐसा कौन यढुवंशी है जो कुरुकुलोत्पन किसी वीर. 
को आज्ञा दे !॥ १३ ॥ यदि उग्रसेन भी कौरवोंको आज्ञा 
दे सकता है तो राजाओंके योग्य कौरवोंके इस खेत छत्र: 


ao ३५] 


ee 


अणतियां ऋतास्माकं मान्यानां È: | 
ननाम सा कृता केयमाज्ञा खामिनि भृत्यतः।१६॥ 
गर्वमारोपिता यूयं समानासनभोजनेः | 

को दोषो भवतां नीतियंत्मीत्या नावलोकिता।१७। 
असाभिरघों भवतो योऽयं बल निवेदितः | 
्रेम्गेतन्नेतदसाकं कुलाहुष्मत्कुलोचितम ॥१८॥ 


ARR उवाच 


इत्युक्त्वा कुरवः साम्वं सुञ्चामो न हरेस्सुतम्‌ | 
कृतैकनिश्चयास्तूणं विषिशुगजसाह्वयम्‌ ॥१९॥ 
मत्तः कोपेन चाघूणंसतोञ्धिक्षेपजन्मना | 
उत्थाय पाष्ण्या वसुधां जघान स हलायुधः ॥२०॥ 
ततो विदारिता पृथ्वी पाष्णिघातान्मद्दत्मनः। 
आस्फोटयामास तदा दिशर्शब्देन पूरयन्‌ ॥२१॥ 
उवाच चातिताम्राक्षो भूङटीङटिलाननः ॥२२॥ 
अहो मदावलेपोऽयमसाराणां ` दुरात्मनाम्‌ | 
कौरवाणां महीपत्वमसाकं किल कालजम्‌। 
उग्रसेनस्य ये नाज्ञां मन्यन्तेञ्यापि लङ्घनम्‌ ॥२२॥ 
उग्रसेनः समध्यास्ते GTA न शचीपतिः | 
घिङमाबुषशतोच्छिष्टे geet नृपासने ॥२४॥ 
पारिजाततरोः पुष्पमज्ञरीवनिताजनः | 
विमतिं यस्य भृत्यानां सोऽप्येषां न महीपतिः।२५। 
समसभूभृतां नाथ उग्रसेनस्स तिष्ठतु । 

अद्य निष्कौरवामुवी त्वा यास्यामि तत्युरीम्‌।२६) 
कर्ण दुर्योधनं द्रोणमय भीष्मं सवाहिकस | 


पश्चम अंश 


४७५ 


Tenet कुकुर और अन्धकवंशीय यादवगण हम 


माननीयोंको प्रणाम किया करते थे सो अब वे ऐसा नहीं | 


करते तो न सही किन्तु खामीको यह सेवककी ओरसे 
आज्ञा देना कैसा ?॥ १६ ॥ तुमछोगोंके साथ समान 
आसन और मोजनका व्यवहार करके तुम्हें हमहीने 
गर्वीला वना दिया है; इसमें तुम्हारा कोई दोप नहीं 
है क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीतिका विचार नहीं 


किया ॥ १७॥ हे बलराम ! हमने जो तुम्हें यह . 


अर्ध्य आदि निवेदन किया है यह ग्रेमवश ही किया 
है, वास्तवमें हमारे FoR तरफसे तुम्हारे कुल्को 
अर्घ्यादि देना उचित नहीं है” ॥ १८॥ 


श्रीपराशरजी वोळे-ऐसा कहकर कोरवगण यह 
निश्चय करके कि “हम कृष्णके पुत्र साम्वको नहीं 
HSA” तुरन्त हस्तिनापुरमें चळे गये ॥१९॥ तदनन्तर 
हलायुध श्रीवळरामजीने उनके तिरस्कारसे उत्पन्न हुए 
क्रोधसे मत्त होकर घूरते हुए प्रथिवीमें छात मारी 
॥ २० ॥ महात्मा वढरामजीके पाद-प्रहारसे प्रथिवी 
फट गयी और वे अपने शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
गुँजाकर कम्पायमान करने ठगे तथा Tews 
नेत्र और टेढ़ी age करके बोले--॥२१-२२॥ 
“अहो ! इन सारहीन दुरात्मा कौरवोंको यह कैसा 
राजमदका अभिमान है। कोरवोंका महीपालत्व तो 
खतःसिद्ध है और हमारा सामयिक--ऐसा समझकर 
ही आज ये महाराज उग्रसेनकी आज्ञा नहीं मानते; 
बल्कि उसका उल्लद्दन कर रहे हैं ॥२३॥ आज 
राजा उग्रसेन सुधमौ-समामें स्वयं विराजमान होते हैं, 
उसमें शचीपति इन्द्र भी नहीं वेठने पाते। परन्तु 
इन कौरवोंको धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों agah 
उच्छिष्ट राजसिंहासनमें इतनी तुष्टि है ॥ २४॥ जिनके 
सेवकोंकी frat मी पारिजात-इक्षकी पुष्प-मन्जरी 
घारण करती हैं वह भी इन कोरवोंके महाराज नहीं 
हैं £ [यह कैसा आश्चर्य हे १] ॥२५॥ वे उग्रसेन ही 
सम्पूर्ण राजाओंके महाराज वनकर रहें। आज मैं 
अकेला ही प्रथिवीको - कोरवहदीन करके उनकी 
द्वारकापुरीको जाउँगा ॥२६॥ आज कर्ण, दुर्योधन, 
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सोमदत्तं शलं चेव भीमार्जुनयुधिष्टिरान्‌ । 
यमो च कोरवांशरान्यान्हत्वा साश्वरथद्विपान्‌।२८॥ 
चीरमादाय तं साम्बं सपल्तीकं ततः पुरीम्‌ । 
द्वारकायुग्रसेनादीन्गत्वा द्रक्ष्यामि बान्धवान्‌।२९। 
अथ वा कोरावासं समस्तैः कुरुभिस्सह | 
` भागीरथ्या क्षिपाम्याञु नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥३०॥ 
TR उवाच 
त्युक्त्वा मद्रत्ताकषः कर्षणाधोमुरख हलम्‌ । 
प्राकारबम्रदुर्गस्य चकर्ष FASTA ॥३१॥ 
आधघूर्णितं तत्सहसा ततो वै हास्तिनं पुरम्‌ । 
दृष्टा संक्षुव्धहृदयाइचुश्नुञ्चः सर्वकौरवाः॥३२॥ 
राम राम महाबाहो क्षम्यतां क्षम्यतां त्वया | 
उपसंहियतां कोपः प्रसीद मुसलायुध ॥३३॥ 
एष साम्वस्सपल्लीकस्तव निर्यातितो बळ | 
अविज्ञतप्रभावाणां क्षम्यतामपराधिनाम्‌ ॥३४॥ 
श्रीपराशर उवाच र 
ततो निर्यातयामासुस्साम्बै पत्नीसमन्वितम्‌ | 
निष्क्रम्य खपुराचूर्ण कोरबा मुनिपुङ्गव ॥३५॥ 
भीष्मद्रोणक्रपादीनां प्रणम्य वदता प्रियम्‌ | 
क्षान्तमेव मयेत्याह बलो बलवतां बरः॥३६॥ 
अद्याप्याधूर्णिताकार लक्ष्यते तत्पुरं द्विज ।. 
एप प्रभावो रामस्य बढशौरयोपलक्षण; ॥२७॥ 
ततस्तु कोरवास्साम्बं सम्पूज्य हलिना सह । ' 
 ग्रेषयामाझुरुद्वाहघनभार्यासमन्बितम्‌ ॥३८॥ 


mme 


सोमदत्त, TS, भीम, अर्जुन, युधिष्टिर, नकुल और सहदेव 
तथा अन्यान्य समस्त कौरवोंको उनके हाथी-घोड़े और 
रथके सहित मारकर तथा नववधूके साथ वीरवर साम्वको 
लेकर ही मैं दवारकापुरीमें जाकर उग्रसेन आदि अपने 
बन्धु-वान्धबोंको SLAM ॥२७-२९| अथवा समस्त 
कोरवोंके सहित उनके निवासंस्थान इस हस्तिनापुर 
नगरको ही अभी गङ्गाजीमे फेके देता हँ?॥३०॥ - 


'श्रीपराशरजी बोळे-ऐसा कहकर मदसे अरुण- 
नयन मुसलायुध श्रीबलभद्रजीने हल्की नोंकको 
हस्तिनापुरके खाई और दुर्गसे युक्त प्राकारके मू 
लगाकर खींचा ॥३१॥ उस समय सम्पूर्ण हस्तिनापुर 
सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण श्रुव्धचित्त 
होकर भयभीत हो गये॥३२॥ [और कहने wt] 
“हे राम ! हे राम, !, हे. महात्ाहो ! क्षमा करो, क्षमा 
करो । हे मुसळायुध ! अपना कोप शान्त करके 
प्रसन्न होइये ॥२३॥ हे बलराम ! हम आपको पत्नीके 
सहित इस साम्बको सौंपते हैं| हम आपका प्रभाव 


नहीं जानते थे, इसीसे आपका अपराध किया; कृपया 
क्षमा कीजिये” ॥३४॥ 


-श्रीपराशरजी बोळे-हे मुनिश्रेष्ठ |. तदनन्तर 
कौरबोंने तुरन्त ही अपने नगरसे बाहर आकर qa- 
सहित साम्बको श्रीवळ्रामजोके अर्पण कर दिया॥३०॥ 
तब प्रणामपूर्वक प्रिय वाक्य बोळते हुए भीष्म, द्रोण, 
कप आदिसे वीरबर वढरामजीने कहा-'“अच्छा मैंने 
क्षमा किया” || ३६ | हे द्विज |: इस समय भी 
हस्तिनापुर [ गंगाकी ओर ] कुछ झुका हुआ-सा 
दिखायी देता है, यह श्रीबलरामजीके बल और 
शरवीरताका परिचय देनेवाला उनका प्रभाव ही हे. 
॥ २७॥ तदनन्तर कौरवोनि बळरामजीके सहित 
MN पूजन किया तया बहुत-से दहेज और 


वधूके सहित उन्हें द्वारकापुरी मेज दिया ॥३८॥ 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्नमेंड्शे पद्नत्रिशोडष्यायः॥ ३०॥ 
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ARIA उवाच 
Hz तस्य वलस्य वलशालिनः | 
कृतं यदन्यत्तेनाभूचदपि श्रूयतां त्वया॥ १॥ 
नरकस्यासुरेन्द्रस्य देवपक्षविरोधिनः | 
सखासदन्महाबीयो द्विविदो aada: lR 
kagai बलवान्स चकार सुराल्प्रति । 
नरकं हतदान्कृष्णी. देवराजेन चोंदितः॥ ३ ॥ 


A 


करिष्ये सर्वदेवानां तस्सादेतत्तिक्रियाम्‌ | 
यज्ञविध्वंसनं Faq सर्त्यलोकक्षयं तथा ॥ ४ ॥ 
ततो विध्वंसयामास यज्ञानज्ञानमोहितः। 
बिभेद साधुसयादां क्षयं चक्रे च देहिनाम्‌ ॥ ५॥ 
ददाह सवनान्देशान्पुरग्रामान्तराणि च | 
किच पपेताक्षेपेग्रामादीन्समचूर्णयत्‌ ॥ ६ ॥ 
शैलाबुत्पाव्य तोयेषु गुमोचाम्बुनिधौ तथा | 
पुनश्चा्णवमध्यखः क्षोभयामास सागरम्‌॥ ७ ॥ 
तेन बिक्षोभितश्वाब्धिरुद्देलो द्विज जायते | 
झावयंस्तीरजान्ग्रामान्पुरादीनतिवेगवान्‌ ॥ ८ ॥ 
कामरूपी महारूपं कृत्वा सस्यान्यशेषतः | 
. छुटन्श्रमणसम्मर्दैस्सञ्चूर्णयति वानर: ॥ ९ || 
तेन बिप्र कृतं सर्व जगदेतदुरात्मना । 
निस्स्वाध्यायवषदकारं त्रेयासीत्सुदुःखितम्‌।१०। 
एकदा रेवतोद्याने पपौ पानं हलायुधः | 
रेवती च महाभागा तथैवान्या वरख्ियः ॥११॥ 
उद्दीयमानो विलसछलनामौलिमघ्यगः | 


रेभे यदुकुलश्रेष्ठः कुबेर इव मन्दरे ॥१२॥ 


` श्रीपराशरजी घोले-हे मेत्रेय ! बलशाली वलराम- 
जीका ऐसा ही पराक्रम था । अब, उन्होंने जो और 
एक कर्म किया था वह भी सुनो ॥ १॥ द्विविद 
नामक एक महावीर्यशाळी वानरश्रेष्ठ देव-विरोंधी 
दैत्यराज नरकासुरका मित्र था ॥ २॥ भगवान्‌ कृष्णने 
देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे नरकासुरका वध किया था, 
इसलिये वीर वानर द्विविदने देवताओंसे वैर ठाना ॥३॥ 
[उसने निश्चय किया कि] “मैं मत्येछोकका क्षय कर 
दूँगा और इस प्रकार यज्ञ-यागादिका उच्छेद करके 
सम्पूर्ण देवताओंसे इसका बदला चुका दूँगा” ॥ ४॥ 
aaa वह अज्ञानमोहित होकर यज्ञांको विध्वंस करने 
लगा और साधुमर्यादाको मिटाने तथा देहधारी जीवों- 
को नष्ट करने ढगा UA वह वन, देश, पुर ओर 
भिन्न-मिन्न ग्रामोंको जळा देता तथा कभी पर्वत गिरा- 
कर ग्रामादिकोंको चूर्ण कर डालता ॥६॥ कमी 
पहाडोंकी चट्टान उखाड़कर समुद्रके जळमें छोड़ देता 
और फिर कमी समुद्रमें घुसकर उसे क्षुभित कर 
देता ॥ ७॥ हे द्विज ! उससे क्षुभित हुआ समुद्र 
ऊँची ऊँची aga उठकर अति वेगसे युक्त हो 
अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदिको डुबो देता 
था ॥ ८॥ वह कामरूपी वानर महान्‌ रूप धारणकर 
लोटने SAT था और अपने छुण्ठनके संघर्षसे सम्पूर्ण 
घान्यों ( खेतों) को कुचळ डाळता था || ९ | हे द्विज! 
उस दुरात्माने इस सम्पूर्ण जगतको खाध्याय और वपट- 
कारसे शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यन्त दुः 
मय हो गया ॥१०॥ 


एक दिन श्रीवळमद्रजी रैवतोद्यानमें [ क्रीडासक्त 
होकर ] मद्यपान कर रहे थे | साय ही महाभागा 
रेवती तथा अन्य सुन्दर रमणियाँ भी FUL 
उस समय यदुश्रेष्ठ श्रीबङरामजी मन्द्राचळ पर्वतपर 
कुबेरके समान [रैवतकपर स्वयं ] रमण कर रहे थे ॥१२॥ 


ततस्स बानरोभ्येत्य गरहीत्वा पीरिणो इस, ८ = और श्रीहरुधरके 
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WIS च चकारास्य सम्मुख च विडम्बनम्‌ ॥१ ॥ | हळ और मूस छेकर उनके सामने ही उनकी नक 
तथेव योपितां तासां Terenas कपि; | 
पानपूर्णोश्र करकाश्रिक्षेपाहत्य वै तदा॥१४॥ 
ततः कोपपरीतात्मा भत्सयामास त॑ हली | 
तथापि तमवज्ञाय चक्रे किलकिलध्वनिम्‌ ॥ १५॥ 
ततः WIA स बलो जग्राह gas रुषा | 
सोऽपि शैलशिलां भीमां जग्राह एवगोत्तमः ॥१६॥ 
चिक्षेप स च तां क्षिप्तां मुसलेन सहस्रधा | 
बिभेद यादवथ्रेष्ठस्सा पपात महीतले ॥१७॥ 
अथ TYAS चासौ Wer इवङ्गमः | 
वेगेनागत्य रोपेण करेणोरस्यताडयत्‌ ॥१८॥ 


ओर देख-देखकर Fat लगा और उसने मदिरासे भरे 
इए घड़े फोड़कर फेक दिये ॥ १ ४॥ : 

तब श्रीहळधरने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया 
तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किळकारी मारने 
लगा ॥१५॥ तदनन्तर श्रीबळरामजीने सुसकाकर्‌ 
क्रोषसे अपना मूस उठा लिया तथा उस वानरने 
भी एक मारी चट्टान छे लो ॥१६॥ और उसे बळराम- 
जीके ऊपर फेंकी किन्तु यहुवीर बळमद्रजीने मूसळसे 
उसके हजारों टुकड़े कर दिये; जिससे वह पृथिबीपर गिर 
पड़ी ॥१७॥ तब उस वानरने बळरामजीके मूसळका वार 
बचाकर रोषपूर्वक अत्यन्त MÀ उनकी archi 
धूँसा मारा ॥१८॥ तत्पश्चात्‌ बढभद्रजीने भी क्रुद्ध 


ततो बढेन कोपेन ghar mit ताडितः | होकर द्विविदके शिरमें घू'सा मारा जिससे वह रुधिर 
पपात रुधिरो द्विविदः गज जिओ वमन करता En निर्जीव होकर Tartar गिर पड़ा 
i ॥१९॥ हे मैत्रेय ! उसके गिरते समय उसके शरीरका 
पतता तच्छरीरेण Nemati | आघात पाकर इन्द्र-बज़से विदीर्ण होनेके समान उस 
त्रेय शतघा वञ्चिबज्रेणेव बिदारितस्‌ ॥२०॥ | पर्वतके शिखरके सैकड़ों डुकडे हो गये Rolf 
पुष्पबृष्टि ततो द्वेवा रामस्योपरि चिक्षिपुः । उस समय देवताळोग बळरामजीके ऊपर gs 


बरसाने ठगे और वहाँ आकर “आपने यह बडा 
अच्छा किया? ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने 
ठगे ॥२१॥ “हे वीर | दैत्य-पक्षके उपकारक इस दुष्ट 
वानरने संसारको बडा कष्ट दे रखा था; यह बड़े 


ग्रशशसुस्ततोऽभ्येत्य साध्वेतत्त महत्कृतम्‌ ॥२१॥ 
अनेन दुष्टकपिना देत्यपक्षोपकारिणा | 
जगन्निराकृतं वीर Rea स क्षयमागतः ॥२२॥ 


इत्युक्त्वा दिवमाजग्मुरदेवा दृष्टास्सगुद्यका: ।।२३॥ मारा गया ।” ऐसा कहकर gest सहित देवगण 


अत्यन्त इषपूर्वक खर्गछोकको चळे आये ॥२२-२३॥ 

श्रीपराशरजी बोले-शेषावतार धरणीधर धीमान्‌ 
बळमद्रजीके ऐसे ही अनेकों कर्म हैं, जिनका कोई 
परिमाण (तुलना ) नहीं बताया जा सकता ॥२४॥ 


श्रीपराशर उवाच 
एवंविधान्यनेकानि बलदेवस्थ धीमतः | 
कर्माण्यपरिमेयानि शेषस्य घरणीभृतः ॥२४॥ 


क ` इति श्रौविष्णुपुराणे geass घटब्रिशो व्ध्यायः॥ ३६॥ 
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करने लगा || १३ ॥ वह दुरात्मा वानर उन Rain | 


ही सौभाग्यका विषय है कि आज यह आपके हाथों . 


० ७७३ See 
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पतनाय mre का 
[सवाँ अध्याय 
ऋषियोंका शाप, यदुचंशविनाशा तथा भगवानका खघाम सिधारना ! 
AR उवाच श्रीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इसी प्रकार संसार- 
PRESS te के उपकारके लिये वळमद्रजीके सहित श्रीकृष्णचन्द्रने 
RE 0४; ९. l दैत्यों और दुष्ट राजाओका वध किया ॥ १॥ 
चक्रे दुष्टक्षितीशानां तथव जगतः कुते॥ १ ॥ | तथा अन्तमें अजु नके साथ मिलकर भगवान्‌ कृष्णने 
fade भार भगवान्फाल्शुनेन समन्वितः । ` | अगारह अक्षौहिणी सेनाको मारकर प्रथिवीका भार 


a. उतारा ॥ २ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण राजाओंको मारकर 
अवतारयामास विश्वस्समस्ताक्षाहिणीवधात्‌। २ | पृथिवीका भारावतरण किया और फिर ब्राह्मणोंकें शाप- 
कृत्वा भारावतरणं BA हत्वाखिलान्तृपान्‌। के मिषसे अपने कुलका भी उपसंहार कर दिया ॥ ३ ॥ 
शापव्याजेन विप्राणामुपसंहृतबान्कुलम्‌ ॥ ३ ॥ | दै सुने ! अन्तम द्वारकापुरीको छोड़कर तथा अपने 

टु मानवशरीरको त्यागकर श्रीकृषष्णचन्द्रने अपने अंश 


सांशो विष्णुमय स्थानं म्रविदेश छुने निजस्‌॥ ४ ॥ | प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 


ARAT उवाच श्रीमेत्रेयजी बोले-हे सुने ! श्रीजनार्दनने विप्र- 
स RAMI संजहे स्वकुलं कथम्‌ । शापके मिप्रसे किस प्रकार अपने कुलका नाश किया 
कथं च मानुषं देहस॒त्ससजे जनादनः॥ ५ ॥ | और अपने मानव-देहको किस प्रकार छोड़ा? ॥ ५॥ 
श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजीं TSA वार कुछ यदुकुमारोंने 


Am 


विश्वामित्रस्तथा कण्वो नारदश्च महाम्मुनिः । महातीर्थ पिण्डारक-क्षेत्रमें विश्वामित्र, कण्व और नारद 
पिण्डारके महातीर्थ दृष्टा यदुकुमारकेः ॥ ६ || | आदि महामुनिर्योको देखा ॥ ६ ॥ तब यौवनसे उन्मत्त 


ततस्ते यौवनोन्मत्ता भाविकार्यप्रचोदिताः | डर उन वाडकोने होनहारकी प्रेरणासे जाम्बबतीके 


साम्बं जाम्बवतीपुत्रं भूषयित्वा खिय यथा ॥ ७॥ | _ ऽ सौ अब बनाकर उन या बर 0 
पताल पी ति i करनेके अनन्तर अति नम्रतासे पूछा- इस ख्रीको 

| w पुरस्सरम्‌। पुत्रकी इच्छा है, हे मुनिजन ! कहिये यह क्या 
इयं et पुत्रकामा वे बूत किं जनयिष्यति ॥ ८॥ | जनेगी ?” || ७-८ ॥ 


MMR उवाच श्रीपराशरजी बोले-यदुकुमारे 
क रोके इस प्रकार धोखा « 
दिव्यज्ञा Ragen: कुमारके! | देनेपर उन दिव्य ज्ञानसम्पन्न मुनिजनोंने कुपित होकर 
सुनयः झुपिता; Megas जनयिष्यति ॥ ९ ॥ | कहा-“यह एक लोकोत्तर मूसळ जनेगी जो समस्त 


सर्षयादवसंहारकारणं अुवनोत्तरम्‌ | यादर्वोके नाशका कारण होगा औ 
be ३ र जिससे यादर्वोका 
येनाखिलङलोत्सादो यादवानां भविष्यति ॥१०॥ | सम्पूर्ण कुछ संसारमे निर्मूल हो जायगा ॥ ९-१० ॥ 


इत्युक्तास्ते कुमारास्तु आचचक्वुर्यथातथम्‌ | सुनिगणके इस प्रकार कहनेपर उन कुमारेनि सम्पूर्ण 

उग्रसेनाय GAS TH साम्बस्य चोद्रात्‌ ॥११॥ | इत ज्यो कात्यों राजा उमसेनसे कह दिया तथा 

तदुग्रसेनो | 2 साम्बके पेटसे एक मूसळ उत्पन हुआ ॥ ११॥ी | 
; सुसलमयह्चूरणमकारयूत्‌ rof. Satya Vri 0 co SAARA, paw DRETT, URSAN चूण कर डाला ४ ९६८ 
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जज्ञे तदेरकाचूणं प्रश्चिप्त तेमेहोदथों ॥१२॥ . और उंसेउन बाल्कोने [छे जाकर ] संमुद्वमे फेंक दिया, | 
पून = : उससे वहाँ बहुत-से सरकण्डे उत्पन्न हो गये ॥१२॥ 
ससलस्थाथ रोह चूणितख तु यादवेः | यादवोंद्वारा चूर्ण किये गये इस मूसछके छोहेका जो 


खण्ड चूणितशेषं तु ततो यत्तोमराकृति ॥१ | | भालेकी नोंकके समान एक खण्ड चूर्ण करनेसे बचा 
3 PARA उसे भी समुद्रहीमें फिकवा दिया | उसे एक मछली 
तदप्यम्बुनिधो क्षिपं मत्स्यो जग्राह जालिभिः। 


निगल गयी | उस मछलीको मछेरोंने पकड़ लिया तथा 
घातितस्योदरात्तस्य इन्धो जग्राह तज्जराः॥१४॥ | चारनेपर उसके पेटसे निकरे इए उस मुसळ्खण्डको जरा 
विज्ञातपरमाथोंऽपि भगवान्मधुखदनः | 


नामक व्याधने छे लिया ॥१३-१४॥ भगवान्‌ मधुसूदन 
इन समस्त बातोंको यथावत्‌ जानते थे तथापि उन्होंने 
A A यत्समीहितम्‌ 
नच्छत्तद्न्यथा कतुं विधिना यत ॥१५॥ 
देवश अहितो वायुः प्रणिपत्याह केशवम्‌ | 


ES a 


255 enn 


विधाताकी इच्छाको अन्यथा करना न चाहा || १५॥ 

इसी समय देवताओंने वायुको भेजा | उसने 

रहस्मेवमई में न्द्रको प्रणाम करके कहा- भगवन्‌] | 

रहस्येवमहं दूतः प्रहितो भगवन्सुरेः ॥१६॥ | (तमे श्रीकृष्णचन्द्रक 
शिमरुदा दित्यर Ee हितो ert Ra मुझे देवताओंने दूत बनाकर भेजा है॥ १६॥ “हे 
वसाश्चमरुदादित्यरुद्रसाध्यादिभिस्सह । विमो ! वसुगण, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, मरुद्रण 
विज्ञापयति शक्रस्त्वां तदिदं श्रयतां विभो ॥१७॥ हः साध्यादिके सहित इन्द्रने आपको जो सन्देश भेजा 
— वह सुनिये॥ १७ | हे भगवन्‌ ! देवताओंकी प्रेरणासे 
भारावतरणार्थाय र l उनके ही साथ प्रथिबीका भार उतारनेके लिये अवतीर्ण 
भगवानवतीणो$त्र त्रिदशेस्सह चोदितः ॥१८॥ | हुए आपको सौ वर्षसे अधिक बीत चुके हैं ॥ १८ ॥ अब 
sie निशाला गरोजतासिः।.. न डा मकर बे मर एता र 
त्रिदि के, ° कं | अ 
त्वया सनाथाखिदशा भवन्तु त्रिदिवे सदा ॥१९॥ देवगण सर्वदा खर्गमें ही आपसे सनाथ हों [ अर्थात्‌ 
तदतीतं जगन्नाथ वर्षाणामधिकं शतम | आप खर्ग PRES देवताओंको सनाथ करें ] ॥ १ ९॥ 
त रोच हे जगन्नाथ | आपको भूमण्डळ्में पधारे इए सौ वर्षसे 
a ता खगा भवता यदि रोचते ॥२०॥ अधिक हो गये, अब यदि आपको पसन्द आवे तो 
देवविज्ञाप्यते देव तथात्रेव रतिस्तव । 2 पधारिये || २० ॥ हे देव ! देवगणका यह भी 
aan 32% ` | कथन है कि 

तत्स्थीयतां यथाकालमा्येयमनुजीविभिः ॥२१॥ गदे आपको यही रहना अच्छा को तो 


रहें, सेवकोंका तो यही धर्म है कि [ स्वामीको ] यथा- 
समय कर्तन्यका निवेदन कर दे” ॥ २१ ॥ 
श्रीभगवान बोले-हे दूत | तुम जो कुछ कहते 
हो वह मैं सत्र जानता हुँ, इसलिये अब मैंने यादवोंके 
नाशका आरम्भ कर ही दिया है ॥ २२ ॥ इन यादवों- 
का संहार हुए बिना अभीतक प्रथिबीका भार हल्का 


श्रीभगवानुवाच 
` य््रमात्थाखिलं दूत वेब्येतदहमप्युत | 
आरब्ध एव हि मया यादवानां परिक्षयः ॥२२॥ 


a नाद्यापि aasi यादवैरनिषदितै ] नहीं हुआ है, अतः अब सात रात्रिके भीतर [ इनका 
` अवतार्यं करोम्येतत्सप्तरात्रेण सत्वरः ॥२३॥ | पदर करके ] प्रथिवीका भार उतारकर मैं शीघ्र हो 


[ जैसा तुम कहते हो ] वही करूँगा || २३॥ जिस 
binge Co र यह हारम यी गने समुदसे मांगा थी इसे 


था ग्रहीतामम्मोघेद ताइ हारकाझुवम 
॥ Se $ Nec CC-0. Prof. Satya Vr: 
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मनुष्यदेहम्ुत्सुज्य सङ्कर्षणसहायवान्‌ । 
ग्राप्त एवासि मन्तव्यो देवेन्द्रेण तथामरेः ॥२५॥ 


जरासन्धादयो येऽन्ये निहता भारहेतवः | 


श्वम अंश 


यादवाचुपसंहुत्य यास्यामि त्रिदशालयम्‌ ॥२४॥ | उसी प्रकार उसे छैटाकर तथा यादवोंका उपसंारकर 


मैं खर्गलोकमें आऊँगा ॥ २४॥ अव देवराज इन्द्र 
और देवताओंको यह समझना चाहिये कि संकर्षणके 
सहित मैं मनुष्य-रारीरको छोड़कर खर्ग पहुँच ही 
चुका हूँ ॥ २५ ॥ प्रथिवीके भारभूत जो जरासन्ध 


क्षितेस्तेभ्यः कुमारोऽपि यदूनां नापचीयते॥२६॥ | आदि अन्य राजागण मारे गये हैं, ये यढुक्ुमार, 


तदेतं सुमहाभारमवतारयं क्षितेरहम्‌ । 
यास्याम्यसरलोकस्य पालनाय ब्रवीहि तान्‌ ॥२७॥ 


AA उवाच 
इत्युक्तो वासुदेवेन देवदूतः प्रणम्य तम्‌ । 
मैत्रेय दिव्यया गत्या देवराजान्तिकं ययौ ॥२८॥ 
भगवानप्यथोत्पातान्दिव्यभौमान्तरिक्षजान्‌। 


भी उनसे कम नहीं हैं ॥२६॥ अतः तुम 
देवताओंसे जाकर कहो कि मैं पृथिवीके इस महामार- 
को उतारकर ही देवलोकका पालन करनेके लिये 
खर्गमें आऊँगा ॥ २७॥ 


श्रीपराशरजी योळे-हे मैत्रेय | भगवान्‌ वासुदेवके 
इस प्रकार कहनेपर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपनी 
दिव्य गतिसे देवराजके पास चळे आये ॥२८॥ भगबानूने 
देखा किं द्रारकापुरीमें रात-दिन नाशके सूचक दिव्य, 
भौम और अन्तरिक्ष-सम्बन्धी महान्‌ उत्पात हो रहे 


ददश ह्वारकापुर्या विनाशाय दिवानिशम्‌ ॥२९॥ | हैं ॥ २९॥ उन उत्पातोंको देखकर मगवानूने यादवों- 


TER याद्वानाह पश्यध्वमतिदारुणान्‌ | 


महो्पाताञ्च्छमायैषां प्रभासं याम मा चिरम्‌॥२० 


MA उवाच 
Wee तु कृष्णेन यादवप्रवरस्ततः | 


से कहा-“देखो, ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे है, 


चलो, शीघ्र ही इनकी शान्तिके लिये प्रभासक्षेत्रको. 
चलें? || ३०॥ कन 


` श्रीपराशरजी वोढे-कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर | 
महाभागवत यादवश्रेष्ठ उद्धवने श्रीहरिको प्रणाम करके 


महाभागवतः प्राह प्रणिपत्योद्धवो हरिस्‌ ॥३१॥ | ष्ण ॥२१॥ ' भगवन्‌ ! मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 


भगवन्यन्मया कार्य तदाज्ञापय साम्प्रतम्‌ | 
अन्ये कुलमिदं सर्वं भगवान्संहरिष्यति ॥३२॥ 


अब आप इस FOR नाश करेगे, क्योंकि हे अच्युत ! इस 
समय सत्र ओर इसके नाशके सूचक कारण दिखायी 
दे रहे हैं; अतः मुझे आज्ञा कीजिये कि मैं क्या 


नाशायास्थ निमित्तानि कुलस्याच्युत लक्षये ॥३३॥ | करूँ. ?” ॥३२-३३॥ 


3 श्रीभगवानुवाच 
गच्छ त्वं दिव्यया गत्या मत्प्रसादसम्मुत्थया। 
TR पुण्यं गन्धमादनपर्षते | 


श्रीभगवान. बोले-हे उद्धव | अत्र तुम मेरी कृपा ; 


से प्राप्त हुई दिव्य गतिसे नर-नारायणके निवासस्थान 
गन्धमादनपर्वेतपर जो पवित्र वदरिकाश्रम क्षेत्र है वहाँ - 


नरनारायणस्याने तत्पवित्रं मद्दीतले ॥३४॥ | जाओ | प्यिवीतडपर वही सबसे पावन स्थान है ॥३ ४॥. 


मन्मना मत्प्रसादेन तत्र सिद्धिमवाप्स्यसि | 
अहं खगे गमिष्यामि द्यपसंहृत्य वें. इल्‌ ॥३५॥ 
दाएकां च मया त्यक्तां सदर! यिष्यति | चम्या cae 


2 


र, Aste 


चित्त छगाकर तुम मेरी कृपासे सिद्धि प्राप्त 
करोगे । अब मै भी इस कुलका संहार करके खर्ग- 


लोकको चला जाऊँगा ॥३५॥ मेरे छोड़ देनेपर TE 
३१ ; COCO Pret Saba q (३०० ग E देगा; सुझसे मय॒ 2 z 
RP) ee 
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तत्र सन्निहितथाहँ भक्तानां हितकाम्यया ॥३६॥ 


RAR उवाच 
इत्युक्त; प्रणिपत्यैनं जगामाशु तपोषनम्‌ । 
नरनारायणस्थानं केशवेनानुमोदितः ॥३७॥ 
ततस्ते यादवास्सर्वे रथानारुद्य शीघ्रगान्‌ । 
अमासं ग्रययुस्साद्धं कृष्णरामादिभिद्विज ॥३८॥ 
प्रभास समनुप्राप्ताः कुकुरान्धकवृष्णयः | 
चहुस्तन्र महापानं वासुदेवेन ART: ॥३९॥ 
पिबतां तत्र चेतेषां सङ्घर्षेण परस्परम्‌ | 
अतिवादेन्धनो जज्ञे कलहाग्निः क्षयावहः ॥४०॥ 
श्रीमैत्रेय उवाच 
खं खं वे gaai तेषां कलहः किक्निमित्तकः | 


सद्दर्षो वा द्विजश्रेष्ठ तन्ममाख्यातुमईसि ॥४१॥ 


, श्रीपराशर उवाच 

ष्ट मदीयमन्न ते न मृष्टमिति ज्पताम्‌ । 
मृष्टासृष्टकथा जज्ञे सङ्घर्षकलहौ ततः ॥४२ 
ततथान्योन्यमभ्येत्य क्रोधसंरक्तलोचना; | 
जघ्नुः परस्परं ते तु TASTET: ॥४३॥ 
SOTA जगुः प्रत्यासन्नामथैरकाम्‌ ॥४४॥ 
एरका तु गृहीता बै बज्रभूतेव लक्ष्यते। 
तया परस्परं जष्नुस्सप्रहारे सुदारुणे ॥४५॥ 
प्रदयुम्नसाम्बप्रमुखा; कृतवमाथ सात्यकिः | 
अनिरुद्धाद्य्ान्ये प्रथुविष्युरेव च॥४६॥ 


चारुवमी चारुकश्च तथाङ्गराद्यो द्विज | 
ए्रकारूपिभियेजैस्ते निजघ्युः परस्परम्‌ ॥४७॥ 
निवारयामास दरियादवांखे च केशव | 


' सहायं भेनिरेजीणा प्रात जष्जुः परस्परम्‌ ॥४८॥ 
. २ सैत्रेसजीकै अभिम मइन और पराशरजीके उसे वहाँ बदुरबशियोका अक्नभोजन करना ah सिर सजा ई 
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करता हूँ ॥३६॥ 

श्रीपराशरजी योळे-भगवानूके ऐसा कहनेपर 
उद्धवजी उन्हें प्रणामकर तुरन्त ही उनके बतळाये 
हुए तपोवन श्रीनरनारायणके स्थानको चले गये ||] 
हे द्विज ! तदनन्तर कृष्ण और बलराम आदिके सहित 
सम्पूर्ण यादव शीघ्रगामी रथोंपर चढ़कर प्रभासक्षेत्रमे 
आये ॥३८॥ वहाँ पहुँचकर कुकुर, अन्धक और दृष्णि 
आदि वंशोंके समस्त यादवोंने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे 
महापान और भोजन किया ॥ ३९ || पान करते समय 
उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जानेसे वहाँ कुवाक्य- 
रूप इंधनसे युक्त प्रळ्यकारिणी ace घधक 
उठी ॥४०॥ 

श्रीमेत्रेयजी वोले-हे द्विज ! अपना-अपना भोजन 
करते हुए उन यादरवोमे किस कारणसे कळह ( वाग्युद्ध ) 
अथवा संघर्ष ( हाथापाई) हुआ, सो आप कहिये ॥४१॥ 

थीपराशरजी बोले-'मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा 
अच्छा नहीं है? इस प्रकार मोजनके अच्छे-बुरेकी चर्चा: 
करते-करते उनमें परस्पर बिबाद और हाथापाई हो 
गयी ॥४२॥ तब वे देवी प्रेरणासे विवश होकर 
आपसमें क्रोधसे रक्तनेत्र हुए एक दूसरेपर IER 
करने ठगे और जब राख्न समाप्त हो गये तो पास: 


हीमें उगे हुए सरकण्डे ले ल्यि॥४३-४४॥ उनके 


हाथमें ठगे हुए वे सरकण्डे बत्रके समान प्रतीत होते 
थे, उन वजतुल्य सरकण्डोंसे ही वे उस दारुण युद्धम 
एक दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥४५॥ 

हे द्विज ! ga और साम्ब आदि कृष्णपुत्रगण, 
कृतवर्मा, सात्यकि और अनिरुद्ध आदि तथा पृथु, 
विप्रथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण 
एक दूसरेपर .एरकारूपी À प्रहार करने 
ढगे ॥४६-४७॥ जब श्रीहरिने उन्हें आपसमें wate 
रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षीका सहायक 


` | होकर आये इए समझा और [ उनकी चातकी 


अवहेछनाकर | एक TRA मारने छे ॥ ४८ ॥ 
वहाँ यदुवंशियोंका अग्न-भोजन करना भी सिद्ध होता है। 


माननेके कारण केवळ मेरै भवनको छोड़ देगा; अपने 
इस भवनमें मैं भक्तोंकी हितकामनासे सर्वदा निवास 


sisi iba nina 
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emis कुपितसपामेरकामुष्टिमाददे | 
वघाय सोऽपि gas झुशिलॉहमभृूत्तदा ॥४९॥ 
जघान तेन निशशेपान्यादवानाततायिन! । 


पश्चम अंश 


| 


४८३ 


कृष्णचन्द्रने भी कुपित होकर उनका वध करनेके लिये 
एक सुट्टी सरकण्डे उठा लिये । वे मुट्ठीभर सरकण्डे 
लोहेके मूसछ [ समान ] हो गये ॥४९॥ उन मूसळरूप 
सरकण्डोंसे कृष्णचन्द्र सम्पूर्ण आततायी यादवोंको मारने 


जध्युस्ते सहसाभ्येत्य तथान्येडपि परस्पर म्‌।५२।।| ळगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहाँ आ-आकर 


ततश्चार्णचमध्येन जैत्रोज्सों चक्रिणो रथ; । 
पश्यतो दारुकस्याथ ग्रायादश्चै्टतो द्विज ॥५१॥ 
चक्रै गदा तथा Ale तूणी शङ्ञोऽसिरेव च । 
अदक्षिणं हरि त्या जण्छुरादित्यवर्त्मना ॥५२॥ 


क्षणेन नाभवत्कश्चिचादवानासघातितः । 
ऋते कृष्णं महात्मानं दारुकं च महायुने ॥५३॥ 
चडकस्यसाणो तौ रामं इक्षमूले कतासनम्‌ | 
TEMG GMAT निष्क्रामन्तं महोरगम्‌ ॥५४ 
निष्क्रम्य स सुखात्तस्य महाभोगो सुंजड्मः । 
प्रययावर्णव॑ सिद्धैः पूज्यमानस्तथोरगैः ॥५५॥ 
ततोऽष्यमादाय तदा जलधिस्सम्युखं ययौ । 
प्रविवेश ततस्तोयं पूजितः पन्नगोत्तमैः ॥५६॥ 


दृष्टा बलस्य नियोणं दारुकं ग्राह केशवः | 
इदं सवे समाचक्ष्व वसुदेवोग्रसेनयोः ॥५७॥ 
निर्याणं बरुमद्र यादवानां तथा क्षयम्‌ | 

योगे खित्वाहमप्येततपरित्यक्ष्ये कलेबरम्‌ ॥५८॥ 
वाच्य द्वारकावासी जनस्सर्वस्तथाहुकः | 
यथेमां नगरीं सर्वा समुद्र! एावयिष्यति ॥५९॥ 
तखाद्धवद्धिस्सर्वेस्तु प्रती कषयो द्यर्जुनागमः । 
न खेयं डारकामध्ये निष्क्रान्ते तत्र पाण्डवे ॥६०॥ 
तेनैव सह गन्तव्य यत्र याति स कौरवः ॥६१॥ 
गत्वा च ब्रूहि कोन्तेयमञुनं वचनान्मम । 
पालनीयस्त्वया शक्त्या जनोऽयं मत्परिग्रहः ॥६२।। 
त्वमजुनेन सहितो द्वारवत्यां तथा जनस्‌ 
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एक दूसरेको मारने लगे ॥५०॥ हे द्विज ! तदनन्तर 

भगवान्‌ कृष्णचन्द्रका जैत्र नामक रथ घोडोंसे आकृष्ट 

हो दारुकके देखते-देखते समुद्रके मध्यपथसे चला 

गया ॥ ५१ ॥ इसके पश्चात्‌ भगवानके शंख, चक्र, 
| गदा, शाङ्गघनुष, तरकश और खड्ग आदि आयुध 
| श्रीहरिकी प्रदक्षिणाकर सूर्थमार्गसे चले गये ॥५२॥ 


` हे महामुने ! एक क्षणमें हो महात्मा कृष्णचन्द्र 
| और उनके सारथी दारुकको छोड़कर और कोई 
| यदुवंशी जीवित न बचा ॥५३॥ उन दोनोंने . वहाँ 
घूमते इए देखा कि श्रीबळरामजी एक बृक्षके तले 
बैठे हैं और उनके मुखसे एक बहुत बड़ा सर्प निकल 
रहा है ॥५४॥ वह विशाळ फणधारी सर्प उनके मुख- 
से निकलकर सिद्ध और नागोंसे पूजित हुआ समुद्रकी 
ओर गया ॥५५॥ उसी समय dar अर्घ्य लेकर 
उस (महासर्प) के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह 
नागश्रेष्ठोंस पूजित हो gaat घुस गया ॥५६॥ 


इस प्रकार श्रीबळरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्ण 
चन्द्रने दारुकसे कहा-“तुम यह सब वृत्तान्त उग्रसेन 
और वसुदेवजीसे जाकर कहो” ॥५७॥ बलमद्रजीका 
निर्याण, यादवोंका क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर 
छोड़ गा-[यह सब समाचार उन्हें] जाकर सुनाओ ।५८। 
सम्पूर्ण द्वारकावासी और आइक (उग्रसेन ) से कहना 
कि अब इस सम्पूर्ण नगरीको समुद्र डुबो देगा ॥५९॥ 
इसलिये आप सब केवळ अर्जुनके आगमनको प्रतीक्षा 
और करें तया अर्जुनके यहाँसे लौटते ही फिर कोई 
भी व्यक्ति su न रहे; जहाँ वे कुरूनन्दन जाये 
वहीँ सब लोग चले जाये ॥६ ०-६ १॥ 
अजुनसे तुम मेरी ओरसे कहना कि “अपनी m 
चुसार तुम मेरे परिवारके छोगोंकी 


FLATT सही. लेकर अर्जुनके 


रक्षा करना” ॥६२॥ ` 


गृहीत्वा याहि aa यदुराजो भविष्यति ॥६३। साय चले जाना | [ हमारे पीछे] वज्र यदुवंशका राजा 


होगा ॥६३॥ 
टॅ RTA उवाच श्रीपराशरजी बोले-भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके इस 
इत्युक्तो दारुकः कृष्ण प्रणिपत्य पुनः पुनः । | प्रकार कहनेपर दारुकने उन्हें बारम्बार प्रणाम किया 


प्रदक्षिणं च बहुशः कृत्वा प्रायाद्ययोदितस्‌ ॥६४॥ डा त या? de T 
| र ला गय उस महाबुद्धिने द्वार 
गत्वा छ v = 

Ta पा तथाञुनस्‌ | पहुंचकर सम्पूर्ण वृत्तान्त सुना दिया और अर्जुनको 

आननाय ASA चक्र तथा नृपस्‌॥६५॥ वहाँ ळाकर वज्रको राज्याभिषिक्त किया ॥६५॥ 


भगवानपि गोविन्दो वासुदेवात्मकं परस्‌ | इधर भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने समस्त भूतोंमें व्याप्त 


mera समारोप्य सर्व भूतेष्वधारयत्‌ | वासुदेवखरूप परत्रह्मको अपने आत्मामें आरोपित 
कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग ! वे पुरुषो- 


तुर्यावस्थं संलील च शेते स पुरुषोत्तमः ॥६६॥ | Sra तुरीयपदमें स्थित हुए ॥६६॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
सम्मानयन्दिजवचो दुर्वासा यदुवाच इ। दुर्बासाजीने [ श्रीकृष्णचन्द्रके fea] जैसा कहा था 
See का दनि उस द्विजवाक्यका # मान रखनेके लिये वे अपनी 
wae SUAS सत्तम ॥६७॥ | जानुओंपर चरण रखकर योगयुक्त होकर बैठे |६७॥ 
आययो च जरानाम तदा तत्र स लुब्धकः । इसी समय, जिसने मूसलके बचे इए तोमर ( वाणमें छगे 


मुंसलावशेषलोहैकसायकन्यसतोमरः ge | इर MEF इकडे) के आकारवाळे लोइखण्डको अपने 


aoe वाणकी नोंकपर लगा लिया या; वह जरा नामक व्याध 
सः तत्पाद मगाकारसवेक्ष्यारादवखित; | वहाँ आया ॥ ६८ ॥ हे द्विजोत्तम ! उस चरणको 


तले विव्याध तेनेव तोमरेण द्विजोत्तम ॥६९॥ | श्गाकार देख उस ब्याधने उसे दूरहीसे खड़े-खड़े उसी 
न ददतो ५ गोमरसे बींध डाछा ॥६२ किन्तु वहाँ पहुँचने 
ततश ददंशे तत्र Wig aq) |... Se oe 
“` ER नरम्‌ उसने एक चतुर्सुजधारी मनुष्य देखा | यह देखते ही 
ग्रणिपत्याह Aad प्रसीदेति SUF Moll | वह चरणोंमें गिरकर वारम्बार उनसे कहने ळगा- 
अजानता कृतमिदं मया हरिणशङ्कया | Fa होइये, प्रसन्न होइये ॥७०॥ मैंने बिना 
न न मिल जाने ही मृगकी आशङ्कासे यह अपराध किया है 
क्षम्यतां मम पापेन दग्धं मां त्रातुमईसि ॥७१॥ कृपया क्षमा कीजिये । मैं अपने पापसे दग्ध हो a 
हैं; आप मेरी रक्षा कौजिये”॥७१॥ 
ea ARR उवाच श्रीपराशरजी बोले तब भगवानने उससे कहा- 
ततस्तं भगवानाह न तेऽस्तु भयमण्वपि | “दुब्धक | तू तनिक मी न डर; मेरी कृपासे तू अमी 
गच्छ त सस्रसादन G खगे सुरास्पदम्‌ ॥७२॥ | देवताओंके स्थान खर्गढोकको चछा जा ॥ ७२॥ 
त aeons “ & महाभारतमें यह मसंग आया है Hoe बार महि दुर्वासा श्रीकृष्णचन्द्रजोके यहाँ आये भौर भगवानूसे 
७ उन्होंने कहा कि आप मेरा जू.ठा जक अपने सारे शरीरमें छगाइये | अगवानूने वैसा ही किया, 
का as स्य गई छूना चाहिये” ऐसा सोचकर दैरमें नहीं aera । इसपर दुयांसाने शाप दिया 
era, - नट ee as; 


Beg विष्णुपुराण [ अ० ३७ | 
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पञ्चम्‌ अंश ४८५ 
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विमानमागत सचचस्तद्वाक्यसमनन्तरस्‌। 
AT प्रययौ खर्गे लुब्धकरतत्मसादतः ॥७३॥ 
शते तसिन्स भगवान्संयोज्यात्मानमात्मनि। 
ञह्मभूते$व्ययेञचिन्त्ये वासुदेवमयेऽमले ॥७४॥ 
अजन्मन्यमरे - विष्णावग्रमेयेऽखिलात्मनि | 
तत्याज AG देहसतीत्य त्रिविधां गतिस्‌ IONII 


इन भगवद्वाक्यांके समाप्त होते . ही वहाँ एक विमान 
आया, उसपर चढ़कर वह व्याध मगवान्‌की कृपासे उसी 
समय खर्गको चला गया ॥७३॥ उसके चले जानेपर 
भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अपने आत्माको अव्यय, अचिन्त्य, 
वासुदेवस्वरूप, अमळ, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, 
akam और ब्रह्मवरूप विष्णुमगवानूर्मे छीन 
कर त्रिगुणात्मक गतिको पार करके इस मनुष्य-शरीरको 
छोड़ दिया ॥७४-७५॥ 


—bsdsepred.— 
इति श्रीविष्णुपुराणे पञ्चमेंऽशे सपतत्रिंशोऽघ्यायः॥३७॥ 
—‘bsssetrei-— 
अड़तीसवाँ अध्याय 


याद्चोँका अन्त्येऐटि-संस्कार परीक्षितका राज्याभिषेक तथा पाण्डवॉका स्वर्गारोहण | 


UNA उवाच 

अ्ुनोऽपि तदान्विष्य रामकृष्णकलेवरे | 
संस्कारं लम्भयामास तथान्येपामचुक्रमात्‌॥ १॥ 
अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणीप्रमुखास्तु याः | 
उपयुद्य ae विविद्युस्ता हुताशनम्‌॥ I 
रेवती चापि रामस्य देहमाश्िष्य सत्तमा | 
विवेश ज्वरितं वह्नि तत्सज्ञाहादशीतलम्‌ ॥ ३ ॥ 
उग्रसेनस्तु तच्छुत्वा तथेवानकदुन्दुमिः | 
देवकी रोहिणी चेव विविशुर्जातवेदसम्‌॥ ४॥ 
ततोऽशुनः म्रेतकाये कृत्वा तेषां यथाविधि | 
निश्चक्राम जनं सवे गृहीत्वा anata च ॥ ५॥ 
द्वारत्या विनिष्क्रान्ताः कृष्णपत्न्यः सहस्रशः | 
वज्रं जनं च कौन्तेयः पालयञ्छनकेर्ययौ ॥ ६ I 
सभा सुधमा कृष्णेन मर्त्यलोके समुज्झिते | 

खर्गे जगाम मेत्रेय पारिजातश्च पादपः ॥ ७॥ 

J यसिन्दिने हरियांतो दिवं सन्त्यज्य दने हरियातो दिवं सन्त्यज्य भेदिनीस्‌। 

तसिननेवावतीणोऽयं कालकायो बली कलिः ॥ ८ ॥ 
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श्रीपराशरजी चोले-अर्जुनने राम और कृष्ण 
तथा अन्यान्य मुख्य-मुख्य यादवोंके मृत देहोंकी खोज 
कराकर क्रमशः उन सत्रके NAR संस्कार 
किये १॥ भगवान्‌ कृष्णकी जो रुक्मिणी आदि 
आठ पटरानी वतलायी गयी हैं उन सवने उनके 
शरीरका आकिङ्गन कर अग्निमें प्रवेश किया ॥२॥ 
सती रेवतीजी भी वलरामजीके देहका आलिंगन कर, 
उनके अंग-संगके आह्वादसे शोतळ प्रतीत होती हुई 
प्रज्वलित अझिमें प्रवेश कर गर्यी॥ ३॥ इस सम्पूर्ण 
अनिष्टका समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, 
और रोहिणीने भी aft प्रवेश किया || ४॥ 

तदनन्तर अर्जुन उन सबका विधिपूर्वक प्रेत-कर्म कर 
वज्र तथा अन्यान्य कुटुम्वियोंको साथ लेकर द्वारकासे 
बाहर आये ॥ ५॥ द्वारकासे निकली हुई कृष्णचन्द्रकी 
eet पत्नियों तथा वज्र और अन्यान्य वान्धवोकी 
[ सावधानतापूर्वक ] रक्षा करते हुए अर्जुन धारे धीरे 
चले ||६॥ हे मैत्रेय ! कृष्णचन्द्रके मर्त्यछोकका त्याग 
करते ही सुधर्मा समा और पारिजात-वृक्ष भी खररी- 
छोकको चले गये || ७ || जिस दिन भगवान्‌ प्रथिवीको 
छोड़कर ai सिधारे थे उसी दिनसे यह मलिन- 
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कि aaa 


पावयामास तां शून्यां द्वारकां च महोदधिः । इसप्रकार जनशन्य द्वारकाको समुद्रने डुबो दिया, केवळ 
TUTE त्वेके न झावयति सागरः॥ ९ ॥ णि oe a oe 
नातिक्तान्तुमलं miai महोदधिः | a है क्योंकि उसमें भगवान्‌ > सर्वदा निवास 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्केशबो यतः ॥१०॥ करते हैं ॥ १०॥ वह भगवदैश्न्यसम्पन्न स्थान अति 
तदतीव महापुण्य सर्वपातकनाशनम्‌ । पवित्र और समस्त पार्पोको न कर्देवाठा है; उसके 
विष्णुश्रियान्वितं स्थानं EET पापाद्वियुच्यते ॥ १ १॥ | दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है॥ १ १॥ 
पार्थः पञ्चनदे देशे बहुधान्यधनान्तिते । 
चकार वासं सर्वस्य जनस्य युनिसत्तमः ॥१ 
'ततो लोभस्समभवत्पार्थेनेकेन धन्विना | 
दृष्टा खियो नीयमाना दस्यूनां निहतेश्वराः ॥१३॥ 
ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः | 
आभीरा मन्त्रयामासुस्सभेत्यात्यन्तदुर्मदाः॥ १४॥ 
अयमेकोञ्जुनो धन्वी ख्रीजनं निहतेश्वरम्‌ | 
नयत्यसानतिक्रम्य धिगेतङ्कवतां बलम्‌ ॥१५॥ 
हत्वा गर्वसमारुढो भीष्मद्रोणजयद्रथान्‌ | 
कर्णादींश न जानाति बलं ग्रामनिवासिनाम्‌॥१६॥ 
यष्टिस्तानवेक्ष्यासान्धनुष्पाणिस्स दुर्मतिः । 
सर्वानेवावजानाति किं वो बाहुभिरुन्नतैः ॥१७॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! अर्जुनने उन समस्त द्वारका- 
वासियोंको अत्यन्त घन-घान्य-सम्पन्न पञ्चनद्‌ 
(पञ्जाब) देशमें बसाया ॥ १२॥ उस समय 
अनाथा RAR अकेले धनुर्धारी अर्जुनको छे जाते 
देख छुटेरोंको छोम उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ तत्र उन 
अत्यन्त दुर्मद, पापकर्मा और Goreme आमीर 
दस्युओंने परस्पर मिलकर सम्मति कौ--॥ १४ I 


क्रमण करके इन अनाथा ख्रियोंको लिये जाता है; 
हमारे ऐसे बळपुरुषार्थको धिक्कार है !॥ १५ || यह 
भीष्म) द्रोण, जयद्रय और कर्ण आदि [ane 
निवासियों] को मारकर ही इतना अभिमानी हो 
गया है, अभी हम ग्रामीणोंके बलको यह नहीं जानता 
॥ १६॥ हमारे हाथोंमें छाठी देखकर यह दुर्गति 
धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है फिर हमारी 
इन उँची-उँची मुजाओसे क्या छाम है ? ।। १७॥ 


ऐसी सम्मतिकर वे geet छुटेरे लादी और ढेळे 
छेकर उन अनाथ द्वारकावासियोंपर इट पड़े ॥ LEI 
.तब अजुनने उन ठुटेरोंको झिड़ककर हँसते हुए कहा--- 
“अरे पापियो | यदि तुम्हें मरनेकी इच्छा नहो तो अभी 
ale जाओ” ॥१९॥ किन्तु हे मैत्रेय ! छुटेरोंने उनके 


ततो यष्टिप्रहरणा दस्यवो लोश्थारिणः | 
सहखशोञ्भ्यधावन्त तं जनं निहतेश्वरम्‌ ॥१८॥ 
ततो निर्भेत्ख कोन्तेयः प्राह्ममीरान्हसक्निव | 
निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि न स्थ ञुमू्षवः॥१९॥ 
अवज्ञाय वचस्तस्य जगृहुस्ते तदा धनम्‌ | 
ख्रीधन॑ चेव मेत्रेय विष्वक्सेनपरिग्रहम ॥२०॥ 
ततोष्युनो घुर्दिव्यं गाण्डीवमूजरं युधि | 


सम्पूण धन और ख्रीधनको अपने अधीन कर 
लिया | २० | तब वीरवर आनने युद्धे अक्षीण 
अपने गाण्डीव धनुषको चढ़ाना चाहा; किन्तु वे ऐसा 
- | आरोपयिः र यितुमारेभे न शशाक q tary ॥२१॥ | न कर सके ॥ २१॥ उन्होंने जैसे-तैसे अति 
य प तचाभूच्छिथिळं a कठिनतासे उसपर प्रत्यञ्चा (डोरी) चढ़ा भी छी तो 
वि कट उ 50५5; + ` ae और बहत इ सोचनेपर 


चिन्तयन्रपि पाण्ट ॥२२॥ | भी उल, पने, सण, इआ ॥ २२ || 


'देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेछा ही हमारा अति- ' 


RR कुछ भी ध्यान न दिया और भगवान्‌ कृष्णके 


आ० ३८] पञ्चस अंश ४८७ 


शरान्युमोच चैतेषु पार्थो वेरिष्वमर्षितः | वे कु होकर अपने coy वाण का 
58 | किन्तु गाण्डीवधारी अर्जुनके छोड़े हुए उन वा 
त्वभेद ते परं चक्करला गाण्डीवधन्विना ॥२३॥ | केवळ उनकी त्वचाको ही बीघा ॥ २३॥ अर्जुनका 
चह्निना येऽक्षया दचाइ्शरास्तेडपि क्षयं ययुः । उद्भव क्षीण हो जानेके कारण अम्निके दिये हुए 
युद्धयतस्सह गोपालरजनस भवक्षये ॥२४॥ | उनके अक्षय वाण भी उन अहीरोंके साथ छड़नेमें 
४ aA | नष्ट हो गये ॥ २४ ॥ 
! अचिन्तयच कौन्तेयः कृष्णस्यैव हि त्वरम्‌ | तत्र अर्जुनने सोचा कि मैंने जो अपने शरसमूह- 
| ड | से अनेकों राजाओंको जीता था वह सत्र कृष्णचन्द्र- 
| यन्मया शरसङ्गातेस्सकला थूभृतो इताः ॥२५॥ | का ही प्रभाव था ॥ २५॥ अजुनके देखते-देखते वे 
| अहीर उन ख्रीरत्नोंको खींच-खांचकर ले जाने लगे 
; तथा कोई-कोई अपनी इच्छानुसार इधर-उधर भाग 
MARIS AT कामं चान्याः WSS? ॥२६॥ | गयीं ॥ २६ ॥ वाणोंके समाप्त हो जानेपर धनञ्जय 
eos 
ततश्शरेष॒ क्षीणेषु धनुष्कोटया धनञ्जयः । हाक T S SE: का 
- ८ या, किन्तु हे मुने ! वे दस्युगण उन प्रह्मारोकी 
जघान द्स्थूस्ते चास्य ग्रहाराञ्जहृसु्ुने ॥२७॥ | और भी हँसी उड़ाने ढगे || २७ || हारा 
ग्रेक्षतर्तस्य पार्थस्य वृष्ण्यन्धकवरख्रियः ` 
z x l हे सुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार अर्जुनके देखते-देखते वे 
HITE ते म्लेच्छाः समस्ता TATA ॥२८॥ | नगण दृष्णि और अन्धकवंदाकी उन समस्त खिर्योको 
ततस्सुदुःखितो जिष्णुः कष्ट कष्टमिति घुवन्‌। | लेकर चले गये || २८ ॥ तव सर्वदा जयशील अर्जुन 
EE विनि अत्यन्त दुखी होकर हा! ae 

अहो भगवतानेन TH रुरोद ह ॥२९॥ | है? ऐसा a रोने pa ae बोले 


66 अहो | 
तद्धचुखानि शख्राणि स रथस्ते च वाजिनः। | देखो. Ae fet pa! = y 


सर्वमेकपदे नष्ट दानमश्रोत्रिये यथा ॥३०॥ | और बे दी अश्व है. किन्तु अश्रोत्रियकों दिये हुए 
ee दानके समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गये 
अहोऽतिबलवद्दैवं विना तेन महात्मना । |॥ ३०॥ अहो | दैव बडा प्रबळ है, जिसने आज 
उन महात्मा HOH न रहनेपर असमर्थ और नीच 

यदसाम 
यदसामर्थ्ययुक्तेजपे नीचवर्गे जयप्रदस्‌ ॥३१॥ | आहोरोंकी जय दे दी ॥ ३१॥ देखो ! मेरी वे ही 
तौ बाहू स च मे गुष्टि; खानं तत्सोऽसि चार्जुनः। | सजाएँ हैं, वही मेरी सुष्टि (सुट्ठीं) है, वही 
mii ‘ (कुरुक्षेत्र) खान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ 
ुण्येनेव विना तेन गतं सर्वमसारताम ॥३२॥ का ce कृष्णके बिना आज सत्र सारहीन 
ane पोचलं गये ॥ ३२॥ अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व ओर 
त्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते श्वम्‌ | m भीमत्व भगवान्‌ कृष्णकी कृपासे ही था । 
विना तेन यदाभीरेजितोव्ह रथिनां वरः खो, उनके बिना आज महारथियोंमें श्रेष्ठ मुझको 

ऽ रथिनां बर; ॥३३॥ तुच्छ आमीरोंने जीत लिया” || ३३ ॥ 

ARER उवाच श्रीपराशरजी बोले अर्जुन इस प्रकार कहते 
इत्य वदन्ययौ जिष्णुरिन्ट्रमर्थं पुरोत्तमम्‌ | इए अपनी राजधानी Fat आये और वहाँ 
चकार तत्र राजानं ast यादवनन्दुनमू ॥३४।। यादवनन्दन वञ्रका राज्याभिषेक किया ॥ ३४॥ | 
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मिषतः पाण्डुपुत्रस्य ततस्ताः ग्रमदोत्तमाः | 


_  यद्वल यचच मत्तेजो यद्वीरं यः मत्तेजो यद्वीरं यः पराक्रम! | 
प्रु यचच 


 गाओर्छायाचनः छाया च न; सोञ्सान्परित्यज्य हरिगतः ॥ 
` श्वरेणापि $ ¢ 
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स ददर्श ततो व्यासं फाल्गुन; काननाश्रयम्‌। | तदनन्तर वे विपिनवासी व्यासमुनिसे मिले और a 

८ महाभाग मुनिवरके निकट जाकर उन्हें विनयपूर्वक 

TT महाभागं विनयेनाभ्यवादयत्‌ प्रगाम किया ॥ ३५ ॥ अर्जुनको बहुत देस 
७ ‘ अपने चरणोंकी वन्दना करते देख सुनिवरने 
तं वन्दमानं चरणाववलोक्य युनिश्चिरम्‌ | कद्दा--/आज तुम ऐसे कान्तिहीन क्यों हो रहे 
उवाच वाक्यं विच्छायः कथमद्य त्वमीदरशः॥३६॥ | हो? । ३६ || क्या तुमने भेड़ोंकी धूलिका अनु- 
ae किया है अथवा ब्रहमहत्या की है या तुम्हारी 
*अवीरजो$चुगमनं जह्महत्या कृताथ वा) ts Ges आशा भंग हो गयी है ! जिसके दुःखे 


इस श्रीही | 
इढाशाभङ्गदुखीच भ्रष्टच्छायोसि साम्प्रतम्‌। २७) | उम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो ॥ ३७॥ 


सान्तानिकादयो वा ते याचमाना निराकृताः | करनेपर निरादर तो नहीं किया अथवा 
अगस्यल्नीरति्ा त्वं येनासि विगतम्रमः ॥३८॥ 
VRS बिग्रेम्यो मिष्टमेकोऽथ वा इङ्कऽ्मदाय विप्रेम्यो मिषटमेकोऽथ वा भवान्‌। 

किंवा कपणवित्तानि हृतानि भवत्ताजुन ॥३९॥ 


~ 


कचिन्लु WATT गोचरत्वं TST | 


ु्चश्चईतो वाऽसि निवश्रीकः कथमन्यथा | 


- स्पष्टो नखाम्भसा वाथ शष्ट नखाम्भसा वाथ घटवार्युक्षितोडपि वा | 
क्षितोऽपि वा | 


केन त्य बासि विच्छायो कल त बासि विच्छायो न्यूनेर्वा युधि निर्जित॥४१। 
0 च्छायो न्यूना युधि निजित॥४१ 


AR उवाच 
ततः पार्थो विनिःश्वस्य श्रूयतां भगवन्निति | 


उक्त्वा यथावदाचष्टे च्यासायात्मपराभवस्‌॥४२॥ 


अर्जुन उवाच 


तुमने सुपकी वायुका तो सेबन नहीं किया ? क्या 
TEN आँख दुखती है अथवा तुम्हे किसीने मारा, 

£ तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो १ ॥४०॥ 
तुमने नख-जळका स्पर्श तो नहीं किया £ तुम्हारे 
ऊपर घड़ेसे BA हुए जढकी छोटे तो नहीं पड़ 
गयीं अथवा तुम्हें किसी हीनबल पुरुषने gal 


कैसे हो रहे हो ?? | 9१॥ 


श्रौपराशरजी बोळे-तब अर्जुनने दीर्घ निःश्रास 
छोड़ते हुए कहा--भगवन्‌ ! सुनिये” ऐसा 
कहकर उन्होंने अपने पराजयका सम्पूर्ण वृत्तान्त 
व्यासजीको ज्यों-का-त्यों सुना दिया ॥ ४२॥ 

aga बोले-जो हरि मेरे एकमात्र बल, तेज, 
| वीर्य, पराक्रम, श्री और कान्ति थे वे हमें छोड़कर चले 
गये ॥ ४३ ॥ जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे 
मित्रवत्‌ हँस-हँसकर बातें किया करते थे, हे मुने ! 
उन हरिके बिना हम आज तृणमय पुतलेके समान 
निःसत्त हो गये हैं ॥४४॥ जो मेरे दिव्यास्रं दिव्य" 
बाणों और गाण्डीब धनुषके मूर्तिमान्‌ सार थे बे 


पराजित तो नहीं किया £ फिर तुम इस तरह am 


. 25 y Ti 
x ARRS pea रते पय्ड e | एनी TAs LA) arent r } 


{SRT मतात, हमे, LAD गये हैं ॥ ४५ ॥ | 


ao ३८] meel o न री 


पञ्चम अंश 


४८९ 


CCC 


यस्यावलोकनाद्साञ्ड्रीजेयः सम्पदुन्नतिः | 
न तत्याज स गोविन्द्स्त्यक्त्वासान्भगवान्गतः ॥ 
सीष्मद्रोणाङ्गराजाद्यास्तथा दुर्योधनादयः । 
यत्मभावेन निर्दग्धास्स कृष्णस्त्यक्तवान््ुवस्‌।४७। 
निर्यौवना गतश्रीका नश्‍च्छायेव मेदिनी | 
विभाति तात नेकोऽहं विरहे तस्य चक्रिणः ॥४८॥ 
AR TATRA शळभायितम्‌ | 
बिना तेनाद्य कृष्णेन गोपालेरसि निर्जितः ।४९। 


गाण्डीवख्रिएु लोकेषु ख्याति यद्चुभावतः | 
गतस्तेन विनाभीरल्गुडेस्स तिरस्कृतः ॥५०॥ 
स्रीसहस्राण्यनेकानि AAA महामुने | 
यततो मम नीतानि दस्युमिर्लगुडायुचैः ॥५१॥ 
आनीयमानमाभीरेः कृष्ण कृष्णावरोधनस्‌ | 
हृतं यशिप्रहरणे! परिभूय बलं मम ॥५२॥ 
v Ratana मे चित्रं यज्जीवामि तदद्धुतम्‌। 
नीचावमानपङ्काङ्की निर्लज़ोड्सि पितामह ॥५३॥ 
MATT उवाच 
अलं ते ब्रीडया पार्थ न त्वं शोचितुमहसि । 
अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीइशी॥५४७॥ 
कालो भवाय भूतानामभवाय च पाण्डव । ` - 
कालमूलमिदं जञात्वा भव स्थैयपरोज्जुन ॥५५॥ 
नद्यः Waa गिरयस्सकला च बसुन्धरा | 
देवा AST पशवस्तरच्च सरीसृपाः मजुष्याः पशवस्तरचश्च सरीसृपाः ॥५६॥ 
सुषटाः कालेन कारेन एुनर्यास्यन्ति संक्षयम्‌ । . 


कालात्मकमिदं सवं ज्ञात्वा शममवाप्लुहि ॥५७॥ | कालात्मक जानकर शान्त होओ ॥ ५६-५७।॥ 
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६२ 


7A 


जिनकी कृपा-दृष्टिसे श्री, जय, सम्पत्ति ओर उन्नतिने 
कमी हमारा साथ नहीं छोड़ा वे ही भगवान्‌ गोविन्द 
हमें छोड़कर चले गये हैं || ४६ ॥ जिनकी प्रभावाभि- 


| में मीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों 


शूरवीर दग्ध हो गये थे उन कृष्णचन्द्रने इस भूमण्डल- 
को छोड़ दिया है ॥ ४७॥ हे तात ! उन चक्रपाणि 
कृष्णचन्द्रके विरहमें एक मैं ही क्या, सम्पूर्ण परथिवी 
ही यौवन, श्री और कान्तिसे हीन प्रतीत होती है 
॥ ४८॥ जिनके प्रमावसे अभिरूप मुझमें भीष्म आदि 
महारथीगण पतंगवत्‌ भस्म हो गये थे, आज उन्हीं 
कृष्णके बिना मुझे गोपोंने हरा दिया ! eet 
जिनके प्रभावसे यह गाण्डीव धनुष तीनों stat 
विख्यात हुआ था उन्हॉके बिना आज यह अहीरोंकी 
ळाठियोंसे तिरस्कृत हो गया ! ॥ ५० ॥ हे मद्दासुने ! 
भगवान्‌की जो deat Prat मेरी देख-रेखमें आ रही 
थीं उन्हें, मेरे सव प्रकार यत्न करते रहनेपर भी दस्युगण 
अपनी ळाठियोके ASA छे गये ॥५१॥ हे कृष्णद्वैपायन | 
ळाठियाँ ही जिनके हथियार हैं उन आभीरोने आज 
मेरे वळको कुण्ठितकर मेरेद्वारा साथ छाये इए सम्पूर्ण 
कृष्ण-परिवारको हर लिया ॥ ५२॥ ऐसी अबस्थामें 
मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; 
हे पितामह ! आश्चर्य तो ae है कि नीच 
पुरुरषोद्वारा अपमान-पंकमें सनकर भी मैं frost 
अभी जीवित ही हैं ॥५३॥ 


ix श्रीव्यासजी वोले-हे पार्थ ! तुम्हारी sor 
व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहों है। | 
तुम सम्पूर्ण भूर्तोमे काळ्की ऐसी ही गति जानो 
॥ ५४ ॥ è पाण्डव ! moat उन्नति और 
अवनतिका कारण काळ ही है, अतः हे aga ! 
इन जय-पराजयोंको कालके अधीन समझकर तुम 
स्थिरता धारण करो ॥५५॥ नदियाँ, समुद्र, गिरिगण, 
सम्पूर्ण पृथिवी, देव, मनुष्य, Ta, वृक्ष और सरीसप 
आदि सम्पूर्ण पदार्थ काळके ही रचे इए हैं ओर फिर 
काल्हीसे ये क्षीण हो जाते हैँ, अतः इस सारे प्रपञ्चको' 


४९० श्रीविष्णुपुराण La Ho ३८ 


eee 
TOS 


हे धनञ्जय ! तुमने कृष्णचन्द्रका जैसा माहात्य 
TAS है वह सब सत्य ही है; क्योंकि , कमलनयन 
भगवान्‌ कृष्ण साक्षात्‌ काल्खरूप ही È | “Il 
उन्होंने पुथिवीका भार उतारनेके लिये ही मर्त्यो 
अवतार लिया था । एक समय पूर्वकालमें पुथिबी 
भाराक्रान्त होकर देवताओंकी समामें गयी थी॥ ५९॥ 
काळलरूपी श्रीजनार्दनने उसीके लिये अवतार ल्या 
था । अब सम्पूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके, अतः ag 
कार्य सम्पन्न हो गया || ६० ॥ हे पार्थ ! बृष्णि 
और अन्धक आदि सम्पूर्ण यढुकुङका भी उपसंहार 
| गया; इसलिये उन प्रमुके ढिये अब पृथिवीतलपर 
और कुछ भी कर्त्तव्य नहीं रहा ॥ ६१॥ अतः 
अपना कार्य समास हो चुकनेपर भगवान्‌ स्वेच्छानुसार 
चले गये, ये देवदेव प्रभु सर्के आरम्भमें सृष्टि-रचना 


कालखरूपी भगवान्कृष्णः कमललोचनः | . 
यच्चात्य इष्णमाहातम्यं तत्तवैव धनञ्जय ॥५८॥ 
भाराबतारकार्यारथमवर्तारणस्स मेदिनीम्‌ । 
भाराक्रान्ता धरा याता देवानां समितिं पुरा॥५९॥ 
तदर्थमबतीणोंऽसौ कालरुपी जनार्दनः | i 
तब निष्पादितं कार्यमशेषा भूुजो इताः ॥३०)) 
इषण्यन्धकङ्लं स्व तथा पार्थोपसंहृतस्‌ | 

न किश्चिदन्यत्क्तन्य तस्य भूमिर रोः ॥६१॥ 
अतो गतस्स भगवान्कृतकृत्यो यथेच्छया | 


सृष्टि सर्ग करोत्येष देवदेवः खितौ खितिस्‌ l. करते हैं, स्थितिके. समय पाठन करते हैं और अन्तमे ये 
: +, a> ही उसका नाश करनेमें समर्थ हैं---जैसे इस समय 
अन्तेऽन्ताय समः साम्प्रतं वे यथा गतः॥ ६२) वे [राक्षस आदिका संहार करके ] चले गये हैं ॥६२॥ 
तस्मात्पार्थ न सन्तापस्त्वया कार्य; पराभवे ।. अतः हे परथ | तुझे अपनी पराजयसे दुःखी न 


होना चाहिये क्योंकि अभ्युदय-काल उपस्थित होनेपर 
ही पुरुषोसे ऐसे कर्म बनते हैं जिनसे उनकी स्तुति होती 
है॥६३॥ हे अर्जुन | जिस समय तुझ अकेलेने ही युद्धमें 
भीष्म, द्रोण और कर्ण आदिको मार डाला था वह क्या 
उन वीरोका कालक्रमसे प्राप्त हीनबळ पुरुषसे पराभव 
नहीं था !॥६४॥ जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
तुमने उन सर्बोको नीचा दिखाया था उसी प्रकार 
तुझे दस्युओंसे दबना पड़ा है ॥ ६५॥ वे जगत्पति 
देवेश्‍वर ही शरीरोमि प्रविष्ट होकर man स्थिति 
करते हैं और वे ही अन्तमें समस्त जीवोंका नाश 
करते हैं ॥ ६६ II 2 

. हे कोन्तेय ! जित समय तेरा भाग्योदय हुआ था 
उहा हा a ss ae जब उस 

भाग्य ) का अन्त हो गया ते q 

श्रीकेशवकी इई है ॥ ६७॥ तू oe 
भीष्मपितामहके सहित सम्पूर्ण कौरवोंकों मार डाटेगा- 
ae at ` | इस बातको कोन मान सकता था और फिर यह भी 
रेभ्य भवतः कः ्रदघ्यात्पराभवस्‌॥६८॥ ' किसे विश्‍वास दोगा कि ठू आमीरोंसे हार जायगा॥६८॥ 
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भवन्ति भावा; कालेषु पुरुषाणा तः स्तुतिः।६३॥ 
(ae हता मीष्मद्रोणकर्णादयो रणे | 
पार्न कालोत्यः कि न्यूनामिमवो न सः ।६४। 
विष्णोस्तस्य प्रभावेण यथा तेषां पराभवः । 
TA भवतो Tee परामवः ॥६५॥ 


AT नाशमन्ते जगत्पतिः ॥६६॥ 
भगोदय हि 
 भगोदये ते कौन्तेय सहायोज्यूजनादेनः | 


` तान्ते तु्िपषास्ते केशवेन विलोकिताः ॥६७॥ 


ग 


| 
| 
i. 
| 
i 


ao ३८] ` 


पञ्चम अंश 


४९१ 


RS EE 


पा्यतत्सवेभूतस्य हरेलींलाविचेष्टितम्‌ | 
त्वया यत्कौरवा ध्वस्ता यदाभीरेमेवाञ्ञितः।६९। 


गृहीता दस्युभिर्या् भवाञ्छोचति तार्खियः । 
एतस्याहं TET कथयामि तबाजुन ॥७०॥ 
अष्टावक्रः पुरा AA जलवासरतोऽमवत्‌ | 
चहुन्वर्षगणान्पार्थ यृणन्त्रझ सनातनम्‌ ॥७१॥ 
जितेष्वसुरसङ्केएु «Ry महोत्सवः | 
बभूव तत्र गच्छन्त्यो TYR RT: ॥७२॥ 
रम्भातिलोत्तमाद्यास्तु शतशोऽथ सहस्रशः | 
GI महात्मानं प्रशशंसुश्च पाण्डव ॥७३॥ 
amem सलिले जटाभारवहं मुनिम्‌ | 

, विनयावनताशचैनं प्रणेमुः स्तोत्रतत्पराः ॥७४॥ 
यथा यथा ग्रसन्नोऽसौ TTR तथा तथा | 


8७ a 


c AN oe 
सवास्ता$ कारवश्रष्ठ त चारंछ ।इजन्सनाम्‌ ॥७५॥ 


अष्टावक्र उवाच 
प्रसन्नो5ह महाभागा भवतीनां यदिष्यते | - 


मत्तस्तद्रियतां सर्व ग्रदास्याम्यतिदुछेमस्‌॥७६१। 


रम्भातिलोत्तमाद्यासं वेदिक्यो5प्सरसो ब्लुवन्‌ | 
सन्ने त्वय्यपर्यासँ किमसाकमिति द्विज ॥७७॥ 
इतरास्त्वद्लुवन्विम् प्रसक्षो भगवान्यदि। | 
तदिच्छामः पतिं and विग्रेन्द्र पुरुषोत्तमम्‌॥७८॥ 
श्रीव्यास उवाच | 
एवं भविष्यतीत्युक्त्वा द्यत्ततार जलान्युनिः |. 
तञ्चत्तीणे च दड्युरविर्षं वक्रमष्टघा ॥७९॥ 
ते दृष्टा यूहमानानां यासां हास; स्फुटोऽभवत्‌ | 


TRIN युनिः कोपमवाप्य इुरुनन्दन ॥८०॥ | उन्हें सुनिवरने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया- ॥ ८०॥ 
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हे पार्थ ! यह सत्र सर्वात्मा भगवानकी लीलाकां 
ही कौतुक है कि तुझ अकेलेने कोरवोंकों नष्ट 
कर दिया और fix खय॑ अहीरोंसे पराजित हो 
गया ॥ ६९॥ j 
हे अर्जुन ! त्‌ जो उन दस्युओंद्वारा हरण की गयी 
Raih लिये शोक करता है सो मैं तुझे उसका 
यथावत्‌ रहस्य वतलाता हूँ ॥७०॥ .एक वार पूर्वकाल- 
में विप्रवर अष्टावक्रजी सनातन त्रह्मकी स्तुति करते 
इए अनेकों वर्षतक जळमें रहे || ७१ ॥ उसी समय 
दैत्योपर बिजय प्राप्त करनेसे देवताओंने सुमेरु पर्वतपर 
एक महान्‌ उत्सव किया | उसमें सम्मिलित होनेके 
लिये जाती हुईं रम्भा और तिलोत्तमा आदि सैकड़ों- 
हजारों देवांगनाओंने मार्गमे उन मुनिवरकों देखकर 
उनकी अत्यन्त स्तुति और प्रशंसा की |] ७२-७३ ॥ 
वे देवांगनाएँ उन जटाधारी मुनिवरको कण्ठपर्यन्त 
wot इवे देखकर विनयपूर्वक स्तुति करती हुई 
प्रणाम करने ठगी ॥ ७४ ॥ हे कौरवश्रेष्ठ ! जिस 
प्रकार वे द्विजश्रेष्ठ अष्टावक्रजी प्रसन्न हों उसी प्रकार 
वे अप्सराएँ उनकी स्तुति करने Sil || ७५ || 
अष्टावक्रजी NL- महामागाओ ! मैं तुमसे प्रसन्न 
हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर माँग लो; मैं 
अति gen होनेपर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण. करूँगा 
॥ ७६ ॥ तब रम्मा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी 
(-वेदप्रसिद्ध ) अप्सराओनि उनसे कहा--“हे द्विज | 
आपके प्रसन हो जानेपर हमें क्या नहीं मिळ गया ।७७। 
तथा अन्य अप्सराओंने कह्य---“थदि भगवान्‌ हमपर 
प्रसन्न हैं तो हे विप्रेन्द्र | हम साक्षात्‌ पुरुषोत्तम- 
भगवात्तकों पतिरूपसे प्राप्त करना चाहती हैं” ॥७८॥ 
श्रीव्यासजी बोले-तब 'ऐसा ही होगा'--यह 
कहकर मुनिवर अष्टावक्र जढसे वाहर आये | उनके 
बाहर आते समय अप्सराओंने आठ स्थानोमें टेढे उनके 
कुरूप देहको देखा ॥७९॥ उसे देखकर जिन अप्सराओं- 
की हँसी छिपानेपर भी प्रकट हो गयी, हे कुरूनन्दन | 


a. y यम ्2 NI Togo 


यसाद्विकृतरूपं मां मत्वा हासावमानना । - 

भवतीभिः कृता तसादेतं शापं ददामि बः॥।८ । | है 

मत्यसादेन भर्तारं लब्ध्वा तु पुरुषोत्तमम्‌ । . 
द्स्युहस्तं गमिष्यथ ॥८२॥ 


व्यास उवाच - : श्रीव्यासजी वोले--मुनिका यह वाक्य सुनकर 
इत्युदीरितमाकर्ष्य ुनिस्ताभिः प्रसादितः । | उन अप्तराओनि उन्हें फिर प्रसन्न किया, तब मुनिवर 
पनस्पुरेन््रलोक बै गराइ भूयो गमिष्यथ ॥८३॥ | ने उनसे कहा-“उसके पश्चात्‌ तुम फिर io 
` | चढी जाओगी” ॥८३॥ इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्रके 
एवं तस्य युनेरशापादष्टावक्रस्य TRI. | झापसे ही वे देवांगनाएँ श्रीकृष्णचन्द्रको पति पाकर 

“ भतरं प्राप्य ता याता दस्युहस्तं सुराङ्गनाः।८४॥ | मी फिर दस्युओंके हाथमें पड़ी हैं ॥ ८9 ॥ 
तस्या नात्र कर्तव्यद्शोकोञ्ल्योडपि हि पाण्डव | | हे पाण्डव ! तुझे इस विषयमे तनिक भी शोक न 


करना चाहिये क्योंकि उन अखिलेश्वरने ही सम्पूर्ण 
पढुकुङका उपसंहार किया है ॥ ८५ ॥ तथा तुम- 
छोगोंका अन्त भी अब निकट ही है; इसलिये उन. 
सर्वेश्वरने तुम्हारे बळ, तेज, वीर्य और माहात्म्यका 


तेनेवाखिलनाथेन सर्व तदुपसंहृतम्‌ ॥८५॥ 
भवतां चोपसंहार आसन्नस्तेन पाण्डव | 
बलं तेजस्तथा चीथं माहातमयं चोपसंहृतम्‌ ॥८६॥ 
` „जातस्य नियतो मृत्युः पतनं जातस्य नियतो मृत्यु; पतनं च तथोन्नतेः । 
संयोगः सञ्चये क्षय; ॥८७॥ 
विज्ञाय न बुधारशोक न जान बुषाइशोक न हर्षयुपयान्ति ये।. 
तेपामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तस्सन्ति SR NEL शिक्ष्तस्सन्ति ताइशाः ॥८८॥ 
ताया aE miae | 
परित्यज्याखिल तन्त्र गन्तव्य तपसे वनम्‌॥८९॥ 
TS धर्मराजाय AR मम । 


परखो आत्रमिस्साङ् यथा यासि तथा कुरु ॥९०॥ 
Rese पार्थाम्यां यमाभ्यां च सहार्जुनः | 
` इं चेवातभूतं च सर्वमाख्यातवांसथा स्त य ॥९१॥ 


ARETE च ते सर्वे श्रुत्वार्जुनयुखेरितम्‌ | 


उसकी मृत्यु निश्चित है, उनतका पतन अवश्यम्मावी 
है, संयोगका अन्त वियोग ही है तथा सञ्चय ( एकत्र 
करने ) के अनन्तर क्षयं ( व्यय ) होना सर्वथा निश्चित 
ही है'--ऐसा जानकर जो बुद्विमान्‌ पुरुष छाम या 
हानिमें हर्ष अथवा शोक नहीं करते Teint चेशका 
अवलम्बनकर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण 
बनाते हैं॥ ८७-८८ ॥ इसळ्यि हे नरश्रेष्ठ | तुम 
ऐसा जानकर अपने भाश्योंसहित सम्पूर्ण राज्यको 
छोड़कर तपस्याके लिये वनको जाओ ॥ ८९ ॥ अब 
तुम जाओ तथा धर्मराज युधिष्ठिरसे मेरी ये सारी 
वार्ते कहो और जिस तरह Wet भाश्योंसहित वनको 
चले जा. सको वैसा यत्न करो ॥ ९० || 
मुनिवर व्यासजीके ऐसा कहनेपर अर्जुनने [ इन्द्र- 
रस्में ] आकर पृथो-पुत्र ( युधिष्ठिर और भीमसेन ) 
तथा यमजं (नकुळ और सहदेव ) से उन्होंने जो 
कुछ जैसा-जैसा देखा और gar था सब ज्यो-का-त्यों 
घना दिया ॥ ९१॥ उन सत्र पाण्डु-पुत्रोने अर्जुनके 
मुखसे ब्यासजीका सन्देश सुनकर राज्यपदपर परीक्षितः 
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सङ्कोच कर दिया है ॥ ८६ ॥ “जो उत्पन्न हुआ है * 


को अभिषिक्त किया और ख्‌ बनक! चले गये ॥९२॥ 


en 


—— ay 


— —S भै यण ण ना á हुन ; 


ao ३८ ] पञ्चम अंश ४९३ 
| ` A सुदेवने कक 

इत्येतत्तव मेत्रेय विस्तरेण मयोदितम्‌। | हे मैत्रेय ! भगवान्‌ वासुदेवने यदुवंशमें जन्म EN 

जातस्य TIT वासुदेवस्य चेष्टितम्‌ ॥९३॥  जो-जो ee at थीं वह सव मैंने विस्तारपूर्वक 


औैतचरित॑ ao | तुम्हें सुना दीं ॥ ९३ || जो पुरुष सगवान्‌ कृष्णके > 
पपप USA इस चरित्रको सर्वदा सुनता है वह सम्पूर्ण पापोंसे 


सर्वपापचिनिर्मुक्तो बिष्णुलोकं स गच्छति ॥९४॥ | मुक्त होकर अन्तमें विष्णुकोकको जाता है ॥ ९४ || 


इति श्रीविष्णुपुराणे पश्नमेंडशे अष्टात्रिंशोडध्यायः ॥३८॥ 


इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके 
श्रीमति विष्णुमहापुराणे पश्चमाँञ्चः समाप्त! | 
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नित्यानन्दं नित्यबिहार निरपायं नीराधारं नीरदकान्ति निरवद्यम्‌ | 
नानाऽनानाकारमनाकारमुदारं बन्दे विष्णु नीरजनामं नळिनाक्षम्‌॥ 
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पहला अध्याय 
कलिघमं निरूपण | 


श्रीमैत्रेय उवाच 
व्याख्याता भवता सर्यवंशमन्बन्तरस्थितिः । 
वंशानुचरितं चेव . विस्तरेण - महाम्नुने ॥ १॥ 
शरोतुमिच्छाम्यहं त्वत्तो यथाबदुपसंहृतिस्‌ । 
महाप्रलयसंज्ञां च कल्पान्ते च A ll R I 
TRA उवाच 


मैत्रेय श्रूयतां मत्तो यथावदुपसंहृतिः । 


कल्पान्ते MSA चेव प्रलये जायते यथा॥ ३॥ 
अहोरात्रं पितृणां तु मासोऽन्दख्िदिवोकसाम्‌ । 


चत॒र्भुगसहसे तु ब्रह्मणो वै RAT ४॥ 


कृतं त्रेता झापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ | 
दिव्येबेषेसहसैस्तु तद्द्वादशमिरुच्यते ॥ ५॥ 
चतुयुगाण्यशेषाणि सदृशानि खरूपतः | 
आद्यं कृतयुगं युक्त्वा भेत्रेयान्त्यं तथा कलिम्‌॥ ६ 
MA कृतयुगे सगों ब्रह्मणा क्रियते यथा | 


` क्रियते चोपसंहारस्तथान्ते च कलौ युगे॥ ७॥ 


शरीमैत्रेयजी बोळे-हे महामुने | आपने सृष्टि- 
रचना, वंश-परम्परा और मन्वन्तरोंकी स्थितिका तथा 


data चरित्रोंका विस्तारसे वर्णन किया ॥ १॥ 


अत्र मैं आपसे कल्पान्ते होनेवाळे मह्दाप्रय 
नामक संसारके उपसंहारका यथावत्‌ वर्णन सुनना 
चाहता इ ॥ Il 

श्रीपराशरजी वोळे-हे मैत्रेय | कल्पान्तके समय 
प्राकृत ग्रळयमें जिस प्रकार जीवोका उपसंहार होता है, 
बह सुनो ॥ ३॥ हे द्विजोत्तम | मनुष्योंका एक मास 
पितृगणका, एक वर्ष देवगणका और दो सहस चतुर्थुग 
ब्रह्मका एक दिन-रात होता है ॥४॥ सत्ययुग, त्रेता, 
द्वापर और कलि--ये चार युग हैँ, इन सत्रका 
काळ मिलाकर बारह हजार दिव्य वर्ष कहा जाता 
है॥५॥ हे मैत्रेय ! [ प्रत्येक मन्वन्तरके ] आदि कृतयुग 
और अन्तिम कळ्युगको छोड़कर रोष सत्र चतुर्युग 


खरूपसे एक समान हैं ॥ ६॥ जिस प्रकार आद्य. 


( प्रथम ) सत्ययुगमें ब्रझाजी जगत्को रचना करते हैं 
उसी प्रकार अन्तिम कङियुगर्मे वे उसका उपसंहार 
करते हैं ॥ ७॥ 

श्रीमैत्रेयजी बोले-हे भगवन्‌ ! कलिके खरूपका 
विस्तारसे वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंबाळे 


_ घरैश्चतुष्पा्कगवान्यसिन्विएवस्रच्छति ॥ ८ ॥ | भगवान्‌ धर्मका प्रायः ोप हो जाता है ॥ ८॥ 


श्रीमेत्रेय उवाच 

` कलेस्खरूपं भगवन्विस्तराइक्तुमहसि | 
श्रीपराशर उवाच 

करेस्खरूपं WT यद्भवाञ्छ्रोतुमिच्छति | 


तन्निबोध समासेन वतते यन्महाञ्चुने॥ ९॥ 
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श्रीपराशरजञी बोले-हे मैत्रेय ! आप जो कलिः | 
युगका खरूप सुनना चाहते हैं सो उस समय 


जो कुछ होता हवै ae संक्षेपसे सुनिये 


देवता च कलो सर्वा सर्वस्सर्बस्य चाश्रमः ॥१ । 


2 ASEM FARSI द्रव्यान्ता च तथा मृतिः (ता द्र्व्यान्ता च तथा मति! | 


४९८ भ्रीविष्णुपुराण त बनी [ अ० १ 


पु हा उ रा"? 


वर्णाभ्रमाचारवती Tat कलौ नृणाम्‌ | 
न सामक्रग्यजुधर्मविनिष्पादनहेतुकी ॥१०॥ 
विवाहा न कलो धर्म्या न शिष्यगुरुसंखितिः । 
न दाम्पत्यक्रमो नेव वहिदेवात्मकः क्रम; ॥११॥ 


रहती और न aE ऋकसाम-यजुरूप त्रयो-धर्मका 
सम्पादन करनेवाली ही होती है॥ oll उस समय धर्म, 
विवाह, गुरु शिष्य-सम्बन्धकी स्थिति, दाम्पत्यक्रम और 
अग्निमें देवयज्ञक्रियाका क्रम ( अनुष्ठान ) भी नहीं 
रहता॥ ११॥ 


४यत्र कुत्र कुळे जातो बली सर्वेश्वरः कलो | कल्युगमें जो बळ्वान्‌ होगा वही सबका खामी 
= होगा चाहे किसी भी get क्यों न उत्पन्न हुआ 
सभ्य एव वर्णेभ्यो योग्य! कन्यावरोधने ।। १२॥। हो, वह समी वर्णोसि कन्या ग्रहण करनेमे समर्थ होगा 
येन केन च योगेन द्विजातिदांक्षितः कलौ । . |॥१२॥ उस समय द्विजातिगण जिस-किसी उपायसे 


[ अर्थात्‌ निषिद्ध द्रव्य आदिसे ] भी दी क्षितः हो जायँगे 
और जैसी-तैसी क्रियाएँ ही प्रायश्चित्त मान खी 
जायेगी ॥१३॥ हे द्विज! कळियुगमें जिसके सुखसे जो 
कुछ निकल जायगा बही are समझा जायगा; उस 
समय सभी ( भूत-प्रेत-मशान आदि ) देवता होंगे 
और समीके सत्र आश्रम होगे ॥ १४॥ उपवास, 
तीर्थाटनादि कायह्वेशा, धन-दान तथा तप आदि अपनी 


रुचिके अनुसार अनुष्ठान किये इए ही धर्म समझे 
जायेगे॥ १५॥ 


कल्युगमें अल्प धनसे ही छोगोंको धनाब्यताका 
गर्व हो जायगा और केशोंसे ही Resta सुन्दरताका 
अभिमान होगा || १६॥ उस समय सुवर्ण, मणि, 
रत्न और बच्नोंके क्षीण हो जानेसे श्रिया. केहा-कळापों- 
से ही अपनेको विभूषित करेंगी ॥ १७ ॥ जो पति 


परित्यः तीरं वित्तहीनं धनहीन होगा उसे ख्रियाँ छोड़ देंगी । कलियुग 
रित श्यन्ति भचार वित्तहीन तथा Ria: | नवन्‌ परष हो बियो पति ण 


मर्ता भविष्यति कलौ वित्तवानेव योषिताम्‌ ॥१८॥| जो मनुष्य [ चाहे वह कितनाङ् निन्य हो ] अधिक 
योवै ददाति बहुं खं स खामी सदा चुणाम्‌। | षन देगा वही छोगोंका खामी होगा; यह घन-दानका 


यैव सैव च मैत्रेय प्रायश्चित्तं कलौ क्रिया ॥१३॥ 
स्वमेव कलौ शास्त्र यस्य यद्वचनं द्विज | 


उपवासस्तथायासो वित्तोत्सर्गतप; कलो | 
wal यथामिरुचितैरनुष्ठानेरनुष्टितः ॥ १५॥ 


वित्तेन भविता पुंसां खल्पेनात्यमदः कलौ | 
att रूपमदैवं केशेरेव भविष्यति ॥१६॥ 
सुवर्णमणिरल्रादौ वस्ने चोपक्षयं गते । 


कलो खियो भविष्यन्ति तदा केशेरलङ्कृता॥। १७॥ 


खामित्वहेतुस्पम्वन्धे सम्बन्ध ही खामित्वका कारण होगा, कुळीनता 
SETS न चामिजनता तथा ॥१९॥ नहीं ॥ १९॥ 


कलिमें सारा द्रन्य-संग्रह घर बनानेमें ही समाप्त हो 

; जायगा [दान-स॒ण्यादिमें नहीं ] बुद्धि धन-सञ्चयमें ही 

AAT भविष्यन्ति कलो युगे २० | उगी रहेगी [आलज्ञानमें नहीं] सारी सम्पत्ति अपने 

2R aso cr SA rru ra | FA पाठ; wary उपमोगर्म दी नष्ट हो जायगी [उससे अतिथिसत्कारादि 
os ` न होगा ] ॥२०॥ : 
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TTT 
कडियुगमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति वर्णाश्रम-घर्मानुकूल नहीं 


अ० १] 


पृष्ठ अंश 


४५९ 


खियः कलौ भविष्यन्ति ARA ठलितस्पृहाः | 
अन्यायावाप्तवित्तेषु FST? स्पृहयालवः ॥२१॥ 
अस्यार्थितापि सुहृदा खार्थहानि न मानवाः। 
पणाधाधोर्ड्टमात्रेडपि करिष्यन्ति कलौ द्विज॥२२॥ 
समानपौरुपं चेतो भावि बिप्रेपु बै कलो | 
क्षीरप्रदानसम्बन्धि भावि गोषु च गौरवम्‌ ॥२३॥ 
अनाश्ष्टिभयग्रायाः प्रजा! क्षुद्भयकातराः | 
भविष्यन्ति तदा सर्वे गगनासक्तदृष्टयः ॥२४॥ 
कन्द्सूलफलाहारास्तापसा इव मानवाः | 
आत्मानं घातयिष्यन्ति द्यनाइट्यादिदु;खिता२५ 
दुभिक्षमेच सततं तथा ङ्केशमनीश्वराः। 


चारिणी होंगी तथा पुरुष अन्यायोपार्जित धनके 
इच्छुक होंगे ॥२१॥ हे द्विज ! कळियुगमें अपने सुद्ददोके 
प्रार्थना करनेपर मी लोग एक-एक दमड़ीके लिये भी 
खार्य-हानि नहीं करेंगे॥ २२॥ कलिमें ब्राह्मणोंके 
साथ शद्ग आदि समानताका दावा करेंगे और दूध 
देनेके कारण ही गौओंका सम्मान होगा ॥ २३॥ 


उस समय सम्पूर्ण प्रजा क्षुधाकी न्यथासे व्याकुळ 
हो प्रायः अनावृष्टिके भयसे सदा आकाशकी ओर 
दृष्टि oma रहेगी ॥ २४ ॥ मनुष्य [ अन्नका अभाव 
होनेसे] तपखियोके समान केवळ कन्द, मूल और फल 
आदिके सहारे ही रहेंगे तथा अनाबृष्टिके कारण दुःखी 
होकर आत्मघात करेंगे ॥ २५॥ कल्युगके असमर्थ 
लोग सुख और आनन्दके नष्ट हो जानेसे प्रायः सर्वदा 


प्राप्यन्ति व्याहतसुखप्रमोदा मानवाः कलो क्‍ दुर्मिक्ष तथा Sat ही भोगेंगे || २६॥ कलिके आनेपर 


अखानमोजिनो नागिदेवतातिथिपूजनम्‌ | 
करिष्यन्ति कलो ग्रासे न च पिण्डोदकक्रियाम्‌।२७। 
लोलुपा हखदेहाथ वद्दन्नादनतत्परा! । 


बहुप्रजाल्पमाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ RATNI 


उमास्यामपि पाणिभ्यां शिरःकण्डूयनं खियः। 


कुर्बन्त्यो गुरुमतृणामाज्ञां भेत्स्यन्त्यनादरा! २९) 


खपोपणपराः क्षुद्रा देहसंस्कारवजिताः | 


लोग बिना खान किये ही भोजन करेंगे, अग्नि, देवता 
और अतिथिका पूजन न करेंगे ओर न पिण्डोदक 
क्रिया ही करेंगे || २७॥ 

उस समयकी खियाँ विषयळोळुप, छोटे शरीरवाली, 
अति भोजन करनेवाली, अधिक सन्तान पैदा करने- 
वाली और मन्दभाग्य होंगी॥ २८ ॥ वे दोनों हार्थो- 
से शिर खुजाती हुई अपने गुरुजनों और पतिर्योके 


|| आदेशका अनादरपूर्वक खण्डन करेंगी ॥ २९॥ 


कलियुगकी feat अपना ही पेंट पाळनेमें तत्पर, 
aga चित्तबाळी, शारीरिक शोचसे हीन तथा कटु और 


परुषानृतभाषिण्यो भविष्यन्ति कलो स्रियः ॥३०॥ | मिथ्या भाषण करनेवाळी होंगी॥ ३० || उस समयकी 


दुःशीला दुष्टशीलेषु इर्न्त्यस्सततं स्पहाम्‌ । 
असदूवृत्ता भविष्यन्ति TIT कुलाङ्गनाः 
वेदादानं करिष्यन्ति बटवश्चाकृतव्रताः। ` 


गृहखाथ न होष्यन्ति न दास्यन्त्युचितान्यपि।३२। 


चानप्रखा भविष्यन्ति ग्राम्याहारपरिग्रहा! । 


भिक्षवश्चापि मित्रादिखेहसम्बन्धयन्त्रणाः ॥३३॥ | के स्नेह-बन्धनमे ही बँधै रहेंगे ॥ ३३ ॥ 
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कुछाङ्गनाएँ. निरन्तर दुश्वरित्र पुरुषोंकी इच्छा रखने- 
बाळी एवं हुराचारिणी होंगी तथा पुरुषोंके साथ 


॥३१॥ | असद्न्यवहार करेंगी 22 


ब्रह्मचारिगण बैदिक ब्रत आदिसे हीन रहकर ही 
वेदाध्ययन करेंगे तथा गृहस्थगण न तो हवन करेंगे 
और न सत्पात्रको उचित दान ही देगे॥ ३२ ॥ 
वानप्रस्थ [ बनके कन्द-मूळादिंको छोड़कर ] ग्राम्य 
मोजनको खीकार करेंगे और संन्यासी अपने मित्रादि- 


Yoo श्रीविष्णुपु राण [ अ० १ 
पि OOS SS 
अरक्षितारो हत्तारश्छुल्कच्याजेन पार्थिवाः । कलियुगके आनेपर राजालोग प्रजाकी रक्षा नहीं 


णी ate S करेंगे, बल्कि कर ठेनेके वहाने प्रजाका ही धन छीनेंगे 
हारिणा अनविचाना सम्पा त eet दो २७ ॥ २४ ॥ उस समय जिस-जिसके पास बहुत-से हाथी, 
यो योञ्चरथनागाद्यस्स स राजा भविष्यंति। | घोड़े और रथ होंगे वह-वह ही राजा होगा तथा 
यश्च यश्वावलस्सर्वेस्स स भृत्यः कलौ युगे ॥३५॥ | जो-जो शक्तिहीन होगा वह-वह ही सेवक होगा । 
a ॥३५॥ वैश्यगण कृषि-वाणिज्यादि अपने कर्मोको छोड़- 
ile झुपिवणिज्यादि सन्त्यज्य निजकर्म यत्‌। कर शिल्पकारी आदिसे जीवन-निर्वाह करते हुए am 
शूद्रवृत्त्या प्रवत्स्येन्ति कारुकमोपजीविनः ॥३६॥ 
भैक्षत्रतपरा; द्राः मरबरज्यालिङ्गिनोऽघमाः। 


वृत्तियोंमें ही ळग जायँगे ॥ ३६ || आश्रमादिके चिहसे 
रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर मिक्षावृत्तिमे तत्पर 
पापण्डसंश्रयां वत्तिमाश्रयिष्यन्ति सत्कृता॥३७॥ 
दुभिक्षकरपीडामिरतीबोपदुता जनाः। 


रहेंगे और छोगोंसे सम्मानित होकर पापण्ड-वृत्तिका 
गोधूमा्नयवानाव्यान्देशान्यास्न्ति दुःखिताः 


आश्रय ठंगे॥१७॥ प्रजाजन दुर्भिक्ष और करकी पीड़ासे 
अत्यन्त उपद्रवयुक्त और दुःखित होकर ऐसे देशोंमें चरे 
जायेंगे जहाँ गेहूँ और जौकी अधिकता होगी ॥३८॥ 

उस समय वेद-मार्गका लोप, मनुष्योंमें पापण्ड- 
कौ प्रचुरता और अधर्मकी वृद्धि हो जानेसे प्रजाकी 
आयु अल्प हो जायगी ॥ २९ || लोगोंके शास्त्रविरुद्ध 
घोर तपस्या करनेसे तथा राजाके दोपसे प्रजाओंकी 
वाल्यावस्थामे मृत्यु होने छगेगी॥ ४० | कलिमें पाँच- 
छः अथवा सात वर्षकी Mt और आठ-नो या दश 
वर्पके पुरुषोंके ही सन्तान हो जायगी || 9 १ ॥ बारह 
वर्षकी अवस्थामे ही छोगोंके बाळ पकने wa और कोई 
भी व्यक्ति बीस वर्षसे अधिक जीवित न रहेगा 
॥ ४२॥ कलियुगमें छोग' मन्द-बुद्धि, व्यर्थ चिह्न 
धारण करनेवाले और दुष्ट चित्तवाळे होंगे, इसलिये वे 
अल्पकाठमें ही नष्ट हो जायेंगे ॥ ४ ३॥ 


वेदमागें प्रलीने च पापण्डात्ये ततो जने | 
अधर्मइद्वया लोकानामल्पमायुर्भविष्यति ॥३९॥ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यमानेषु यै तपः | 
नरेषु नृपदोषेण वारये मृत्युर्भविष्यति ।।४०॥ 
भत्रिता योपितां ale: पञ्चपर्समतवापिंक्ी | 
नवाएदशवर्पागां मनुष्याणां तथा कलौ ॥४१॥ 
पलितोद्भवश्च भविता तथा द्वादशवार्पिक! । 
नातिजीवति वै कथित्कलौ वर्षाणि बिंशञतिः।।४२। 
अस्पप्ज्ञा वथालिङ्गा दुष्टान्तःकरणाः कलौ। 
यतस्ततो विनङ्क्ष्यन्ति कालेनारपेन मानवाः।४३। 


यदा यदा हि मैत्रेय हानिर्धर्मख लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेईद्विरतुमेया विचक्षणेः Nev 
यदा यदा हि पापण्डबृद्धिमेंत्रेय लक्ष्यते । 
तदा तदा कलेशद्धिरनुमेया मद्दात्मभिः ॥४५॥ 
यदा यदा सतां हानिवेदमार्गाजसारिणाम्‌ | 
तदा तदा Bea विचक्षणैः ॥४६॥ 


5 ९ धमंभृतां 
: = 2 आवसीदन्ति यदा zoh टता TT | आरम्भ किये हुए कार्योंम असफलता हो तब 
तदाजुमेयं प्राधान्यं कलेमेत्रय पण्डितैः ॥४७॥ कड्युगकी मधानता समझें ॥ ४७॥ 


q 
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हे मैत्रेय | जव-जव धर्मकी अधिक हानि दिखळायी 
दे तमी-तभी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको कलियुगकी वृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये॥ ४४ ॥ हे मैत्रेय | जब- 
जब पापण्ड बढ़ा हुआ दीखे तभी-तभी महात्माओंको 
कल्युगकी बृद्धि समझनी चाहिये | ४५॥ जवः 
जत्र वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाछे सत्पुरुषोंका 
अभाव हो तमी-तमी बुद्धिमान्‌ मनुष्य कलिक्ी वृद्धि हुई 
जाने ॥ ४६ ॥ हे मैत्रेय | जत्र धर्मात्मा पुरुषोंके 


| 
| 
| 
| 


अ० १ | 


यदा यदा न थज्ञानामीश्वरः पुरुषोत्तम; 

इज्यते पुरुपेर्यज्षेतदा ज्ञेयं कलेबरम्‌ ॥४८॥ 

न प्रीतिर्बेदवादेपु पापण्डेपु यदा रतिः । 

igea ग्राज्ञैरनुमेया विचक्षणेः ॥४९॥ 

. कलो जगत्पतिं विष्णुं सर्वेश्रष्टारमीश्वरम्‌ | 
नार्चयिष्यन्ति HAT पापण्डोपहता जनाः ॥५०॥ 
कि देवे? किं RAR: किं शोचेनाम्बुजन्मना। 
इत्येवं विग्र वक्ष्यन्ति पापण्डोपहता जना! ॥५१॥ 
स्पस्पास्घुब्ष्टिः पर्जन्यः सस्यं स्वल्पफलं तथा। 
फळं तथाल्पसारं च वित्र ग्रासे कलो युगे ॥५२॥ 
शाणीग्रायाणि वख्नाणि शमीप्राया महीरुहाः । 
शूद्र॒प्ायास्तथा वर्णी भविष्यन्ति कलो युगे ॥५३॥ 
अणुग्रायाणि धान्यानि AMAA तथा पयः। 
भविष्यति कलो ग्राप्ते ्योशीरं चानुलेपनम्‌ ॥५४॥ 
शश्श्चशुरभूयिष्ठा शुरवश्च नृणां कलो । 
इयालाद्या हारिभार्याश्र सूहदो मुनिसचम ॥५५॥ 

` कस्य माता पिता कस्य यथा कर्मानुगः पुमान्‌। 
इति चोदाहरिष्यन्ति श्शुरानुगता नराः ॥५६॥ 
वाडानःकाय जेर्दोपेरमिभूताः पुनः पुनः | 
नरा! पापान्यनुदिनं करिष्यन्त्यल्पमेधस! ॥५७॥ 
निस्सस्वानामशीचानां निद्दीकाणां तथा नृणाम्‌। 
यद्यदृदु।खाय तत्सवं कलिकाले भविष्यति॥५८॥ 
निस्खाध्यायवपद्कारे खधा खाहाविवर्जिते। 
तदा प्रविरलो ध्मः कचिल्लोके निवत्स्यति ॥५९॥ 
Tait यल्लेन पुण्यस्कन्थमचुत्तमम्‌ | 
करोति यं कृतयुगे क्रियते तपसा हि सः ॥६०॥ 


५०१ 


जबर-जत्र यज्ञोंके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका लोग 
यजञोंद्वारा यजन न करें तत्र-तब कलिका प्रभाव ही 
समझना चाहिये || ४८॥ जत्र वेद-वादमें प्रीतिका 
अमाव हो और पाषण्डमें प्रेम हो तब बुद्धिमान्‌ प्राज्ञ 
पुरुष कलियुगको बढ़ा हुआ जाने ॥ ४९ || 

हे aaa | कलियुगमें लोग पापण्डके वशीभूत हो 
जानेसे सत्रके रचयिता और प्रभु जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन नहीं करेंगे॥ ५० ॥ हे विप्र! उस समय 
लोग पापण्डके वशीभूत होकर कहेंगे---इन देव, द्विज, 
वेद और जलसे होनेवाले शौचादिमें क्या रक्खा है ? 
॥ ५१ ॥ हे विप्र ! कलिके आनेपर बृष्टि अल्प se- 
वाली होगी, खेती थोड़ी उपजबाळी होगी और 
फलादि अल्प सारयुक्त होंगे ॥ ५२ ॥ कलियुगे प्रायः 
सनके वने इए सवके वस्न होंगे, अधिकतर इामीके वृक्ष 
होंगे और चारों वर्ण बहुधा झूद्रवत्‌ हो जायँगे ॥ ५३॥ 
ASR आनेपर धान्य अत्यन्त अणु होंगे, प्रायः 
बकरियोंका ही दूध मिलेगा और उशीर (खस) ही 
एकमात्र अनुटेपन होगा ॥ ५५ ॥ 

हे मुनिश्रेष्ठ ! कलियुगमें सास और ससुर ही 
लोगोंके गुरुजन होंगे और हृदयहारिणी भार्या तथा 
साठे ही सुहृद्‌ होंगे ॥ ५५ छोग अपने ससुरके 
अनुगामी होकर कहेंगे कि 'कोन किसका पिता है. 
और कोन किसकी माता; सब पुरुष अपने कर्मानुसार 
जन्मते-मरते रहते हैं? || ५६ || उस समय अल्पबुद्धि 
पुरुष बारम्बार वाणी, मन और शरीरादिके दोपोके 
ब॒शीभूत होकर प्रतिदिन पुनः-पुनः पापकर्म करेंगे 
॥ ५७ ॥ शक्ति, शोच और छजाहीन geint जो- 


जो दुःख हो सकते हैं. कल्युगमें वे सभी दुःख 
उपस्थित होंगे ॥ ५८ ॥ उस समय संसारके खाध्याय 


और बपटकारसे हीन तथा खधा और खाहासे वर्जित 
हो जानेसे कहीं-कहीं कुछ-कुछ धर्म रहेगा ॥ ५९॥ 
किन्तु कल्युगमें मनुष्य थोड़ा-सा प्रयत्न करनेसे ही 
जो अत्यन्त उत्तम पुण्यराशि प्राप्त करता है वही सत्ययगमें 
महान्‌ तपस्यासे प्राप्त किया जा सकता है ॥ ६० ॥ 


———— आता 
इति श्रीविष्णुपुराणे पष्ठेंड्शे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 
b Ym) 
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WS संग्यं अष्ड भवन्तं वयमागताः | 
` अलं तेनास्तु तावन्नः कथ्यतामपरं त्वया ॥११॥ 
` कलिस्साध्विति यत्रोक्तं शूद्रः साध्विति योपित! | 


= 
A 


` किमर्थमागता यूयमिति सत्यवतीसुतः ॥१ 


Yor श्रीविष्णुपुराण [ अ० २ 
अअ 
- दूसरा अध्याय 


श्रीब्यासजीद्वारा कलियुग, शूद्र और Radim महत्त्व-वर्णन | 


श्रीपराशरजी बोळे-हे महाभाग ! इसी Raat 
महामति -व्यासदेवने जो कुछ कहा है वह मैं यथा- 


ARR उवाच 
व्यासथाह महाबुद्धियेदत्रेव हि वस्तुनि | 


ae A अम तत्वतः ॥ १॥ [परस्पर] पुण्यके विपयमें यह वार्तालाप हुआ कि "किस 
RESTA घर्मो ददाति सुमहत्फलम्‌। समयमें योडा-सा पुण्य भी महान्‌ फळ देता है और 
युनीनां पुण्यवादो5भृत्केश्रासौ क्रियते सुखम्‌॥२॥ | कोन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैँ १ 
सन्देहनिर्णयार्थाय वेदव्यासं महाद्चनिम्‌ | ॥ २ ॥ हे मैत्रेय ! वे समस्त मुनिश्रेष्ठ इस सन्देहका 
ययुस्ते संशयं Te मैत्रेय मुनिपुङ्गचाः ॥ ३॥ ह a आ Be 
जाइवीसरिले ज | वहाँ पहुँचने- 
aw घन eee fea | पर उन मुनिजनोंने मेरे पुत्र महाभाग व्यासजीको 
सं FETT AT AS मम ॥ ४ ॥ | गंगाजीमे आधा खान किये देखा ॥ 9 ॥ वे महर्षिगण 
खरानावसान ते तस प्रतीक्षन्तो महर्षयः | व्यासजीके खान कर चुकनेकी प्रतीक्षामें उस महा- 
तस्थुस्तीरे महानद्यास्तरुषण्डय़ुपाश्रिता; ॥ ५ || | नदीके तटपर बृक्षोंके तळे बैठे रहे॥५॥ 


WAST जाह्ववीतोयादुत्थायाह सुतो मम । उस समय-गंगाजीमें डुबकी लगाये मेरे पुत्र व्यासने 
कटिस्साधुरित्येचं R Tea उठकर उन मुनिजनोंके सुनते हुए “कलियुग ही 
शद्रस्साधु $ T १ ` 
स्साधु के बता वच! | j ॥ | श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है? यह वचन कहा | ऐसा कहकर 
तेषां मुनीनां भूयश्च ममञ्ज स नदीजले | | उन्होंने फिर जळमें गोता छगाया और फिर उठकर 
साधु ससित चोत्याय शूट घन्योजसि चारीत्‌ छ कहा साइ Lan उ न 
न ॥ ६-७॥ यह कहकर 
निमम़श्र सञ्चत्थाय पुनः प्राह nitg: | बल आम 
योषित; साधु घन्यासासास्यो घन्यतरोऽस्ि कः ८ हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है ?” 
; द ॥८॥ तदनन्तर जब मेरे महाभाग पुत्र व्यासजी खान 
तत, खात्वा यथान्यायमायान्तं च तक्रियम्‌ | 

À कृतक्रियस्‌ | करनेके अनन्तर नियमानुसार नित्यकर्मसे निवृत्त होकर 
उपतस्यु्महामागं युनसस्ते सुतं सम॥ ९॥ | आये तो बे मुनिजन उनके पास पहुँचे ॥ ९ ॥ वहाँ 
कृतसंवन्दनांश्राह  कृतासनपरिग्रहान्‌ | आकर जब वे यथायोग्य अभिवादनादिके अनन्तर 
आसनोंपर बैठ गये तो सत्यवतीनन्दन न्यासजीने 

उनसे पूछा--“आपलोग कैसे आये हैं ?” ।।१०॥ 


तब मुनियोंने उनसे कहा--“हमळोग आपसे एक 
सन्देह पूछनेके लिये आये थे, किन्तु इस समय उसे 
तो जाने दीजिये, एक और बात हमें बतळाइये 
॥ ११ ॥ भगवन्‌ ! आपने जो ज्ञान करते समय कई 


कहा था कि “कलियुग ही शेष है, am ही श्रेष्ठ 


बार 
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बत्‌ वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ १ ॥ एक बार मुनियोंमें . 


हो गये और फिर खड़े; होकर बोठे--“खियाँ ही साधु 


| षष्ठ अंश Be 
nme ् माका अति र र धन्य हैं! सो क्या वात है ? 

वाच साधु चन्याञ्चेति पुनः पुनः ॥१२॥ हैं, खियाँ ही साधु ओर धन्य ह, स 
यदाह भगवान्‌ साथ हम यह सम्पूर्ण विषय सुनना चाहते हैं | हे महामुने ! 


aA ~ > yä e > ) 5 
तत्स्व श्रोतुमिच्छामो न चंद शु मदाने यदि गोपनीय न हो तो कहिये । इसके पीछे 
तत्कथ्यतां ततो हुरखं एच्छामस्त्वां प्रयोजन म्‌ १२ हम आपसे अपना आन्तरिक सन्देह पूछेंगे” ॥ १ २-१.३॥ 

श्रीपराशर उवाच श्रीपराशरजी बोले-मुनिर्योके इस प्रकार पूछने- 
भिव्यास; प्रहस्येदमथान्रवीत्‌ पर व्यासजीने हँसते हुए कहा- “हि मुनिश्रेष्ठो ! 
त्युक्त झुनिभिर्व्यसः अहस्वेदसथात्रवीत्‌ | मैंने जो इन्हें बारम्बार साधु-साधु कहा था, उसका 


थूयतां भो HAA यदुक्तं साधु साध्विति ॥१४॥ | कारण सुनो” ॥ १४॥ 


श्रीव्यासजी बोले-हे द्विजगण | जो फल सत्ययुगमें 
Rr 56:08 दश वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य ओर जप आदि करनेसे 
च्य तै बशास लिज न ज हि । ` `| भिता है उसे मनुष्य त्रेतामे एक वर्ष, द्वापरमें एक 
दवापरे तच्च मासेन ब्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥१५॥ | मास और कलियुगमें केवळ एक दिन-रातमें प्राप्त कर - 
तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश फलं द्विजाः | छेता है, इस कारण ही मैंने कल्यिगको श्रेष्ठ कहा है 
TAR पुरुपस्तेन कलिस्साध्विति भाषितम्‌।१६॥| ॥ १५१६ ॥ जो फळ सत्ययुगमे ध्यान, त्रेतामें यज्ञ 
e as और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है दही 
/ ध्यायन्कृते यजन्यज्ञखताया दापरेऽचेयन्‌ SST! | atari श्रीकष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल ` 
यदाझोति ATTA कलौ संकीत्य केशवम्‌॥१७।॥ जाता है ॥ १७॥ हे धर्मन्नगण ! कल्युगमें योड़े-से 
घमोत्कर्पमतीवात्र प्राभोति पुरुपः कलौ । | परिश्रमसे ही पुरुषको महान्‌ धर्मको प्रापि हो जाती 
अड्पायासेन धर्जज्ञास्तेन तुष्टोऽस्म्यहं कळे! ॥ १८) है, इसीडिये मैं कल्युगसे अति सन्तुष्ट हूँ॥ १८॥ 


बतचयोपरेग्राद्या वेदाः पूर्व द्विजातिभि!। | [अब ax क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाते हैं] 
ष्यं विधित द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए 
ततस्स्बधर्मेसम्प्रापैयष्टव्यं दनैः ॥१९॥| बेदाच्ययन करना पड़ता है और फिर स्वधमाचरणसे 
बृथा कथा बृथा भोज्यं इथेज्या च डिजन्मनाम । | उपाजित घनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करने पड़ते हैं 
es ETE ॥ १९ ॥ इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ - 
पतनाय ततो भाव्यं तेस्तु संयमिभिस्सदा ॥२०॥| भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतनके कारण होते 
i कू हैं; इसल्यि उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है॥ २० || 
असम्यक्करणे दोषस्तेषां सर्वेषु वस्तुषु । | समी कामोमें अनुचित ( विधिके विपरीत) करनेसे 
मोज्यपेयादिक चैषां नेच्छाग्राप्तिकरं द्विजा१॥२१॥ | उन्दै दोष ङगता है; यहाँतका कि भोजन और 
पानादि भी वे अपनी इच्छानुसार नहीं भोग सकते . 

पारतन्त्र्यं समस्तेषु तेषां कार्येषु वे यतः ॥२१॥ क्योंकि उन्हें सम्पूर्ण कार्योमे परतन्त्रता 
NUPEN रहती है । हे द्विजगण ! इस प्रकार वे अत्यन्त क्केरासे 

जयन्ति ते SUA महता द्विजा:॥२२॥ पुष्यज्नोकॉको प्राप्त करते हैं | २२ ॥ किन्तु जिसे 
द्विजशुभूषयेवेष पाकयज्ञाधिकारान्‌। | केवळ [ मन्त्रहीन ] पाक-यश्का ही अधिकार है वह 
2 : 3 ag द्विजोंकी सेवा करनेसे ही सद्गति प्राप्त कर ढेता है, 
'निजाज्ञयति वे लोकाञ्च्छूद्रो घन्यतरस्ततः RAMI ' इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा घन्यतर है ॥२३॥ 
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श्रीव्यास उवाच 


` प्रतिपादनीयं पात्रेषु qed च यथाविधि । । 


| निजाञ्चयन्तिबै लोकान्प्राजापत्यादिकान्क्रमात्‌२७ 


“ नातिङ्वेशेन महता तानेव पुरुषो यथा | 


Ra दिजश्यथूपातत्यरेिजसत्तमाः | 
वथा खरीभिरनायासात्पतिशचशरपयैन हि॥३५॥ | दो अनायास 


५०४ ie ` औविष्णुपुराण [ = जिगर २ 


अ्यामहनेद नासासिजेपापेयेइ वे | हि oa | a o नास्यास्ति.पेयापेयेषु वे यतः | . . | हे . मुनिशार्दूढो ! शूदको भक्ष्यामक्ष्य अथवा 


पुनिशार्दूलास्तेनासौ साथ्वितीरितः पेयापेयका कोई नियम नहीं है, इसलिये मैंने उसे 
नियमो गुनिशार्दूलास्तेनासौ साध्वितीरित/२४। बाय कहा सिया 

[ अब खिर्योको किसलिये श्रेष्ठ कहा, यह बतछाते 
हैं--] पुरुषोंको अपने धर्मानुकूल प्राप्त किये हुए धनसे ही 
सर्वदा सुपात्रको दान और विधिपूर्वक यज्ञ करना 
चाहिये ॥ २५॥ हे द्विजोत्तमगण | इस द्रव्यके 
उपार्जन तथा रक्षणमें महान्‌ छेश होता है और 
उसको अनुचित कार्यमें छगानेसे भी मनुष्योंको जो 
कष्ट भोगना पड़ता है वह माझम ही है॥२६॥ 
इस प्रकार हे द्विजसत्तमो | पुरुषगण इन तथा ऐसे ही 
अन्य कष्टसाध्य उपायोंसे क्रमशः प्राजापत्य आदि 
शुभ लोकोंको प्राप्त करते है ॥ २७॥ किन्तु खियाँ तो 
तन-मन-वचनसे पतिकी सेवा करनेसे ही उनकी 
हितकारिणी होकर पतिके समान शुभ लोकोंको 
अनायास ही प्राप्त कर लेती हें जो कि पुरुषोंको अत्यन्त 
परिश्रमसे मिलते हैं । इसीर्यि मैंने तीसरी बार यह 
कहा या कि erat साधु है? | २८-२९॥ “हे 
विप्रगण | मैंने आपळोगोंसे यह [ अपने साधुवादका 
रहस्य ] कह दिया, अब आप जिसळिये पघारे 
हैं वह इच्छानुसार 'पूछिये । मैं आपसे सब बातें 
स्पष्ट करके कह FT? IR oll तब ऋषियोंने कहा-- 
“हे महामुने ! हमें जो कुछ पूछना था उसका यथावत्‌- 
उत्तर आपने इसी प्रश्नमें दे दिया है। [ इसलिये अब 
हमें और कुछ पूछना नहीं है ]॥३१॥ 


श्रीपराशरजी बोले-तब मुनिवर कृष्णद्वैपायनने 
विस्मयसे खिळे हुए नेत्रोंवाले उन समागत तपखियाँसे 
हसकर कहा || ३२ | मैं दिव्य दृष्टिसे आपके इस 
प्रश्नको जान गया था इसीलिये मैंने आपलोगोंके 
असंगसे ही 'साधु-साधु? कहा था || ३३ ॥ जिन पुरुषों- 
ने गुणरूप जळ्से अपने समस्त दोष घो डाले हैं 
उनके NA प्रयहसे ही. कल्युगमें धर्म सिद्ध हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ हे द्विजश्रेष्ठो ! gaint द्विजसेवा- 
परायण होनेसे और ल्लियोंकों पतिकी सेवामात्र करनेसे 
| अनायास घर्मकी सिद्धि हो, जाती है ॥ ३५॥. 
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खधर्मस्याविरोधेन aed धनं सदा । 


तस्यार्जने AEST! पालने च द्विजोत्तमाः | 
तथासद्विनियोगेन विज्ञातं गइनं नृणाम्‌ ॥२६॥ 
एवमन्यैस्तथा केशेः पुरुषा द्विजसत्तमाः | 


योपिच्छशरूषणाङ्कचुंः कर्मणा मनसा गिरा | 
तद्धिता शुभमामोति तत्सालोक्यं यतो द्विजा।२८। 


तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः ॥ २ ९ ॥ 
uaa: कथितं चिप्रा यभ्निमित्तमिहागताः | 
TEST यथाकामं सर्वे वक्ष्यामि बः स्फुटम्‌॥३०॥ 
कपयस्ते ततः AEE a । 
'असिन्नेव च तत्‌ प्रश्ने यथावत्कथितं त्वया | ।२१॥ 


ARR उवाच 
तत; ग्रहस्य तानाह कृष्णद्वैपायनो ah: | 


विस्मयोत्फुछ्ठनयनांस्तापसांस्तानुपागतान्‌ ॥३२॥ 
मयेष भवतां प्रश्नो ज्ञातो दिव्येन चक्षुषा । 


ततो हि वः प्रसङ्गेन साधु साध्विति भाषितम्‌।।३३॥। 
स्वल्पेन हि प्रयलेन धर्मस्सद्धयति बै कलो ।- 
नरेरात्मगुणाम्मोभि; श्ालिताखिलकिस्थिपै | ३४। 


E 


| 

i 

| 

| 

j 
if 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
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ततख्रितयमप्येतन्मम धन्यतरं मतम्‌। इसीळिये मेरे विचारसे ये तीनों धन्यतर हैं, क्योंकि 
ह ने को दविजातीनां कतार सत्ययुगादि अन्य तीन युगोंमें भी द्विजातियोंको ही धर्म 

कम कणा र कृतादिषु ॥३६॥ सम्पादन करनेमें महान्‌ छेश उठाना पड़ता है ॥३६॥ हे 

भवद्धियेदभिप्रेत तदेतत्कथितं मया | धर्मज्ञ ब्राह्मणो | इस प्रकार आपलोगोंका जो अभिप्राय 

था वह मैंने आपके विना पूछे ही कह दिया, अब 

और क्या करूँ ?” || ३७॥ 

ATI उवाचं श्रीपराशरजी बोळ-तदनन्तर उन्होने व्यासजी- 


ततस्सम्पूज्य ते व्यासं प्रशशंसुः पुनः पुनः | का पूजनकर उनकी वारम्वार प्रशंसा की ओर उनके 


यथाऽऽगतं दविजा जम्युव्यसोक्तिकृतनिश्रया:।३८॥ „ , ¬ नियर जहो भा oa 
७ G ° an मैंने 
के wg ; ॥ ३८ ॥ हे महाभाग मैत्रेयजी ! आपसे भी मैंने यह 
ASA महाभाग रहस्य कथित मया | रहस्य कह दिया । इस अत्यन्त दुष्ट neg 
अत्यन्तदुष्टस्य कलेरयमेको महान्गुणः | यही एक महान्‌ गुण है कि इस युगमें केवल कृष्ण- 
७, कीर्तन 

कीर्तनादेव कृष्णस्य THAT KAHL ॥३९॥ | चन्द्रका नाम-संकीतन करनेसे हो मनुष्य परमपद 

५ छ het प्राप्त कर लेता है ॥ ३९ || अत्र आपने मुझसे जो 
Tae अवता उशा जगतायुपसहातेस्‌ | संसारके उपसंहार--प्राकृत प्रख्य और अवान्तर 
ग्राकृतामन्तराला च तामप्यष वदास ते ॥४०॥ | प्रख्यके विषयमें पूछा था वह भी सुनाता हुँ ॥ ४०॥ 

— oue e 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेंऽशे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


NANNY 


तीसरा अध्याय 


निमेपादि काळ-मान तथा नैमित्तिक प्रलयक्रा वर्णन । 
ARR उवाच ` श्रोपराशरजी बोछे-पम्पूर्ण प्राणियोंका प्रळय 
ania भूतानां त्रिविधः ग्रतिसञ्चरः | नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक तीन प्रकारका 
नेमित्तिकः प्राकृतिकसतथैवात्यन्तिको लयः ॥१॥ होता है ॥ १ ॥ उनमेंसे जो कल्पान्तमें ब्राह्म प्रळय 


नेमितिकस्तेपां होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रळय है वह 
जाहो नैमित्तिकस्तेपां कल्पान्ते अतिसञ्चरः। आत्यन्तिक और जो दो परार््धके अन्तमें होता है 


अपृष्टेनापि धर्मज्ञाः किमन्यत्क्रियतां द्विजाः।३७। 


: आत्यन्तिकस्तु मोक्षाख्यः कृतो द्विपराद्धक॥।२॥ वह प्राकृत प्रच्य कहलाता है || २ ॥ 


तसपा अमित्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे-भगवन्‌ ! आप मुझे REN 
प्र भगवन्ममाचक्ष्ष यया तु सः। संख्या वतलाइये, जिसको दूना करनेसे प्राकृत प्रढ्य- 
द्विगुणीकतया ज्ञेयः प्राकृतः प्रतिसञ्चरः ॥ २ ॥ | का परिमाण जाना जा सके ॥ ३॥ 
ला SASI श्रीपराशरजी वोल्े-दे द्विज ! एकसे लेकर 
|खानात्खान दशगुणमेकसाद्गण्यते द्विज। | क्रमशः दशगुण गिनते-गिनते जो अठारडवी वार% 


( ततोञ्टादशमे भागे परारद्धममिधीयते ॥ ४ ॥ | गिनी जाती है वह संख्या पराई कहढाती है ॥ 9 ॥ 


७ वायुपुराणमें इन HERE संख्याओके इस प्रकार नाम हैं--एक, दशा, शत, Gea, WAT, 
aga, न्यजुंद, बुन्द, खर्व, fred, शंख, पद्म, ससुत, मध्य, अन्त, परा । eS 
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५०६ श्रीविष्णुपुराण - . [ अ० ३ 


जज 


उ, 
हे द्विज | इस nEn दूनी संख्याबाला प्राकृत 
प्रच्य है, उस समय यह सम्पूर्ण जगत्‌ अपने कारण 
अव्यक्तमें लीन हो जाता है ॥५॥ मनुष्यका निमेष at 
एक मात्रावाले अक्षरक्रे उचारण-काळके समान परिमाण- 
वाळा AAA मात्रा कहलाता है; उन पन्द्रह निमेषों- 
की एक काष्टा होती है और तीस काष्टाको एक 
कला कही जाती है ॥६॥ पन्द्रह कला एक नाडिका- 
उन्मानेनाम्भसस्सा तु पलान्यईत्रयोदज्ञ ॥ ७ का प्रमाण है | बह नाडिका साढ़े बारह न ताँबेके 
पक — बने हुए जळके पात्रसे जानी जा सकती है | मगध- 


मागधेन तु मानेन जलप्रखस्तु स स्मृतः। देशीय मापसे वह पात्र जलम्रस्थ कहलाता है; उसमें 
tan: . कृतच्छिद्रअतुमिथतुरजुले! ॥ ८॥ | चार IRS Seat चार मासेकी सुबर्ण-ाळाकासे छिद्र 


नाडिकाम्यामथ द्वाभ्यां मुहूर्त द्विजसत्तम | देनेसे जितनी देरमें बह पात्र भर जाय उतने ही समयको 


` अहोरात्रं मुदर्तास्तु त्रिशन्मासो दिनेस्तथा ॥ ९ ॥ | एक नाडिका समझना चाहिये ] ॥ ७-८॥ हे 


द्विजसत्तम | ऐसी दो नाडिकाओंका एक मुहूर्त होता 
मासै द्वादशमिर्च ~ ७ R 

पमहोरात्रं तु तद्दिवि। है, तीस मुहूर्तका. एक दिन-रात होता है तथा इतने 
त्रिमिर्वा्पशतैर्वप षष्ट्या चेवासुरद्विषाम्‌ ॥१०॥ | (तीस ) ही दिन-रातका एक मास होता है ॥९॥ 


र बारह मासका एक वर्ष होता है, देवळोकमें यही 
तस्तु दादशसाहसश्चतुयुगञचुदाहृतम्‌ | एक दिन-रात होता है | ऐसे तीन सौ साठ वर्षोंका 
चतुर्युगसहसं तु कथ्यते ब्रह्मणो दिनम्‌ ॥११॥ 


TARII यत्तु प्राकृतस्स लयो द्विज | 
तदाव्यक्तेऽखिलं व्यक्तं स्वहेतौ लयमेति वे॥ ५ ॥ 
निमेषो मानुषो ASA मात्रा मात्राम्रमाणतः। 
तेः पञ्चदशभिः काष्ठा त्रिंशस्काष्ठा कला स्मृता॥६॥ 
नांडिका तु प्रमाणेन सा कला दश पञ्च | 


देबताओंका एक वर्ष होता है ॥१०॥ ऐसे बारह 
हजार दिव्य वर्षाका एक चतुर्युग होता है और एक 
हजार चतु्युगका ब्रझाका एक दिन होता है ॥११॥ 
स RIT मनवश्चतुर्दश महागुने | हे महामुने | यही एक कल्प है | इसमें चौदह 
तदन्ते चेव त्रेय ब्रा नैमित्तिको लयः ॥१२॥ | म बीत जाते हैं । हे मैत्रेय ! इसके अन्तम बरका 
तर aera मैत्रेय गदतो मम। नैमित्तिक प्रख्य होता है ॥१२॥ हे मैत्रेय ! सुनो, 


a à मैं उस नैमित्तिक प्रल्यका अत्यन्त भयानक रूप वर्णन 
AGT प्राकृत भूयस्तव वक्ष्याम्यहं लयम्‌ ॥१२॥ | करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रल्यका भी वर्णन 
चतुर्युगसहसान्ते क्षीणप्राये महीतले। | करूँगा ॥१३॥ एक सहस्त चतुर्युग बीतनेपर जब 
अनाइश्रितीवोग्रा जायते शतवार्षिकी . 
is ॥१४॥ Ae अनादृष्टि होती है ॥१४॥ हे मुनिश्रेष्ठ | उस 
ततो यान्यल्पसाराणि तानि सच्चान्यरेषतः। । 


क्षय यान्ति EGEE पार्थबान्यनुपीडनात्‌ ॥१५॥ | अनाइशिसे पीडित होकर सर्वया नष्ट हो जाते हैं ॥१५॥ 
ु न तदनन्तर, रुद्ररूपधारी अब्थयात्मा भगवान्‌ विष्णु 


- ततः भगवान्विष्ण्‌ णू ' रो s 
sg a a | रुद्ररुपधरोञ्व्यय। | संसारका क्षय करनेके लिये सम्पूर्ण प्रजाको अपनेमें 
3 Im m कर्तुमात्मस्थास्सकका दर pees Prof. Satya ५ आजा; ॥ १ AU दीन, ve iat ogangan S दै l : ड 


किया रहता है [उसके RAR ऊपर करके जलमें डुबो । 


पृथिबी क्षीणप्राय हो जाती है तो सौ वर्षतक अति : 


समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्तिवाले होते हूँ वे सत्र ' 
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ततस्स मगवान्विष्णुर्भानोस्सप्तसु TAA | 
खितः पिवत्यशेषाणि जलानि झुनिसत्तम ॥१७॥ 
पीत्वाम्मांसि समस्तानि ग्राणिभूमिगतान्यपि । 
शोषं नयति भेत्रेय समस्तं एथिवीतलम्‌॥१८॥ 
समुद्रान्सरितः शेलनदीप्रसवणानि T | 
पातालेषु च यत्तोयं तत्सर्वं नयति क्षयम्‌॥१९॥ 
ततस्तस्याहुभाबेन तोयाहारोपद्वंहिताः | 

त एव रइमयस्सप्त जायन्ते सप्त भास्कराः ॥२०॥ 
अधश्चोष्वं च ते दीप्तासतस्सप्त दिवाकराः | 


हे मुनिसत्तम ! उस समय भगवान्‌ विष्णु सूर्यकी सातो 
किरणोंमें स्थित होकर सम्पूर्ण जलको सोख लेते हैं. 
॥१७॥ हे मैत्रेय ! इस प्रकार प्राणियों तथा प्रथिवीके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण जलको सोखकर वे समख भूमण्डल 
को शुष्क कर देते हैं ॥१८॥ समुद्र तथा नदियोंमें, 
पर्वतीय सरिताओं और ख्रोतेंमें तथा बिभिन्न पातालोंमें 
| जितना जळ है वे उस सत्रको सुखा डालते हैं ॥१२॥ 
भगवानके प्रमावसे प्रभाबित होकर तथा जळ- 
पानसे पुष्ट होकर वे सातों सूर्यरस्मियाँ सात सूय 
हो जाती हैं ॥२०॥ हे द्विज | उस समय ऊपर- 
नीचे सत्र ओर देदीप्यमान होकर वे सातों सूर्य 
पाताळपर्यन्त सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म कर डालते 


दहन्त्यशेष॑ त्रैलोक्यं सपातालतलं द्विज ॥२१॥ | हे ॥२१॥ हे द्विज ! उन sete भास्करोंसे दग्र 


दह्यमानं तु तेदीपेखेलोक्य द्विज भास्कर; | 
साद्रिनद्यणेवाभोगं निख्नेहमभिजायते॥२२॥ 
ततो निर्देग्घवक्षाम्बु त्रैलोक्यमखिलं द्विज | 


हुई Relat पर्वत, नदी और समुद्रादिके सहित सवथा 
नीरस हो जाती है ॥२२॥ उस समय सम्पूण 
त्रिठोकीके वृक्ष और जळ-आदिके दग्ध हो जानेसे 
यह प्रथिवी कछुएकी पीठके समान कठोर हो जाती 


भवत्येषा च वसुधा कमेपृष्ठोपमाकृतिः ॥२३॥ | है ॥२३॥ 


ततः कारागनिरद्रोऽसौ भूत्वा सबेहरो हरिः । 


तव, सत्रको नष्ट करनेके लिये उद्यत इए श्रीहरि 
कालाग्निरुद्ररूपसे रोषनागके सुखसे प्रकट होकर 


शेपाहिश्वाससम्भूतः पातालानि दहत्यधः ॥२४॥ | नाचेसे पाताछोंको जछाना आरम्भ करते हैं ॥२४॥ 


पातारानि समस्तानि स दरध्वा ज्वलनो महान्‌। 
भूमिमस्येत्य सकलं wate बसुधातल्‌॥२५॥ 
Waste ततस्सवे स्वलोकं च सुदारुणः | 
ज्वालामालामहावर्तसत्रैव 
अम्बरीषमिवाभाति त्रैलोक्यमखिलं तदा | 


ज्वालावर्तपरीवारमुपक्षीणचराचरम्‌ ॥२७॥ 


Rosen oa 


ततस्तापपरीतास्तु लोकद््यनित्रासिनः 


परिवतते ॥२६॥ 


वह महान्‌ अग्नि समस्त पाताळेंको जलाकर पृथिवीपर 
पहुँचता है और सम्पूर्ण भूतलको भस्म कर डाळता 
है ॥२'५॥ तव वह दारुण अग्नि भुवर्कोक तथा 
खर्गछोकको जळा डालता है और वह Ser 


घिरकर सम्पूर्ण चराचरके नष्ट हो जानेपर समस्त 
त्रिलोकी एक तप्त कराहके समान प्रतीत होने लगती 
है ॥२७॥ हे महामुने ! तदनन्तर अवस्याके परिवर्तनसे 
परलोककी चाइवाळे मुवर्लाक छ और खगेलोकर्म खगेछोकमें 


कृताधिकारा गच्छन्ति महाक महायुने ॥२८॥ रहनेवाळे [ मन्वादि ] अधिकारिगण अझिज्वाळासे सन्तप्त 


तसादपि महातापतप्ता लोकात्ततः परम्‌ । 


होकर महर्लोकको चले जाते हैं किन्तु वहाँ भी उस 
उग्र काळानळके महातापसे सन्तप्त होनेके कारण वे 


गच्छन्ति जनलोक ते दशावत्त्या पंरेषिणः ॥२९॥ | उससे बचनेके लिये जनळोकमें चले जाते हैं॥२८-२९॥ 
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समूहका महान्‌ आवर्त वहीं चक्कर जगाने 
लगता है ॥ २६ ॥ इस प्रकार अग्निके आवतासे ' 


५०८ 


ततो BT जगत्सर्व रुद्ररूपी जनार्दन; | 


श्रीविष्णुपुराण 


TT स्क 


स्स्स 


हे मुनिश्रेष्ठ ! तदनन्तर रुद्ररूपी भगवान्‌ विष्णु 


सुखनिःश्वासजान्मेघान्करोति झुनिसत्तम॥३०॥ | सम्पूर्ण संसारको दग्ध करके अपने सुख-निःख़ाससे 


ततो गजङुलप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः। 
उत्तिष्ठन्ति तथा व्योप्नि घोरास्संवतका घनाः।३१। 
केचिन्नीलोत्पलञ्यामाः केचित्कुसुदसन्निभाः। 


धूम्रवर्णा घनाः केचित्केचित्पीताः पयोधराः॥३२। 8: 


केचिद्रासभवणोभा लाक्षारसनिभास्तथा | 
केचिदेड्यसझ्ञाशा इन्द्रनीलनिभाः कचित्‌ ॥३३॥ 
शङ्घकुन्दनिमाथान्ये जात्यञ्जननिमा; परे । 
इन्द्रगोपनिभाः केचित्ततश्शिखिनिभासथा।॥३४॥ 
मनशिशलाभाः केचिद्वै हरितालनिभाः परे। 
चाषपत्रनिमा; केचिदुत्तिप्ठन्ते महाघनाः ॥३५॥ 
केचित्पुरवराकाराः केचित्पर्वतसन्निमाः | 
कूटागारनिभाश्रान्ये केचित्यलनिभा घनाः॥३६॥ 
महारावा महाकायाः पूरयन्ति नभःख्लम्‌ | 
वर्षन्तस्ते महासारांस्तमप्रिमतिमेरवम्‌ । 
शमयन्त्यखिल॑ विप्र त्रेलोक्यान्तरधिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
नष्टे चासौ च सततं वर्षमाणा waka | 
छावयन्ति  जगत्सर्वमम्मोभिशुनिसत्तम ॥३८॥ 
घाराभिरतिमात्रामिः छावयित्वाखिलं I | 
Wiehe तथैवोद्धं पावयन्ति हि ते द्विज ॥३९॥ 
अन्धकारीकृते लोके Ae खावरजङ्गमे | 
बन्ति ते महामेषा वर्षाणामधिकं शतम्‌ ।४०॥ 


एवं भवति कस्पान्ते समस्त gaT | 
वासुदेवस्थ माहात्म्याभ्ित्यस परमात्मनः ॥४ १॥ 


नम्र 
इति श्रीविष्णुपुराणे षष्ठेशे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


(८-0. Prof. Satya Vrat ShasTTCYYNNNMNNeN Delhi. Digitized by eGangotri 


मेघोंको उत्पन्न करते हैं ॥३०॥ तब बिद्युतसे युक्त 
भयङ्कर गर्जना करनेवाले गजसमूहके समान वृहदा- 
कार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाइमें उठते हैं॥३१॥ 
उनमेंसे कोई मेध नीळ HASH समान र्‍्यांमवर्ण, कोई 
कुमुद-कुसुमके समान Ba, कोई धूम्रवर्ण और कोई 
होते हैं ॥३२॥ कोई गधेके-से वर्णवाळे, कोई 
छाखके-से रज्गवाळे, कोई वैदूर्य-मणिके समान और 
कोई इन्द्रनीळ-मणिके समान होते हैं ॥३३॥ कोई 
शङ्ख और कुन्दके समान Aaa, कोई जाती 
(चमेली) के समान उज्ज्वल और कोई कजळके समान 
स्यामवर्ण, कोई इन्द्रगोपके समान रक्तवर्ण और कोई 
मयूरके समान विचित्र वर्णवाले होते हैं ॥३४॥ कोई 
गेरूके समान, कोई हरिताळके समान और कोई महा- 
मेघ, नील-कण्ठके पङ्खके समान रङ्गवाळे होते हैं ॥३५॥ 
कोई नगरके समान, कोई पर्वतके समान और कोई 
कूटागार ( गृहविशेष ) के समान बृहदाकार होते हैं 
तथा कोई परथिबीतळके समान बिस्तृत होते हैं ॥३६॥ 
वे घनघोर शब्द करनेवाले महाकाय मेघगण आकाश- 
को आच्छादित कर लेते हैं और मूसळाधार जळ 
बरसाकर त्रिलोकव्यापी भयङ्कर अग्निको शान्त कर 
देते हैं ॥२७॥ हे मुनिश्रेष्ठ | अग्निके नष्ट हो जानेपर 
भी अहर्निश निरन्तर बरसते हुए वे मेघ सम्पूर्ण 
जगत्को जल्में डुबो देते हैं ॥३८॥ हे द्विज | अपनी 
अति स्थूल धाराओंसे मूर्डोकको जलमें डुबोकर बे 
युवर्डोक तया उसके मी ऊपरके ळोकोंको भी जलमग्न 
कर देते हैं ॥ ३९ ॥ इस प्रकार सम्पूर्ण संसारके 
अन्धकारमय हो जानेपर तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
जीवोंके नष्ट हो जानेपर भी वे महामेघ सौ वर्ष 
अधिक कालतक बरसते रहते हैं ॥४०॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! 
सनातन प्ररमाम्मा वासुदेवके माहात्म्यसे कल्पान्तमें 


इसी प्रकार यह समस्त Fes होता है tle en 
4 ०-- 
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TS 


चोथा अध्याय 


प्राकृत ISAM वर्णन | 


ARAN उवाच 
सप्तर्षिखानमाक्रम्य RASAN महामुने | 
एकार्णव॑ भवत्येतत्त्रैलोक्यमखिलं ततः ॥ १॥ 
शुखनिःश्वासजो विष्णोर्वायुस्ताञ्जलदांस्ततः। 
नाशयन्याति मैत्रेय वर्षाणामपरं शतम्‌ ॥ २॥ 
सर्वेभूतमयोऽचिन्त्यो भगवान्भूतभावनः | 
अनादिरादि्विश्वस्य पीत्वा वायुमशेपतः ॥ ३॥ 
एकार्णवे ततस्तसिञ्च्छेपश्य्यागतः TAs । 
न्रह्मरुपथषरश्शेते भगवानादिकृद्धरिः॥ ४॥ 
जनलोकगतेस्सिद्धेस्सनकायेरमिष्डुतः । 
ब्रह्मलोकगतेश्रेव चिन्त्यमानो मुसुक्षुभिः ॥ ५॥ 
आत्ममायामयीं दिव्यां योगनिद्रां समाखितः | 
आत्मानं वासुदेवाख्यं चिन्तयन्मधुद्ददनः ॥ ६ Il 
एप नेमित्तिको नाम मैत्रेय प्रतिसञ्चरः | 
निमित्तं तत्र यच्छेते ब्रह्मरूपधरों हरिः। ७॥ 
यदा जागति सर्वात्मा स तदा चेष्टते जगत्‌। 
निमीळत्येतदखिलं मायाशय्यां गतेऽच्युते ॥ ८ ॥ 
wae यचु चतुर्युगसह्तवत्‌ | 
एकार्णवीकृते लोके तावती रात्रिरिष्यते॥ ९॥ 
ततः Wal रात्र्यन्ते पुनस्सृष्टिं करोत्यजः | 
ब्रह्मखरूपशग्विष्णुयेथा ते कथितं पुरा ॥१०॥ 
इत्येष कल्पसंहारोऽवान्तरम्रलयो द्विज | 
नेमित्तिकस्ते कथितः प्राकृतं शृण्वतः परम्‌॥ १ १॥ 
अनाब्वष्ट्यादिसम्पकोत्कृते संक्षालने सुने | 
समस्तेष्वेच लोकेषु पातालेष्वखिलेषु च ॥१२॥ 
महदादेरविकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये | 


श्रीपराशरजी बोले-हे महामुने ! जव जल 
सप्तर्षियोंके स्थानको भी पार कर जाता है तो यह 
सम्पूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्रके समान हो 
जाती है ॥ १॥ हे al तदनन्तर, भगवान्‌ 
विष्णके सुख-निःश्वाससे प्रकट हुआ वायु उन मेधोंको 
नष्ट करके पुनः सौ वर्षतक चलता रहता | URI फिर 
जनलोकनिवासी सनकादि सिद्धगणसे स्तुत ओर 
ब्रह्मलोको प्राप्त हुए मुम॒क्षुओंसे ध्यान किये जाते हुए 
सर्वभूतमय, अचिन्त्य, अनादि, जगत॒के आदिकारण, 
आदिकर्ता, भूतमावन, मधुसूदन भगवान्‌ हरि विस्वके 
सम्पूर्ण वायुको पीकर अपनी दिव्यमायारूपिणी 
योगनिद्राका आश्रय छे अपने वासुदेवात्मक खरूपका 
चिन्तन करते इए उस महासम॒द्रमे शेषशय्यापर 
शयन करते हैं ॥३-६॥ हे. मैत्रेय ! इस प्रल्यके 
होनेमें ब्रारूपधारी भगवान्‌ हरिका शयन करना ही 
निमित्त है; इसलिये यह नैमित्तिक प्रय कहलाता 
है ॥ ७॥ जिस समय सर्वात्मा भगवान्‌ विष्णु जागते 
रहते हैं उस समय सम्पूर्ण संसारकी चेष्टाएँ होती 
रहती हैं और जिस समय वे अच्युत मायारूपी 
शय्यापर सो जाते हैं उत्त समय संसार भी लीन हो 
जाता है ॥ ८॥ जिस प्रकार त्रझाजीका दिन एक 
हजार चतुर्युगका होता है उसी प्रकार संसारके 
एकार्णबरूप हो जानेपर उनकी रात्रि भी उतनी ह्वी 
बड़ी होती है॥ ९॥ उश रात्रिका अन्त होनेपर 
अजन्मा भगवान्‌ विष्णु जागते हैं और ब्रह्मारूप 
घारणकर, जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रमसे 
फिर सृष्टि रचते हैं ॥१०॥ 


हे द्विज ! इस प्रकार तुमसे कल्पान्तमें होनेवाले 
नैमित्तिक एवं अवान्तर-प्रज्यका वर्णन किया | अब 
दूसरे प्राकृत प्रळ्यका वर्णन सुनो ॥११॥ हे aa! 
अनावृष्टि आदिके संयोगसे सम्पूर्ण लोक और निखिल 
पाताळोंके नष्ट हो जानेपर तथा भगवदिच्छासे उस 
प्रज्यकाळके उपस्थित होनेपर जत्र महत्तत्वसे लेकर 
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कृष्णेच्छाकारिते तसिन्प्रवत्ते प्रतिसञ्चरे ॥१३॥ 
आपो ग्रसन्ति पूर्व भूमेर्गन्धात्मकं गुणम्‌ | 
` आत्तगन्धा ततो भूमिः प्रलयत्वाय करपते ॥१४॥ 
TÈ गन्धतन्मात्रे भवत्युवी जलात्मिका । 
आपस्तदा प्रवृद्धास्तु वेगवत्यो महाखना!। १५) 
सर्वमापूरयन्तीद॑तिष्ठन्ति विचरन्ति च | 
सलिलेनोमिमालेन लोका व्याप्ताः समन्ततः ॥१६॥ 
अपामपि गुणो यस्तु ज्योतिषा पीयते तुस! । 
नश्यन्त्यापततसाश्र रसतन्मात्रसंक्षयात्‌ || १७) 
ततश्चापो हृतरसा ज्योतिषं प्राप्नुवन्ति वै। 
अग्न्यवस्थे तु सलिले तेजसा सबैतो इते ॥१८॥ 
स चाम्िः स्वतो व्याप्य चादत्ते तज्जलं तथा। 
सर्वेमापूर्यतेडचि भिस्तदा जगदिदं शनेः ॥१९॥ 
अचिंभिस्संबृते तसिलिर्यगूर््वमधस्तदा | 
ज्योतिपोऽपि परं रूपं वायुरत्ति प्रभाकरम्‌ ॥२०॥ 
प्रठीने च ततस्तस्मिन्वायुभूतेऽखिलात्मनि । 
ANS रूपतन्मात्रे हृतरूपो विभावसुः॥२१॥ 
प्रशाम्यति तदा ज्योतिर्वायुदोधूयते महान्‌ | 
निरालोके तथा लोके वाय्ववस्थे च तेजसि ॥२२॥ 
ततस्तु मूलमासाद्य चायुस्सम्भवमात्मनः | 
SE चाधश्र तिर्यक्च दोधवीति दिशो दश ॥२३॥ 
वायोरपि गुण स्पशमाकाशों ग्रसते ततः 
ग्रशाम्यति ततो चायुः खं तु तिष्ठत्यनाइतम्‌॥२४॥ 
 अरूपरसमस्पर्शमगन्धं न च यूत्तिमत्‌। 


vee 
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[प्रथिवी आदि पञ्च] विशेषपर्यन्त सम्पूर्ण विकार क्षीण 


हो जाते हैं तो प्रथम जळ प्रथिवीके गुण गन्धको 
अपनेमें छीन कर लेता है। इस प्रकार गन्ध छिन-हिदे 
ama प्रथिबीका प्रळय हो जाता है ॥१२-१४॥ 
गन्ध-तन्मात्राके नष्ट हो जानेपर पृथिवी जलमय हो 
जाती है, उस समय बड़े वेगसे घोर शब्द करता 
हुआ जल बढ़कर इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त कर 
लेता है | यह जळ कभी स्थिर होता और कभी बहने 
लगता है | इस प्रकार तरङ्गमाळाओंसे पूर्ण इस जळसे 
सम्पूर्ण लोक सब ओरसे व्याप्त हो जाते हैं ॥१५-१६॥ 
तदनन्तर ASH गुण रसको तेज अपनेमें छीन कर 
लेता है । इस प्रकार रस-तन्मात्राका क्षय हो जानेसे 
जळ भी नष्ट हो जाता है ॥१७॥ तत्र रसहीन हो 
जानेसे जळ अग्निरूप हो जाता हैँ तथा अझ्निके सत्र 
ओर व्याप्त हो TAA जळकेअग्निमें स्थित हो जानेपर 
वह अग्नि सन ओर फैलकर सम्पूर्ण जलको सोख 
लेता है और धीरे-धीरे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
ज्वाळासे पूर्ण हो जाता है ॥१८-१९॥ जिस समय 
सम्पूर्ण छोक उपर-नीचे तथा सब ओर afd- 
शिखाओंसे व्याप्त हो जाता है उस समय aAA 
प्रकाशक स्वरूपको वायु अपनेमें लीन कर लेता 
है ॥२०॥ सबके प्राणखरूप उस बायुमें जब अझिका 
प्रकाशक रूप छीन हो जाता है तो रूप-तन्मात्राके 
नष्ट हो जानेसे अग्नि रूपहीन हो जाता है ॥२१॥ 
उस समय संसारके प्रकाशहीन और तेजके वायुमे 
लीन हो जानेसे अग्नि शान्त हो जाता है और अति 
प्रचण्ड वायु चलने लगता है ॥२२॥ तब अपने 
उद्भवस्थान आकाशका आश्रयकर वह प्रचण्ड वायु 
ऊपर-नीचे.तथा सब ओर दशों दिशाओंमें बड़े वेगसे 
चलने लगता है ॥२३॥ तदनन्तर वायुके गुण स्पर्श- 


को आकाश छीन कर लेता है; तब वायु शान्त हो | 


जाता है और आकारा आवरणहीन हो जाता 
है ॥२४॥ उस समय रूप, रस, स्पर्श, गन्ध तथा 
आकारसे रहित अत्यन्त महान्‌ एक आकाश ही 


` ८८०. FAT AR AA RA ATT होता है ॥ २५ ॥ 


As ती आह हक जड 


Faget 
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परिमण्डरं च सुपिरमाकाञनं शब्दलक्षणम्‌ | 
शब्दमात्रं तदाकाशं सर्वमादृत्य तिष्ठति ॥२६॥ 


ततइश्द्गुणं तस्थ भूतादिग्रेसते पुनः | 
भूतेन्द्रियेषु युगपद्धतादौ संखितेपु वै। 
अभिंमानात्मको AT भूतादिसतामसस्स्मृुत॥॥२७॥ 
भूतादिं ग्रसते चापि महान्वै बुद्धिलक्षणः ॥२८॥ 
उवी महांश्च जगतः ग्रन्तेऽनतर्वाह्यतस्तथा ॥२९॥ 
एवं सप्त महाबुद्धे क्रमात्प्रकृतयस्स्टृताः | 
प्रत्याहारे तु तास्सर्वा? प्रविशन्ति परस्परम्‌॥२०॥ 
Wend स्वेमण्डमप्सु प्रलीयते । 
सपद्वीपसमुद्रान्तै सप्तलोकं सपर्वतम्‌ ॥३१॥ 


उद्कावरणं TT ज्योतिषा पीयते तु तत्‌ | 


ज्योतिवायौ लयं याति यात्याकाशे समीरणः।३२॥ 
आकाशं चेव भूतादिग्रसते तं तथा महान्‌ | 
महान्तमेभिस्सहितं प्रकृतिग्रेसते हिज ॥३३॥ 
गुणसाम्यमलुद्विक्तमन्यूनं च महामुने | 
प्रोच्यते प्रकृतिर्हेतुः प्रधान कारणं परस्‌ ॥३४॥ 
इत्येषा प्रकृतिस्सर्वा व्यक्ताव्यक्तखरूपिणी | 
व्यक्तखरूपमव्यक्ते तसान्मेत्रेय लीयते ॥३५॥ 
एकइश्युद्धो$क्वरो नित्यस्स्वच्यापी तथा पुमान्‌ | 
सोऽप्यंशस्सर्वभूतस्य मैत्रेय परमात्मनः ॥३६॥ 
न सन्ति यत्र सर्वेशे नामजात्यादिकल्पनाः । 


सत्तामात्रात्मके Aa ज्ञानात्मन्यात्मनः परे UT! 
TEA परमं घाम परमात्मा स चेश्वरः | 
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आकाश ही AT रहता है; और वह राब्दमात्र 
आकाश सत्रको आच्छादित किये रहता है ॥२६॥ 
तदनन्तर, आकाशके गुण शब्दको भूतादि ग्रस लेता 
है । इस भूतादिमें ही एक साथ पञ्चमूत और 
इन्द्रियोंका भी ल्य हो जानेपर केवळ अहंकारात्मक 
रह जानेसे यह तामस ( तमःप्रधान ) कहलाता है 
फिर इस भूतादिको भी [aera होनेसे ] 
बुद्धिरूप महत्तत्त ग्रस लेता है ॥२७-२८॥ 

जिस प्रकार get और मद्दत्तत्त ब्रह्माण्डके 
अन्तर्जगतकी आदि-अन्त सीमाएँ हैं उसी प्रकार 
उप्तके वाह्य जगतकी भी हैं ॥ २५ | हे महाबुद्धे | इसी 
तरह जो सात आवरण बताये गये हैं वे सत्र भी प्रलय- 
कालमें [पूर्ववत्‌ प्रथिवी आदि क्रमसे ] परस्पर ( अपने- 
अपने कारणोंमें ) छीन हो जाते हैं || ३० ॥ जिससे 
यह समस्त लोक व्याप्त है वह सम्पूर्ण भूमण्डल सातों 
दवीप, सातों समुद्र, सातो लोक और सकळ पव॑तश्रेणियोंके 
सहित sed छीन हो जाता है ॥३१॥ फिर जो 
जळका आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि 
वायुमें और वायु आकाशमें ढीन हो जाता है ॥३२॥ 
हे द्विज ! आकाशको भूतादि ( तामस अहंकार ), 
भूतादिको महत्तत्व और इन सबके सहित महत्तत्तको 
मूल प्रकृति अपनेमें छोन कर लेती है ॥३३॥ हे 
महामुने ! न्यूनाधिकसे रहित जो सत्त्वादि तीनों 
गुणोंकी साम्यावस्था है उसीको प्रकृति कहते हैं; 
इसीका नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही सम्पूर्ण 
जगतका परम कारण है ॥ ३४॥ यह प्रकृति ब्यक्त 
और अन्यक्तरूपसे सर्वमयी है । हे मैत्रेय ! इसीछिये 
अव्यक्तर्मे व्यक्तरूप लीन हो जाता है ॥३५॥ 

इससे पृथक जो एक शुद्ध, अक्षर, नित्य और 
सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्माका 
अंश ही है ॥ ३६॥ जिस सत्तामात्रखरूप आत्मा . 
(देहादि संघात) से पथक्‌ रहनेवाळे ज्ञानात्मा एवं 
ज्ञातव्य सर्वेश्वरमें नाम और जाति आदिंकी कल्पना 
नहीं है वही सत्रका परम आश्रय परब्रह्म परमात्मा है 
और वही ईथर है | वह विष्णु ही इस अखिल fa- 
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स विष्णुस्सर्वमेवेदं यतो नावर्तते aÑ: N | । | रूपसे अवस्थित है उसको प्राप्त हो जानेपर योगिजन 


फिर इस संसारमें नहीं set ॥ ३७-३८ || जिस 
व्यक्त और अव्यक्तखरूपिणी प्रकृतिका मैंने वर्णन 
किया है वह तथा पुरुष--ये दोनों भी उस परमात्मा- 
में ही छीन हो जाते हैं ॥ ३९॥ वह परमात्मा 
सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है; उसीका बेद 
और बेदान्तोमें विष्णुनामसे वर्णन किया है ॥४०॥ 
वैदिक कर्म दो प्रकारका है-प्रबृत्तिरूप ( कर्मयोग ) 
और निबृत्तिरूप ( सांख्ययोग ) | इन दोनों प्रकारके 
कर्मोसे उस सर्वभूत पुरुषोत्तमका ही यजन किया 
a A जाता है ॥ 9१॥ ऋक्‌, यजुः और सामनेदोक्त 
यज्ञेश्वरो यज्ञपुमान्पुरुषः पुरुषोत्तमः ॥४२॥ RANA छोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम ag 
ज्ञानात्मा ज्ञानयोगेन ज्ञानमूत्तिः स चेज्यते। | पुरुषका ही पूजन करते हैं || ४२ ॥ तथा निवृत्ति- 
faa योगिभिमागें विषणु्चक्तिफल्रद्‌ः ॥४३॥ | मार्गमें स्थित योगिजन भी उन्ही ज्ञानात्मा ज्ञानखरूप 

> कि मुक्ति-फळ-दायक भगवान्‌ विष्णुका ही ज्ञानयोगद्वारा 
लदी बडस्त्वमिधीयते | यजन करते हैं ॥ ४३॥ हख, दीर्घ और प्छुत--इन 
यच्च वाचामविषयं तत्सवं विष्णुरव्ययः ॥४४।| | त्रिविध खरोंसे जो कुछ कहा जाता है तथा जो 


रतिर्या मयाऽऽख्याता व्यक्ताव्यक्तखरूपिणी | 
पुरुषश्चाप्युभावेतौ लीयेते परमात्मनि ॥३९॥ 
परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्वरः । 
विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते ॥४०॥ 
अवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कर्म वैदिकम्‌ | 
ताम्या्चुभाभ्यां पुरुपैस्समूचिस्स इज्यते ॥४१॥ 
RAJAMA: प्रवृत्तेरिज्यते हसौ | 


व्यक्तस्स एव चाव्यक्तस्स एव पुरुषोञ्व्यय; | वाणीका विषय नहीं है वह सत्र भी अव्ययात्मा विष्णु 
परमात्मा च विश्वात्मा विश्वरूपधरो हरि; ॥४५॥ n हु ४॥ वह विश्वरूपधारी स्य ae 

व्यक्त, अव्यक्त एव अविनाश पुरुष 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका तसिन्प्रकृतिस्सम्प्रलीयते | हैं ॥४५॥ हे मैत्रेय ! उन सर्वव्यापक और 


अविकृतरूप परमात्मामें ही व्यक्ताव्यक्तरूपिणी प्रकृति 


पुरुषश्चापि मेत्रेय व्यापिन्यव्याहतात्मनि ॥४६॥ 
और पुरुष छीन हो जाते हैं ॥ ४६ || 


दिपराद्वात्मकः कालः कथितो यो मया तव | हे मैत्रेय | मैने तुमसे जो Rowdee कहा 
तदहस्तस्य मत्रेय विष्णोरीशस्य कथ्यते १ है वह उन विष्णुमगवानूका केवळ एक दिन 


a लीने IER है ॥ ४७ ॥ हे महामुने ! व्यक्त जगतूके अव्यक्त- 
व्यक्ते च प्रकृती लीने प्रकृत्यां । parece 

2. छि पुरुप तथा प्रकृतिमें और प्रकृतिके पुरुषमें छीन हो जानेपर इतने 

तत्र खिते निशा चाख तत्म्रमाणा महामुने ॥४८॥ ही काळकी विष्णुभगवानूकी रात्रि होती है ॥ ४८॥ 


नेवाइस्तस्य न निशा नित्यस्य परमात्मनः | हे द्विज ! वास्तबमें तो उन नित्य परमात्माका न 


_ an ator कोई दिन है और न रात्रि) तथापि केवळ उपचार 
उपचारस्तथाप्येष तस्येशस्य द्विजोच्यते ॥४९॥ ( अध्यारोप ) से ऐसा कहा जाता हे ॥ ४९ | हे 


इत्येष तव मेत्रेय कथितः प्राकृतो लयः | मैत्रेय | इस प्रकार मैने तुमसे यह प्राकृत प्रख्यका ' 


ee वर्णन किया, अब तुम आत्यन्तिक प्रल्यका वर्णन 
आत्यन्तिकमथों जहान्िबोध ग्रतिसञ्चरम्‌ ॥५०॥ और चुनो ॥ ५० | 


a 


इति श्रीविष्णपुराणे Ess चतुर्थोऽध्यायः || ४ 
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yw Y 
पाचवा अध्याय 
आध्यात्मिकादि त्रिविध तापोंका वर्णन, भगवान्‌ तथा वासुदेव शब्दोंकी व्याख्या और भगवानके 
पारमार्थिक खरूपका वर्णन । 


श्रीपराशर उवाच 
आध्यात्मिकादि मेत्रेय ज्ञात्या तापत्रयं वुध! | 


उत्पन्नज्ञानवैराग्यः ग्रामोत्यात्यन्तिकं लयम्‌॥ १ ॥ | 


आध्यात्सिको5पि द्विविधदशारीरो मानसस्तथा। 
शारीरो बहुभिर्भेदैभिधते श्रूयतां च सः ॥ २॥ 
ज्िरोरोगम्रतिश्यायञ्चरशूलभगन्द्रः | 
गुसमार्शश्वयथुश्चासच्छ्यांदिभिरनेकधा ॥ ३॥ 
तथाक्षिरोगातीसारङुष्ठाङ्गामयसंज्ञितः । 
भिद्यते देहजस्तापो मानसं श्रोतुमहेसि ॥ ४॥ 
कामऋ्ोधमयद्वेषलोभमोहविषादजः । 
“शोकासरयावसानेर्ष्यामात्सर्यादिमयस्तथा ॥ ५॥ 
मानसोऽपि द्विजश्रेष्ठ तापो भवति नैकधा | 

` इत्येवमा दिमिभेदैस्तापो ह्याध्यात्मिकः TEL 
सगपक्षिमनुष्यायेः पिशाचोरगराक्षसैः | 


श्रीपराशरजी बोले-हे मेत्रेय ! आध्यात्मिक, 
| आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापोंको जानकर 
ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होनेपर पण्डितजन 
आत्यन्तिक प्रळय प्राप्त करते हैं ॥ १॥ आध्यात्मिक 
ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकारके होते हैं; 
उनमें शारीरिक तापके भी कितने ही भेद हैं, वह 
सुनो ॥ २ ॥ शिरोरोग,' प्रतिश्याय (पीनस), ज्वर, 
शूळ, भगन्दर, गुल्म, अशी ( बवासीर ), शोथ (सूजन); 
खास (दमा), छर्दि तथा नेत्ररोग, अतिसार और 
कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट-भेदसे दैहिक तापके कितने 
ही भेद हैं। अत्र मानसिक तापोको सुनो ॥ 2-2 Il 
हे द्विजश्रेष्ठ ! काम, क्रोध, मय, द्वेष; लोभ, मोह, 
विषाद, शोक, असूया (गुर्णोम दोषारोपण), अपमान, 
Sql और मात्सय आदि भेदोंसे मानसिक तापके 
अनेक भेद हैं । ऐसे ही नाना प्रकारके भेदोंसे युक्त 
तापको आध्यात्मिक कहते हैं ॥ ५-६ ॥ मनुष्यांको 
जो दुःख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस 


सरीसृपाद्यैश्व नृणां जायते चाधिभोतिकः ॥ ७ ॥ | और सरीसप (विच्छू) आदिसे प्राप्त होता है उसे 


शीतबातोष्णवर्षाम्बुबैद्यतादिसमुद्धवः । 


तापो द्विजवर Aes कथ्यते चाधिदेविकः ॥ ८ ॥ 


गर्भजन्मजराज्ञानरृत्युनारकर्ज तथा | 


दुःखं सहस्रशो भेदैमिद्यते मुनिसत्तम ॥ ९॥ 


सुकुमारतनुर्गर्भ जन्तुर्बहुमलावृते । 


उल्बसंवेष्टितो अुग्नपष्ठग्रीवाखिसंहतिः loll 


अत्यम्लकडुतीश्णोष्णलवणेमावभोजनेः । 


अत्यन्ततापेरत्यथे 


असारणाकुश्चनादो नाङ्गानां प्रशुरात्मन; | 
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। आधिमौतिक कहते हैं ॥ ७॥ तथा हे. द्विजवर ! 
शीत, उष्ण, वायु, वर्षा, जळ ओर विद्युत्‌ आदिसे प्राप्त 
हुए दुःखको श्रेष्ठ पुरुष आधिदैविक कहते हैं ॥ ८॥ 


हे ghas ! इनके अतिरिक्त गर्म, जन्म, 
जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरकसे उत्पन्न हुए दुःखके 
भी eat प्रकारके भेद हैं ॥ ९॥ अत्यन्त मळपूर्ण 
गर्माशयमें sea (गर्भकी fst) से लिपटा हुआ यह 
सुकुमारशरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवाकी 
अस्थियाँ कुण्डछाकार gst रहती हैं, माताके 
खाये इए अत्यन्त तापग्रद खट्टे, कडवे, चरपरे, गर्म 


वद्धमानातिवेदन; ॥११॥ | और खारे पदार्थासे जिसकी वेदना बहुत वढ जाती. , 
है, जो मळमून्ररूप महापङ्कमे पड़ा-पड़ा सम्पूर्ण | 


anA अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी अपने i अन्लोंको 


तके... oa जी ली NOTIN ja 


५१४ विष्णुपुराण | [aey 


स्स्य्य्स्स्स्स््य्प्य््प्य्य्य्प्य्य्य्प्प्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्य्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्य्य्प्च्ट्ट्य्ट्य्प्य्य्प्प्प््य्प्च्य्य्च्च्च्य्च्व्च्य्य्य्य्ह्स्ह्ल्ड्ड््डले्‌ EAMAN INNS RNS ts IR 
च्च 
स्ज्स्ण्त्य्ण्य्य्स्प्ण्ण्ण्ण्प्स्प्य्य्य्स अ 


शकुन्मूत्रमहापङ्कणायी सर्वत्र पीडितः ॥१२॥ | फैलाने या सिकोडनेमें समर्थ नहीँ होता और चेतना- 

= युक्त होनेपर भी श्वास नहीं ले सकता, अपने सैकड़ों | 
निरुच्छ्वासः सचेतन्यस्सरञ्ञन्मशतान्यथ । पूर्वजन्मोंका स्मरणकर कमोंसे बेंधा हुआ अत्यन्त दुःख- | 
आस्ते गर्भेऽतिदुःखेन निजकर्मनिबन्धनः ॥१३॥ | पूर्वक गर्भमें पडा रहता है ॥ १०--१३॥ उत्पन 


होनेके समय उसका मुख मल, मूत्र, रक्त और 
जायमानः पुरीषासृड्मूत्रशुक्राविळाननः । बीर्य आदिमें ढिपटा रहता है और उसके सम्पूर्ण 


प्राजापत्येन वातेन पीड्यमानास्यिबन्धनः ॥१ अस्थिबन्धन प्राजापत्य (गर्भको सङ्कुचित करनेवाली) 
. वायुसे अत्यन्त पीड़ित होते हैं || १४ || प्रवल प्रसूति- 

अघोगुखो A (2 va ` 
अघोगुखो वे क्रियते १ । वायु उसका मुख नीचेकों कर देती है और वह 


केशालिष्कान्तिमाशोति p आतुर होकर बड़े छेशके साथ माताके गर्भाशयसे 
न्चिष्क्र m न्मातुरातुर; ॥१५॥ 
BU न Mistet ॥१॥ बाहर निकल पाता है ॥ १५॥ 


मूच्छामवाप्य महतां संस्पृष्टो बाह्यवायुना । हे मुनिसत्तम ! उत्पन्न होनेके अनन्तर बाह्य 
RR A ।१६॥ | a स्पर्श होनेसे अत्यन्त मूर्च्छित होकर वह 
विज्ञानभ्रंशमाझोति जातश्च गुनिसत्तम ॥१६॥ der हो जाता है ॥ १६॥ उस समय वह 
कण्टकेरिव तुK्नाङ्गः क्रकचेरिव दारितः | | जीव दुर्गन्धयुक्त फोडेमेसे गिरे हुए किसी कण्टक-विद्ध 
पूतिव्रंणानिपतितो धरण्यां क्रिमिको यथा ॥१७॥ | पवा आरेसे चौरे हुए कौडेके समान प्रथिबोपर 


गिरता है ॥ १७ || उसे खयं खुजढाने अथवा करवट 
कण्ड्यनेऽपि चाशक्तः परिवर्तेजप्यनीश्वरः। | ढेनेकी मी शक्ति नहों रहती | वह जान तथा दुख- 


खानपानादिकाहारमप्याम्ोति परेच्छया ॥१८ | पानादि आहार भी दूसरेदीकी इच्छासे प्राप्त करता 

कीटदंद्यादि ॥ १८ ॥ अपवित्र (मल-मूत्रादिमे सने हुए) . 

अशुचिम्रस्तरे सुप्तः भिस्तथा | बिस्तरपर पड़ा रहता है, उस समय कीड़े और डॉस 

अक्ष्यमाणोऽपि नेवैयां समर्था विनिवारणे ॥१९॥ | आदि उसे काटते È तथापि वह उन्हें दूर केम 
भी समथ नहीं होता ॥ १९॥ 


जन्मदु+खान्यनेकानि जन्मनोऽनन्तराणि च। “इस प्रकार जन्मके समय और उसके अनन्तर 


aa बाल्यावस्थामै जीव आधिभौतिकादि अनेकों दुःख 
बालभावे यदामोति झाधिमौतादिकानि च ॥२०॥ | भोगता है ॥ २० ॥ अज्ञानरूप अन्धकारसे 


अन्ञानतमसाऽ * |आइृत होकर मूढद्ददय पुरुष यह नहीं जानता 
केळशी यदात करणी नरः] . थी कदे जाया हूँ! कौन हूँ ! कहाँ 
न जानाति कृतः कोऽहं Gre गन्ता किमात्मन;२१ | जाउँगा ! तथा मेरा खरूप क्या है! ॥२१॥ 
; मैं किस बन्धनसे वेंधा हुआ हूँ १ इस बन्धनका क्या 
केन बन्घेन TASE कारणं किमकारणम्‌ | कारण है ¦ अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है! 
RE aa मुझे क्या करना चाहिये और क्या न करना 
___ किं कार्य किमकार्य वा किं वाच्यं किंच नोच्यते।२२।| चाहिये ! तथा क्या कहना चाहिये और क्या न 

उ ` | कहना चाहिये !॥ २२ ॥ धर्म क्या है ? अधर्म क्या 
क वाधर्मः कसिनवतेऽय Prof, Satya व, HAA |... दै faa SRO मुझे, क्रिस प्रकार रहना चाहिये 2 


| 
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Dee kř a 

किं कर्तव्यमकर्तव्यं किंवा किं गुणदोपवत्‌ ।२३॥ | क्या कर्तव्य है और क्या ae है ? अथवा क्या 
: asa : गुणमय और क्या दोषमय है £ ॥ २३ ॥ इस प्रकार 

= ea a“ | पञ्चके समान विवेकशून्य शिश्षोदरपरायण पुरुष अज्ञान- 

अवाप्यते नरदु$ख शिश्वोद्रपरायण; ।।२४॥ , जनित महान्‌ दुःख मोगते हैं ॥२४॥ 


अज्ञानं तामसो भावः कार्यारम्भप्रवृत्तयः । | हे द्विज ! अज्ञान तामसिक भाव ( विकार ) है अतः 
| अज्ञानी पुरुषोंकी (तामसिक) कमोंके आरम्भमें प्रवृत्ति 


अज्ञानिनां प्रवतेन्ते कर्मलोपास्ततो द्विज ॥२५॥ | होती है; इससे बैदिक कर्मोका लोप हो जाता है॥ २० ॥ 


| मनीषिजनोंने कर्म-लोपका फल नरक बतलाया है; 


° 0 ० 3२ लोपार फलमाहुर्मनीपिण AE | 
नरक कमणां स्फलमाहुमनीपिणः । | तप एत्योक et 
तसादज्ञानिनां दुःखमिह EIEE] चोत्तमस्‌ ॥२६॥ | जगह अत्यन्त ही दुःख भोगना पड़ता है॥२६॥ शरीरके 


| जरा-जर्जरित हो जानेपर पुरुषके अङ्ग-प्रत्यङ्घ शिथिल 
जराजर्जरदेहश्च शिथिलावयवः पुमान्‌ । हो जाते हैं, उसके दाँत पुराने होकर उखड़ जाते हैं 
jae) पिल और शरीर झुर्रियों तथा नस-नाड़ियोंसे आइत हो 
विगलच्छीणंद्शनो वलिखायुशिरावृतः ॥२७॥ | जाता है isl aang eae 
| करनेमें असमर्थ हो जाती है, नेत्रोंके तारे गोलकोंमें 


दरप्रणष्टनयनो व्योमान्तर्गततारकः | Sas 
दूरशणश्नयना व्योमान्तर्गततारक | घुस जाते हैं, नासिकाके Tate वहुत-से रोम वाहर 


नासाविवरनिर्यातलोमपुज्ञअलदपु१ः ॥२८॥ | निकठ आते हैँ और शरीर काँपने छगता है ॥२८॥ 
| उसकी समस्त हड्डियाँ दिखायी देने लगती हैं, | 
प्रकटीभूतसर्वाखिनंतपृष्ठास्यिसंहातेः । मेरुदण्ड झुक जाता है तथा जटराभिके मन्द पड जानेसे | 


उत्तके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं ॥२९॥ उस 

॥२९॥ | समय उसकी चळ्ना-फिरना, उठना-बैठना और 
am आदि समौ Sere बड़ी कठिनतासे होती हैं, 

| उसके श्रोत्र और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड जाती है 


मन्दीभवच्छोत्रनेत्रस्सवछालाविलाननः ॥३०॥ | तथा छार बहते रहनेसे उसका मुख मल्नि हो जाता 

| है ॥३०॥ अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ खाधीन न रहनेके 

अनायत्तैस्समस्तैश्व करणेमेरणोन्सुख/ | कारण वह सत्र प्रकार मरणासन्न हो जाता है तया 

3 [ स्मरणशक्तिके क्षीण हो जानेसे ] वह उसी समय 

तरक्षणेऽप्यनुभूतानामसर्ताखिलवस्तुनाम्‌ ॥३१॥ | अनुभव किये हुए समस्त पदार्थोकों भी भूल जाता 

६ है ॥ ३१ ॥ उसे एक वाक्य उच्चारण करनेमें भी 

महान्‌ परिश्रम होता है तथा खास ओर खाँसी 

श्रासकाशससुद्भृतमहांयासप्रजागरः ॥३२॥ | आदिके महान्‌ क्के कारण वह [ दिनरात ] 

जागता रहता है ॥३२॥ बृद्ध पुरुष ओरोंकी सहायता- 

अन्यैनोत्थाप्यतेञ्न्येन तथा संवरेश्यते जरी.। से ही उठता तथा औरोंके बिठानेसे ही बैठ सकता 

i l है, अतः वह अपने सेवक और ख्री-पुत्रादिके A 
भृत्यात्मपुत्रदाराणामवमानास्पदीकृतः ॥३३॥ | सदा अनादरका पात्र बना रहता है॥ ३३॥ 
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co 


उत्सन्नजटराभित्वादल्पाहारो5ल्पचेष्टित 


कच्छाचडक्रमणात्थानशयनासनचेष्टितः । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 


ASTANA वाक्ये समुद्धतमहाश्रमः | 


TR aoe 


. मर्मभिद्धिमहारोगै! क्रकचैरिव दारुगै; । 


AUT नरके यानि प्राप्यन्ते hÀ: | 


५१६ | .._ श्रीविष्णुपुराण [अ०५ 


अक्षीणाखिलशौचश्च॒ बिहाराहारसस्पृह; | | उसका समस्त शौचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग 


और भोजनकी छाछ्सा बढ़ जाती है; उसके परिजन 
भी उसकी हँसी उड़ाते हैं और वन्धुजन उससे 
उदासीन हो जाते हैं ॥३४॥ अपनी युवावस्थाकी 
चेष्टाओको अन्य जन्ममें अनुभव की हुई-सी स्मरण 
करके वह अत्यन्त सन्तापवश दीर्घ निःश्वास छोडता 
रहता है ॥३५॥ 

इस प्रकार बृद्धावस्थामें ऐसे ही अनेकों दुःख 
अनुभव कर उसे मरणकालमें जो कष्ट भोगने पड़ते 
हैं वे भी सुनो ॥३६॥ कण्ठ और हाथ-पैर Rie 
पड़ जाते - तथा शरीरमें अत्यन्त कम्प छा जातां 
है । बार-बार उसे ग्लानि होती और कभी कुछ 
चेतना भी आ जाती है ॥३७॥ उस समय वह अपने 
हिंरण्य (सोना ), धन-धान्य, पुत्न-स्री, wet और गृह 
आदिके प्रति 'इन सत्रका क्या होगा ? इस प्रकार 
अत्यन्त ममतासे व्याकुळ हो जाता है ॥२८॥ उस समय 
मर्मभेदी क्रकच (आरे) तथा यमराजके विकराळ 
बाणके समान महाभयङ्कर रोगोंसे उसके प्राण-बन्धन 
कटने छगते हैं ॥३९॥ उसकी आँखोंके तारे चढ़ 
जाते हैं, वह अत्यन्त पीड़ासे बारम्बार हाथ-पैर 
पटकता है तथा उसके तालु और ओंठ सूखने ond 
हैं ॥४०॥ फिर क्रमशः दोष-समूहसे उसका कण्ठ 
रुक जाता है अतः वह 'घरघर” शब्द करने लगता है; 
तथा उर्ध्वश्वाससे पीडित और महान्‌ तापसे व्याप्त 
होकर, क्षुधा-तृष्णासे व्याकुल हो ' उठता है 
॥४१॥ ऐसी अवस्थामे भी यमदूर्तोसे पीडित होता 
हुआ वह बड़े SAG शरीर छोड़ता है और अत्यन्त 
कष्टसे कर्मफछ भोगनेके लिये यातना-देह प्राप्त करता 
है ॥४२॥ मरणकालमें मनुष्यको ये और ऐसे ही 
अन्य भयानक कष्ट भोगने पडते हैं; अव, मरणोपरान्त 
उन्हें नरकमें जो यातनाएँ भोगनी पड़ती & वह 
सुनो-॥।४३॥ 

प्रथम यम-किङ्कर अपने पाशोंमें बाँधते हैं, फिर 
उनके दण्ड-प्रहार सहने पड़ते हैं, तदनन्तर 
लोकनस्‌ ॥४४॥ | यमराजका दर्शन होता है और वहॉंतक पहुँचने- 
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भेकड" दुरगम R पड़ता है ॥ ४४ ॥ 


हास्य परिजनस्थापि निरविण्णारेषवान्धवः॥३४॥ 
अचुभूतमिवान्पसिञ्जन्मन्यात्मविचेष्टितम्‌ । 


en 


संसरन्योवने दीषं निःश्वसत्यभितापितः ॥३५॥ 


एवमादीनि दुःखानि जरायामनुभूय बै | 
मरणे यानि दुःखानि प्राझोति TY तान्यपि ॥३६॥ 
छथद्ठीवाड्प्रहस्तोष्थ व्याप्तो वेपथुना way | 
महुग्लानिपरवद्लो इुहु्ञानलुवाम्बितः।॥।३७॥ 
हिरण्यघान्यतनयार्याभृत्यगृहादिषु । 

एते कथं भविष्यन्तीत्यतीच ममताकुलः Ic 


शरैरिचान्तकसोग्नेडिछिच्यमानासुबन्धनः ॥३९॥ 
परिवर्तितताराक्षो हस्तपादं gg: क्षिपन्‌ | 
संशुष्यमाणतारवोष्टपुटो घुरघुरायते ॥४०॥ 
निरुद्धकण्ठो दोपौषैरुदानश्चासपीडितः | 
तापेन महता व्यापतस्तृपा चार्त्तस्तथा क्षुधा ॥४१॥ 
हेशादुत्क्रान्तिमाझोति यमकिङ्करपी डितः | 
ततश्व यातनादेहं छेशेन प्रतिपद्यते ॥४२॥ 
एतान्यन्यानि चोग्राणि दुःखानि मरणे नृणाम्‌ | 


qo ५] षष्ठ अंश ५१७ 
ETT 
करस्भयाळकावह्वियन्त्रशत्रादिभीषणे । | हे द्विज! फिर तप्त वाळुका, अग्नि-यन्त्र और शख्ादिसे 


ऋकचैः पात्यमानानां मूपायां चापि दद्यतामू । | अत्यन्त असह होती हैं ॥४५॥ आरेसे चीरे जाने, 


3 ७ > nn | में = 
कुठारैः कृत्यमानानां भूमो चापि निखन्यताम्‌।४६। मूसमें तपाये जाने, कुल्दाबीसे काटे जाने, मूमिमें गाडे 
लेष्वारोप्यमाणानां व्याप्रचक्त्रे प्रवेश्यताम्‌ । | जाने, ANT, चढाय जाने सिहक सला 
श जाने, गिद्धोके नोचने, हाथियोंसे दलित होने, तेळमें 


| 
| 
| 
| 
| सम्भ ण \sl 
| HSE Ae on | पकाये जाने, खारे दलदलमें फंसने, ऊपर ळे जाकर 
| ET नीचे गिराये जाने ओर क्षेपण-यन्त्रद्वारा दूर फेके 
उच्चानपात्यमानाना क्षप्यता क्षपयन्त्रकः (Vc 
नरके यानि दुःखानि पापहेतद्धवानि | जानेसे नरकनिवासियोंको अपने पाप-कर्मोके कारण 
जो-जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो 
| PRT ARTA तेपां संख्या न विद्यते ॥४९॥ सकती ॥४६--४९॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
i 
| 
| 


न केवलं Ras नरके दुःखपद्धतिः। | हे द्विजश्रेष्ठ | केवळ नरकमे ही दुःख हों, सो वात 


' सर्गेऽपि पातभीतस्य क्षुयिष्णोर्नास्ति निववेति॥५०॥॥ नहीं है; खर्गमे भी पतनका मय लगे रहनेसे कमी 

; या x शान्ति नहीं मिळती ग्‌ 

gaa wi भवति जायते च पुनः पुनः E हीं मिळती soll [नरक अथवा खर्ग-भोगके 
अनन्तर] वार-वार वह गर्ममें आता है ओर जन्म 


MA ` ` | 
जातमात्रश्च म्रियते वालभावेऽथ यौवने। | जाता है और कमी जन्म ठेते ही मर जाता है ॥५१॥ 


a = उत्पन हुआ है वह जन्मते ही, वाल्यावस्थामें 
सध्यमं वा वयः प्राप्य चाद्धके वाथ वा खृति॥५२॥ | युवसे, मध्यमवयमे अथवा जराप्रस्त होनेपर 
यावज्जीवति तावच्च दुःखेनांनाविधेः प्तः । | अवऱ्य मर जाता है ॥५२॥ जबतक जीता है तबतक 


तन्तुकारणपक्ष्मौवैरासते कार्पासवीजवत्‌॥५३॥ | ताना मकारके कर्डोसे घिरा रहता है, जिस | 

Beste कि कपासका बीज तन्तुओके कारण सत्रोंसे 

द्र्व्यनाशे तथोत्पत्तो पालने च सदा नृणाम्‌ | घिरा रहता है ॥५३॥ HEA उपार्जन, रक्षण और । 

भबन्त्यनेकदुःखानि तथेवेष्टविपत्तिषु ॥५४॥ | नाशमें तथा इष्ट-मित्रॉंके विपत्तिग्रस्त होनेपर भी 
मचुष्योंको अनेकों दुःख उठाने पड़ते हैं ॥५४॥ 


| यद्यत्रीतिकरं पुंसां बस्तु मैत्रेय जायते । हे मैत्रेय ! मनुष्योंको जो-जो वस्तुएँ प्रिय हे, 


: तदेव gaa बीजत्वमुपगच्छति uy | सभी दुःखरूपी वृक्षका बीज हो जाती हैं ॥५५॥ 
» पुत्र, मित्र, अथ, गृह, क्षेत्र और धन आदिसे 


कलत्रपुत्रमित्रार्थश्हक्षेत्रधनादिके! l पुरुषोंको जैसा दुःख होता है वैसा सुख नहीं होता ॥५६॥ 
i क्रियते न तथा भूरि सुखं पुंसां यथाऽसुखम्‌ ॥५६॥ | इस प्रकार सांसारिक दुःखरूप सूर्यके तापसे जिनका 
इति स॑सारदुःसार्कतापतापितचेतसाम्‌। | अन्तःकरण तत हो रहा है उन पुरुषोंकों मोक्षरूपी 


[ घनी ] छायाको छोड़कर और 
बियुक्तिपादपच्छायासते इत्र सुखं नृणाम्‌ ॥५७॥ | भि सकता ॥५५७॥ अतः मेरे मतमें = = wie 


तद्स्य त्रिविधस्यापि दुःखजातस्य वे मम | और जरा आदि स्थानोंमे प्रकट होनेवाले आध्यात्मिकादि 
o 3-उणवामिस्वधिए परस्मैपदमापंश te परस्मपद 
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निरस्तातिशयाह्वाद्सुखभावैकलक्षणा | 
भेषजं भगवत्माप्तिरेकान्तात्यन्तिकी मता ॥५९॥ 
तसात्तत्पाप्तये Tas कर्तव्य; पण्दितेनरे ¦ । 
तत्मापिहेतुज्षांन च कम चोक्तं महायुने ॥६०॥ 
आगमोत्थं विवेकाच द्विधा ज्ञानं तदुच्यते । 
शब्दत्रह्मागसमयं परं ब्रह्म विवेकजम ॥६१॥ 
अन्धं तम इवाज्ञानं दीपवचेन्द्रियोङ्कवम्‌ | 
यथा gin ज्ञानं यद्विग्रप विवेकजम्‌ ॥६२॥ 
मनुरप्याह वेदार्थ स्मृत्वा यन्युनिसत्तम्‌ | 
तदेतच्छूयतामत्र सम्बन्धे गदतो मम ॥६३॥ 


४ डे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌ । 


शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥६४॥ 
व चै fret वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः | 
प्रया लक्षरप्राप्तिकेवेदादिमयापरा ॥६५॥ 
यत्तद्व्यक्तमजरमचिन्त्यमजमच्ययस्‌_ । 
अनिर्देश्यमरूप॑ च पाणिपादाद्यसंयुतम्‌ ॥६६॥ 
विश्व सबैगत नित्यं भूतयोनिरकारणम्‌ | 
व्याप्यव्याप्तं यतः सबै यदै पश्यन्ति BA: ॥६७॥ 


` तदबह्म तत्पर धाम तदवचेयं मोक्षकाह्विमि; । 


श्रुतिवाक्योदितं दकम तद्विष्णो; परमं पदम्‌॥६८॥ 


तदेव WAST खरूपं परमात्मनः | 


TAA भगवच्छब्दस्तस्याद्यस्याक्षयात्मन: ॥६९॥ 


एवं निगदितार्थस्य cet तस्य तत्त्वतः | 
ज्ञायते येन तज्ज्ञानं परमन्यत्त्रीमयम्‌।।७०॥ 


P 
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arena ही है जिसका निरतिशय आनन्दरूप 


सुखकी प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है ॥५८-५९ | 
इसलिये पण्डितजनांको भगवत्प्राप्तिका प्रयत्न करना | 


चाहिये । हे महामुने ! कर्म और ज्ञान-ये दो ही 
उसकी प्राप्तिके कारण कहे गये हैं ॥ Go ॥ 


ज्ञान दो प्रकारका है--शाञ्चजन्य तथा विवेकज | 
शब्दब्रह्मका ज्ञान MATT है और परत्रह्मका बोध 
विवेकज ॥ ६१ ॥ हे विद्रे ! अज्ञान घोर अन्धकार- 
के समान है | उसको नष्ट करनेके लिये शास्रजन्य# 


ज्ञान दीपकवत्‌ और विवेकज ज्ञान सूर्यके समान है | 


॥६२॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इस विषयमें वेदार्थका स्मरणकर 
मनुजीने जो कुछ कहा है वह बतढाता हूँ, श्रवण 
करो ॥ ६३ ॥ 

ब्रह्म दो प्रकारका है--शब्दब्रह्म और परब्रह्म | 
Reena (mama ज्ञान) में निपुण हो जानेपर 
जिज्ञासु [ विवेकज ज्ञानके द्वारा ] परश्रह्मको प्राप्त कर 
'लेता है ॥ ६४ ॥ अथर्ववेदकी श्रुति है कि विद्या 
दो ग्रकारकी है--परा और अपरा | परासे अक्षर 


्रह्मकी प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि बेदत्रयी- | 


रूपा है॥ ६५॥ जो अव्यक्त, अजर, अचिन्त्य, अज, 
अब्यय, अनिर्देश्य, अरूप, पाणि-पादादिशून्य, 


व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतोंका आदिकारण, खयं | 


कारणहीन तथा जिससे सम्पूर्ण व्याप्य और ब्यापक 
प्रकट हुआ है और जिसे पण्डितजन [ ज्ञाननेत्रेसे ] 
देखते हैं वह परमधाम ही ब्रह्म है, झुसुक्षुओंको 
उसीका ध्यान करना चाहिये और वही भगवान्‌ 
विष्णुका वेदवचनोंसे प्रतिपादित अति सूक्ष्म परमः 
पद है ॥ ६६-६८॥ परमात्माका बह खरूप ही 
“भगवत्‌? शब्दका वाच्य है और भगवत्‌ शब्द ही उस 
आद्य एवं अक्षय स्वरूपका वाचक है || ६९ || 


जिसका ऐसा खरूप बतलाया गया है उस 
परमात्माके तच्चका जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता 


है वही परमन्ञान ( परा विद्या ) है । त्रयीमय ज्ञान 
परा विद्या) है ॥७०॥ _ 
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अशब्दगोचरस्यापि TA वे ब्रह्मणो हिज | 
पूजायां भगवच्छब्दः क्रियते द्यपचारतः ॥७१॥ 
शुद्ध महाविभूत्याख्ये परे ब्रह्मणि शब्द्यते | 
मैत्रेय भगवच्छव्दस्सर्वकारणकारणे ॥७२॥ 
सम्भर्तेति तथा भर्ता भकारोञ्भद्वयान्वित;। 
नेता गमयिता स्रष्टा गकारार्थस्तथा Ba ॥७३॥ 
ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसरिश्रयः | 
ज्ञाननैराग्ययोञ्चैच पण्णां भग इतीरणा ॥७४॥ 
चसन्ति तत्र भूतानि भूतात्मन्यखिलात्मनि। 
स च भूतेष्वरोपेषु वकारार्थस्ततोऽव्ययः ॥७५॥ 
एवमेष महाञ्छब्दो मेत्रेय भगवानिति | 
परमन्रह्मसूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः ॥७६॥ 
तत्र॒ पूज्यपदार्थोक्तिपरिभाषासमन्वितः | 


शब्दोऽयं नोपचारेण त्वन्यत्र झपचारतः ॥७७॥ | 


उत्पत्ति ्रलयं चेव भूतानामागति गतिम्‌ | 
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।॥७८॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वर्यवीर्यतेजांस्शेषतः । 
भगवच्छब्द्वाच्यानि विना हेयैर्गुणादिभिः ॥७९॥ 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। , 
भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥८०॥ 
खाण्डिक्यजनकायाह पृष्टः केशिघ्वजः पुरा i 
नामव्याख्यामनन्तस्य वासुदेवस्य तत्त्वतः ॥८ १॥ 
भूतेषु वसत सोच्न्तर्वसन्त्यत्र च तानि यत्‌ । 
घाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः Ty? ॥८२॥ 
स ma विकारा- 
न्युणादिदोषांश्च गुन व्यतीत; ।- 
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' हे द्विज | वह ब्रह्म यद्यपि शब्दका विषय नहीं 
! है तथापि आद्रप्रदर्दानके लिये उसका “भगवत्‌? 
| शब्दसे उपचारतः कथन किया जाता है ॥ ७१॥ 
| हे मैत्रेय ! समस्त कारणोंके कारण, महाविभूति- 
| संज्ञक परब्रहके लिये ही “भगवत्‌? शब्दका प्रयोग हुआ 
| है॥ ७२ ॥ इस ( “भगवत्‌? शब्द ) में भकारके दो 
| अर्थ हैं --पोषण करनेवाला और सबका आधार तथा 
| गकारके अर्थ कर्म-फल प्राप्त करानेवाळा, ST करनेवाला 
| और रचयिता हैँ॥ ७३ ॥ सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 
| ज्ञान और वैराग्य--इन छःका नाम भग'है || ७४ ॥ 
उस अखिल्भूतात्मामें समस्त भूतगण निवास करते हैं और 
वह खयं भी समस्त भूतोंमें विराजमान है इसलिये वह 
अव्यय ( परमात्मा ) ही वकारका अर्थ है ॥ ७५॥ 
हे मैत्रेय | इस प्रकार यह महान्‌ “भगवान? शब्द 
परत्रह्मवरूप श्रीवासुदेवका ही वाचक है, किसी 
औरका Tel || ७६ || पूज्य पदार्थोको सूचित करने- 
के छक्षणसे युक्त इस Wa शब्दका परमात्मामें 
मुख्य प्रयोग है तथा ओरोके लिये गोण ॥ ७७॥ 
क्योंकि जो समस्त प्राणियोंके उत्पत्ति और नाश, 
| आना और जाना तया विद्या और अविद्याको जानता 
है वहीं भगवान कहलानेयोंग्य है || ७८ ॥ त्याग 
करनेयोग्य [ त्रिविध ] गुण [ और उनके gar] 
आदिको छोड़कर ज्ञान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य, बीर्य 
और तेज आदि सद्गुण ही “भगवत्‌? शब्दके वाच्य 
हैं ॥७९॥ 


उन परमात्मामें ही समस्त भूत वसते हैं और वे 
खयं भी सबके आत्मारूपसे सकल भूतोंमें विराजमान हैं, 
इसलिये उन्हें वासुदेव भी कहते हैं || ८० ॥ पूर्वकाल- 
में खाण्डिक्य जनकके पूछनेपर केशिष्वजने उनसे 
भगवान्‌ अनन्तके 'वासुदेव' नामकी यथार्थ व्याख्या 
इस प्रकार की थी ॥ ८१ ॥ 'प्रभु समस्त भू्तोमें 
व्याप्त हैं और सम्पूर्ण भूत भी उन्होमें रहते हे तथा 
वे ही संसारके रचयिता और रक्षक हैं; इसलिये वे 
“वासुदेव' कहलाते हैं? ॥ ८२ ॥ हे सुने ! वे सर्वात्मा 
समस्त आवरणोंसे परे हैं । वे समस्त मूर्ताकी प्रकृति; 


= 


५१० श्रौविष्णुपुराण [aos 
TT 
अतीतसर्वावरणोऽखिलात्मा प्रकृतिके विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि 
तेनास्तृतं यद्भुवनान्तराले ॥८३॥ | दोषोंसे विलक्षण हैं ! प्रथिवी और आकाशके वीचमे 
समस्तकल्याणशुणात्मकोऽसो जो कुछ स्थित है उन्होंने वह सत्र व्याप्त किया हुआ 
खशक्तिलेशाब्रतभूतवमः । है ॥ ८३॥ वे सम्पूर्ण कल्याण-शुणोंके खरूप हैं 
इच्छाग्रहीताभिमतोरुदेह- उन्होंने अपनी मायाशक्तिके ढेशमात्रसे हा सम्पूण 
6 बे [ इच = 
स्संसाधिताशेषजगढ्धितो यः॥८४॥ | रिग को व्याप्त कया है और वे अपनी इच्छसे ख 
aana 6 = मनोनुकूछ महान्‌ शरीर घारणकर समस्त संसारका 
तेजोबळंश्वयमहावबोध- 


कल्याण-साधन करते हैं || ८४॥ वे तेज, बळ, 
ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणोंकी 
एकमात्र राशि हैं, प्रकृति आदिसे भी परे हैं और 
त हितमहिसते उन पराबरेश्वरमें अविद्यादि सम्पूर्ण क्लेशोंका 
a ईश्वरो व्यष्टिसमहिरुपे अत्यन्ताभाव है ॥ ८५॥ वे ईश्वर ही समष्टि और 
व्यक्तखरूपोञ्प्रकटखरूप; । व्यष्टिरूप हैं, वे ही व्यक्त और अव्यक्तखरूप हैं, 
सर्वेश्वरस्सर्वदक्‌ AT वे ही सबके खामी, सबके साक्षी और सत्र कुछ 
जाननेवाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान्‌की परमेश्वर- 
संज्ञा है ॥ ८६ | जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, - 
शुद्धं परं निर्मलमेकरूपस्‌ं । | निर्मळ और एकरूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं | 
संद्श्यते वाप्यवगम्यते वा उसीका नामं ज्ञान ( परा विद्या ) है और जो इसके ' | 
तञ्ज्ञानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌ ॥८७॥ | बिपरीत है वही अज्ञान ( अपरा विद्या ) है coll ` | 


सुीर्यशक्त्यादिशुणैकराशिः | 
परः पराणां सकला न यत्र 
केशादयस्सन्ति परावरेशे ॥८५॥ 


समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः।८६॥ 
संज्ञायते येन तद्दोषं 


इति श्रीविष्णुपुराणे षष्टेंडशे पञ्चमोऽध्यायः | ५॥ - 3 
न SSE 


a 
Fol अध्याय > - । 
केशिध्वज और खाण्डिक्यकी कथा | 


श्रीपराशरजी बोले- वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और 
संयमद्वारा देखें जाते हैं, ब्रह्मकी प्राप्तिका कारण 


कक = होनेसे ये भी ब्रह्म ही कहलाते हैं ॥ १ || स्वाध्यायसे | 
तत्प्रापिकारण ब्रह्म तदेतदिति 
र as देतदिति vera ॥ १ ॥ योगका और योगसे स्वाध्यायका आश्रय करे । इस 


खाध्यायाद्योगमासीत योगात्खा ध्यायमावसेत्‌ | | प्रकार स्वाध्याय और योगरूप सम्पत्तिसे परमात्मा 
_ खाध्याययोगसम्पत्त्या परमात्मा प्रकाशते || २ || | प्रकाशित (ज्ञानके विषय) होते हैं ॥ २॥ ब्रह्म 

ह नया स्वरूप परमात्माको मांसमय चक्षुओसे नहीं देखा जा 
सकता, उन्हें देखनेके लिये स्वाध्याय ओर योग ही | 


परार उवाच 
खाघ्यायसंयमाभ्यां स दृश्यते पुरुपोत्तमः | 


eee, 
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श्रीमैत्रेय उवाच श्रीमैत्रेयजी बोळे- भगवन्‌ ! जिसे जान लेनेपर 


ATA योगं ज्ञातुमिच्छामि तं वद्‌ | मैं अखिळाधार परमेश्वरको देख सकूँगा उस योगको 

ज्ञाते यत्राखिलाधारं पश्येयं परमेश्वरस्‌ ॥ ४ ॥ | मैं जानना चाहता हूँ; उसका वर्णन कीजिये ॥४॥ 

श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोले-पूर्वकाल्में जिस प्रकार 

यथा केशिध्वजः ग्राह खाण्डिक्याय महात्मने । | इस योगका केशिष्वजने महात्मा खाण्डिक्य जनकसे 
जनकाय पुरा योगं तमहं कथयामि ते ॥ ५॥ | वर्णन किया था मैं तुम्हें वहीं वतलाता हूँ ॥ ५॥ 

थ्रीमैत्रेयजी बोले-त्रह्मन्‌ ! यह खाण्डिक्य और 

विद्वान्‌ केशिध्वज कोन थे? और उनका योग- 
| सम्बन्धी संवाद क्रिस कारणसे हुआ था? ॥ ६॥ 


अ्रमित्रेय उवाच 
खाण्डिक्यः कोऽमवट्रहमन्को वा केशिध्वजः कृती। 
कर्थं तयोश्च संवादो योगसम्बन्धवानभूत्‌ ॥ ६ ॥ र 
| SSS श्रीपराशरजी बोले--पूवकालमें maa जनक 
| ७ 5 र नामक एक राजा थे | उनके अमितध्वज और कृत- 
| घमध्वजो व जनकस्तस्थ पुत्रोऽभितष्वजः । | घ्वज नामक दो पुत्र इए । इनमें कृतथ्वज सर्वदा 
` कृतध्वजश्च नाम्नासीत्सदाध्यात्मरतिर्नप; । ७॥ | अध्यामशाखर्मे रत रहता था ॥ ७॥ कृतष्वजका 
| कृतच्वजस पुत्रोंड्यूत्‌ ख्यातः केशिध्वजो चृपः। | पुत्र केशिष्वज नामसे विख्यात gat और अमितः 
| पुत्रोऽमितध्वजस्यापि खाण्डिक्यजनकोऽभतत्‌॥८॥| घ्वजका पुत्र खाण्डिक्य जनक हुआ ॥८॥ पएथिवी- 
| मण्डलमें खाण्डिक्य कर्म-मारगमें अत्यन्त निपुण था 
और केशिष्वज अध्यात्म-विद्याका विशेषज्ञ या ॥ ९ ॥ 


| कर्ममार्गेण खाण्डिक्यः पृथिव्यामभवत्कृती। 
वे दोनों परस्पर एक-दूसरेको पराजित करनेकी 


` केशिष्वजोऽप्यतीवासीदात्मविद्याविशारद्‌ ॥९॥ 
| ताबुभापि चैवास्तां विजिगीपू परस्परम्‌ चेष्टामें ळगे रहते थे । अन्तमें, काळक्रमसे केशिष्वजने 
केशिध्वजेन खाण्डिक्यस्खराज्यादवरोपितः।१०॥।| खाण्डिक्यको राज्यच्युत कर दिया ॥ १०॥ राज्य- 


पुरोधसा मन्त्रिभिश्च समवेतोऽह्पसाधनः। | होनेपर खाण्डिक्य पुरोहित और मन्त्रियोक : 


dete = सहित थोड़ी-सी सामग्री लेकर दुर्गम वनोंमें चला गया 
राज्याधिराइतस्सोऱ्य दुगोरण्यचरोञ्मबत्‌॥१ a ॥ ११ ॥ केशिष्वज ज्ञाननिष्ठ या तो मी अविद्या 


-' इयाज सोऽपि सुवहून्यज्ञाञ्ज्ञानव्यपाश्रयः | (कर्म) द्वारा मृत्युको पार करनेके लिये ज्ञान-दष्टि 


| 
| 
| 
4 


| न्रह्मविद्यामधिष्ठाय तत्तु मृत्युमविद्यया ॥१२॥| रखते हुए उसने अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान किया ॥१२॥ 
| एकदा AMMAN यागे योगविदां वर | हे योगिश्रेष्ठ ! एक दिन जव राजा केशिष्वज 


aide जघानोगरश्याईलो = यज्ञानुष्ठानमें स्थित थे उनकी धर्मधेनु (विके लिये 
Tes जघानोग्रश्‍शादूलो विजने वने ॥१३॥ qa पतत जता एक लाल 


ततो राजा इतां श्रत्वा Aes व्याघ्रेण चत्विज! | सिंदने मार डाछा ॥ १३॥ व्याश्द्वारा गौको मारी 
किसे गयी सुन राजाने ऋत्विजोंसे पूछा कि "इसमें 

प्रायश्रित्ते स पप्रच्छ ति विधीयताम्‌ ॥१४॥ | क्या ग्रायश्चित्त करना चाहिये ? ॥१४ || ऋत्रिजोंने 

तेज्प्यूचुन वयं विद्मः कशेरुः पृच्छयतामिति। | ऽ दम [इस विषयमे ] नहों जानते; आप केसे | 

x पूछिये ।? जत्र राजाने कशेरुसे यह वात पूछी तो | 

. कशेररपि तेनोक्तस्तथेव ग्राह भार्गवम्‌॥१५॥ | उन्होंने मी उसी प्रकार कहा कि डि राजेन्द्र ! मैं इस 
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वेस्येक एव त्वच्छत्रु: खाण्डिक्यो यो जितस्त्वया ७ 


“ग्रोवाच क्रोधताम्राक्षस्समारोपितकार्मुकः ॥२१॥ 


“येषां मया त्वया चोग्राः प्रहिताश्शितसायका! [23] 


आतताय्यसि दुधुद्धे मम राज्यहरो Rg: ॥२४॥ 


q 


५२२ श्रीविष्णुपुराण [ अ०६ | 


N I I I re 


विषयमें नहीं जानता । आप age शुनकसे TA, 
वे अवस्य जानते होंगे ।' हे मुने ! जब राजाने 
शुनकसे जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा, 
वह सुनिये--॥ १५-१६ Il 


शुनकं एच्छ राजेन्द्र नाइँ arg वेत्स्यति | 
स गत्वा तमएच्छच सोऽप्याह TT यन्युने ॥१६॥। 


न कशेरुन॑ चेवाहं न चान्यः साम्म्रतं भति । “इस समय भूमण्डलमें इस वातको न केर 
जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और a 
जानता है, केवळ जिसे तुमने परास्त किया है वह 
तुम्हारा शत्रु खाण्डिक्य ही इस वातको जानता है? | १७ | 
यह सुनकर केशिध्वजने कहा-'हे मुनिश्रेष्ठ ! मैं 
अपने शत्रु खाण्डिक्यसे ही यह वात पूछने जाता हूँ | 
यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञका 


स चाह त॑ ब्रजाम्येष प्रष्टुमात्मरिपु TT | 
प्राप्त एव महायज्ञा यदि मां स हनिष्यति ॥१८॥ 
प्रायश्रिच्तमशेषेण स चेत्पृष्टो वदिष्यति | 


ततथाविकलो यागो gRs भविष्यति ॥१९॥ उससे मुझे सारा प्रायश्चित्त ययावत बतला दिया तो 
; | मेरा यज्ञ निर्विन्न पूर्ण. हो जायगा? || १८-१९ ॥ 


WR उवाच 
इत्युक्त्वा रथमारुह्य कृष्णाजिनधरो नृपः | 
वनं जगाम यत्रास्ते स खाण्डिक्यो महामतिः॥२०॥ 
तमापतन्तमाठोक्य खाण्डिक्यो रिपुमात्मनः | 


श्रीपराशरजी बोले-ऐसा,कह्करराजा केशि- 


ध्वज कृष्ण, मृगचर्म घारणकरं रथपर आरूढ़ हो 
वनमें, जहाँ महामति खाण्डिक्य रहते थे, आये ॥२०॥ 
खाण्डिक्यने अपने शत्रुको आते देखकर धनुष चढ़ा 
छिया और क्रोधसे नेत्र छाल करके कहा--॥ २१॥ 


खाण्डिक्य बोले--अरे |! क्या तू कृष्णाजिन- 
रूप कवच बॉवकर हमळोगोंको मारेगा ? क्या तू 
यह समझता है कि कृष्ण-मृगचर्म धारण किये हुए सुझपर 
यह प्रहार नहीं करेगा ? ॥ २२ ॥ हे मूह ! मूर्गोकी 
पीठपर क्या कृष्ण-भुगचर्म नहीं होता, जिनपर कि 
मैने और तूने दोनोंहीने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा की 
है॥ २३ ॥ अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूँगा, व. 


खाण्डिक्य उवाच 
कृष्णाजिनं त्वं कवचमाबध्यासान्हनिष्यसि | 
कृष्णाजिनधरे वेत्सि न मयि प्रहरिष्यति ॥२२॥ 


राणां बद TES मूढ कृष्णाजिनं न न किम्‌ | 


स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे | 


आततायी है || २४ || 


विचायेतत्को a Oi ga 2८ दी ७% 
बाग विद्युच वा URL | क्रोध अथवा बाण छोड दीजिये ॥ २५ | 
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मेरे हाथसे जीवित बचकर नहीं जा सकता । हे | 
दुर्बुद्दे ! त्‌ मेरा राज्य छौननेवाला शत्रु है, इसलिये 


फल तो fis ही जायगा और यदि मेरै पूछनेपर 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


Tea केशिध्वज उवाच केशिध्वज वोले-हे खाण्डिक्य ! मैं आपसे एक 
खाण्ड संशय अष्ट अबन्तमहमागत; TEA लिये आया हूँ, आपको मारे 
हन en RA नहीं आया, इस बातको सोचकर आप gaa | 


श्रीपराशर उवाच 
ततस्स मन्त्रिभिस्साईमेकान्ते सपुरोहितः | 


तमूचुर्मन्त्रिणो वध्यों रिपुरेष वशं गतः । 


हते$खिन्पथिवी सर्वा तव वश्या भविष्यति ॥२७॥ 


खाण्डिक्यश्वाह तान्सवानेवमेतन संशय; | 


,हते$खिन्पूथिवी सवा मम वश्या भविष्यति ॥२८॥ 


| परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला मम | 


नाहं मन्ये छोकजयादधिका स्थाइसुन्धरा | 


श्रीपराञ्चर उवाच 
` ततस्तमभ्युपेत्याह खाण्डिक्यजनको रिपुम्‌ | 


ततस्सबै यथादत्तं wag द्विज । 
स चाचष्ट यथान्यायं द्विज केशिध्वजाय तत्‌। 


विदितार्थस्स तेनेव द्यनुज्ञातो महात्मना | 


क्रमेण विधिवद्यागं नीत्वा सोऽवसृथाप्छतः। 


पूजिताश्च द्विजास्सपे सदस्या मानिता मया । 


यथाहेमस्य लोकस्य मया सर्वे विचेष्टितम्‌ | 


FR 


Í 
| 

| 

| 

| | मन्त्रयामास खाण्डिक्यस्सबैंरेव महामतिः ॥२६॥ 

| 

| 

| 

| 


E हन्मि चेल्लोकजयो मम तस्य वसुन्धरा ॥२९॥ 


: प्रलोकजयोऽनन्तस्खल्पकालो महीजयः ell 
तस्मान्नेनं हनिष्यामि यत्पृच्छति वदामि तत्‌॥३१॥ 


AEA यत्त्वया Aa तत्पृच्छस्व वदाम्यहम्‌ ॥३२॥ 
कथयित्वा स पप्रच्छ ग्रायश्चित्ते हि तद्गतम्‌ ॥२३॥ 
प्रायश्रित्तमशेषेण de तत्र विधीयते ॥३४॥ 
यागभूमिसुपागम्य चक्रे सर्वा! क्रिया; क्रमात्‌ ।३५। 
कृतङ्कत्यस्ततो भूत्वा चिन्तयामास पार्थिव; IRRI 


तथैवार्थिजनोऽप्यथेयोजितोऽभिमतेर्भयां ॥३७॥ 


खाण्डिक्यने अपने सम्पूर्ण पुरोहित और मन्त्रियाँसे 
एकान्तमें सछाह की ॥ २६॥ मन्त्रियोने कहा कि 
(इस समय शत्रु आपके वशमें है, इसे मार डालना 
चाहिये। इसको मार देनेपर यह सम्पूर्ण प्रथिवी 
आपके अधीन हो जायगी? ॥२७॥ खाण्डिक्यने कहा--- 
“यह निस्सन्देह ठीक है, इसके मारे जानेपर अवश्य 
सम्पूर्ण प्रथिवी मेरे अधीन हो जायगी; किन्तु इसे 
पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे सम्पूर्ण प्रथिवी। 
परन्तु यदि इसे नहीं मारूँगा तो मुझे पारलौकिक 
जय प्राप्त होगी और इसे सारी प्रथिवी ॥ २८-२९ ॥ 
मैं पारलौकिक जयसे पुथिवीको अधिक नहीं मानता; 
क्योंकि परलोक-जय अनन्तकाळके लिये होती है 
और Geet तो थोडे ही दिन रहती है । इसलिये मैं 
इसे मारूँगा नहीं, यह जो कुछ पूछेगा, वतला 
दूँगा” ॥ ३०-३१ Il 

श्रीपराशरजी बोले-तव खाण्डिक्य जनकने 
अपने शत्रु केशिव्वजके पास आकर कहा--तुम्हें जो 
कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर FT NBRI 


हे द्विज | तव केशिष्वजने जिस प्रकार Ag 
मारी गयी यी वह सब्र वृत्तान्त खाण्डिक्यसे कहा 
और उसके लिये प्रायश्चित्त पूछा ॥३३॥ खाण्डिक्यने 
भी वह सम्पूर्ण प्रायश्चित्त, जिसका कि उसके लिये 
विधान था, केशिष्वजको विधिपूर्वक तता दिया ॥३४॥ 
तदनन्तर पूछे हुए. अर्थको जान टेनेपर महात्मा 
खाण्डिक्यकी आज्ञा लेकर वे यज्ञभूमिमें आये और 
क्रमशः सम्पूर्ण कर्म समाप्त किया ॥३०॥ 


फिर कालक्रमसे यज्ञ समाप्त होनेपर अवभ्रथ 


( यज्ञान्त ) खानके अनन्तर कृतकृत्य होकर राजा 
केशिष्वजने सोचा ॥३६॥ “मैंने सम्पूर्ण ऋत्विज्‌ 


meen पूजन किया, समस्त सदस्योंका मान किया, . à 
याचर्कोको उनकी इच्छित वस्तुएँ दीं, छोकाचार- 


के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने 
किया, तथापि न जाने, क्यों मेरे चित्तम किसी 


अनिष्पन्नक्रियं चेतस्तथापि मम किं यथा ॥३८॥ | क्रियाका अमाव खटक रहा है ?” ॥ ३७-३८ | : 
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खाण्डिक्याय न दत्तेति मया वै गुरुदक्षिणा ॥३९ | 
स जगाम तदा भूयो रथमारुद्य पार्थिव! | 
मैत्रेय दुर्गगहनं खाण्डिक्यो यत्र संख्ितः ॥४०॥ 
खाण्डिक्यो5पि FACE तमायान्तं धरतायुधम्‌ | 
TH हन्तुं कृतमतिस्तमाह स पुनर्चपः ॥४१॥ 
भो नाहं तेज्पराधाय प्राप्त; खाण्डिक्य मा FT: | 
गुरोनिष्क्रयदानाय मामवेहि त्वमागतम्‌ ॥४२॥ 
निष्पादितो मया यागः सम्यक्त्वदुपदेशतः | 
सोऽहं ते दातुमिच्छामि वृणीष्व गुरुदक्षिणाम्‌।४३। 
URAL उवाच 
भूयस्स मन्त्रभिस्साद्ं मन्त्रयामास पार्थिव: | 
युरुनिष्क्रयकामोऽयं किं मया प्रार्थ्यतामिति livell 
तमूज्मन्त्रिणो राज्यमशेष॑ प्रार्थ्यतामयम्‌ | 
IN: प्राथ्येते राज्यमनायासितसेनिके; ॥४५॥ 
प्रहस्य तानाह THA खाण्डिक्यो महामति; | 
खल्पकालं महीपाल्यं माद र्थ्यते कथम्‌॥४६॥ 
एवमेतङ्भवन्तोऽत्र ह्य्थसाधनमन्त्रिणः | 
परमार्थ: कथं कोऽ यूयं नात्र विचक्षणा: ॥४७॥ | 


UR उवाच 
इत्युक्त्वा Tyee स तु केशि घ्वजं नृपः | 
उवाच किमवद्यं त्वं दृदासि गुरुदक्षिणाम्‌ ॥४८॥ 
बाढमित्येव तेनोक्तः खाण्डिक्यतमथात्रवीत्‌। 
भवानध्यात्मविज्ञानपरमार्थबिचक्षणः ॥४९॥ 
यदि चेद्दीयते Ae भवता गुरुनिष्क्रय; | 
TSTMS TH तदुदीरय ॥५०॥ 
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उद्यत हुए | तब राजा केशिष्वजने कहा--॥9१॥ 
“खाण्डिक्य ! तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई 
अनिष्ट करनेके लिये नहीं आया, वल्कि तुम्हे गुरु- 
दक्षिणा देनेके लिये आया हूँ---ऐसा समझो ॥४२॥ 
मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भलाप्रकार 


समाप्त कर दिया है, अब मैं तुम्हें शुरु-दक्षिणा देना | 


चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो माँग लो” ॥४३॥ 


. श्रीपराशरजी बोले-तव खाण्डिक्यने फिर अपने | 


मन्त्रियोंसे परामर्श किया कि 'यह मुझे गुरु-दक्षिणा 
देना चाहता है, मैं इससे क्या माँगूँ १? ॥४४॥ 
मन्त्रियोने कहा--“आप इससे सम्पूर्ण राज्य माँग 
लीजिये, बुद्विमान्‌ छोग शत्रुओंसे अपने सैनिकोंको 
कष्ट दिये बिना राज्य ही माँगा करते है" peal 
तत्र महामति राजा खाण्डिक्यने उनसे हँसते हुए कहा-- 
“मेरे-जैसे ढोग कुछ ही दिन रहनेवाळा राज्यपद कैसे 
माँग सकते हैं £ || ४६॥ यह ठीक है आपढोग 
खार्थ-साधनके. लिये ही परामर्श देनेवाळे हैं; किन्तु 
“परमार्थ क्या और कैसा है !” इस विषयमें आपको 
विशेष ज्ञान नहीं है” ॥४७॥ 


श्रीपराशरजी बोले-यह कहकर राजा 
खाण्डिक्य केशिष्वजके पास आये और उनसे कहा, | 
क्या तुम मुझे अवश्य गुरु-दक्षिणा दोगे ?' ||9 ८॥ जब | 
केशिष्वजने कहा कि 'मैं अवश्य दूँगा” तो खाण्डिक्य | 
बोले---“आप अध्यात्मज्ञानरूप परमार्थ-विद्यामें बडे. 
कुशल हैं ॥४९॥ सो यदि आप मुझे गुरु-दक्षिणा . 
देना ही चाहते हैं तो जो कर्म समस्त क्लेशोकी 
शान्ति करनेमें समर्थ हो वह बतलाइये” ॥५०]॥ 

"प्रद ४६--- 9 

` इति विष्णुपुराणे षष्ठे पष्ठोडष्यायः ॥ ६॥ 
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बळा 


TA cda लु FOS । 
पष्ठ अश 


सातवाँ अध्याय 


ब्रह्मयोगका निर्णय । 


RAA उवाच 
न प्राथित त्वया कसादसद्राज्यमकण्टकम्‌ | 
राज्यलाभाद्विना नान्यरक्षत्रियाणामतिग्रियम्‌ ।१) 


खाण्डिक्य उवाच 

केशिध्वज निवोध त्वं सया न ग्राथित यत! | 
राज्यमेतदशेषं ते यत्र गुधन्त्यपण्डिता; || २॥ 
क्षत्रियाणामयं धर्मा यत्प्रजापरिपालनम्‌ l 
वधश्च धर्मयुद्धेन खराज्यपरिपन्थिनाम्‌॥ ३॥ 
तत्राशक्तस्य मे दोषो नेवास्त्यपहुते त्वया | 
बन्धायैव भवत्येषा हविद्याप्यक्रमोज्झिता ॥ ४॥ 
जन्मोपभोगलिप्सार्थमियं राज्यस्पृहा मम | 
अन्येषां दोषजा सेव धर्मे वे नानुरुध्यते ॥.५ Il 
न याच्ञा क्षत्रबन्धूनां धर्मायेतत्सतां मतम्‌। 
अतो न याचितं राज्यमविद्यान्तर्गतं तव ॥ ६॥ 
राज्ये गृधन्त्यविद्वांसो ममत्वाहृतचेतसः | 
अहंमानमहापानमद्मत्ता न माइशाः ॥ ७॥ 


ARR उवाच 


प्रहृष्टस्साध्विति ग्राह ततः केशिष्वजो TA! | 
खाण्डिक्यजनकं औत्या श्रूयतां वचनं मम || ८ ॥ 


अहं UCT मत्यु ततुकामः-करोमिषै । 


राज्य यागांश्च विविधान्मोगैः पुण्यक्षयं तथा ॥ ९॥ 
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केशिध्वज बोले- क्षत्रियोंको तो राज्य-ग्राप्तिसे 
अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने 
मेरा निष्कण्टक राज्य क्यों नहीं माँगा £ ॥१॥ 

खाण्डिक्य वोले- हे केशिष्वज ! मैंने जिस 
कारणसे तुम्हारा राज्य नहीं माँगा वह सुनो | इन 
राज्यादिकी आकांक्षा तो मूर्खोक्तो हुआ करती है ॥२॥ 
क्षत्रियोंका धर्म तो यही है कि प्रजाका पालन करें 
और अपने राज्यक्रे विरोधियोंका धर्म-युद्धसे वध 
करें || ३ ॥ शक्तिहीन होनेके कारण यदि तुमने मेरा 
राज्य हरण कर लिया है, तो [ असमर्थतावश प्रजा- 
पालन न करनेपर भी ] मुझे कोई दोष न होगा | 
[किन्तु राज्याधिकार होनेपर यथावत्‌ प्रजापालन न 
करनेसे दोषका भागी होना पड़ता है ] क्योंकि यद्यपि 
यह ( स्वकर्म ) अविद्या ही है तथापि नियमविरुद्ध 
त्याग करनेपर यह बन्धनका कारण होती है ॥४॥ 
यह राज्यकी चाह मुझे तो जन्मान्तरके [ कर्मोद्वारा 
प्राप्त) सुखभोगके लिये होती है; और वही मन्त्री 
आदि अन्य जनोंको राग एवं छोम आदि दोषोंसे 
उत्पन्न होती है, केवळ धर्मानुरोधसे नहीं ॥ ५॥ 
“उत्तम क्षत्रियोंका [ राज्यादिकी ] याचना करना घर्म 
नहीं है? यह महात्माओंका मत है | इसीलिये मैंने 
अविद्या ( पाळनादि कर्म ) के अन्तर्गत तुम्हारा राज्य 
नहीं माँगा ॥ ६॥ जो लोग. अहंकाररूपी मदिराका 
पान करके उन्मत्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त 
ममताग्रस्त हो रहा है वे मूढजन ही राज्यक्री 
अभिलापा करते हैं; मेरे-जेसे छोग राज्यकी इच्छा 
नहीं करते ॥ ७॥ 


श्रीपणाशरजी बोळे-तब राजा केशिघ्वजने 


प्रसन्न होकर खाण्डिक्य जनकको साधुवाद दिया और २. 


प्रौतिपूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो--॥ ८ ॥ मैं अविद्या- 
द्वारा मृत्युको पार करनेकी इच्छासे ही राज्य तया 
विविध यज्ञोंका अनुष्ठान करता हूँ और नाना 
भोगोद्वारा अपने पुण्योंका क्षय कर रहा हूँ ॥ ९ | 


५२५ 


oe chee ie eh a 


५२६ 


श्रीविष्णुपुराण 


[Ho ७ 


तदिदं ते मनो दिष्टया विवेकेश्वयतां गतम्‌ । | 
तच्छूयतामविद्यायास्स्वरूप॑ कुलनन्दन ॥१० 
|>अनात्मन्यात्मबुद्धियां चास्वे स्वमिति या मति; | 
संसारतरुसम्भूतिबीजमेतद्दिधा स्थितम्‌॥११॥ 
पश्वभूतात्मके देहे देही मोहतमोबतः। 
अहं ममेतदित्युचेः कुरुते ङुमति्ेतिम्‌॥१२॥ 
आकाशवाय्वभिजलपृथिवीभ्यः पथक खिते। 
आत्मन्यात्ममयं भावं कः करोति कलेवरे ॥१३॥ 
कलेवरोपभोग्यं हि ARA च कः | 
अदेहे ह्यात्मनि ग्राज्ञो ममेदमिति मन्यते ॥१४॥ 
इत्थं च पुत्रपोत्रेषु तद्देहोत्पादितेपु क! | 
करोति पण्डितस्खाम्यमनात्मनि कलेवरे ॥१५॥ 
सै देहोपभोगाय get कर्म भानवः | 
देहथान्यो यदा पुंसस्तदा बन्धाय तत्परम्‌ ॥१६। 
सृण्मय हि यथा गेइ लिप्यते वे मृदम्भसा | 
पार्थिवोऽयं तथा देहो सुदम्ब्वालेपनस्थितः ॥१७॥ 
= पञ्चभूतात्मकं वपुः | 
आप्यायते यदि ततः पुंसो भोगोऽञ्र कि कृत १८।। 
अनेकजन्मसाहस्रीं संसारपदबी व्रजन्‌। 
मोहश्रमं प्रयातोऽसौ वासनारेणुकृण्ठितः ॥१९॥ 
प्रक्षाल्यते यदा सोऽस्य रेणुज्ञीनोष्णवारिणा | 


तदा संसारपान्थस्य याति मोहश्रमश्शमम्‌ ।२०॥ 
ओहश्रमे शमं याते खस्थान्तःकरणः पुमान्‌ | 
a eT a पभल 


O अनन्यातिशयाबाधं परं निर्वाणमृच्छति ॥२१॥ 


निर्वाणमय एवायमात्मा ज्ञानमयोऽमलः | 
दुःखाज्ञानमया धर्मा प्रकृतेस्ते तु नात्मनः ॥२२॥ 


| ae | है. राजन्‌ | जिस प्रकार स्थाळी ( बटलोई ) के | 
att गात्तथापि [ Rcon जजका, TTA संयोग, नहीं होता तथापि स्थाळीके < 


च्यम 7 
हे gered ! बड़े सोभाग्यकी बात है कि तुम्हारा 
मन विवेकसम्पन्न हुआ है अतः तुम अविद्याका 
खरूप पुनो ॥ १ ol] संसार-बक्षकी बीजभूता यह अविद्या 
दो प्रकारकी है-अनात्मामें आत्मबुद्धि और जो अपना 
नहीं है उसे अपना मानना ॥१ १॥ यह कुमति जीव 
मोहरूपी अन्धकारसे आदृत होकर इस पश्चमूतामक 
देहमें 'मैं' और 'मेरापन' का भाव करता है ॥१२॥ 
जब कि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
परथिवी आदिसे सर्वथा gaa है तो कौन बुद्धिमान्‌ 
व्यक्ति शरीरमें आत्मबुद्धि करेगा ! ॥ १३॥ और 
आत्माके देहसे परे होनेपर भी देहके उपभोग्य गृह- 
क्षेत्रादिको कोन प्राज्ञ पुरुष 'अपना' मान सकता 
है ॥ १४॥ इस प्रकार इस शरीरके अनात्मा होनेसे 
इससे उत्पन्न हुए पुत्र-पोत्रादिमें भी कौन विद्वान्‌ 
अपनापन करेगा || १५ ॥ मनुष्य सारे कर्म देहके ही 
उपभोगके लिये करता है; किन्तु जब कि यह देह 
अपनेसे पृथक्‌ है, तो वे कर्म केवल बन्धन (देहोत्पत्ति) | 
के ही कारण होते हैं ॥ १६ ॥ जिस प्रकार मिट्टीके | 
घरको जळ और मिट्टीसे लीपते-पोतते हैं उसी प्रकार 
यह पार्थिव शरीर भी मृत्तिका ( मृण्मय अन्न ) और 
went सहायतासे ही स्थिर रहता है ॥ १७॥ यदि 
यह पञ्चभूतात्मक शरीर पाञ्चभौतिक पदार्थोंसे 
पुष्ट होता है तो इसमें पुरुषने क्या भोग किया ॥१८॥ 
यह जीव अनेक dea जन्मोतक सांसारिक भोगोमे 
पड़े रहनेसे उन्हींकी वासनारूपी धूलिसे आच्छादित 
हो जानेके कारण Fas मोहरूपी श्रमको ही प्राप्त 
होता है ॥ १९ || जिस समय ज्ञानरूपी गर्म जढसे 
उसकी वह धूलि घो दी जाती है तब इस संसार-पथके 
पथिकका मोहरूपी अम शान्त हो जाता है | २० Il 
मोह-श्रमके शान्त हो जानेपर पुरुष खस्थ-चित्त हो 
जाता है और निरतिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण 
पद प्राप्त कर रेता है ॥२१॥ यह ज्ञानमय 
निर्मळ आत्मा निर्वाण-खरूप ही है, दुःख आदि जो 
अज्ञानमय धर्म हैं वे प्रकृतिके हैं, आत्माके नहीँ ॥२२॥ 
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शब्दोद्रेकादिकान्थमांस्तत्करोति 
तथात्मा प्रकृतेस्सज्ञादहम्मानादिदूपितः । 
भजनते प्राकृतान्थर्सानन्यस्तेभ्यो हि सो5व्ययः)२४) 
तदेतत्कथितं बीजमविद्याया मया wl 
Bart च क्षयकरं योगादन्यन्न विद्यते ॥२५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
तं तु ale महाभाग योगं योगविदुत्तम | 
विज्ञातयोगशाख्नार्थस्त्वमस्यां निमिसन्ततो॥२६॥ 
केशिष्वज उवाच 
योगखरूपं खाण्डिक्य शरूयतां गदतो मम | 
यत्र स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं मुनि! ॥२७॥ 


“सन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 


वन्धाय विषयासङ्गि युक्त्यै नि्िषयं मनः॥२८॥ 
विषयेभ्यस्समाहृत्य विज्ञानात्मा मनो मुनि! । 
चिन्तयेन्सुक्तये तेन ब्रह्मभूतं परेश्वरस्‌॥२९॥ 
आत्मभावं नयत्येनं THA ध्यायिनं झुनिस्‌। _ 
बिकार्यमात्मनशशक्त्या लोहमाकर्षको यथा ॥३०॥ 


प्क = 


४/ आत्मप्रयल्लसापेक्षा विशिष्टा या मनोगतिः | 
तस्या बरह्मणि संयोगो योग इत्यभिधीयते ॥३१॥ 
एवमत्यनतैशिष्टचयुक्तधमोपलक्षणः । 
यस्य योगस्स चै योगी मुगुक्वुरमिधीयते ॥३२॥ 
योगयुक्‌ प्रथम योगी युञ्जानो झभिधीयते | 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु परं ब्रह्मोपलब्धिमान्‌ ॥३३॥ 
यद्यन्तरायदोषेण दूष्यते चास्य मानसम्‌। 
जन्मान्तरैरभ्यसतो झुक्तिः पूर्वस्य जायते ॥३४॥ 
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यथा नृप ॥२३॥ | संसगेसे ही उसमें खौळनेके शब्द आदि धर्म प्रकट हो 


जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृतिके संसर्गसे ही आत्मा 
अहंकारादिसे दूषित होकर प्राकृत धर्मोको स्वीकार 
करता है; वास्तबमें तो वह अव्ययात्मा उनसे सर्वथा 
पृथक्‌ है ॥ २३-२४ ॥ इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 
अविद्याका वीज बतलाया; इस अविद्यासे प्राप्त इए 
क्लेशको नष्ट करनेवाला योगसे अतिरिक्त और 
कोई उपाय नहीं है ॥ २० Il 

खाण्डिक्य वोळे-हे योगवेत्ताओंमें श्रेष्ट महाभाग 
केशिध्वज ! तुम निमिवंशमें योगशाख्के मर्मज्ञ हो, 
अतः उस योगका वर्णन करो ॥ २६ I 


केशिध्वज बोळे-हे खाण्डिक्य | जिसमें स्थित 
होकर ब्रह्ममें लीन हुए सुनिजन फिर स्वरूपसे च्युत 
नहीं होते, मैं उस योगका वर्णन करता हूँ; श्रवण 
करो ॥ २७॥ 
मनुष्यके बन्धन और मोक्षका कारण केवळ मन 
हो है; विषयका संग करनेसे बह बन्धनकारी और 
विषयशून्य होनेसे मोक्षकारक होता है ॥ २८॥ 
अतः विवेकज्ञानसम्पन्न सुनि अपने चित्तको विषयों- 
से हटाकर मोक्षग्राप्तिके लिये ब्रह्मस्वरूप परमात्माका 
न्तन करे ॥ २९ ॥ जिस प्रकार अयस्कान्तमणि 
अपनी रक्तिसे छोहेको खींचकर अपनेमें संयुक्त कर 
लेता है उसी प्रकार ब्रह्मचिन्तन करनेवाले मुनिको 
परमात्मा स्वमावसे ही स्वरूपमें लीन कर देता 
है || ३२० ॥ आत्मज्ञानके प्रयत्नभूत यम, नियम आदि 
की अपेक्षा रखनेवाली जो मनकी विशिष्ट गति है, 
उसका ATH साथ संयोग होना ही 'योग' कहलाता 
2 ॥ ३१ ॥ जिसका योग इस प्रकारके विशिष्ट घर्म- 
से युक्त होता है वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है ॥३२॥ 
जब सुसुक्षु पहले-पहले योगाभ्यास आरम्म करता 
है तो उसे “योगयुक्त योगी? कहते हैं और जब उसे 
परत्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है तो वह “विनिष्पन्नसमाघिः 
कहलाता है ॥३३॥ यदि किसी विश्नवश उस योगयुक्त 


योगीका चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मान्तरमेंमी उसी 
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विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि | 
प्रामोति योगी योगाग्निदग्थकर्मचयोऽचिरात्‌।३५। 


ब्रह्मचयमहिंसां च सत्यास्तेयापरिग्रहान्‌ । 


सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां खमनो नयन्‌।।३६॥।' 


खाध्यायश्ञौचसन्तोपतपांसि नियतात्मबात्‌ । 
कुवीत ब्रह्मणि तथा परसिन्प्रवणं मनः।।२७॥ 
एते यमास्सनियमाः पश्च पञ्च च कीतिताः । 
विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामाणां विमुक्तिदाः २८ 
एकं भद्रासनादीनां समास्थाय Tad? | 
यमाख्येनिंयमाख्यैश्च युञ्जीत नियतो यति; NSII 
ग्राणाख्यमनिलं वञ्यमभ्यासात्कुरुते तु यत्‌। 
ग्राणायामस्स विज्ञे यस्सबीजोऽची ज. एव च.।४०॥ 
परस्परेणाभिभवं प्राणापानौ यथानिलौ । 
कुरुतस्सद्विधानेन ठतीयस्संयमात्तयोः॥४१॥ 
तस्य चालम्बनवतः स्थूलरूपं द्विजोत्तम | 
आलम्बनमनन्तस्य योगिनोऽभ्यसतः स्मृतम्‌ ४२। 
शब्दादिष्वनुरक्तानि निगृह्याक्षाणि योगवित्‌ 
_कुर्याचित्ताबुकारीणि प्रत्याहारपरायणः ॥४३॥ 
वश्यता परमा तेन जायतेऽतिचलात्मनाम्‌। 
इन्द्रियाणामवस्यैस्तैने योगी योगसाधकः ॥४४॥ 
ग्राणायामेन पवने प्रत्याहारेण चेन्द्रिये | 
वशीकृते ततः FAR चेतञ्ञुमाश्रये॥४५॥ 


खाण्डिक्य उवाच 
कथ्यतां मे महाभाग चेतसो यव्शुभा भय: 


विनिष्पन्नसमाघि योगी तो योगाग्निसे कर्मसमूहके भस्म 


हो जानेके कारण उसी जन्ममें थोड़े ही समयमें मोक्ष प्राप्त 
कर लेता है ॥३५॥ योगीको चाहिये कि अपने चित्त- 
को ब्रह्म-चिन्तनके योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, 
सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका निष्कामभावसे सेवन 
करे ॥ ३६ || तथा संयत चित्तसे स्वाध्याय, शौच, 


सन्तोष और तपका आचरण करे तथा मनको निरन्तर . 


परब्रह्ममें लगाता रहे ॥ ३७॥ ये पाँच-पाँच यम और 
नियम बतढाये गये हैं | इनका सकाम आचरण 
करनेसे प्रथक्‌-प्थक्‌ फल मिलते हैं और निष्काम- 
भावसे सेवन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है ॥ ३८ ॥ 
यतिको चाहिये कि भद्रासनादि आसनोंमेंसे किसी 
एकका अवलम्बनकर यम-नियमादि गुणोंसे युक्त हो 
योगाभ्यास करे ॥ ३९ ॥ अभ्यासके द्वारा जो प्राण- 
वायुको बशमें किया जाता है उसे 'प्राणायाम' समझना 
चाहिये । वह सबीज (ध्यान _तथा मन्त्रपाठ आदि 
आहुम्बनयुक्त ).और Fata ( निरालम्ब ) भेदसे 
दो प्रकारका है ॥४०१| agen उपदेशसे जब योगी 
प्राण और अपान वायुद्दारा एक दूसरेका निरोध करता 
है तो [क्रमशः रेचक और पूरक नामक ] दो प्राणायाम 
होते हैं ओर इन दोनोंका एक ही समय संयम करने- 
से [कुम्मक नामक ] तीसरा प्राणायाम होता है ॥४१॥ 
हे द्विजोत्तम ! जत्र योगी सबीज प्राणायामका अभ्यास 
आरम्म करता है तो उप्तका आलम्बन भगवान्‌ 
अनन्तका हिरण्यगर्भ आदि स्थूलरूप होता है ॥४२॥ 
तदनन्तर FE प्रत्याहारका अभ्यास करते हुए शब्दादि 
विषयोंमें अनुरक्त हुई अपनी इन्द्रियोंको रोककर अपने 
चित्तकी अनुगामिनी बनाता है ॥ ४३॥ ऐसा करनेसे 
अत्यन्त चञ्चल इन्द्रियाँ उसके वशीभूत हो जाती हैं | 
इन्द्रियोको aad किये बिना कोई योगी योग-साधन 
नहीं कर सकता ॥४४॥ इस प्रकार प्राणायामसे वायु 
और प्रत्याहारसे इन्द्रियोंको वशीभूत करके चित्तको 
उसके शुभ आश्रयमें स्थित करे ॥४५॥ 
खाण्डिक्य बोले-हे महाभाग | यह वतलाइये कि 
जिसका आश्रय करनेसे चित्तके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो 


"ोषमरोङ्कवस्‌।४६॥१।०जाते' है. सकाः छभाश्रयःक्या हे ? ॥9६॥ 


gs o टन मनन 9 ] 


हन 
१ [ | केशिध्वज बोले- हे राजन्‌ | चित्तका आश्रय 


केश्चिध्वज उवाच 
आश्रयथेतसो ह्म द्विघा तच खभावतः | 


भूप AeA च परं चापरमेव च ॥४७॥ 


त्रिविधा भावना भूप विश्वमेतन्नियोधतास्‌। 
ब्रह्माख्या कमसंज्ञा च तथा चेवोभयात्मिका।४८॥ 
कर्मभावात्मिका हेका ब्रह्ममावात्मिका TT | 
उभयात्मिका तथैवान्या त्रिविधा भावभावना। ४९) 
सनन्दनादयो ये तु ब्रह्ममावनया युताः | 
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| ब्रह्म है जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और 
पर-रूपसे खमावसे ही दो प्रकारका है॥४७॥ हे 
भूप | इस जगतमें ब्रह्म, कर्म और उभयात्मक नामसे 
| तीन प्रकारकी मावनाएँ हैं ॥४८॥ इनमें पहली कर्मे" 
भावना, दूसरी ब्रह्मभावना और तीसरी उमयात्मिका- 
| भावना कहळाती है । इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं 
हैं ॥४९॥ सनन्दनादि सुनिजन ब्रह्मभावनासे युक्त 
| हैं और देवताओंसे लेकर स्थावर-जंगमपर्यन्त समस्त 
| प्राणी कर्म-मावनायुक्त हैं ॥५०॥ तथा [ खरूप- 


कर्ममावनया चान्ये देवाद्याः खावराश्चरा; ॥५०॥ विषयक ] बोध और [ खर्गादिविषयक ] अधिंकारसे 


हिरण्यगभोदिषु च ब्रह्मकर्मात्मिका Bar| 


बोधाधिकारयुक्तेनच विद्यते भावभावना ॥५१॥ 


अक्षीणेष समस्तेषु विशेषज्ञानकर्मसु | 
विश्वमेतत्परं चान्यङ्केदभिन्नदशां TTA ॥५२॥ 


अत्यस्तमितभेद॑ यसत्सत्तामात्रमगोचरस्‌ । 


| युक्त हिरण्यगर्मादिमें ब्रह्मकरममयी उभयात्मिका-मावना 


| है ॥५१॥ 
| हे राजन्‌ ! जबतक विशेष ज्ञानके हेतु कमे क्षीण 


| नहीं होते तमीतक अहंकारादि भेदके कारण भिन्न 
दृष्टि रखनेवाले मनुष्योंको ब्रह्म और जगतकी भिन्नता 
प्रतीत होती है ॥५२॥ जिसमें सम्पूर्ण भेद शान्त हो 
जाते हैं, जो सत्तामात्र और वाणीका अविषय है तथा 


| 


बचसामात्मसंवैद्य तज्ज्ञानं ज्मसंशितस्‌॥५३॥ | बय ही अनुभव करनेयोग्य है, वही त्रहाज्ञान 


तच्च विष्णोः परे रूपमरूपाख्यमनुत्तमम्‌ । 
विश्वखरुपनैरूप्यलक्षण 


न तद्योगयुजा शक्यं चप चिन्तयितुं यतः. 


ततः स्थूलं हरे रूपं चिन्तयेदविश्चगोचरस्‌॥५५॥ 


हिरण्यगभो भगवान्वासुदेवः प्रजापतिः | 


मरुतो वसवो रुद्रा मास्करास्तारका ग्रहाः॥५६॥ 


गन्धर्षयक्षदैत्याद्यास्सकला . देवयोनयः | 


मनुष्याः पशवर्शैलास्ससुद्रास्सरितो ठुमाः॥५७॥ 


भूप भूतान्यशेषाणि भूतानां ये च हेतवः 


परमात्मनः ॥५४॥ 


कहलाता है ॥५३॥ वही परमात्मा विष्णुका अरूप 
| नामक परम रूप है, जो उनके विश्वरूपसे विलक्षण 
| है sell ` 
हे राजन्‌! योगाभ्यासी जन पहले-पहल उस रूप- 
का चिन्तन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हें श्रीहरिके 
विस्मय स्थूछ रूपका ही चिन्तन करना चाहिये ॥५५॥ 
हिरण्यगर्भ, भगवान्‌ वासुदेव, प्रजापति, Hed, 
वसु, रुद्र, सूर्य, तारे, WENN, गन्धर्व, यक्ष और दैत्य 
आदि समस्त देवयोनियाँ तथा मनुष्य, पशु, पर्वत, 
समुद्र, नदी, वृक्ष, सम्पूर्ण भूत एवं प्रधानसे लेकर 
विशेष ( पञ्चतन्मात्रा ) पर्यन्त उनके कारण तथा 


ग्रघानादिविशेषान्तं चेतनाचेतनात्मकम्‌ UMC | चेतन, अचेतन, एक, दो अथवा अनेक चरणोंबाळे 


एकपादं द्विपादं च बहुपादमपादकम्‌ | 


प्राणी और बिना चरणोंवाले जीव- ये सव भगवान्‌ 


मूत्तमेतद्धरे रूपं भावनात्रितयात्मकस्‌ ॥५९॥ | हरिके भाननात्रयात्मक मूर्तरूप हैं ॥५६-५९॥ यह 


एतत्सवेमिदं विश्वं जगदेतद्चराचरम्‌। 


परअक्षखरूपस्य ` विष्णोइशक्तिसमन्वितम्‌ ॥६०॥।| क्रा, उनकी शक्तिसे सम्पन्न 'विज्ञ! नामक रूपहै॥६०॥ द 


६ 
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सम्पूर्ण चराचर जगत, परन्रह्मलरूप भगवान्‌ विष्णु 


विष्णुशक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है 
और कर्म नामकी तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती 
है ॥६१॥ हे राजन्‌! इस अविद्या-शक्तिसे आवृत होकर 
वह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ-शक्ति सव प्रकारके अति विस्तृत 


विष्णुशक्तिः परा ग्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा | 
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥६ ॥ 
यया क्षेत्रज्ञशक्तिस्सा वेष्टिता नृप सर्वगा | 
संसारतापानखिलानवाभोत्यतिसन्ततान्‌ ॥६२॥ 
तया तिरोहितत्वाच्च शक्तिः क्षेत्रज्ञसंज्ञिता | 
सर्वभूतेषु भूपाल तारतम्येन क्ष्यते ॥६३॥ 
अप्राणवत्सु खल्पा सा खावरेषु ततोऽधिका | 
सरीसुपेऽ तेभ्योऽपि द्यतिशक्त्या पतत्त्रिषु ॥६४॥ 
पतत्त्रिभ्यो सृगास्तेस्यस्तच्छक्त्या पशवो5धिका; | 
पशुभ्यो मनुजाश्चातिशक्त्या पुंसः प्रभाविताः ॥ 
तेभ्योऽपि नागगन्धर्यक्षाद्या देवता नृप ॥६६॥ 
शक्रस्समस्तदेवेभ्य्ततथाति प्रजापतिः । 
हिरण्यगमोऽपि ततः पुंसः शक्त्युपलक्षितः ॥६७॥ 
एतान्यशेपरूपाणि तस्य रूपाणि पार्थिव । 
यतस्तच्छक्तियोगेन युक्तानि नमसा यथा ॥६८॥ 


अविद्या-शक्तिसे तिरोहित रहनेके कारण et Aas 
शक्ति सम्पूर्ण प्राणियोंमें तारतम्यसे दिखलायी देती 
है ॥६३॥ वह सबसे कम जड पदाथोमें है, उनसे 
अधिक बुक्ष-पर्वतादि स्थाबरोंमें, स्थावरोसे अधिक 
सरीसृपादिमे और उनसे अधिक पक्षियोंमें है ॥६४॥ 
पक्षियोंसे मृगोंमें ओर मृगोंसे पश्चुओंमें वह शक्ति अधिक 
है तथा पद्चुओकी अपेक्षा मनुष्य भगवानकी उस 
(क्षेत्रज्ञ ) शक्तिसे अधिक प्रभाबित हैं ॥६७॥ agi- 
से नाग, गन्धर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणोंमें, 
देवताओंसे इन्द्रमें, इन्द्रसे प्रजापतिमें और प्रजा- 
पतिसे Romii उस शक्तिका विशेष प्रकाश 
है ॥ ६६-६७॥ हे राजन्‌! ये सम्पूर्ण रूप उस 
TARA ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाशके समान 
उनकी शक्तिसे व्याप्त हैं ॥६८॥ 

हे महामते | विष्णु नामक ब्रह्मका दूसरा अमूर्त 
( आकारहीन ) रूप है, जिसका योगिजन ध्यान करते 
हैं और जिसे बुधजन 'सत्‌? कहकर पुकारते हैं ॥६९॥ 
हे ay ! जिसमें कि ये सम्पूर्ण शक्तियाँ प्रतिष्ठित है 
वही भगवानका विश्वरूपसे विलक्षण द्वितीय रूप 
है॥ ७० ॥ हे नरेश ! भगवानका वही रूप अपनी 
छीलासे देव, तिर्यक्‌ और मनुष्यादिकी चेश्ाओंसे युक्त 


द्वितीयं विष्णुसंज्ञस्य योगिध्येयं महामते । 
अमूं ब्रह्मणो रूपं यत्सदित्युच्यते FX: II 
समस्ताः शक्तयञैता नृप यत्र ग्रतिष्ठिताः । 
तद्िश्चरूपवैरूप्यं रूपमन्यद्धरेमहत्‌ ॥७०॥ 
समस्तशक्तिरुपाणि तत्करोति जनेश्वर । 
देवतिर्य्यतुष्यादिचेष्टावन्ति खलीलया ॥७१॥ 

चेष्टा तस्थाप्रमेयस्थ व्यापिन्यव्याहतात्मिका॥७२|| कर्मजन्य नहीं होती ॥७२॥ हे राजन ! योगाम्यासी- 
कह fers हस पोरा र | ग A cet or पर 
चिन्त्यमात्मविश्युद्धयथं सर्वकिल्विषनाशनम्‌॥७३॥ 

ees कक्षं दहृति सानिलः i 


जिस प्रकार वायुसङ्दित अग्नि ऊँची: ज्वालाओंसे 
युक्त होकर I तृणसमूहको जला डालता है 
> उसी प्रकार चित्तमें स्थित हुए भगवान्‌ विष्णु 
तथा जिचखितो विष्युयोगिनां ah ॥ 


हि YR | योयो समस्त. पाप नष्ट, कर देते हैं ll 92 Ww 


सांसारिक कष्ट भोगा करती है ॥६२॥ हे भूपाळ ! 


सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है ॥७१॥ इन रूपोंमें ` 


es) ee ७ ] 
तसात्समसतशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । 
gaia सेखिति सा तु विज्ञेया श॒ुद्धधारणा ॥७५॥ 


झुसाश्रयः स चित्तस्य सर्वगस्याचलात्मनः। | 


ब्रिमावमावनातीतो सुक्तये योगिनो TT ॥७६॥ 
अन्ये तु पुरुषव्याघ्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः | 
अंशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्याः कर्मयोनयः ॥७७॥ 
सूक्तं भगवतो रूपं सर्वापाश्रयनिःस्पृहम्‌ | 
एषा वै धारणा ग्रोक्ता यचिच तत्र धार्यते ॥७८॥ 
च मूर्त हरे रूपं यादबिचन्त्यं नराधिप | 
तच्छरूयतामनाधारा धारणा _ नोपपद्यते ॥७९॥ 
ग्रसंनवदनं 'चारुपद्मपत्रोपमेक्षणम्‌ | 
सुकपोलं सुविस्तीणंछलाटफलकोज्ज्वलम्‌ ॥८०॥ 
समकणीन्तविन्यस्तचारुङुण्डलभूषणम्‌ । 
कम्बुग्रीवं = 
बरित्रिसङ्गिना मश्ननाभिना KESU च! 
प्रलम्बाष्टभुज॑ विष्णुमथवापि चतुर्थुजम्‌ ॥८२॥ 
समखितोरुजङ्गं च सुखिताङ्घ्रिवराम्बुजम्‌ | 
na तं पीतनिर्मलवाससम्‌ ॥८२॥ 
किरीटहारकेयूरकटकादिविभूषितस्‌ leel 
ार्ननशङ्गगदाखडगचक्राक्षवल्यान्वितम्‌ । 
वरदाभयहर्ं च सुद्रिकारलभूषितम्‌ ॥८५॥ 
चिन्तयेत्तन्मयो योगी समाधायात्ममानसम्‌। 
तावद्यावद्दढीभूता तत्रैव चुप घारणा ॥८६॥ 
ब॒जतसिषठतोऽन्यद्व स्वेच्छया कर्म gad: | 


WRR Ae o O E स स्स्स 
& चतुझुंज-मूर्तिके ध्यानमें चारों यमे क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पझकी भावना करे तथा अष्टसुजरूपका 
ध्यान करते समय छः हार्थाने तो शाङ्ग आदि छः झायुधोंकी भावना करे तथा शेष दों प्र और वाण अथवा बरद | 


और अभय-सुद्नाका चिन्तन करे | 


ष्ठ अंश 
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५३१ 


——— 


इसलिये सम्पूर्ण शक्तियोंके आधार भगवान्‌ विष्णुम 


चित्तको स्थिर करे, यही युद्ध धारणा है ॥ ७५॥ 


हे राजन्‌! तीनों भावनाओंसे अतीत भगवान्‌ विष्णु 
ही योगिजनोंकी मुक्तिके लिये उनके [स्वतः ] चन्नलछ 
तथा [ किसी अनूठे विषयमें ] स्थिर रहनेवाले चित्तके शुभ 
आश्रय हैं ॥७६॥ हे पुरुषसिंह ! इसके अतिरिक्त मनके 
आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्मयोनिया हैं, वे सव 
अचुद् हैं ॥७७॥ भगवानका यह मूर्त रूप चित्तको अन्य 
आहम्बनोंसे Ree कर देता है । इस प्रकार चित्तका 
मगवानूर्मे स्थिर करना ही धारणा कहलाती है ॥७८॥ 


हे नरेन्द्र ! धारणा बिना किसी आधारके नहीं 
हो सकती; इसलिये भगवानके जिस मूर्त रूपका जिस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये, वह सुनो ॥७९॥ जो 
प्रसनवदन और कमळदके समान सुन्दर नेत्रोंवाले हैं, 
सुन्दर कपोळ और विशाळ माख्से अत्यन्त सुशोमित 
हैं तथा अपने सुन्दर कानोंमें मनोहर कुण्डल पहने 
हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंखके समान और विशाल 
वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे सुशोभित है, जो तरज्ञाकार 
त्रिवली तथा नीची नाभिबाळे उदरसे सुशोभित हैं, 
जिनके छम्वी-ळम्बी आठ अथवा चार मुजाएँ हैं तथा 
जिनके wer एवं उरु समानमावसे स्थित हैं और 
मनोहर चरणारविन्द सुधरतासे विराजमान हैँ उन 
निर्मळ पीताम्बरधारी त्रझलरूप भगवान्‌ विष्णुका 
चिन्तन करे॥८०-८२३॥ हे राजन्‌ ! किरीट, हार, 
केयूर और कटक आदि आमूषणोंसे विभूषित, शाङ्ग- 
TAI, शंख, गदा, खल्ल, चक्र तया अक्षमाळासें युक्त 
वरद और अभययुक्त हाथोंवाडे# [ तथा अँगुडियोंमें 
घारण की हुई] रत्नमयी मुद्रिकासे शोभायमान भगवान: 
के दिव्य रूपका योगीको अपना चित्त एकाग्र 
करके तन्मयमावसे तबतक चिन्तन करना चाहिये 
जबतक यह धारणा दृढ न हो जाय ॥८४-८६॥ 
जब चळते-फिर्‌ते, उठतेजैठते अथवा स्वेच्छानुकूळ 


५३२. श्रीविष्णुपुराण ् [अ०७ 


ट यदा चित्तात्सिद्धां मन्येत ताँ तदा॥८७॥| कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्तसे 
दूर न हो तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिये ॥८७॥ . 
इसके दृढ़ होनेपर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति शंख, चक्र, गदा. 
और we आदिसे रहित भगवानूके स्फटिकाक्ष- 
माळा और यज्ञोपवीतधारी शान्त खरूपका चिन्तन 
करे॥८८। जब यह धारणा मी पूर्ववत्‌ खिर हो जाय तो. 
भगबान्‌के किरीट, केयूरादि आभूषणोंसे रहित रूपका. 
स्मरण करे ॥८९॥| तदनन्तर बिज्ञ पुरुष अपने चित्तमें 
एक (प्रधान) अवयवविशिष्ट भगवानका हृदयसे' 
चिन्तन करे और फिर सम्पूर्ण अबयवोंको छोड़कर 
केवळ अवयवीका ध्यान करे ॥९०॥ 


. है राजन्‌ ! जिसमें परमेश्वरके रूपकी ही प्रतीति 
होती है, ऐसी जो विषयान्तरकौ स्पृहासे रहित एक. 
अनवरत धारा है उसे ही ध्यान कहते है; यह अपने- . 
से. पूर्य यम-नियमादि छः अज्ञोसे निष्पन्न होता 
È ॥९१॥ उस ध्येय पदार्थका ही जो मनके द्वारा ध्यान- 
से सिद्ध होनेयोग्य कल्पनाहीन ( ध्याता, ध्येय और ` 
घ्यानके भेदसे रित ) खरूप ग्रहण किया जाता है 
उसे ही समाधि कहते हैं ॥९२॥ हे राजन्‌ ! [समाधिः 
से होनेबाा भगवत्साक्षात्काररूप ] विज्ञान ही 
TA परब्रह्मतक पहुँचानेवाळा है तथा सम्पूर्ण 
भावनाओंसे रहित एकमात्र आत्मा ही प्रापणीय 
( वहाँतक पहुँचनेवाढा ) है || ९३ ॥ सक्ति-लाभमें 
क्षेत्रज्ञ कर्ता है और ज्ञान करण है; [ज्ञानरूपी करण- 
के द्वारा क्षेत्रज्ञके ] मुक्तिरूपी कार्यको सिद्ध करके , 
वह विज्ञान कृतकृत्य होकर निबृत्त हो जाता है॥९४॥ ` 
उस समय यह भगवद्भावसे भरकर परमात्मासे : 
अभिन्न हो जाता है | इसका भेद-ज्ञान तो अज्ञान- 
जन्य ही है |९५॥ भेद उत्पन्न करनेवाले अज्ञानके 


6. 


सवेथा नष्ट हो जानेपर ब्रह्मः और आत्मामें असत्‌ ; 


ततः शङ्कगदाचक्रशाङ्गांदिरद्वितं बुधः । - 
चिन्तयेद्धगवद्रपं परशान्तं साक्षसत्रकम्‌ ॥८८॥ 
सा यदा धारणा तद्दद्वस्थानवती ततः | 

किरीटकेयूरयुखेभूषणे Ri ` सरेत्‌ ॥८९॥ 
तदेकाषय देवं चेतसा हि gages) 
कुयीचतोऽवयाविनि प्रणिधानपरो भवेत्‌ ॥९०॥ 
तद्रपप्रत्यया चैका सन्ततिश्रान्यनिःस्पृहा । . ५ 
तडूयानं ्रथमैरङ्गेः षड्भिनिष्पाद्यते नृप ॥९१॥ 


तस्यैव कल्पनाहीनं खरूपग्रहणं हि यत्‌। . 
मनसा ध्याननिष्पाद्यं समाधिः सोऽभिधीयते।।९२॥ 


बिज्ञान प्रापकं आप्ये परे ब्रह्मणि पार्थिव । 
ग्ापणीयस्तथेवात्मा . ्रश्षीणारेषमावनः ॥९३॥ 
क्षेत्रज्ञ: करणी ज्ञानं करणं तस्य तेन तत्‌ । 
निष्पाद्य मुक्तिकाये वे कृतकृत्यो निवर्तते ॥९४॥ 
तद्भावभावमापत्नस्ततोज्सो परमात्मना | 
भवत्यभेदी भेदश्च तस्याज्ञानकृतो भवेत्‌ ॥९५॥ 
५” विमेदजनकेऽज्ञाने नाशमात्यन्तिकं गते | 

| आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं कः करिष्यति ॥९६॥ 


इत्युक्त्ते मया योगः परिपृच्छतः । | ( अविधमान ) भेद कौन कर सकता है? ॥९६॥ 
$ SEN Ik खाण्डिक्य 2 । हे खाण्डिक्य | “इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके. अनुसार ' 
संक्षेपविस्तराभ्यां तु किमन तव MISSI | मैंने संक्षेप और विस्तारसे योगका वर्णन किया; अब . 

| मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूँ १ ॥९७॥ . $ 

ओ- खाण्डिक्य उवाच. दि 3 


° पाल aes o खाण्डिक्य बोळे-आपने इस महायोगका वर्णन 
त कथिते योगसङ्भावे सर्वमेष, इक मसू. Coie करके, iis BT ह, क्रिया, क्योंकि आपके. 
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तवोपदेशेनाशेषो AA यतः॥९८॥ | उपदेशसे मेरे चित्तका सम्पूर्ण मळ नष्ट हो गया 
ममेति यन्मया चोक्तमसदेतन्न चान्यथा | | है ॥९८॥ हे राजन्‌ ! मैने जो भेरा' कहा यह भी असत्य 
mab पि विज्ञेयवेद्मि ही है, अन्यथा ज्ञेय वस्तुको जाननेवाले तो यह भी 
नरेन्द्र ग क्यसपि विज्ञेयवेदिमिः ॥९९॥ | `. र न 
र A Roe poet नहीं कह सकते ॥९९॥ 'मै' और 'मेरा” ऐसी बुद्धि 
अहं ममेत्यविद्येय व्यवहारसथानया: | > . | और इनका व्यवहार भी अविद्या ही है, परमार्थ at 
परमार्थस्त्वसंलापो गोचरे वचसां न यः ॥१००॥ | कहने-सुननेकी वात नहीं है क्योंकि वह वाणीका 
Ig श्रेयसे सब ममतद्भवता कृतस्‌ | अविषय है ॥१००॥ हे केशिध्वज ! आपने इस मुक्ति- 
यद्वियुखिअदो योगः कः केशिध्वजाव्यय३१० | पद योगका, पोन करके अ प 
| कुछ कर दिया, अब आप सुखपूर्वक,पधारिये ॥१० १॥ 


TOTS _ 


श्रीपराञ्चर उवाच श्रीपराशरजी बोळे-हे व्रह्मन्‌ ! तदनन्तर 
९ ,। - - . खाण्डिक्यसे यथोचित पूजित हो राजा केशिध्वज अपने 
यथाहं पूजया तेन खाण्डिक्येन स पूजितः | नगरमें चले आये ॥१०२॥ तथा खाण्डिक्य भी अपने पुत्र- 


आजगाम पुरं त्रझंखततः केशिध्वजो नृपः ॥१०२॥ | को राज्य दे» श्रीगोबिन्दमे चित्त लगाकर योग सिद्ध करने- 
खाण्डिक्योऽपि सुतं कृत्वा राजानं योगसिद्धये। | ARAL निर्जन ] बनको चळे गये || १ ०३॥| वहाँ यमादि 
बनं जगाम गोविन्दे बिनिवेशितमानसः ॥१०३॥ | TE TH होकर एकाग्रचित्तसे ध्यान करते इए राजा 
जैकान्तमतिर्भत्वा यमादिशुणसंयुतः। ` खाण्डिक्य विष्णु. नामक निर्मल ब्रह्मं छीन. हो 
तत्रेका्तमतिथूत्वा यमादियुणसंदुतः । | गये॥१०४॥ किन्तु केशिष्वज विदेहयुक्तिके लिये अपने 
विष्ण्बाख्ये निमले ब्रह्मण्यवाप नृपतिर्लयम्‌॥॥१०४॥॥|.कमांको क्षय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे । 
केशिध्वजो Rat खकमंक्षपणोन्युखः। . au TER ja नारके ek झुम कर्म 
~ > चानभिसंहितम्‌ [॥१०५॥ SLAM - इस प्रकार कल्याण- 
बु्चुजे विषयाल्कर्म चक्रे चान ॥१०५॥ प्रद atch मोगते हुए उन्होंने पाप और मळ 
सकल्याणोपभोगेश्र क्षीणपापोञ्सलसथा । ` | ( प्रारव्धं-कर्म ) का क्षय हो जानेपर तापत्रयको दूर 
अवाप सिद्धिमत्यन्तां तापक्षयफलां द्विज ॥१०६॥ | करनेवाली आत्यन्तिक सिद्धि प्राप्त कर छी ॥१०६॥ .. 


इति श्रीविष्णुपुराणे assà सप्तमोडध्यायः ॥ ७ ॥ 


आठवा अध्याय 
शिष्यपरम्परा, माहात्म्य और उपसंहार | : ८ 
अपराशरं उवाचः - | श्चीपराशरजी बोले-हे मैत्रेय ! इस प्रकार मैंने. 


इत्येष कथितः सम्यक्‌ तृतीयः प्रतिसञ्चरः । | तुमसे तीसरे आत्यन्तिक प्रख्यका वर्णन किया, जो 
आत्यन्तिको विद्यक्तियी लयो अक्षणि शाश्रते ॥१॥ | सनातन ब्रह्मे डय॑रूप मोक्ष ही है ॥ १ ॥ मैंने तुमसे 
सर्ग RA . बंशमन्वन्तराणि च । ` | संसारको उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मन्वन्तर तथा वंके 
वं्यानुचरित चैव भवतो गदितं मया॥२॥ चरित्रोंका वर्णन किया ॥ २ | हे मैत्रेय ! मैने तुम्हें 
पुराणं वैष्णवं चेतत्सवेकिल्विषनाशनम | सुननेके.खिये उत्सुक देखकर यह सम्पूर्ण शार्खरोमे : 
बिशिष्ट aiae: पुरुषार्थोपपादकम्‌ ॥ ३ ॥ | As सबेपापबिनाशक और पुरुषार्थका प्रतिपादक 

® यद्यपि खाण्डिक्य उस समय राजा नहीं था; तथापि वनमें जो उसके दुर्ग, मन्त्री और सत्य आदि. थे उन्हींका 
` स्वामी अपने पुत्रको बनाया | Mea ger त कत क ; 
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तुभ्यं यथावन्मेत्रेय Ah TISTA । 
यदन्यदपि वक्तव्यं. तत्पूच्छाद्य वदामि ते॥ ४। 
श्रीमेत्रेय उवाच 

भगवन्कथितं सर्वे यत्पृष्टोड्सि मया सुने । 

श्रतं चैतन्मया भक्त्या नान्यत्मरष्टव्यमस्ति मे ॥ ५॥ 
विच्छिन्नः सर्बसन्देहा वैमल्यं मनसः कृतम्‌। 
त्वत्मसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसंक्षयाः॥६॥ 
ज्ञातश्चतुर्विधो राशिः शक्तिश्च त्रिविधा शुरो | 
विज्ञाता सा च कार्स्न्येन त्रिविधा भावभावना||७॥। 
्वत्म्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्येरलं द्विज | 
यदेतदखिलं विष्णोज॑गन्न व्यतिरिच्यते ॥ ८ ॥ 
कृतार्थोऽहमसन्देइस्त्वतप्रसादान्महाद्चुने 
वर्णधमोद्या धर्मा विदिता यद्शेषतः ॥ ९ ॥ 
त्तं च निवृत्त च ज्ञात कर्म मयाखिलम्‌ | 
असीद्‌ विप्रप्रवर नान्यत्परष्टच्यमस्ति में ॥१०॥ 


Ee कथनायासैर्योजितो5सि मया TT | 
विशेषोऽस्ति न सतां पुत्रशिष्ययो;।११। 


ARR उवाच 


एतत्ते यन्मयाख्यातं पुराणं वेद्सम्मतम्‌ 
श्चुतेऽसिन्सर्वदोपोत्थः पापराशि; ग्रणञ्यति॥१२॥ 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च बंशमन्धन्तराणि च। 
बंशालुचरितं कृत्स्नं मयात्र तव कीतिंतम्‌ ॥१३॥ 
` अत्र देवास्तथा देत्या गन्धर्वोरगराक्षुसाः | 
यक्षविद्याधरास्सिद्वाः कथ्यन्तेऽप्सरसस्तथा।१४।। 


सुनयो भावितात्मानः कथ्यन्ते तपसान्विताः 


[ao ८ 


वैष्णपुराण सुना दिया । अब तुम्हें जो और कुछ 
पूछना हो पूछो। मैं उसका तुमसे वर्णन करूँगा ॥३-४॥ 
भ्रीमेत्रेयजी बोळे-भगवन्‌ | मैंने आपसे जो कुछ 
पूछा था. वह समी आप कह चुके और मैंने भी उसे 
्रद्वामक्तिपूर्वक सुना, अब मुझे और कुछ भी पूछना 
wat है ॥ ५॥ हे सुने ! आपकी कृपासे मेरे समस्त 
wee निवृत्त हो गये और मेरा चित्त निर्मळ हो गया 
तथा मुझे संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रख्यका ज्ञान 
हो गया ॥ ६॥ हे गुरो ! मैं चार प्रकारकी ake 
और तीन प्रकारकी शक्तियाँ' जान गया तथा मुझे 
त्रिविध - भाव-भावनाओंका भी सम्यक्‌ बोध हो 
गया ॥ ७॥ हे द्विज ! आपकी कृपासे मैं, जो जानना 
चाहिये वह भली प्रकार जान गया कि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ श्रीविष्णुभगवानूसे भिन्न नहीं है, इसलिये अब 
मुझे अन्य बातोंके जाननेसे कोई लाभ नहीं || ८ ॥ हे 
महामुने ! आपके प्रसादसे मैं निस्सन्देह कृतार्थ हो 
गया क्योंकि मैने वर्ण-धर्म आदि सम्पूर्ण धर्म और प्रवृत्ति 
तथा निवृत्तिरूप समस्त कर्म जान लिये | हे विप्रवर ! 
आप प्रसन्न रहें; अब मुझे और कुछ भी पूछना नहीं 
है | ९-१० | हें गुरो | मैंने आंपको जो इस सम्पूर्ण 
पुराणके कथन कंरनेका कष्ट दिया है, उसके लिये 
आप मुझे क्षमा करे; साधुजनोंकी दृष्टिमें पुत्र और 
शिष्यमें कोई भेद नहीं होता ॥११॥ 
श्रीपराशरजी योळे-हे मुने ! मैंने तुमको जो यह 
वेद्सम्मत पुराण सुनाया है इसके श्रवणमात्रसे सम्पूर्ण 
दोषोंसे उत्पन्न हुआ पापपुझ नष्ट हो जाता है॥१२॥ 
इसमें मैंने तुमसे सृष्टिकी उत्पत्ति, sea, वंश, मन्वन्तर 
और वंशोंके चरित--इन सभीका वर्णन: किया 
है॥ १२॥ इस प्रन्यमे देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, 
यक्ष, विद्याधर, सिद्ध ओर. अप्सरागणका भी वर्णन 
किया गया है ॥१४॥ आत्माराम और तपोनिष्ठ मुनि 


जन चातुवर्ण्य अधा | जन वा ग, महा महांपुरुंषांके विशिष्ट चरित, 


$-देखिये -प्रथम अंश अध्याय २२ छोक २३-३३ | 
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चातुर्वण्यै तथा Gat विशिष्टचरितानि च॥१५॥ | परयिबीके पवित्र क्षेत्र, पवित्र नदी और समुद्र, अत्यन्त 
पुण्याः प्रदेशा मेदिन्याः पुण्या ATS सागराः । | पाउन पर्वत, बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके चरित, वर्ण-धर्म आदि 
परेताय महाुण्याअरितानि च धीमताम्‌ ॥१६॥ | र्ग तथा वेद और शाका भी इसमे सम्यक्रूपसे 
बर्णधमीदयो धमा वेदशास्राणि कृत्लशः । निरूपण हुआ है, जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य समस्त 
येषां. संसरणात्सधः सर्वपापैः प्रहनच्यते ॥१७॥ | THR मुक्त दो जाता है ॥१५-१७॥ 

उत्पत्तिखितिनाशानां हेतुर्यो जगतो5व्ययः | जो अन्ययात्मा भगवान्‌ हरि संसारकी उत्पत्ति, 
स सर्वभूतस्सर्वात्मा कथ्यते भगवान्हरिः ॥१८॥ | स्थिति और प्रळयके एकमात्र कारण हैं उनका भी 
अवशेनापि यज्नाभ्नि कीतिते सर्वपातकैः । इसमें कीर्तन किया गया है ॥१.८॥ जिनके नामका 
पमाखिमच्यते सद्यः सिंहत्रस्तेईकैरिब विवश होकर कीर्तन करनेसे भी मनुष्य सिंहसे डरे हुए 
पुमान्वियुच्यते सः सिंहन्रस्तद करिव । RSI गीदड़ोंके समान समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
यज्ञामकीतन भक्त्या बिठायनमचुचमस्‌।  । है॥ १९॥ हे मैत्रेय | जिनका भक्तिपूर्वक किया 
सेत्रयादोपपापानां धातूनामिव पावकः | ।२०॥ | हुआ नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण घातुओको पिघळाने- 
कलिकलप्रषमत्युग्नं नरकार्तिग्रद॑ नृणाम्‌ | वाले अग्निके समान समस्त पार्पोका सर्वोत्तम 
अयाति विलयं सद्यः agaa च संस्मृते ॥२१॥ | विछायन ( छीन कर देनेवाढा ) है ॥२०॥ जिनका 
हिरण्यगर्भदेवेन्द्ररुद्रादितयाथिवायुमिः । | एक वार भी स्मरण करनेसे मलुष्योंकों नरक-यातनाएँ 


nigi: साध्येबिशेदेवादिभिः सुरैः देनेवाळा अति उम्र कळि-कल्मष तुरन्त नष्ट 
पावकैबंसुमिः साध्यविश्वेदेवादिभिः सुरेः ॥२२॥ | न जाता है॥२१॥ हे द्विजोत्तम | हिरण्यगर्भ, देबेन्द्र, 


क्षोरगे O सिद्धेदेत्यगन्धर्वदानचे as >, 
यक्षरक्षारग* TEERAA | रुद्र, आदित्य, अश्विनीकुमार, वायु, अग्नि, वसु, 
अप्सरोभिस्तथा तारानक्षत्रे! सकलेंग्रहेः UR | साध्य और विश्वेदेव आदि देवगण, यक्ष, राक्षस, उरग, 
सप्तपिंभिस्तथा भिष्ण्यैधिष्ण्याधिपतिभिस्त्था। | सिड, दैत्य, गन्धर्व, दानव, अप्सरा, तारा, नक्षत्र, समस्त 


mmia तथैव पशुमिसंग! ॥२४॥ | E सप्तर्षि, डोक, छोकपाड्गण, ब्राह्मणादि मनुष्य, 
atai पद्यु, मृग, सरीसृप, विहंग, पलाश आदि za, वन, 


पलाशाद्येमे्ई acd हे 
Raa ee अग्नि, समुद्र, नदी, पाताळ तथा प्रथिवी आदि और 
चनाभिसागरसरित्पाताठेः सधरादिभिः ॥२५॥ | शाब्दादि विषयोंके सहित यह सम्पूर्ण त्रह्माण्ड जिनके 
शब्दादिभिश्र सहितं जह्माण्डमखिलं द्विज | आगे सुमेरुके सामने एक रेणुके समान है तथा जो 
भञरोरिवाणर्यस्येतद्यन्मयं च द्विजोत्तम ॥२६॥ | इसके उपादान-कारण हैं उन सर्व सर्वज्ञ सर्वेखरूप 


स सबै; सर्भवित्सर्वखरूपो रूपवजितः। | रूपरद्ित और पापनाशक भगवान्‌ विष्णुका इसमें 
भगवान्दीर्तितो विष्णुरत्र पापग्नणाशनः॥२७॥ | कीर्तन किया गया है ॥२२-२७॥ 
यदश्वमेधावभथे खातः प्राभोति वै फलम्‌ । हे सुनिसत्तम ! अश्वमेध-यज्ञमें अवम्रथ ( यज्ञान्त ) 


स्नान करनेसे जो फल मिलता है वही फल 
मानवस्तदवाभोति श्रुत्वैतन्सनिसत्तम ॥२८॥ | मनुष्य इसको सुनकर प्राप्त कर ठेता है ॥२८॥ 


चेव RÄ प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्रतटपर रहकर. 
रयागे पुष्करे चैव तथार्णवे | उपवास. करनेसे जो फळ मिलता है वही इस | 


कृतोपवासः प्राभोति तदस्य श्रवणान्नरः॥।२९॥ ¦ पुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ _ 
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५३६ श्रीबिष्णुपुराण [see 
D eS a 
यदभिहोत्रे सुहुते वर्षेणामोति मानवः। ` | एक वर्षतक नियमानुसार अग्निहोत्र करनेसे मनुष्यको 


महापुण्यफलं विग्र तदस्य श्रवणात्सकृत्‌ ॥३०॥ | जो महान पुण्यफळ मिलता है वही इसे एक बार सुननेसे 


अज्ज्येष्टणुङ्कदादज्या जु हो ज्ञाता है ॥३०॥ ज्येष्ठ gar द्वादशीके दिन मथुरा- 
खात्वा | ` ७. F 
Tosgan सातव बै ERT पुरीमें यमुना-स्नान करके कृष्णचन्द्रका दर्शन करनेसे 


मधुरायां हरि ERT प्रामोति पुरुषः RN ॥३१॥ जो फल मिळता है हे विग्रषें | वही भगवांन्‌ कृष्णमें 
तदामोत्यखिलं सम्यगध्यायं यः शृणोति बै । चित्त ळगाकर इस पुराणके एक अध्यायको सावधानता 
पुराणस्यास्य विग्र केशवार्पितमानसः ॥३२॥। | पूर्वक सुननेसे मिल जाता. है.॥३१-३२॥ 


यञ्नासलिलख्ातः पुरुषो युनिसत्तमः। ` हे मुनिश्रेष्ठ ! ज्येष्ठ मासके शुक्कपक्षकी द्वादशीको 


ज्येष्ठामूले सिते पक्षे द्वादड्यां सञ्चपोषितः ॥३३॥ | मथुरापुरामें उपवास करते हुए यमुनास्तान करके 
समाहितचित्तसे श्रीअच्युतका भळीप्रकार पूजन करने: 


समस्यर्च्याच्यतं च्युत सम्यङ्‌ मथुरायां समाहितः । से मनुष्यको :अश्वमेष-यज्ञका सम्पूर्ण फल मिळता 
अश्वमेधस्य अज्ञस्य आमोत्यविकलं फम्‌ | ।३४। । | हे॥३३-३४॥ कहते हैं अपने बंशजोंद्वारा [ यसुनातटपर 
आलोक्यड्रिंमथान्येषामन्नीतानां खबंशजैः। | पिण्डदान करनेसे] उन्नति छाभ किये इए अन्य पितरोंकी 
एतत्किोजुरन्येषां पितरः सपितामहाः ॥३५॥ | TE देखकर दूसरे छोगोके पिठ-पितामहोंने [अपने 


- = | बंशाजोंको लक्ष्य करके ] इस प्रकार कहा था--॥३५॥ 
कचिदसत्कुरे जात; कालिन्दीसलिलाप्डुतः। 


क्या हमरे कुं उत्पन्न हुआ कोई पुरुष ज्येष्ठ मांसके शु 
अचेयिष्यति गोबिन्द मथुरायासुपोषितः ॥३६॥ | पक्षमे [द्वादशी तिथिको ] मथुरामें उपवास करते g 
ज्येष्ठामूळे सिते पक्षे येनैवं वयमप्युत । :. 


यमुनाजढमें स्नान करके श्रीगोबिन्दका पूजन करेगा, 
परासृद्धिमबाप्स्यामस्तारिताः स्वकुलोद्धवे जिससे हम भी अपने daie ane 
रराराद्धमचा र्‍स्यामस्तारताः स्वकुलोद्धवः ॥३७॥ | ५... .... TIMER उद्धार पाक 


ऐसा .परम ऐश्वर्य प्रास कर सकेंगे! जो बड़े भाग्य- 
ज्येष्ठामूळे सिते पक्षे समभ्यच्ये जनार्दनम्‌ । . वान्‌ होते हैं seis वंशधर ज्येष्ठमासीय शुह्मक्षें 
धन्यानां कुलजः पिण्डान्यगुनायां प्रदास्यति॥३८॥ | भगवानका अर्चन करके यमुनामें पितृगणको पिण्ड: 


तंसिन्कारे [समाहित दान करते हैं ॥२६-३८॥ उस समय यमुनाजळमें 
८ समभ्यर्च्ये तत्र कृष्णं १। खान करके .सावधानतापूर्वक भढीप्रकार .मगवान्‌का 


दक्ष्वा पिण्डं पितुम्यश्र.यमुनासलिलाप्टुतः ॥३९॥ पूजन करनेसे और पितृगणको पिण्ड देनेसे अपने, 
यदामोति नरः पुण्यं तारयन्खपितामहान्‌ | पितामहोंको तारत[हुआ पुरुष जिस पुण्यक्ा भागी होता: 


“a | है वही पुण्य भक्तिपूर्वक इस पुराणका एक अध्याय 
भ्रुत्वाध्याय त पुराणस्यास्य भक्तित। 5 EN hes. 
ee द्‌ : xa 2al छुननेसे प्राप्त हो जाता है | ३९-४ oll यह पुराण संसार- 
एतत्संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमम्‌ | से भयभीत हुए पुरुषोंका अति उत्तम रक्षक, अत्यन्त 


आच्याणां परमं श्राव्यं पवित्राणामचुत्तमम्‌ ॥४१॥ | श्रवणयोग्य तथा पवित्रोमि परम उत्तम है ॥9 १॥. यह 
Bere i सर्वदु्टनिबद्दणम्‌ | उके इको नष्ट करनेवाल, सम्पूर्ण दोषोंको 


ae ह दूर करनेवाळा, मांगलिक बस्तुओंमें परम मांगलिक 
मङ्गल मङ्गलानां च शृत्रसम्पत्रदायकम्‌॥४२॥ और सन्तान तथा सम्पत्तिका देनेवाला है ॥४२॥ 
इदमा पुरा ME ऋमवे कमलोद्धवः | इस आर्षपुराणको सबसे पहले भगवान्‌ ब्रह्माजीने 


'मियत्रतायाइ स च्‌ RSA RRM. aR छनाया या): रने, gae ओर. 


किन: 
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| 
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| भागुरिः स्तम्भमित्राय दधीचाय स चोक्तवान्‌। | प्रियत्रतने भायुरिसे कहा eal फिर इसे भागुरिने 

.सारखताय तेनोक्तं भृगुस्सारस्वतेन च ॥४४॥ | समिर सम्भमित्रने दधीचिको) दघौचिने 
SOUT पुरुकुत्साय नर्मदायै स चोक्तवान्‌ | सारखतको और सारखतने शुको सुनाया ॥ ९ ४॥ तथा | 

5 ग्रगुने पुरुकुत्ससे, पुरुकुत्सने नर्मदासे और नमंदाने 

नर्मदा श्वतराष्ट्राय नागायापूरणाय च ॥४५॥ | rg एवं पूरणनागसे कहा ॥४५॥ हे दविज ! इन 
TTT च नागराजाय ग्रोक्त वासुकये द्विज । दोनोंने यह पुराण नागराज वासुकिको सुनाया । ` 

- चासुकिः ग्राह वत्साय वत्सश्चाश्चतराथ वे ॥४६॥ | वासुकिने वत्सको, वत्सने अश्वतरको, अश्वतरने कम्बल- 
कस्बलाय च तेनोक्तमेलापुत्राय तेन वे ॥४७ | को और कम्बलने एडापुत्रको सुनाया ॥४६-४७॥ 

: पाताठं समासो वेदबिरा झनिः। || SS पुराण आत किया जोर कि 

आप्तवानेतद्खिले स च Tay दुद ॥४८॥ प्रमतिको सुनाया ॥४८॥ प्रमतिने उसे परम बुद्धिमान्‌ 

दत्तं प्रमतिना चैतज्ञातुकणाय धीमते।  जातुकर्णको दिया तथा जातुकर्णने अन्यान्य पुण्यशीळ 

जातुकर्णेन चैवोक्तमन्येपां . पुण्यकर्मणाम्‌ ॥४९॥ | महात्माओको सुनाया ॥४९॥ - 

पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्स्मरातं गतम्‌ | [पूर्व-जन्ममें सारस्वतके मुखसे सुना हुआ यह 

पुराण] पुछस्त्यजीके वरदानसे मुझे भी स्मरण रद्द 

| गया । सो मैंने ज्यों-का-्यों तुम्हें सुना दिया । 


स्वमप्येतच्छिनीकाय कलेरन्ते वदिष्यसि ॥५१।। | अव तुम भी कल्युगके अन्तमें इसे शिनौककों 
सुनाओंगे | ५०-५१ ॥ 


am 


मयापि तुभ्यं मैत्रेय यथावत्कथितं त्विदम्‌ ॥५०॥ | 


| 

| इत्येतत्परम॑ Td कलिकल्मपनाशनस्‌ | जो पुरुष इस अति युद्य और कलि-कल्मप-नाशक 
| यः शृणोति नरो भक्त्या TAT प्रसुच्यते ॥५२॥ | पुराणको भक्तिपूर्वक सुनता है वह सब पार्पोसे सुक्त हो 
¦ समस्ततीथेस्नानानि समस्तामरसंस्तुतिः | जाता है ॥५२॥ जो मनुष्य इसका प्रतिदिन श्रवण करता 


कृता तेन मवेदेतद्यः शृणोति दिने दिने ॥५३॥ है उसने तो मानो सभी तीथोंमें खान कर लिया और 

कपिलादानजनितं कयता यर्‌ ` । सभी देवताओंकी स्तुति कर छो ॥ ५३ ॥ इसके दश 

थुत्वैतख दशा न संशयः ॥५४॥ | ctr श्रवण करनेसे निःसन्देह कपिला नौके 
. यस्त्वेतत्सकलं शृणोति पुरुषः eet 


Re 


erg 
SSS 
. 


| कृत्वा मनस्यच्युतं दानका अति दुर्लभ पुण्य-फ प्राप्त होता है j 

॥. सं a समस्तजगता- ॥५४॥ जो पुरुष सम्पूर्ण जगतके आधार, आत्माके - 
€ माघारमातमश्रयस्‌। | sera, सर्वस्वरूप, सर्वमय, ज्ञान और छेयरूप 
जानज्ञेयमनादिमन्तरहितं आदि-अन्तरहित तथा समस्त देवताओंके हितकारक 


हे सवोमराणां हितं न 
स प्रामोति न संशयोऽस्त्यविकलं श्रीविष्णुमगवान्‌का- चित्तमें ध्यानकर इस सम्पूर्ण a 


यद्वाजिमेधे फलम्‌ ॥५५॥ पुराणको सुनता है उसे निःसन्देह अख़मेध-यज्ञका 

यत्रादौ भगवांश्रराचरशुरूः समग्र फल प्राप्त होता है ॥५५॥ जिसके 
N Hey तथान्ते च सः आदि, मध्य और अन्तमें अखिल जगतकी सृष्टि, 

. ब्रहमज्ञानमयोऽच्युतोऽखिलजग | स्थिति तथा vend समर्थ ब्रहमज्ञानमय चराचर- 
j न्मध्यान्तसगप्रभु; । गुरु भगवान्‌ अच्युतका ही कीर्तन हुआ है 
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श्रीविष्णुपुराण [अ०८ 

"ननन्न्क्न््न्स्क्स्न्स्क्न्न्न्न्स्स्््य्न्न्क््स््न्न्न्ल््व्व्व्व्व्व्व्व््््व्् TTC pe SST 

तत्सवे पुरुषः पवित्रममलं उस परम श्रेष्ठ और अमळ पुराणको सुनने 

भ्रुण्वन्पठन्वाचय-. पढ्ने और धारण करनेसे जो फल प्राप्त होता है ae 

e पसन, ॥५६ | सम्पूण त्रिलोकीमें और कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, 

यखिन्न्यस्तमतिमे याति नरकं क्योकि एकान्त सुक्तिरूप सिद्धिको A 

खगोऽपि यचिन्तने भगवान्‌ विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फळ हैं ॥ ५६॥ 

Rat यत्र निवेशितात्ममनसो | कमी नरकमें नहीं 

्राझोऽपि लोकोऽल्पकः | जा सकता, जिनके स्मरणमें स्वर्ग भी विन्नरूप है, 

मुक्ति चेतसि यः खितोञ्मलधियां जिनमें चित्त लग जानेपर ब्रह्मलोक भी अति तुच्छ प्रतीत 

पुंसां ददात्यव्ययः होता है तथा जो अब्यय ग्रसु निर्मळचित्त पुरुषोंके 

कि चित्रं यदुं प्रयाति विलयं हृदयमें स्थित होकर उन्हें मोक्ष देते हैं उन्हीं अच्युत- 

तत्राच्युते कीतिते॥५७॥ | का कीर्तन. करनेसे यदि पाप विळीन हो जाते 

ज्ञर्यज्ञविदो यजन्ति सततं हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है £ ॥ ५७ ॥ 
यज्ञेश्वरं कर्मिणो यज्ञवेत्ता कर्मनिष्ठ छोग agen जिनका यञ्गेखर- | 

यंचे ब्रह्ममयं परावरमय रूपसे यजन करते हैं, ज्ञानीजन जिनका परावरमय 

ध्यायन्ति च ज्ञानिनः | ब्रह्मस्वरूपसे ध्यान करते हैं, जिनका स्मरण करनेसे 

यं सञ्चिन्त्य न जायते न भ्रियते पुरुष न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है और 

नो aaa हीयते न क्षीण ही होता है तथा जो न सत्‌ ( कारण) 

नेवासन्न च सद्भवत्यति ततः ` हैं और न असत्‌ (कार्य) ही È उन श्रीहरिके 

किं चा हरे; श्रूयताम्‌ ॥५८॥। | अतिरिक्त और क्या सुना जाय १ ॥ ५८ ॥ 

कव्यं यः पितूरूपथ्ग्विधिडुतं जो अनादिनिधन भगवान्‌ विसु. पितृरूप धारण- 

हव्य च ven विभु- कर स्वधासंज्ञक कव्यको और देवता होकर eft 

देवत्वे भगवाननादिनिधनः विधिपूर्वक हवन किये हुए स्वाहा नामक हव्यको 

स्वाहाखघासंशिते | ग्रहण करते हैं तथा जिन समस्त झाक्तियोंके आश्रय- 

यसिन्त्रह्मणि सर्वशक्तिनिलये भूत भगवानके विषयमें बड़े-बड़े प्रमाणकुशळ पुरुषोंके 


मानानि नो मानिनां 
ree भवन्ति दन्ति कलुषं 
AA स यातो हरिः ॥५९॥ 


प्रमाण भी इयत्ता करनेम समर्थ नहीं होते वे श्रीहरि 
श्रवण-पथमें जाते ही समस्त पापोंको नष्ट कर देते 


हैं ॥ ५९,॥ 
ह यस्य न च यस्य सञ्चुङ्कवोऽस्ति लिन परिहत असुका आदि, अन्त, efx ओर | | 
o RaR परिणामबिवा्जेतस्। | a द 
_ नांपक्षयं च समुपैत्यविकारि बस्तु क्षय कुछ भी नहीं होता, जो नित्य निर्विकार पदार्थ हैं उन 


p 


यस्त rats TES, Noo सवनो मशो हैं, झमस्‍्कार करता ॥६०॥ | 


á 

। ° 

Et] पृष्ठ अंश ५३९ 
3 तस्यैव FIST गुणभरुग्बहुधैक एव | जो उन्हीके समान गुणोंको भोगनेवाला है, एक 


होकर भी अनेक खूप है तथा ga होकर भी विभिन्न 


ुद्धोऽप्यशुद्ध इव भाति हि मूतिमेदैः | न ae 
Sua q | रूपोंके कारण age ( विकारवान्‌ ) सा प्रतीत होता 


A ‘ ALLA c | f 

ज्ञानान्वतः सकलसत्वावधातकता । | है और जो ज्ञानस्वरूप एवं समस्त भूत तथा विभूतियों- 
Sy ~ c 

तस्म नमोऽस्तु पुरुषाय सदाव्ययाय ॥६१॥ का कर्ता है उस नित्य अब्यय पुरुषको नमस्कार 

ज्ञानप्रदृत्तिनियमैक्यमयाय एसो ' है ॥ ६१ ॥ जो ज्ञान ( सत्त्व ), प्रबृत्ति ( रज ) और 


| नियमन (तम) की एकतारूप हैं, पुरुषको भोग 


भोगम्रदानपटवे त्रिगुणात्मकाय | T 
| प्रदान करनेमें कुशल है, त्रिगुणात्मक तथा अञ्याकृत 


। कि ' है, संसारकी उत्पत्तिका कारण है, उस खतःसिद्ध तथा 
। वन्दे खरूपभवनाय सदाजराय ॥६२॥  जराझून्य प्रमुको सर्वदा नमस्कार करता हूँ ॥ ६२ ॥ 


. व्योमानिलाम्निजलभूरचनामयाय | जो आकाश, बाइ, af, जर और प्रथिबीरूप 
a शब्दादिभोग्यविषयोपनयक्षमाय | | है, शब्दादि भोग्य विषयोंकी प्राप्ति करानेमें समर्थ 


Se a | है और पुरुषका उसकी समस्त इन्दरियाँद्वारा उपकार 
oe र रारा | करता है उस सूक्ष्म और विराटरूप व्यक्त परमात्मा- 
व्यक्ताय सक््मवृहदात्मवते AMSA ॥६३॥ | को नमस्कार करता हुँ ॥ ६३॥ 


` इति विविधमजस्य यस्य रूपं 


इस प्रकार जिन नित्य सनातन परमात्माके 


| म्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य। | प्रकृति-पुरुषमय ऐसे अनेक रूप हैं वे भगवान्‌ हरि 
| प्रदिशतु ` भगवानशेपपुंसां | समस्त पुरुषोंको जन्म और जरा आदिसे रहित (सुक्ति- 
हरिरपजन्मजरादिकां स सिद्धिम्‌ ॥६४॥ | रूप) सिद्धि प्रदान करें ॥६४॥ 
क 
इति विष्णुपुराणे पष्ठेंडशो अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
8 eS Oo 


इति श्रीपराशरपुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्वनिर्णायके श्रीमति बिष्णु- 
"महापुराणे TEST? समाप्त; | 
` इति श्रीविष्णुमहापुराणं सम्पूर्णम्‌ 
॥ श्रीविष्ण्वर्पणमस्तु ॥ 
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गीता-[ श्रीशांकरआष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें 
मूल भाष्य तथा भाष्यके सामने दी अर्थ लिखकर पढ्ने 
और सममनेमे सुगमता कर दी गयी है । श्रुति, 
स्ट्रति-इतिहासोंके sqa प्रमाणोंका सरल अथे दिया 
गया है, भाष्यके पदोंको अलग-अत्तग करके लिखा 
गया है और गीतामे आये हुए इरेक शब्दकी पूरी सूची 
है, भगवान्‌ भ्रोकृष्णके तिरंगे दो बड़े और श्रीआद्य- 
शंकराचाये भगवानूका एक सादा चित्र है । बहुत 
मोटे चिकने कागजपर बस्बेया टाइपमें छपा है, सस्ते- 
पनमें अपनी जोड़ी नहीं रखता। साइज WX २३, 
८ पेजी, ए० ५०३४, qo साधारण जिल्द २॥) 
बढ़िया कपदेकी जिल्द -° am) 
गीता-भूछ, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, 
टिप्पणी, प्रधान और सूट्ष्म विषय एवं त्यागसे 
भगवत्मासिसहित, मोटा टाइप, आकार डिमाई ८ 
पेजी, मोटा कागज, साफ झुद्ध छपाई, अक्षर वडे, 
कपडेकी सजबूत freq, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे 
चित्र, Fo ee ००० q ) 
गीता-गुजराती टीका, इमारी प्रसिद्ध बड़ी गीता १।) 
वालीका गुजराती-अचुवाद | इसमें हिन्दी गीताकी 
सभी बातें उसी तरह wet गयी हैं, भगवान्‌ 
और अर्जुनका चित्र नया लगाया गया है | इसमें 
पदच्छेद, अन्वय, सरर अथे, अध्यायोके प्रधान विषय, 
प्रत्येक छोकका विषय, गीता-माहात्म्य आदि छापे 
गये हैं, चार सुन्दर रंगीन चित्र तथा त्यागसे 
भगवस्मासि नामक निबन्ध भी जोड़ा गया है, १७० 
guat सजिल्द पुस्तकका Yo केवल १।) है 
गीता-मराठी-टीका, इसमें मूळ wre, पदच्छेद, 
अन्वय, सरळ अर्थ और सत्न-तन्न टिप्पणियाँ, 
संक्षिप्त mewa, गीताकी महिमा, अध्यार्योके 
प्रधान विषयोंकी सूची तथा त्यागसे भगवत्मासि 
नामक निबन्ध भी जोड दिया गया है, प्रत्येक मूल 
चाक्यके सामने ही उसका मराठी अर्थ छपा हे । 
आकार ars आठपेजी, ५७० पृष्ठ, मोटा चिकना 
कागज, भगवानके ४ सुन्दर बहुरंगे चित्र, हाथसे 
चुने हुए देशी कपदेकी सुन्दर जिल्द, Ao केवल 
2) मान्न 


गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, इसकी 
विशेषता यह है कि state सिरेपर भावार्थ छुपा 
हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, शष्ठ ४६८, 
Yo ॥ॐ) स० "” sot m=) 
गीता-दिन्दीकी प्रसिद्ध सझली गीता ॥॥5) वालीका 
बंगळा-अनुवाद, इसमें हिन्दी गीताकी सब बातें 
बंगामें रिख दी गयी हैं । इसमें भी भगवान्‌ और 
अर्जुनका चिन्न दूसरा नया बनाकर लगाया गया È | 
पदच्छेद, अन्वय, सरळ अर्थ, अध्यार्योके प्रधान 
विषय, प्रत्येक छोक़का विषय, गीता-माहात्म्य आदि 
aa ही छापे गये हैं, cama मगवत्मासि नामक 
निवन्ध भी जोड़ दिया गया है। संस्कृत-शव्दके सासने 
ही उसका ठीक अर्थ दिया गया है, थोड़ी बंगला 
जाननेवाळे भी इसे सरलतासे पढ़ सकते है, प्रष्ठ 
५४०, Zo १) स० २००० १।) 
गीता-साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विपय और 
त्यागसे भगवत्मासि नामक निवन्धसहित । मोटा 
टाइप, पृष्ठ ३१६, Ho ll) ao ०० WB) 
Wala, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, TE आडे खुलनेवाले 
१०६, मूल्य ।-) He $ I=) 
गीता-सूछ इळोक और मापारीका, सचित्र, त्यारासे अगव- 
ankaka, Te ३४२, मूल्य =)॥ सजिल्द ॐ)॥ 
गीता-केवल भाषा, इलोक न पढ़ सकनेचाळॉके लिये बढ़ी 
उपयोगी है, आकार २०%३० सोलहपेजी, पृष्ठ २००, 
Zo ry) ao ००० ००० \2) 
गीता-मूछ, विष्णुसहस्ननामसह्वित, सजिल्द एष्ट १३२, =) 
गीता-मूछ, ताबीजी, इसमें गीता-माहात्म्य, करन्यास, 
ध्यान आदि भी छपे हैं, साइज २२८ रा इञ्च, पृष्ठ 
२६६, सजिल्द qo Bt 2) 
गीता-दो watt सम्पूर्ण १८अध्याय, qo `` ~) 
गीता-केवळ दूसरा अध्याय मूळ और अथसहित, Zo )। 
गीता-सूची ( Gita-List )--मिन्न-भिन्न भाषाओंकी 


गीताओंकी सूची, Zo m D) 
गीताका सूक्ष्म विपय-गीताके प्रत्येक श्वोकका हिन्दीमें 
सारांश है,मू० `" ° `) 
गीता-डायरी-पाकेट-साइज, FS ४०० से ऊपर 
सू० |) स० ; ca) 


श्रीकष्ण-विज्ञान-गीताका छोकॉसहित हिन्दी qt 
अनुवाद, सचित्र, पृष्ठ २००, सू० Ml) 


wos) | े 


पता-गीताप्रेस, गोरखपुर = 
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(२) 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तके 


तत्त्व-चिन्तामणि [ भाग १ ]--(सचिन्न) यह ग्रन्थ परम 
उपयोगी है | इसके मननसे धमेमें श्रद्धा, भगवानूमें 

प्रेम और विश्वास एवं नित्यके बर्तावमें सत्य व्यवहार 

आर सबसे प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्त 
होती है। पृष्ठ ३९८, Fo ॥=) स० "`` m) 
त्त्व-चिन्तामणि [ भाग २ ]--सचिन्न, इसमें ४८ 
निबन्धोका संग्रह है जो समय-समयपर “कल्याण में 
प्रकाशित हुए हैं । यह भाग भी पहले भागकी तरह 

बहुत उपयोगी हुआ है, पृष्ठ ६३२, मोटा एण्टिक 
कागज, Fo एट) Ao oe ia) 
घरमाथ-पत्रावली--(सचिन्न) कल्याणकारी ५१ पत्नोंका 
छोटा-सा संग्रह, TE १४४, एण्टिक कागज, मू० ।) 
गीता-निवन्धावली--यह गीताकी अनेक बातें समझनेके 
छिये उपयोगी है। To ८८, मू. """ aN 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम कर्मयोग-विपय 
नाससे ही प्रकट है। पृष्ठ ३२, सू० '""" ~)॥ 


ऱ्या 


सच्चा खुल और उसको प्राप्तिके उपाय--साकार और 
निराकारके ध्यानादिका रदस्यपूण वणन | सू० “)॥ 
गीताके कुछ जानने योग्य चिपय--गीताके कुछ विषय 
ससफझानेकी चेष्ट। की गयी है, एष्ट ४३, सूल्य -)॥ 
श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश--(सचित्र) इसमें भगवानकी प्रार्थना 
तथा मानसिक पूजा आदिका वर्णेन है । सूर्य “) 
भगवान्‌ क्या हैं ?-- भगवानके सम्बन्धमें मलुष्योंको 
अधिकतर जो हांकाएँ होती हैं, उनका समाधान 
गीतादि शास्त्रों और अपने अनुभवके आधारपर 


किया गया हे । मू० “* Oc) 
त्यागसे भगवत्प्राप्ति-व्यागोंके द्वारा मोक्षमन्दिरकी 
प्राप्तिके लिये पथप्रदशंक है । सू '" 7) 


धम क्या है १-प्रश्नोत्तरके ढंगपर होनेसे यह पुस्तक 
बड़ी रोचक बन गयी है । मूल्य `” ) 
गजल-गीता-सरल-हिन्दीमें गजलके ढङ्गपर गीताके बारहवे 
अध्यायके कुछ उपदेशोंका अनुवाद, मूल्य आधा पैसा 


-~ 


Agaa पोद्दारद्वारा लिखित ओर सम्पादित पुस्तर्के-- 


विनय-पत्रिका--सरल हिन्दी-टोका-सहित, पृष्ठ ४५०, 
चित्र ३ सुनहरी, २ रंगीन, १ सादा, Zo १) स० १।) 
नेवंद--धर्म-सम्बन्धी चुने हुए छेखोंका सचित्र संग्रह । प 
३४०, सू०॥=) स० "`` ता गान) 
तुलसी-दछ-- इसमें इतने विषय हैं कि सबके लिये कुछ-न- 
कुछ अपने सनकी बात मिल सकती Pigs २६४, 

मूल्य ॥) ao on ००० u2) 
भक्त-चालक---इसमें गोविन्द, मोहन, धन्ना जाट,चन्द्रहास 
और सुघन्वाकी कथाएँ हैं। १ चित्र, Yo ८०, मू० ।-) 
भक्त-नारी--इसमें शबरी, मीरा, जना, , करमेती 
और रबियाकी प्रेमपूर्ण कथाएं हैं । ६ चित्र 

To ८०, Zo E >) 
भक्त-पञ्चरल-इसमें रघुनाथ, दामोदर और उसकी 
Gal, गोपाळ, शान्तोबा और उसको पत्नी और 
जीकास्बरदासके चरित्र हैं। पृष्ठ ३८, मू० ट) 
आद्शो भक्त-इसमें राजा शिवि, राजा रन्तिदेव, राजा 
अम्बरीष, भीष्मपितामह, पाण्डव अजुन, चिप्र सुदासा 

और चक्रिक भीळके परम पावन चरित्र हैं, ष्ठ ११२, 
७ चित्र, qo ००० eee \-) 


. aoe Fer 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by “जता Taft 
ताग्नेस, 


भक्त-चन्द्रिका-इसमें सखूबाई, श्रीज्योतिपन्त, श्रीविद्ठळ- 
दास, दीनबन्धुदास, नारायणदास और बन्धु 
सहान्तिके परम पाचन afta हैं, ws ९६, 

७ चिन्न, मू ० ००० +) 
पुष्प--(सचित्र कविता-संग्रह) ष्ठ ९६, qo SNN 
मानघ-धर्म-इसमें घमेके दस लक्षणोंपर अच्छा विवेचन 
है । मूल्य : ee) 
साधन-पथ--सचित्र, TE ७२, सू ० <. AN 


स्रीधर्मप्रश्नोत्तरो--नये संस्करणमें १ तिरंगा चित्र भी _ 


2 VIUS, qo . =) 
आनन्दकी लहर इसमें इम दूसरॉको सुख पहुँचाते हुए 


खुद कैसे सुखी दों, यद बताया गया है। सू० “)॥ _ 


मनको वशमें करनेके उपाय- एक चित्र, qo ~) 
ग्रहचय-ब्रह्मचयंकी रक्षाके सरळ उपाय बताये गये हैं 7) 
समाज-सुधार-समाजके जटिल प्रश्नोपर प्रकाश डाका 
गया है EO ... ove 2) 
दिव्य सन्देश--वर्तमान दाम्भिक युगमें किस उपायसे 
शीघ्र भगवत-प्रासि हो सकती है, इसमें उसके सरळ 
उपाय बताये हैं । मू० ०० J 


: 


Wika * 


(३) 


श्रीवियोगी हरिजीकी पुस्तर्के-- 

प्रेम-योग-आपकी भावुकतापूर्ण लेखनीसे लिखा हुआ यह इरिदास, गदाधर भट्ट, व्यासजी, श्रीभट्ट, सूरदास 
अन्य अपने ढंगका एक ही है। सजीव भाषा और मदनमोहन, नागरीदास, नारायण स्वामी, ळलित- 

दिव्य भावोंसि सना हुआ यह ग्रेम-योग म्रेम-साहित्य- किशोरी, दादूदयाल, रै दास, सलकदास, चरनदास, 

का एक पूर्ण अन्थ कहा जा सकता है | दो खण्ड, To गुरु नानक आदिके भजन हैं । सू० “+ =) 

8 3२2 यया ।) सजिल्द + u) भजन-संग्रह तीसरा भाग--इसमें मीराबाई, सहजोबाई, 
गीतामें भक्ति-योग--आपके अन्य अन्थोंकी तरह यह बनीठनी, प्रतापवाला, श्रीयुग़लप्रिया, रानी रूपकुँवरि 
पुरक भी सुन्दर हुई है। शष्ठ ११८, दो चित्र, सू० ।-) आविके भजन हैं। सू० 2) 


भजन-संग्रह TEST भाग--इस भागमें तुलसीदासजी, भजन-संग्रह चौथा भाग--इसमें ३०-३२ सुसळमान 
सूरदासजी आर कयीरजीके भजन हैं। सू० >) ˆ सन्त और कविर्योके पद संग्रहीत हैं । पाकेट-साइज, 


'भजन-संग्रह दूसरा भाग--इसमें हितहरिवंश, स्वासी सफेद चिकना कागज, सुन्दर छपाई, सू० >) 
are 
खामीजी श्रीमोलेवाबाजीद्वारा लिखित पुस्तर्क- 
_ श्रुति-रत्लाचलो--( सचित्र) वेद-डपनिपद्‌ जादिके चुने हुए मन्त्र अर्थसहित, पृष्ठ २८४, सूर्य ॥) 
शुतिकी टेर--(सचित्र) gas सीधी-सादी बोल-चालकी कवितामें छिखी गयी है, वेदान्तके विपयक्री है । 
पृष्ट-संख्या १५०, मूल्य केवळ ) 
चेदान्त-छन्दावळी--इसमें वेडन्तके विचारणीय प्रइन और उपदेश हैं, पुस्तक सुन्दर कवितामें लिखी गयी है । 
सचित्र पुस्तकका Ho =)u 
कक 


चतुर्वेदी to श्रीद्वारकाप्रसादजी शर्मा तथा पं० श्रीइन्द्रनारायणजी द्विवेदीकी पुर्तकें-- 
भागवतरल प्रहाद्‌-( सचित्र ) यह पवित्र चरित्र हम माँ, देखपि नारद्‌--( सचित्र ) जैसे मगवानके चरिन्रोसे इमारे 


बहिन, बेटी, भाई, भौजाई आदि सबके हाथोंमें पढ़ने- घमंशाख भरे पड़े हैं चेसे ही नारदुजीकी पुण्यमयी 
के लिये दे सकते हैं। एष्ट ३४८, ३ रंगीन और € सादे गाथाएँ भी इसारे शाख्रोंमें ओतप्रोत हैं। पछ २४०, 
चिन्न, qo १) सजिल्द १९० FN २ रंगीन, ३ सादे चित्र, सू० ॥)स० *** ३१) 
कुछ अन्य लेखकोंकी पुस्तर्के-- ~ 
श्रीअरविन्द घोष ) To श्रीभूपेन्त्रनाथ सान्याल 
माता-मूल्य . `` ° | दिनिचर्या--सू ० a 
श्रीगान्धीजी ` à रायबहादुर eee र 
सप्त-महात्रत--सूह्य २? न) झाँकी 
आमाकवीयसी चित्रकूटकी भाँक्री-मू ** =), : 
ईश्वर--मूल्य ००० co ~)! श्रीअरण्डेल - 2 
श्रीञङ्कराचायं श्रीमारती कूष्णतीथं सेवाके मन्त्र--मू० oan Ju i 
आचायके सदुपदेश --सूल्य -) siai |; ५ 
श्रीनारायण स्वामी उ 
एक सन्तका अनुभव-सू० ~) Rant की 
‘Wo श्रीभवानीशङ्करजी महाराज गोस्वामी seamans = 
ज्ञानयोग- मूल्य Sei) चजकी फाँकी--म्‌० - ) a 
—<050220{00e— 82: 
जीवन-चरित्र तथा कुछ अन्य पुस्तके E 


श्रीश्रीचेतन्य-चरिताचली ( खण्ड १ )--सचित्र, थीश्रीचेतन्य-चरितावली ( खण्ड २)-कीतंनके २ 
- थीचैतन्यकी इतनी बड़ी सविस्तर जीवनी अभीतक हिन्दीमँ रंगमें रंगे महाप्रभुकी ded, अधमोके उद्धारी 
कहीं नहीं छपा । यह पाँच खरडोंमें सम्पूर्ण होगी । बहुत घटनाएँ, अक्ताको विचित्र दर्शनको वाघे आदि भक्तोंको 
ही सुन्दर अन्य है । मूल्य ॥।=) सजिल्द १०) सुख देनेवाळे विविध प्रसंगोंका क्रमशः इसमें सुन्दर वर्णन 
पता-गीताग्रेस, र 
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. अजुवाद-सद्दित, छपाई बहुत सुन्दर और साफ, ढ'ग आत्मसिद्धिके उपाय बताये गये हैं, सू० =)॥ 
इसी पुस्तकको तरह एक तरफ सूळ इछोक और उनके अपरोक्षानुमूति-(सचित्र) मूळ शोक और हिन्दी-अजु- 
सासने उनका हिन्दी-अनुवाद है, पृष्ठ ४०२, चित्र म, वाद-सहित, qo a =) 
साइज २२१८२३ आठपेजी, Fea साधारण Rez १॥।), मनुस्मृति-दूसरा अध्याय और हिन्दी-अचुवाद,मृ०८)॥ 
कपडेकी जिल्द = २) बिष्णुसहसूनाम ( मूळ )-शुटका-साइज, मोटे अक्षर, 

श्रीमड्भागवत एकादश स्कन्ध--सचित्र-सटीक, अनु०- ART Jli afez 
श्रीसुनिळाळजी । भागवतमें दशम और एकादशस्कन्ध सर्वो- रामगीता-मूळ और दिन्दी-अनुवाद-सहित | मूल्य )॥। 
- परि हैं। इसको प्रेमसे पढ़कर लाभ sad । कगभग ४२० बल्विश्रेदेवविधि-ग्रहस्थोके लिये नित्य अवश्य करने- 
पेजकी पुस्तकका दाम केवळ m), स० १ ) योग्य बलिवैश्वदेवके मन्त्र और करनेकी विधि मोटे कागज- 
अ त्स ; सुन्दर और दो रंगोमें छपी है । सू० yn 
विष्णुएहूनाम-शांकरभाष्य -अनुवाद्‌-सहित Saks a डी 
सचिन्न, अनु०-- श्री भोळेबाबाजी | इस अन्थमें भगवान्‌के सूज मचया क m S 
विविध ६०, Fo ॥= 
Bune रइस बताये गये हैं। पृष्ठ ३६०; सु० ॥०) प्रश्नेत्तरो-इसमें भी मूल छोकॉसहित हिन्दी- 
दिदेक-चूडामणि ( सचित्र ) सूल छोक और हिन्दी- अनुवाद है, qo oe yw 
अजुवादसहित, पृष्ठ २२४, Fo ।2) To zs) सन्ध्या-चिधिसहित, सू० १२३ m 
दु दर्शनीय चित्र न 
= हमारे यहाँ अनेक प्रकारके छोटे-बढ़े, सुन्द्र-सुन्द्र चिन्न मिलते हैं । विशेष जानकारीके लिये चित्रों तथा पुस्तकॉका 
हि का सूचीपत्र मंगवाकर देखिये । पता--गीताग्रेस, गोरखपुर . 


है । पृष्ठ ४१०, ६ चित्र, Fo १०), स० १॥०), तीसरा खण्ड 


' छप रदा है। 
भ्रीज्ञानेश्वर-चरित्र और ग्रन्थ-विवेचन-इस अन्थ- 


में आपके चरित्रके साथ-साथ आपके उपदेशोका भी अमूल्य _ टी xs 
श्रीमहावीरप्रसादुजी मालवीय, यह इनुमानूजीकी उन | 


प्रार्थनाओंका प्रसिद्ध संग्रह है जो श्रीगोस्वामीजीने अपने हाथ- : 


संग्रह है, एण्टिक कागज, प्रष्ठ ३५६, १ चित्र, स्‌० ॥॥“) 

श्रीणकनाथ-चरित्र-दक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी 
यह जीवनी अलौकिक है। भगवान्‌ स्वयं आपके नौकर रहे 
थे। पढ़नेयोग्य है। Zo : 05 ॥) 

श्रीरामकृष्ण परमहंस (सचित्र)-आप कुछ ही दिन 
हुए, अत्यन्त प्रसिद्ध भगवज्ञक्त हो गये हैं। आपका नाम 
विलायत और असेरिकातक प्रसिद्ध है । इस पुस्तकमें ३०१ 
उपदेश भी संग्रहीत हैं । मूल्य ०00 2) 


(.४ ) 


भक्त-भारती ( ७ चित्र )-सरल कवितारमे ७ भक्तों- 
की सुन्दर, रोचक कथाओंका वर्णन है। मूल्य "“" ।5) 


हचुमान-वाहुक-साजुवाद, सचित्र, अजु०--पं० 


में पीड़ा होनेपर उसके निवारणके fer लिखी थी । मू ० -)॥ 


हरेरामभजन-मूल्य uw 
श्रीसीतारामभजन-मसूल्य ०00 Ju 
श्रीहरिसंकीर्तन-धुन-सूश्य ००० 9 
लोभमें पाप-सूल्य आधा पैसा 


सापा-टीका-सहित एवं मूल संस्कृत-शाख-ग्रन्थ 


अध्यात्मरामायण (सातो काण्ड )--मूळ और हिन्दी- 


प्रवोध-सुधाकर ( सचित्र ) विपय-भोगोंकी तुच्छता और 
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कल्याण 
(हर महीनेमें २४३०० छपता है) 


Bou भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और धर्मसम्बन्धी सचित्र मासिक पत्र, TEREN ८० , सू० ४७), वर्षके आदिमे एक विशेषांक | 
सी निकछता है, जो आहकोंको इसी मूल्यमे भिल जाता है। अबतक ७ विशेषांक निकर चुके हैं । 


_ राप्ायणांक-इष् र चित्र १६०, Fo शा& 


` ीतांक-चौथे वर्षकी पूरी फाइरसहित qo ४७) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. 
७ ; 


; 2 विशेषांक. 
व कह Ao, चन ३१: सूकम WIA) श्रीकृष्णांक-एष्ठ ५२२, चित्र १०८, मूल्य राड) 
` भक्तांक-तीसरे sist पूरी फाइडसहित qo ४०.) ईश्वरांक-सपरिशिष्टांक पृष्ठ ६१८, Zo ३) 


टोप. 


ओशिवांक-सपरिशिष्टांक पृष्ठ ६६,चित्र २८७,यू०२) | 


( इनमें कमीशन नहीं है । डाकखचे हमारा) | 
oe Set “कल्याण tri “कार्यालय f 9 गोरखपुर र्‌ 
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